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'बिशव-सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास” का पूर्णरूपेण संशोधन किया 
गया है और पटना तथा बिहार दोनों विश्वविद्यालयों के नये पाठ्यक्रमों 
के अनुसार दो नये विषय-भारत का सांस्कृतिक और औपनिवेशिक 
प्रसार और इंगळेंड में प्रजातन्त्र का विकास और कैबिनेट का उद्य 
और विकास--जोड़े गये हैं । 


: पूरी पुस्तक को नया रूप देने की कोशिश की गई है, और एक 
ही ग्रन्थ में पूरा विषय, न कि अछग-अछग भाग में, रखा गया zi 


अन्त में हम पाठकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिनके सहयोग से ही 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता हुई । विद्यार्थियों 
« कां इससे फायदा हुआ है, यह विश्‍वास ही लेखक के लिए अत्यन्त 
उत्साइवद्ध क है । मोतीलाल बनारसीदास की पटना शाखा i मेनेजर 
श्री दीवानचन्द्‌ जैन को क्या धन्यबाद दू ! यह पुस्तक ki Ti 
यह नया संस्करण उनके प्रोत्साहन और अथक परिश्रम राहः 
दिलचस्पी का परिणाम है। वे असीम धन्यवाद के पान हें। 


DE TRS 
i) 


a पटना, सितम्बर १.१६५८ . बिन्देशवरी प्रसाद सिन्हा | 
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प्रस्तावना `~ 


विशव-इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता निविवाद हैं। विज्ञान नें 
दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। आवागमन के साधन सहज' और 
अत्यन्त तेज हो गये हैं। दुनिया के किसी कोने की आवाज हम घर बैठे 
तत्काल za सकते हैं । हमारा जीवन--भोजन, वस्त्र, राजनीतिक परिस्थिति; 
साहित्य और कला--विशव-घटनाओं और विचारों से अत्यन्त प्रभावित है । 
हम चाहते हुए भी अलग नहीं रह सकते । इसलिए, आज राष्ट्रीय या: क्षेत्रीय 
इतिहास का ही नहीं, वरन्‌ विश्व-इतिहास का ज्ञान जरूरी है। राष्ट्रीय 
हित के लिए भी विश्व-इतिहास का अध्ययन लाभदायक है। रतन 
राष्ट्रीयवाद के ही परिणाम-स्वरूप विश्वयुद्ध हुए हैं। आज हमें राष्ट्रीय 
नागरिक ही नहीं, वरन्‌ विश्व-नागरिक बनना है । हमें अपने देश और विश्व 
के कल्याण में विरोध नहीं, वरन्‌ सामञ्जस्य देखना है और अन्तर्राष्ट्रीय 
पंगठनों की सफलता के लिए प्रयास करना है तथा राष्ट्रीयता का अन्तर 
राष्ट्रीयता से गठबन्धन कराना है. इसलिए किसी भी देश के बतेमान और 
भावी नागरिक के लिए यह जरूरी है कि. वह अन्य देशों" के इतिहास का 
अध्ययन करे, अन्य जातियों के भाव और विचार, .कला और साहित्य का 
उचित आदर और मूल्यांकन करे। पहले सांस्कृतिक मंच पर: ही' विश्‍व 
बन्धुत्व के सिद्धान्त को सफलता मिलेगी। भारत को तो खासकर इस ' महात्‌ 


आदश की विजय के लिए जिम्मेवारी है । “वसुष कुटुम्बकमः ही हमारा 
MS ना च व AA 

वर्तमान विश्व को संमझने के लिए: तंथा >अस्तर्राष्ट्रीय 'गुत्यियो को 
सुलझाने के लिए और विश्व की भिन्न-भिन्न सम्यताओं का उचित आदरे 
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करने के लिए हमें संस्कृतियों के इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है । वर्तमान 
भत की नींत्र पर खडा है और भविष्य वर्तमान के गर्भ में छिपा है। 
इसलिए वर्तमान को समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक 


युगःतक की 'विशव-सभ्यताओं के इतिहास की प्रमुख धाराओं का ज्ञान 
जरूरी है । हमें लड़ाइयों के इतिहास पर जोर नहीं देना है । विश्व-वन्धुत्व 
के आदर्श को सत्तारूढ करने के लिए विश्व-संस्कृति के भण्डार में सभी देशों 
या क्षेत्रों ने आदिकाल से क्या-क्या रत्न भरे हैं, इनका अनुमान लगाना zi 
यह ज्ञान कि हमारी आधुनिक सम्यता भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं 
से धनी बनी है, हमें संकुचित विचारों से मुक्ति देगा और संसार एक हैँ इस 
विश्वास को दृढ करेगा । i ; 


« “उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर “विदव-सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास' 

पाठकों के हाथ में देते हुए मुझे बड़ा सन्तोष हो रहा है। पुस्तक में राज- 
नीतिक पृष्ठभूमि पर ही सांस्कृतिक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। 
बिना राजनीतिक और तारीखवार इतिहास का ज्ञान हुए संस्कृति के विकास को 
समझना असम्भव है। राजनीतिक अवस्था का संस्कृति के विकास 
पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । लड़ाइयों या राजवंशावलियों के विवरण को 
ही इतिहास मान लेना बहुत बड़ा भ्रम है। इतिहास राजाओं का इतिहास 
नहीं, वरन्‌ जाति का इतिहास, उसकी सभ्यता का इतिहास है। इसलिए 
इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न देशों की सम्यताओं की विशेषताओं पर अधिक 
ध्यान दिया गया है और राजवंशावलियों का ब्योरा या लड़ाइयों का विवरण 
या महापुरुषों की जीवनी को गौण स्थान दिया गया है। सामाजिक और 
सांस्कृतिक धाराएँ, जिनसे इतिहास युगों से प्रभावित रहा है, इस पुस्तक की 
क॑ मुख्य विषय हैं। मैंने सम्यताओं के पारस्परिक आदान-प्रदान को अधिक 
महत्त्व दिया हैं। पुस्तक कैसी है, इसका निर्णय तो पाठक ही कर 
AE 
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पुस्तक जनसाधारण और युनिवर्सिटियों के इन्टरमीडियट-छात्रो के लिए 
उपयोगी होगी, मुझे ऐसी आशा है। चित्रों के लिए मैं आर्केलोजिकल सवे 
ऑफ इण्डिया, सुपरिस्टेस्डेन्ट, आकॅलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल सकिल, 
पटना म्यूजियम के क्यूरेटर और अधिकारियों का ऋणी हूँ । इण्डियन 
म्यूजियम (कलकत्ता) के भी कुछ चित्र हैं, जिनके लिए मैं अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ । रेख़ाचित्रों के लिए मैं श्री इयामलानन्द का आभारी हू । 


पुस्तक में प्रूफ की कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। इनके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी 
हूः । पाठकों की सलाह के लिए मैं बरावर इच्छुक और अनुगुहीत रहूंगा । 


'पटना युनिवसिटी, पटना _ बिन्देश्‍वरी प्रसाद्‌ सिंह 
ता० १०-२-५२ 
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धूच--डेन्युब-काँठा--स्कैण्डिनेविया या जमंनी---दक्षिण रूस--- 

:मध्य एशिया -- बल्ख--भारतवष--आयों का फैलाव, हित्ती और 

कस्स --मित्तानी--भारत में आये.--आये-अनारयं-संघर्षे--पशिया 


का उदय--आर्यो की विजय के कारण 
-आठवाँ अध्याय : सामाजिकऔर धार्मिक सुधार की लहर" १५६ १८८ 


(१) जरथस्त्र और उनके सिद्धान्त--धम का रूप-- 


“धर्म और समाज । 


(२) चीन--कन्फूशियस और उनके सिद्धान्त । 
(३) भारतवर्ष--महावीर और जैनधमं --महावीर के 


"उपदेश -- गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म-बुद्ध के उपदेश | 


(४) उपसंहार | 


'नवाँ अध्याय : यूनान की सभ्यता ““ १८४--२४३ 


क्रीट की सम्यता--धमे --नगर--निर्माण--कला--आमोद- 


'प्रमोद--व्यापार-- सभ्यता का अन्त । 


ग्रीकों का आगमन --उपनिवेश-स्थापना - आथिक क्रान्ति और 


ःसामाजिक विषमता -- लोकतन्त्र का विकास--एथेन्स का वविधान--- 
'यूनान-पर्शिया युद--मा रथन की लड़ाई--थर्मोपल्ली का युद्ध-- 
'ऐथेन्स का सामाज्य और लोकतन्त्र का विकास --एथेन्स- 
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स्पार्टा-युद्ध मैसिडोन का उदय और सिकन्दर--सिकन्दर का 
उदय--पर्शिया से युद्ध--भारत पर चढ़ाई -सिकन्दर की 
महानता--सामाज्य का पतन | 
यूनानी सभ्यता का रूप--राजशासन -- धर्म --भवन-निर्माण 
और मूत्तिकला--चित्रकला --शिक्षा-- साहित्य--दर्शन-- 
विज्ञान--विरव को यूनान की देन । 
दसवाँ अध्याय : रोम की सभ्यता पट २४३--३० ९ 
रोम का उदय--रोम और कार्थेज--सामूज्य-विस्तार -- 
सैनिकवाद--राजतन्त्र की स्थापना--रोम का पतन । ' 
रोम की सभ्यता की विशेषताएँ-शासन--विधान--रोम 
की सांमाज्यवादी नीति--यूनानी सम्यता का श्रभाव-जास्ठुकला 
और अन्य कलाए--शिक्षा और साहित्य--धमे-दशंन-- रोम और 
ईसाई धर्मा--विश्व को रोम को देन | 


ग्यारहवाँ अध्याय * भारत की प्राचीन सभ्यता ``" ३०३-३५६ 

ऐतिहासिक पृ०भूमि भारतीय संस्कृति की रूपरेखा--भाषा 
--साहित्य--शिक्षा और विज्ञान--धमं--समाज - कला 
वास्तुकला-सांस्कृतिक और औपनिवेशिक प्रसार । 


दूसरा भांग 


पहला अध्याय: इस्लाम का उदय औरप्रसार १-४६ 
शासन-व्यवस्था --साहित्य, विज्ञान और दर्शेन कला--- 
सामाजिक और आर्थिक दशा 
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दूसरा अध्याय : जागीरदारी प्रथा हि ४७--७४: 
जागीरदारी प्रथा क्या है--उर्त्पत्ति के कारण --विकास 
औरइतिहास--संगठन -- इससे लाभ और हानि । 
तीसरा अध्याय : आधुनिक युग का आगमन "" ७६-- १३६. 
रेनेसां--धमंसुधा र-- राष्ट्रराज्य का विकास । 
चौथा अध्याय : इगछेंड में बेध और उत्तरदायी 
शासन का विकास Wa १४०-१८२ 
विकास के कारण--विकास--महान्‌ चार्टर -एडवडं की 
पालियामेंट -ट्यूडर युग--स्टुअर्ट यूग का. संघर्ष - रक्तहीन 
क्रान्ति और इसका महत्त्व -ह्िग और टोरी दल, कैबिनेट का 
विकास | 
पाँचवाँ अध्याय : अभेरिका का स्त्रातन्ञ्य-स ग्रास १२० ९३-१६३ 
कारण -- संघर्ष का इतिहास--परिणाम | 
छठा अध्याय : फ्रांस को राज्यक्रांति २: १६४--२४१८ 
कारण - प्रगति--आंतक का राज्य - नेपोलियन का उत्कषे 
और इसके परिणाम । 
सातवा अध्याय : औद्योगिक क्रांति गट २३६--३५६ 
क्रान्ति का महत्त्व-कारण - क्रषि में क्रान्ति--क्रान्ति के 
परिणाम, उत्पादन में वृद्धि -सामाज्यवाद का प्रसार, पू जीवादी 
व्यवस्था का विकास, शहरों का विकास, मजदूरों का असन्तोष 
और संगठन, सामाजवाद और साम्यवाद । 
आठवा अध्याय : यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय ग २६०-०२८५. 
स्पेनिश उपनिवेश--यूनान - वेल्जियम - संयक्त इटली- | 
--जमंनी की एकता - बाल्कन राष्ट्रों में जागति । र 
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नवाँ अध्याय : नवीन साम्यवाद और प्रथम विश्वयुद्ध... २८६-३०७ 
प्रसार के कारण - अफ्रिका का बॅटवारा - आस्ट्रेलिया - 
अमेरिका महादेश - भारत और मध्यपूर्व --दक्षि ण-पूवं 
एशिया --स्‌ दूरपूर्व चीन और जापान - साम्राज्यवाद के परिणाम, . , 
अन्तरराष्ट्रीय प्रति्र्द्विता और प्रथम विश्वयुद्ध । | 
दसवाँ अध्याय : रूस की क्रांति और प्राति .... ३०६--३५२ 
क्रान्ति के कारण - प्रथम विश्वयद्ध और क्रान्ति का _ - 


आरम्भ--बोल्शेंविकों की विजय--यद्धकालीन साम्यवाद -- | 
* लेनिन का महत्त्व - स्तालिन का शासनकाल--विदेंशी नीति। 


ग्यारहवाँ अध्याय : एशिया का पुनजोगरण ३५३-—४५= 


बिषय-प्रवेश--टर्की का रूपान्तर--अरब का जागरण, 
फिलस्तीन, द्रांस-जौडंन, सीरिया, इराक, ईरान, अरेबिया 
भारतवषं--सुदूर पूर्वं जापान और चीन--दक्षिण-पूर्वं एशिया, 
बर्मा, मलाया, स्याम, फिलीपीन, इण्डोनेशिया और इण्डोचीन । 


बारहथँ अध्याय : अमेरिका और विश्‍ब-राजनीति -.. ४५६-४७० 
मुनरो डॉक्टरीन्‌ --पनामा -- फिलीपीन--प्रथम विश्वयुद्ध -- 

तटस्थता--द्वितीय विश्वयुद्ध-अटलांटिक चाटंर--रूस से मत- 

भेद-साम्यवाद-विरोधी नीति । 

तेरहवाँ अध्याय / शान्ति की खोज में ««४७२--४ ८८ 
काँग्रेस सिस्टम--शक्ति-सन्तुलन .का सिद्धान्त प्रथम 

taaga और राष्ट्रसंघ की स्थापना--राष्ट्रसंघ के अंग और इसकी 

असफलता--असफलता के कारण--ितीय विश्वयुद्ध और सं यू क्त 

राष्ट्रसंघ की स्थापना-- इसके अंग--सु रक्षा-परिबद्‌ू--महान्‌ राष्ट्रों में 

फूट--अन्तर्राष्ट्रीय समस्याए---उपस हार ! 
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चौदहवाँ अध्यायः इ गलेंड में प्रजातन्त्र और केबिनेट- 

व्यवस्था का विकास Boy Moo 
रक्तहीन क्रान्ति के बाद--कॉमन्स सभा का अप्रजातान्त्रिक 

रूप--बड़ा और छोटा पिट और संसदीय सुधार--भथम सुधार 

विघेयक--चटिस्ट आन्दोलन--दितीय सुधार-विधेयक--तृतीय 

सुधार-विधेयक--स्त्रियों का आन्दोलन--१६१८ ई० का कानून-- 

१६२१ ६० का कानून । 


वाल्पोल और कैबिनेट---छोटा पिट और कैबिनेट--जाजें-- 
तृतीय की नीति और उसकी असफलता -कैबिनेट और पा लिया- 
Ae और जनता--युद्ध-केबिनेट । 
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प्रथम अध्याय 


सभ्यता को उत्पत्ति 


लिखित इतिहास मानव सभ्यता की लम्बी कहानी अधूरी ही छोड़ 
देता हे । यह हमें पाँच हजार वर्ष पीछे तक ही ले जाता है । जब कि 
मनृष्य इस धरातल पर पाँच लाख वर्ष पहले हो निकल आया था ; और 
तव से बराबर कुछ-न-कुछ करता ही रहा है, और मनुष्य की क्रियात्मक 
शवित ही सभ्यता की जननी gI इसलिए मानव सभ्यता के विकास की 
रूपरेखा जानने के लिए हमें लिखित इतिहास पर ही निर्भर न कर 
' भूगर्भशास्त्र ( (22010४9) और पुरतत्व विज्ञान (Archaeology) 
का ही सहारा लेता इं । पुराने खंडह्रों के नीचे सभ्यता के चिह्न पडे हैं 
जिन्हें विशेषज्ञ gg निकालते हैं, और इस तरह सभ्यता की कई भूली हुई 
कड़ियों का पता चलता है, जिससे हमें विश्व-सभ्यता का विकास व उसकी 
एकता की झाँकी मिलती हे । 
हिम-युग ओर मनुष्य 


सभ्यता की उत्पत्ति कव और कंसे हुई यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा 
सकता । छाखों-करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीव का विकास हुआ 
होगा, और मनुष्य इस पृथ्वी पर आखिरी जीव हे । जीव का क्रमिक विकास 
ताप (temperature) के भीषण रहोबदल से. होता आया हुं । चार 
हिम-युग (1८९-4४९) गुजरे हे । हिम-युग के अत्यधिक ठंढ व 
अनिर्चित जलवायु में कितने प्रकार के जीवों का अन्त हो गया । दो हिम- 
यूगों के मध्यन्तर उष्ण-युग (5८7-4४९) होता था, जिसमे जीवों का ' 
विकास सम्भव था । इस तरह ठंढ व गर्म ताप-परिमाण के बीच में जोवों 
का विकास होता गया । मनुष्य का विकास अन्तिम हिमयुग ( Cenozoic) 
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सेनोजोइक के अन्तिमकाल प्लाइसटोसिन (Pleistocene) समय में 
हुआ। यह समय आज से करीब पांच लाख वर्ष पहले होगा । हिमयुग व 
उष्णयुग के क्रमानुसार आना-जाना जव कि कितने जीवों के [ए विनाश- 
कारी हुआ, मनुष्य ने अपनी स्थिति बनाई रखी, वरन्‌ वह और भी उन्नति 


करता रहा । 


विपरीत बातावरण व जलवायु से संघर्ष कर अपने को जीवित रखना 
ब प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की स्वाभाविक तमन्ना ही 
मानब-सभ्यता की कूँजी है । जब शिकार की कमी हो गई, मनुष्य फा 
खाने लगा, और जब फल भी इकटूठे करने में दिवकत हुई तो वह अन्न उपजाने 
लूगाः। जब उसके देश में जलवायू, का परिवर्त न हुआ, आधिक टर या गर्मी 
पडने लगी, तो वहाँ से उसका नाश नहीं हुआ, वह अपने को ढेकने की कोशिश 
में लगा और अन्त में सफल हुआ । पशु-पीधे प्राकृतिक बानुर के 
गुलाम हैं, और जब उनके क्षेत्र में ताप-क्रम का भीषण रद्दोबदल ह हे 
वहाँ से उनका लोप ही हो जाता है । जीवशास्त्र के विद्वान्‌ हमें बताते हैं 
कि इस पथ्वी पर कितने प्रकार के.पशु-पौधे पैदा हुए थे, पर उनका आज 
नामोनिशान नहीं है, जब कि मनुष्य आज उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर जाकर 
झंडा गाड़ने की हिम्मत रखता हे । अतः प्रतिकूल परिस्थितियों से संघष 
कर, अपने को उसी सांचे में ढाल कर प्रकृति से सामञ्जस्थ कर ही मनुष्य 
सभ्यता की सीढ़ियों पर लगातार आगे बढ़ रहा हे । संघर्ष और सहयोग 
ये दो विरोधी प्रवृत्तियाँ ही सभ्यता की आधार रहीं हैं । अधिक गर्मी पड़नेपर 
ठंडे कमरे को ठंढा बनाकर रहना प्रकृति से संघर्ष करना हैं, पर कपड़े उतार 
कर गर्मी की उष्णता को झेलना प्रकृति से समझौता करना ही समझा जायगा। 
इस प्रकार ये दोनों प्रवृत्तियाँ ही मानव-जीवन में साथ-साथ पाई जाती हैं, 
और हमें सभ्यता की ओर अग्रसर करती रही हैं। प्रकृति पर विजय, और 
प्रकृति से सामञ्जस्य करते रहना ही मनुष्य का इतिहास ZI 
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मनुष्य के साधन (Equipment) ' 

अपने हथियारों में सुधार लाकर ही मनुष्य अपने को जीवित रख 
सका. हे, और अपनी संख्या बढ़ाते रहा हे । इनके जरिये ही वह बाहरी 
दुनियाँ के खतरों से अपने को बचाता है, या प्रकृति के भडार से अपनी 
कमी की पूर्ति करता हे । अपने इन हथियारों (equipments) से 
ही वह प्रकृति से संघषं और सहयोग करता रहा हे । प्रत्येक जीव को जी विको- 
पार्जन के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए साधन प्राप्त है। पर मनुष्य और 
पशुओं के प्रसाधन में बहुत अन्तर हे । पशु के हथियार उसके शारीर के अंग 
हे. जिसे वह जरीर वे साथ ही ढोता हे, जैसे सिंह अपना पञ्जा, खरहे ब भालू 
अपने घने बाल । पर मनुष्य के साधन उसके शरीर के अंग नहीं है । उसे 
तो बाहरी हथियारों (tools) पर ही निर्भर करना हे । पशु और 
मनुष्यों के इस बड़े अन्तर की तह में ही सभ्यता की उत्पत्ति समझी जा सकती 
हे । अपने साधनों को शरीर के साथ ही बराबर ढोते रहने के कारण पशु 
सवदा आक्रमण करने के लिए व प्रत्याक्रमण रोकने के लिए तैयार रहता हे, 
पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह हे कि वह परिस्थितियों के अनुसार 
अपने हथियार को न बदल सकता हे, और न उनमें कोई बड़ा सुधार ला 
सकता हे । इसलिए हाथी, सिंह से बराबर कमजोर ही रहेगा, चूहे बिल्ली 
का सामना कभी नहीं कर सकेंगे । ठंढे देश में रहनेवाले घने केशवाले 
खरहे गर्म देश में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वे अपने साधन को परिस्थिति 
के अनुकूल न बदल सकते हे, न छोड़ सकते हे । ऐसा सम्भव हे कि आरम्भ 
में मनुष्य के भी खतरनाक नाखून व जहरीले दाँत रहे हों । पर जब कि 
अन्य पशुओं के साधन आरम्भ से आजतक एक-से ही रह गये हे, मनुष्य 
अपने उन न्यून शारीरिक हथियारों को भी छोड़ता रहा हे, और उसके 
स्थान पर वह नये-नयं हथियार बनाते रहा हं। ये हथियार उसके शरीर 
के अंग नहीं हैं, इसलिए वह उसका जब चाहे प्रयोग करता है, जब चाहे 
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छोड़ देता है, या नया बना लेता है । पशु और मनुष्य में यह भेद बड़ा ही 
महत्वपूर्ण हे । | 
औजार बनाने की प्रतिभा ही मनुष्य को सभ्यता का दूत बना सकी हे। 
और सभ्यता का इतिहास मानव के बनाए यन्त्रों व हथियारों की कहानी 
हे । औजार, हथियार व यन्त्र बनाने की यह आदत मनुष्य के जीवन पर 
आरम्भ से ही गहरा प्रभाव डालती आई हूँ । हमारे बाप-दाद। के समय में 
रेडियो नहीं था । हवाई जहाज व तार-विजली का पता इनके पूर्वजों को 
भी नहीं था। : लम्बी यात्रा वे घोड़ेगाड़ी पर ही करते थे। पर जैसे-जैसे 
इन चीजों का आविष्कार होता गया, मनुष्य के जीवन में इनका प्रवेश 
हो गया, और हमारे जीवन पर इन अनुसन्धानों का गहरा असर पड़ा हे । 
पर प्रत्येक नये आविष्कार पहले के आविष्कार से ही सम्भव हो सका हे । 
बहुतं पहले कोई भी घोड़ा-गाड़ी व वेल-गाड़ी नहों ही वना सकता था क्योंकि 
चक्का (wheel) का आविष्कार नहीं हुआ था । इसलिए आज के 
हवाई जहाज को भी उस मनुष्य का कृतज्ञ होना चाहिये जिसने पहले-पहल 
-चक्केवाली गाड़ी का ईजाद किया होगा । इस तरह से आप वत्तंमान व 
भूत का गहरा सम्बन्ध अनुभव कर सकते हे । आज की सभ्यता चंद दिनों 
'की खोज नहीं हे, न चंद प्रतिभाशाली व्यक्तियों की ही देन हे। वरन्‌ मनुष्य 
'जाति का पूरा इतिहास जाने बिना हम'अपनी सभ्यता का मूल्यांकण 
नहीं कर सकते । मनुष्य का पहला आविष्कार और आज का अणुवम 
-(Atom-Bomb) एक तार ही में गुथे हे । अपनी जीविका के लिए 
व सुरक्षा के लिए मनुष्य को हथियार व औजार बनाना ही पड़ा हे । उसे 
“अपने औजारों का प्रयोग करना भी सीखना पड़ा हे। अन्य जीव इस प्रकार 
की जिम्मेवारी से मुक्त हें । मुर्गी का चेगना को जन्म लेते ही अपने पंख, 
चोच, रोएं व पञ्जा का पता चल जाता हं। माँ को इनका प्रयोग 
करते. देख चेंगना भी इनका व्यवहार शीघू ही जान लेता हे । फिर इन्हीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
५ 

साधनों से वह अपनी जीविका चला लता हे । पर मानव शिशु पदा लेने पर 
अपने को एकदम असहाय पाता है । वह हथियारों के साथ पैदा नहीं लेता 
हे, और न उम्‌ के बढ़ने के साथ उसके शरीर पर हथियार व औजार उग 
आते है । जब मनुष्य पैदा लेता हे तो उसके पास नंगा शरीर व खाली हाथ 
छोड़ कर कुछ नहीं होता । जंगली जानवरों के वीच प्राकृतिक विपदाओं 
से घिरा रह कर मनुष्य आज सभ्यता की जिस ऊंचाई पर पहुँच सका हे यह 
विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक और उत्साहवर्धक घटना हे । 
समाज ओर सभ्यता 


इसका रहस्य हे मनुष्य को हथियार बनाने की योग्यता और विषम 
परिस्थितियों से संघर्षं व सहयोग करने की क्षमता | पर इतना ही सभ्यता 
के क्रमिक विकास के लिए प्रर्याप्त नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है, और जब से वह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है बरावर समाज में ही रहा हें। 
समाज और मनुष्य की उत्पत्ति साथ-साथ ही हुई ह्‌ । प्रत्येक मनुष्य की 
क्रिया व प्रतिक्रिया की छापःदूसरे मनुष्यों पर पड़ती है, और वह जो कुछ 
भी करता है उसमें सामाजिक दृष्टिकोण अवश्य रहता हे । मनुष्य का 
वैयक्तिक स्वार्थ और समाज के हित में घनिष्ट सम्बन्ध हे । प्रत्येक मनुष्य 
का व्यवहार व मनुष्य का पारंस्परिक वर्ताव समाज के नियम से अलग नहीं 
होता है । मनुष्य जो कुछ भी करता हे, जो नई चीज इंजाद करता हे, 
नया विचार प्रकट करता है, ये सब की यथार्थता तभी होती है 
जब समाज या समाज का कोई विशिष्ट भाग उसे अपनाता हे। 
व्यक्ति और. समाज का एक दूसरे पर इस तरह निर्भर करना 
सभ्यता के विकास के लिए जरूरी हे । मनुष्य का सामाजिकः 
प्राणी होने का एक और लाभ हे--सभ्यता की प्रगति बराबर 
होती रही है, प्रस्तरयुग (Stone Age) से आज तक । 
प्रत्येक युग बीते हुए युगों के अनुभव व वृद्धि का उत्तराः 
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घिकारी होता है । बीसवीं सदी में कई खोज व आविष्कार हुए हैं, जैसे 
टेलिविजन, अण्‌-शक्ति इत्यादि । पर बीसवीं सदी को गुजरे हुए युगों की 
संचित बुद्धि व अनुभव का खजाना भी मिला हे । लाखों वर्ष पहले 
अग्नि की खोज की गई होगी, हजारों वर्ष पहले चक्केवाली गाड़ी पहले 
बनाई गई होगी, पर आने वाली पीढ़ियों को इस अनुभव व खोज की 
दोहराने की आवश्यकता नहीं हुई । समाज ने अजित अनुभव व ज्ञान 
को सुरक्षित रख कर हमारे लिए प्रगति की राह खुली-छोड़-दिया हे । 
. इसीलिए सभ्यता प्रगतिशील है । हम हमेशा आगे वढ़ रहे हैं, अपने 
पूबंजों के ज्ञान की पूँजी _के.-बल-पर। इसका रहस्य हे मनुष्य का 
सामाजिक प्राणी होना। प्रत्येक युग के समाज का दो कत्तंव्य हे--भूतकालीन 
ज्ञान व अनुभव को अपने सदस्यों को, मनुष्यों को सौंपना और परिस्थिति 
के अनुकूल नये सामाजिक विचारों व समस्यायों को सुलझाने में सभ्यता को 
आगे बढ़ाना । जब कोई समाज प्रगतिशील नहीं रहता हे, उसका अन्त हो 
जाता हे । प्रगति ही जीवन हे, और विश्व की सभ्यताओं का इतिहास 
` इसकी पुष्टी करता हे । असीरिया, कारथेज का नामोनिशान मिट गया । 
उनकी सभ्यता प्रगतिशील न रह कर कुंठित हो गई थी जीवित रहने का 
ध्येय ही मिट चुका था। 
सामाजिक परम्परा का हस्तान्तर-उदाहरण व उपदेश 
अतः मनुष्य सामाजिक परम्परा (Social tradition) 
का उत्तराधिकारी हे । प्रश्‍न यह हे कि, वह किंस प्रकार सामाजिक 
परम्परा को अपनाता हं । क्षच॒पन से ही उसके माता-पिता उसे उन साधनों 
का प्रयोग बताते हूँजो कि कई पीढ़ियों से पूवंजों के अनुभव वज्ञान से निश्चित 
हो गये हे । पश्‌-जगत में अजित अनुभव को नवजात पशु को उसकी माता 
उदाहरण के द्वारा सिखलाती है; जैसे दाना चुग कर दाना, चुगना सिखाना ; 
शिकार कर, शिकार करना सिखाना; YA फड़फड़ाकर उड़ना सिखाना । 
मनुष्य भी अपने नवजात बच्चे को उदाहरण के द्वारा, नकल करना सिखाता 
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है। पर यदि मानवशिशु सव कुछ नकल करके ही सीख सकता तो सभ्यता 
की प्रगति बड़ी धीमी होती, और शायद परिस्थितियों के तेज रद्दोबदल 
से होड़ कर सकने के कारण मानवसमूह्‌ का नाश ही हो जाता । मनुष्यके 
बच्चे को इतनी सारी चीजें सीख लेनी हे, जानना हें, सामाजिक-परम्पराओं 
को समझकर अपनाना है कि नकल कर वह उन्हे नहीं जान सकता हें; और 
फिर कई चीजों को तो वास्तविक उदाहरण देकर समझाना मौत का वूलावा 
देना है। जैसे बच्चों को साँप से डरना, साँप पकड़ कर और उससे अपने को 
कटाकर बताना मौत से खेलना हे, और इस तरह या तो बच्चा कई अनुभवों 
से अज्ञात ही रहेगा, या सभ्यता की प्रगति कुंठित हो जायगी । इसलिए 
बच्चों का सामाजिक-परम्परा से अवगत कराने, व उनका उत्तराधिकारी 
बनाने के लिए नकल कर सीखने के अलावे उपदेश देकर भी ज्ञानबोध कराया 
जाता हे। और इस तरह मस्तिष्क का बिकास होता हे जो उपदेश ग्रहण 

करने की क्षमता रखता हे । 

afea (Brain) 

मनृष्य का मस्तिष्क (Brain) सभ्यता का एक विशेष अंग हे । 
(organ of civilisation) । मस्तिष्क का मनोवैज्ञानिक कार्य 
मनुष्य में वे विशेषताएँ लाती हैं जो कि और जानवरों की दुनियाँ में नहीं 
पाई जातीं । मनुष्य अपने मस्तिष्क में ऐसे विचारों, स्वप्तों व प्रतिमाओं की 
सृष्टि करता हे जिसे शायद उसने पहले वास्तविक जगत में कभी न देखा हो। 
और उन ख्यालों व प्रतिभाओं को साकार करने को कटिबद्ध होकर वह ध्यान 
से उपाय सोचता है, और कार्यरूप में परिणत करने में लग जाता हे । 
और इस प्रकार वह कभी आनेवाली परिस्थितियों का भी अनुभव कर लेता 
है, और उससे निबटने के लिए साधनों का जुगाड़ या आविष्कार भी करने 
लगता है । जब हवाई जहाज से बम गिराना मनुष्य ने जान लिया, तो 
वास्तविक बम गिराने के पहले ही वह इस उघेडबुन में रहा कि हवाई हमले 
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से रक्षा किस प्रकार की जा सकेगी । आज अणुबम बनाए जा रहे हैं पर 
साथ-साथ उसके बचने के उपाय पर भी अनुसन्धान हो रहा हं । भविष्य 
सोचने की यह शवित सभ्यता की प्रगति को तेज रखती आ रही है। मनुष्य 
का यह व्यवहार अभिप्रायपूणे è (Purposeful behaviour) 
अर्थात मनुष्य अपने कार्यों को अपने अभिप्राय से सम्बन्ध कराता हे और 
इस प्रकार मनुष्य के वत्तंमान कमं गुजरे हुए कायं और होनेवाले कमं से 
घनिष्ट सम्बन्ध रखते हे । उदाहरण के लिए सबसे प्राचीन औजार व 
हथियार को लें। झगड़े की सरगर्मी में किसी ने समीप के झाड़ी से एक टहनी 
खींच कर अपने विपक्षी पर आक्रमण किया होगा । पर जब पहले-पहल 
एक खास वजन, आकार का हथियार बनाया गया होगा तब काफी सोच कर 
और विशेष अभिप्राय से ही मनुष्य ने इसका इज़ाद किया होगा । इस तरह 
झोंक में लकड़ी की टहनी खींच कर आक्रमण करना और मुट्ठीदार छड़ी 
को आक्रमण करने के इरादे से बनाने के मध्य में मनुष्य के मस्तिष्क ने काफी 
हिस्सा लिया होगा । अतः मस्तिष्क और सभ्यता का विकास का अटूट 
सम्बन्ध है । l 
भाषा ओर सभ्यता 


हम ऊपर कह आए हैं कि मानव-शिशु सामाजिक परम्परा को उदाहरण 
व उपदेश के द्वारा ग्रहण करता हे । उपदेश के लिए भाषा की आवश्यकता 
पड़ी, और भाषा सभ्यता की वाहन हे । मानव-प्रमाज ने अपने सदस्यों के 
पारस्परिक व्यवहार के लिए जो यन्त्र निकाला उसे ही भाषा कहा जा सकत | 
हे । मनुष्य अन्य पशुओं के समान कई तरह की आवाज गले से निकाल 
सकता हूँ ; पशुओं की आवाज का कुछ विशेष अर्थ नहीं होता है। डर कर, 
या भोजन के लिए अधीर होकर जानवर हल्ला करते हैँ, पर इससे अधिक 
उनकी आवाजों का अर्थ नहीं निकाला जा सकता । पर मनुष्य सामाजिक 
प्राणी हे, उसे बराबर समाज में रहना हे, और फिर उसे बढ़ता हुआ दिमाग 
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'भी है, इस कारण उसकी प्रत्येक आवाज का एक विशेष अर्थ समाज में मान 
लिया जाता हे, इस तरह आवाज शब्द वन जाती हे, जिसे सुनकर या तो 
कुछ चीजों कः बोध होता हे, या किसी खास काम करने का लक्षण समझा 
जाता हे । इस तरह ये निरर्थक आवाज अयंपूर्ण हो जाती हं, और यहीं से 
भाषा की उत्पत्ति होती है । क्योंकि शब्दों का अथं वही हे जो किसी विशेष 
समाज में मान लिया गया है, इसलिए बच्चों को बोलना सिखाना पड़ता 
है, और भिन्न-भिन्न समाजों की भिन्न-भिन्न भाषा होती हूं । 


भाषा सामाजिक परम्परा की गति को बदल देती हे । उदाहरण के 
द्वारा अपने साथियों की नकल कर आप उपस्थित समस्या से निवटना सीख 
सकते हैं, पर भाषा के माध्यम से जो आपत्ति आनेवाली हे उसका सामना 
करना भी सीखा जा सकता हैँ । इस प्रकार भाषा सभ्यता के विकास में 
पूरा हाथ बंटाती हे, और सामाजिक मौसी (Social heritage) 
को हस्तान्तरित करने में सहायक होती हे । मनुष्य के सकड़ों-हजारों m 
के अनुभव भाषा के माध्यम से एकत्रित किया जाता R । 


प्रत्येक मानव-समूह की अपनी भाषा होती हे--मनुष्य के गळे से 
निकले शब्दों का प्रत्येक समाज विशेष अर्थ मान लेता हे । इस प्रकार भाषा 
एक खास. मानव-समूह के व्यक्तियों को एक दुसरे से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
पैदा कर देती है, और कई भिन्न-भिन्न संस्कृतियों (cultures) का वाहन 
बन जाती है । संस्कृतियों का इतिहास, उनकी परम्परा हम उनकी भाषाओं 
से ही अधिक जान सकते हैं, यद्यपि भाषा का ज्ञान न रहने पर भी उनके 
भग्नावशेष का पता लगाकर भी संस्कृतियों की रूपरेखा की झलक मिल 
सकती है । देश-देश, समाज-समाज की सभ्यता कालक्रम से भिन्न-भिन्न 
रहो है, पर तव भी प्राचीन व वत्तमान संस्कृतियों का इतिहास पढ़ने पर 
विश्वसभ्यता की एकता, व उसके अमर तत्वों के एकरूप का पता 
चलता हे । 
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दूसरा अध्याय 


प्रस्तर-युग 


मनुष्य ने अपने शरीर के बाहर के साधनों में सुधार कर सभ्यता का 
विकास करता आया है । अत्यन्त पहले उसके साधन-हथियार व औजार- 
पत्थर के थे । अपने रास्ते में जो पत्थर के टुकड़े उसे मिल जाते थे उसे ही 
वह अपना हथियार बना लेता था। इस तरह आरम्भ से ही बह हथियार 
बनानेवाला जीव हो गया, और तब से अपने यन्त्रों व अस्त्रो में सुधार कर, 
या नयेःतये आविष्कार कर वह सभ्यता का दूत बनते आया हे । इसलिए. 
सभ्यता का प्रथम युग प्रस्तर-युग कहा जाता है । विद्वान इस wA युग 
को दो भागों में वाटते हैं--प्राचीन प्रस्तर-युग ( Palaeolithic 
Age, Old Stone Age ) और नवप्रस्तर-यूग (Neolithic 
Age, New Stone Age). 
प्राचीन प्रस्तर युग 

इस समय मनुष्य वस्तुतः जंगली जीवन बिताता था । पर प्रकृति ने 
उसे अन्य पशुओं से अधिक सुविधा दिया था, जिसके आधार पर वह सभ्यता 
की ओर बढ़ते गया । आगे-पीछे सोचने की शक्ति, यन्त्र गढ़ने की कला, 
और समाज में रहने का फायदा का ज्ञान मनुष्य को सभ्य बना सका ॥ . 
प्रारम्भ में तो उसे सिफं नंगे हाथ-पाँव थे जिससे उसे क्षुधा की तृप्ति करनी 
थी, अपनी रक्षा करनी थी और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूत्ति भी 
करनी थी । ऐसी परिस्थिति में पैदा होकर मनुष्य को सभी कुछ अनुभव 
व कठिन उद्योग से ही प्राप्त हो सकता था । बहुत अरसे के अनुभव व 
प्रयोग के बाद ही पत्थरों के टुकड़ों को हथियार व यन्त्र में परिणत किया 
गया होगा । ऐसी ही विषम परिस्थिति में मनुष्य ने अग्नि की खोज की 
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होगी और पेकिंग के सबसे प्राचीन मनुष्यों के गुफाओं में मिली हड्डियों 
से यह पता चलता है कि अग्नि की खोज और उसका व्यवहार मनुष्य ने बहुत 
पहले ही किया होगा । मनुष्य के पहले औजार भी प्राकृतिक पदार्थों 
के ही होंगे--लकड़ी व पत्थर के । लकड़ी के हथियारों का नाश हो गया पर 
पत्थर के औजार तो अभी भी पाए जाते हैं। 


प्राचीन प्रस्तर युग बहुत लम्बा युग था और उस समय संसार के कई 
भागों में व्याप्त था। उत्तर-पश्चिम भारत ओर दक्षिण भारत के कई स्थानों 
में प्राचीन प्रस्तर-युग के हथियार पाए गये हे, जैसे पोत्वार (रावरूपिंडी), 
मध्य भारत के जव्बल्पुर जिला में, मद्रास के कूर्नूल क्षेत्र में इत्यादि । 
अफ्रिका और दक्षिणी इंगलेण्ड में भी इस प्रकार के पत्थरों के औजार मिलते 
हैं। एक बात ध्यान देने की हे--इन दूर-दूर देशों में पाए गये उपकरण 
( Instrument ) एक तरह के हैं । उनमें इतनी समानता हे कि 
कोई यह नहीं कह सकता कि अमुक उपकरण दक्षिणी भारत का हे या इंगलण्ड 
का । इससे यह सिद्ध होता है कि इस युग की सभ्यता किसी देश-विशेष 
की सभ्यता नहीं, वरन्‌ विश्‍व-सभ्यता थी । एक ही सभ्यता उस समय की 
दुनिया में फैली हुई थी, और इसलिए मनुष्य के प्रारम्भिक काळ के इतिहास 
से ही हमें विश्व की एकता का स्वरूप का पता चलता हे, और हमें बराबर 
संकुचित नहीं वरन्‌ विश्व-दृष्टिकोण रख कर ही सभ्यता के इतिहास का 
मूल्यांकन करना हूँ, यह सिद्ध हो जाता हें । 
मूलरूप में प्राचीन प्रस्तर युग की सभ्यता का एक ही रूप था, पर यन्त्र- 
कला (Technique) के दृष्टिकोण से हम इस सभ्यता में दो प्रकार 
की संस्कृति पाते है । रूखे पत्थरों के औजार दो प्रकार से बनाए जाते थे । 
पहला तरीका यह था--किसी पत्थरके टुकड़े को लेकर उसे पटक-पटककर 
तोड़ा गया, और जो शेष बच गया, और सन्तोषजनक हथियार के लायक 
रह गया, उसे ही हथियार बनाया गया । इस तरह बड़े पत्थर के हृदय-भाग 
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ही हथियार बना, और एसे हथियारों के अन्तर्भागीय हथियार (Core 
tools) कहते है । दूसरा तरीका था, किसी बड़े पत्थर के एक परतः 
( Flake ) को निकाल कर उसे ही एक हथियार बना लेना। इसे कहते 
है परत-हथियार ( Flake tools ) । इस तरह हथियार बनाने 
के दो भिन्न तरीकों से दो भिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ, और एक यन्त्र- 
कला एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पनपी, और दूसरी दूसरे क्षेत्र में। अफ्रिका, 
पश्चिमी योरप व दक्षिण भारत में अन्तर्भागीय हथियार ( Qore- 
tools) का बोलबाला रहा । हिम युग में योरप और उत्तरी यूरेशिया 
में परत-यन्त्रों का क्षेत्र था । | 
इस युग में जीविका का प्रधान साधन शिकार था। जानवरों को मार 
कर उन्हें इकट्ठा किया जाता, और पहले कच्चा मांस ही खाया जाता, और 
जब अग्नि की खोज हो गई तो उन्हें भून कर खाया जाता। पेड़ के फलों को 
भी तोड़ कर जमा किया जाता, और परिवार के साथ भोजन होता था । 
इस समय प्राकृतिक गूफाएँ ही घर का काम देती, या नदी किनारे व वृक्ष की 
छाया में ही बसर किया जाता। बहुत समय तक लोग नंगे ही रहते थे, पीछे 
चल कर ठंढ से बचने के लिए शरीर को पत्तो से, वृक्षों की छाल से या मृत 
पशुओं के चमड़ों से ढेंका जाने लगा । 
जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए वा भोजन की सामग्री 
इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के औजार काम में लाए जाते थे । शायद 
पहला हथियार मुट्टीदार बसूला था, जो कि. आठ या दस इन्च रम्बा, ऊपर 
नुकीला, नीचे चौड़ा था, और इसकी धार इतनी तेज थी कि झाड़ियों को व 
जड़ों को कांट सकती थी ; अभी मुठिया (Handle) HA का ज्ञान 
नहीं था । कुछ दिनों के बाद ये प्राचीन शिकारी अत्यधिक ठंढ का अनुभव 
करने लगे । जंगल ही उनका घर था, और उसकी हवा में गर्मी की कमी 
होने लगी । उत्तरी धुव से बफं नीचे की ओर ढुलने लगा, और इस हिमः 
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(पु० ११) पूव प्रस्तर युग का बसला 
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आक्रमण के कारण कई प्रकार के जीव गम देश की ओर भाग गये, कई तो 
नष्ट हो गये । पर मनुष्य को ठंडी ऋतु से अभ्यस्त होना पडा । 


मनुष्य अभी ठंढ़ से वचने के लिये सुरक्षित स्थान बनाने में असमर्थ था, | 
इसलिए उसने कंकडीली चट्टान (Lime stone) की गुफाओं में शरण 
ली। इन गुफाओं के दरवाजे पर वह पत्थरों के परत के औजार बनाया 
करता था । पहले तो पत्थर को पटक-पटक कर उसके परतों का अस्त्र 
वनाया जाता, पर इसमें समय अधिक लगता था, और चीज भी अच्छी नहीं 
निकलती थी । अब उसने यह जान लिया कि कड़ी हड्डी से दवा कर भी . 
पत्थर.के परत निकाले जा सकते है, और ऐसे हथियारों की धार बहुत तेज 


होती हे । इस प्रकार प्राचीन प्रस्तरूयूग में तीन यन्त्र-कला--सस्कृतिया 
विकसित हुई | 


(क) अन्तर्मार्गीय-पत्यर के औजार--( Core-tools )— 
एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा कर बचे भाग का हथियार बनाना 
(ख) परत के औजार--पत्थर को पटक कर उससे अलग हुए परत का 
हथियार बनाना ; (ग) कड़ी हड़डी से दबाकर पत्थर से निकले हुए परत 
का हथियार बनाना । पहली यन्त्र-कला एशिया, योरप व॑ अफ्रिका के 
जंगली क्षेत्रों में व्याप्त था ; दूसरा पार्को, समतल भूमि में अधिक पाया 
‘जाता है, और तीसरी देली टून्ड्रा ( Tundra ) में प्रचलित रही होगी । 

इस युग में ही परिवार व सम्पत्ति की भावना आ गई होगी । शिकारी 
शिकार कर गुफा में लौटते थे--अग्नि का व्यवहार तो मालूम था ही, और | 
अंगिठी के चारों ओर परिवार व पड़ोसियों के साथ बातचीत होती होगी । 
भाषा का भी विकास इस तरह तेजी से हुआ। गुफाओं के भूतल के नीचे 
-कब्रे मिली हे जिनमें परिवार के सदस्य गाडे जाते थे । इससे यह पता चलता 
हे कि परिवार भावनाओं के सूत्र से बंधा था और मृत जीवितों के लिए 
महत्व रखते थे । इन कब्रों में जेवर, औजार व भोजनः पदार्थं पाए जाते हैं। 
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जिससे यह समझा जाता हे कि लोगों को मृत्यु के बाद की दूसरी जिन्दगी में 
विशवास था । | 

प्राचीन प्रस्तर युग में दो कला का आरम्भ हुआ । पहल टेढ़ी-मेढ़ी 
लाइन खींच कर ही किसी वस्तु का वोध किया जाता था, पर धीरे-धीरे 
चित्रकारी कला की उन्नति हुई। चित्रकारी व नवकाशी या पत्थरों पर खुदाई 
जानवरों की ही की जाती थी । जानवर प्राकृतिक मुद्रा म॑ चित्रित किए 
गये है । स्पेन की गुफाओं म॑ खड, लट हुए या गर्जते हुए जंगली साढ़ों की 

नक्काशी g । 

इस यग में मनुष्य जंगलों में भटकता रहा । वह जानवरा का शिकार 
करता था, और खुद भी उनका ,शिकार बन जाता था। जीवन 
एक संघर्ष था, और जीना जरूरी था । इसलिए उसे सर्वदा फूर्तीला रहना 
पडता था । भय और साहस दोनों ही उसके चरित्र के प्रमुख भाव थ । 
क्षघा व यौनतप्ति ही उसकी नीति थी। इसलिए इस सभ्यता के मूल 
सिद्धान्त हिसा और भय हो गया । अभी भी सभ्यता के विकास में हिसा 
व भय का बड़ा हाथ रहा हे । अतः विश्‍व-सभ्यता पर प्राचीन प्रस्तर- 
यग की अमिट छाप हें । 
नव-प्रस्तर युग 


प्राचीन प्रस्तर-यग में मनष्य अपनी जीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर 
करता था। प्रकृति के फल, कन्द-मूल खाकर रहता था । पर इसजंगली जीवन 
से मनष्य ने आथिक व वैज्ञानिक-करान्ति के द्वारा मुक्ति पाई, और अब वह 
प्रकृति का शोषक-कीटाणु (Parasite) न रह कर, प्रकृति का उद्योगी 
सहायक बन गया । इस क्रान्ति की अग्रदूत नारी थी । जब मद शिकारी 
का जीवन बिता रहे थे, औरतें भोज्य-पदार्थो को इकट्ठा करती थीं और 
इनमें उन जंगली घासों के भी बीज रहे होंगे, जो जो और गेहूँ के पुरखा 
होंगे । कुछ समय के बाद यह देखा गया कि बीज जिस मिट्टी के बत्तेन में 
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रखे गये थे, वहाँ पौधे निकल आए | यह खोज आकस्मिक थी, पर क्रान्ति- 
कारी । इस ज्ञान का उपयोग बीजों क अनुरूप जमीन पर बोकर 
किया जाने लगा और खेत को जोतने की प्रथा शुरू हुई। पहले मदं के 
द्वारा स्त्रियां ही खेत जोतती थीं, क्योंकि मर्द ही श्रमशक्ति (Labour 
power) के प्रतीक थे। इस तरह समाज अब खाद्य-पदाथं उपजाने लगा, 
और भोजन-सामग्री को बढ़ा सका। इसका अर्थं यह हुआ कि 
'उढ़ती आवादी का अब पोषण किया जा सकता था । l 


नव-प्रस्तर युग की क्रान्ति का यह पहला कदम था । जंगली-जीवन से 
देहाती-जीवन ( Barbarism ) की यह बड़ी विशेषता है। फिलस्तीन 
के कुछ प्राचीन गुफाओ में पत्थर के चमकते हथियार मिले हैं, इनमें हँसिया 
भी हे जिससे घास काटी जाती होगी । प्राचीन प्रस्तर युग के उपकरण 
शिकार के लिए बने थे, पर नव-प्रस्तर युग के उपकरण क्ृषि-कार्य के लिए 
भी बनाये जाते थे । - 

इस युग में पशुपालन की प्रथा भी शुरु हुई । जहाँ जंगली गहू व जौ 
स्वयं उपजते थे वहीं जंगली भेड़, बकरी, गाय-बेल व छोटे सूअर भी रहते 
थे। शिकारी मनुष्य ने धीरे-धीरे इन पशुओं का स्वभाव समझ लिया, और 
फिर इन्हें वे पालने लगे । खेती-बारी व पशु: पालन इनकी प्रमुख जीविका 
, थी । भोजन में दूध, दही की वृद्धि हु । अभी तक जानवरों का उपभोग 
उन्हे मार कर ही किया जाता था, पर अब बिना उनकी हत्या किए उनसे 
भोजन मिल सकता था । 

कृषि व पशु-पालन बिना स्थायी निवास के नहीं हो सकता था । उपजाऊ 
जमीन गुफाओं के समीप ही रहें ऐसा कोई ठीक नहीं था। पर खेती की रक्षा 
के लिए खेत के नजदीक ही स्थायी रूप से रहना जरूरी हो गया। इसलिए 
अब मनुष्य को घुमक्कड़ का जीवन छोड़ना पड़ा, और अब स्थिर जीवन 
(Settled life) को अपनाना पड़ा । घर मिट्टी के बसे रहते 
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थे । पीछे चल कर धूप से सूखे ईटों का आविष्कार हुआ । पालतू जानवर 
भी घर के समीप ही वँधे रहते थे । 

घर में रहने से परिवार की भावना और भी दृढ़ हो गई। पिता-पुत्र, 
माँ-बेटे, भाई-बहन का सम्बन्ध मजबूत हो गया। जीवन सहज और आनन्द- 
दायक हो गया, और इसलिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण म॑ आबादी 
za लगी, और बढ़ती आवादी के लिए अधिक अन्न उपजाने की चष्टा 
होती रही, इस कारण कई तरह के अन्न की भी खोज हुई । 

शरीर को ढकने के लिए बुने हुए वस्त्र का व्यवहार भी इसी युग में शुरू 
हुआ। इस प्रयोग की सफलता काफी अरसे की मेहनत के बाद ही हुई 
होगी। बीजों व अन्न को पहले पत्तों के दोनो में रखा जाता था, पर यह बहुत 
सन्तोषप्रद नहीं था। पतली-पतली लकड़ी की टहनियों व नरकट (Reads) 
व बाँस की छड़ियों को बुन कर डलिया (basket) बनाया जाने लगा। 
डलिया की बनावट से ही औरतों को ऊन के बुने कपड़े बनाने का प्रयोग करने 
में प्रोत्साहन मिला होगा । जंगली भेड़ व बकरियों के शरीर पर घने 
बाल होते थे, और मदे उनके शरीर पर उपजे ऊन को काटते थे, और 
औरतें ऊन का कपड़ा बुन लेती थीं । 


मिट्टी के वर्तन बनाना भी इस युग में ही शुरू हुआ। भोजन करने 
के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, अन्न व बीज का संग्रह करने के लिए 
मनुष्य को अब बतंन की जरूरत हुई। हमारे ये प्राचीन पुरखों ने गिली मिट्टी 
को आग की लपट से सूखते देख लिया होगा, और इसी ज्ञान के आधार पर 
बतंन बनाने की कला का श्रीगणेश हुआ । गिली मिट्टी जिसे किसी तरह 
का आकार दिया जा सकता है, उससे चतुर हाथों के द्वारा कई प्रकार व 
आकार के बतन बनाए जाने लगे । 

इस युग की एक और प्रमुख देन है । अब यह पता लग गया था कि 


पत्थर के औजार की घार को सिल्ली (whetstone) पर रगड़ ७९ 
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'सेज किया जा सकता दे । इसलिए अब मनुष्य क साधन काफी उन्नति कर 
नके थे । मकान बनाने की आवश्यकता, कृषि की जरूरत, और वतंन की 
सवप्रियता ने इस युग के मनुष्यों को कई तरह के उपकरण रखने या बनाने 
को बाध्य किया । कुल्हाड़ी, छूरी, रुखानी, छेदने का बरमा, आरी और 
| सल्ली इनमें मुख्य हें। अब इन हथियारों में मुठिया (handle) भी जोड़ा 
| जाने लगा। इनमें मुट्ठीदार कुल्हाड़ी जिसकी धार पेनी और पजी हुई हे, 
|और जो बहुत चमकती हे अपना विशेष स्थान रखती हे । नव- 
| प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण में जेसी चमक रहती थी (Polished 
| Stone) वह प्राचीन प्रस्तर युग के ऊबड़-खाबड़ हथियारों में नहीं 
| पाई जाती । 
। .इस यूग में व्यापार, चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना 
| भी होता था। सबसे प्राचीन नव-प्रस्तर युग के गौवों व कन्नों में पुरातत्व 
| चेत्तां (Archaeologists) ने बहुत दूर से आई हुई कई चीजों 
| का पता लगाया हे । मिश्र के प्राचीन हारों में मध्यसमुद्र व लाल सागर 
| के सीप पाए जाते हे । विशेष क्षेत्रों में कुछ खास तरह की चीजों पर 
ध्यान दिया जाता था। आथिक विकास के इतिहास में इस नयी धार 
| (अमुक स्थान में अमुक वस्तु बनाने की विशेषता) (Specialisa- 
| tion) का बहुत महत्व gl मिश्र, सिसली, पुत्तंगाल, फ्रांस, इंगलण्ड, 
वे लजियम, स्वीडेन और पोलेण्ड में चकमक-पत्यर (Flint) के खान 
की खुदाई होती थी । कुछ गावो में बत्तेन बनाने की कला पर विशेष ध्यान 
दिया जाता, और वहाँ से दूसरी जगहों में बत्तंन भेजे जाते । पर व्यापार 
करने के लिए न मुद्रा का प्रयोग होता था, न घातु का ज्ञान या । 
नवःप्रस्तर युग की सभ्यता को ग्रामीण-सभ्यता कहा जा सकता 
है । इस युग में ग्रामों का निर्माण हुआ, और सभ्यता का विकास ग्रामो 
के किसानों के घर की चहारदिवारी के अन्दर ही हुआ। इस युग में सभ्यता 
के विकास में स्त्रियों ने बड़ा प्रमुख भाग लिया! । बीज बोकर अन्न उपजाना, 


~ 
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कपड़े वुनना, डलिया बनाना, भोजन आग पर बनाना, इत्यादि क्रान्तिकारी 
खोज का श्रेय इनको ही हें । 
यह बताना नामुमकिन है कि इस सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई और 
किन लोगों ने किया । दक्षिण-पश्चिम एशिया में, फिलस्तीन में, उत्तरी 
अफ्रिका व पश्चिमी योरप में स्पेन से रोन की घाटी तक, सिरिया, एशिया 
माइनर, इरान, मेसोपोटेमिया, भारतवर्ष में सभी जगह नव-प्रस्तर युग के 
चिह्न पाए जाते है । कुछ लोग कृषि का आरम्भ नील की घाटी (Egypt) 
और कोई सिरिया व मेसोपोटेमिया में समझते हे । यह मानना अधिक तक- 
संगत होगा कि इस सभ्यता की विशेष कृतियों को संसार की कई जातियों 
ने मिलकर अपनाया । 
विश्व-सभ्यता नवप्रस्तर युग का बहुत आभारी हं 1 आज हम 
जितने खाद्य-अन्न का उपभोग करते हे, उनमें बहुतों की खोज 
हमारे ये पुरखों ने ही की gi अमुक अन्न व फल खाद्य ह या अखाद्य 
इसका प्रयोग करने में बहुतों ने काफी संकट झेला होगा, और कुछ के तो 
प्राण भी चले गये होंगे । पर उनके वर्षों के अनुभव व प्रयोग का उपभोग 
हम आज कर रहे हैं । अन्न का उपजाना और पशुपालन इस युग की अमर 
देन हैं। इसी आधार पर सभ्यता विकसित हुई हे ; मनुष्य जंगली न रह कर, 
ग्रामवासी व नागरिक बन सका हे । इसी काल में पत्थरों के औजार चमकीले 
व पेनी धार वाले होने लगे, चिकने पत्थरों के औजार के अछावे, लकड़ी 
व चमड़े की डलिया इत्यादि कई प्रकार की चीजें भी बनने लगी । 
बतंन बनाने की कला भी इसी कौशल से विकसित हुई । वस्त्र बनना भो 
इस युग की ही कृति हे । मिट्टी व लकड़ी के मकान के वाद ईंटों ब पत्थर 
के मकान भी बनाए जाने लगे, और इस युग में बढ़ई, शिल्पकार, थवई 
(राज) के उपयोग में आने वाले औजार या उपकरण बनाये जाने छगे । 
इस तरह मनुष्य के साधन में इतनी उन्नति हुई कि प्रकृति से वह पूर्ण सहयोग 
कर सका । कृषि के आरम्भ के साथ-ही-साथ वैयक्तिक १ पारिवारिक 
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सम्पत्ति के भाव को वृद्धि हुई। जिस खेत को पित्ता जोतता था, उसो खेत 
को पुत्र जोतने लगा, और धीरे-धीरे उस खेत पर अपना अधिकार समझने 
लगा । इस युग की आर्थिक-व्यवस्था स्वाचलम्बन के सिद्धान्त पर (Self 
Sufficiency), आत्म-यथेष्ठता पर आधारित थी । प्रत्येक परिवार 
अपने सदस्यों के लिए पर्याप्त अन्न उपजा लता था, कपड़े बृन लेता था और 
बतेन बना लेता था, दूध-दही का बन्दोबस्त कर लेता था । पर व्यापार के 
भी प्रमाण मिलते हैँ, जो कि आत्म यथेष्ठतग के सिद्धान्त के अपवाद ही समझे 
जायेंगे | 

अतः इस युग में मानव-जीवन का नया संगठन हुआ । जनसंख्या की 
चुद्धि हुई। सामाजिक व जातीय जीवन स्थायी हो गय । भ्रम का बटवारा 
हो गया, अर्थात्‌ किस के जिम्मे कुछ काम रहा, किसी के जिम्मे कुछ दूसरा । 
औरतें खाना बनातीं, कपड़ा बुनतीं, मर्द खेत जोतते, पशु चराते व शारीरिक 
मेहनत करते। इस कारण धन की वृद्धि हुई, और धन संचय भी होने लगा । 
सामाजिक नियम के अनुरूप ही कायं करना पड़ता और धन-जन को सुरक्षा 
का आश्वासन मिळा। इसी युग में चन्द्र, सूय, पृथ्वी जो कि मनुष्य के कायें 
में सहायक व दुश्मन समय-समय पर होते थे, उनकी पूजा होने लगी । 
जिस युग में कृषि, पशुपालन च घरेलू धन्थों व शिल्पों का आविष्कार हुआ, 
उसे यथार्थ में उन्नति का प्रथम महायुग कहा जाना चाहिये । जनता के 
लिये तो प्राचीन प्रस्तर-युग और वत्तंमान औद्योगिक-यग के मध्य में नव- 
अस्तर युग में ही मनुष्य के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण 
यपरिवत्तंन इए हे । यथार्थतः मशीन युग व औद्योगिक नगरों की उत्पत्ति के 
यहले, सभी सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति ग्रामीण सभ्यता के आघार पर 
ही होती रही । नवप्रस्तर युग में जीवन का जो संगठन हुआ था, उस पर ही 
भविष्य की शान्ति, स्थिरता व धन आधारित था । 
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तीसरा अध्याय 


मिश्र की प्राचीन सभ्यता 


प्राचीन देशों में मिश्र एक विशेष स्थान रखता ह्‌ । बहुत से इतिहासकारों 
के ख्याल में सभ्यता का बीज पहले-पहल यहीं पनपा । सिलसिलेवार 
वंशावलियों का इतिहास ईसा से ३५०० वर्ष पूर्वं तक का हमें मिलता हे । 
प्रोफेसर पेट्राइ (Petrie) का मत हे कि मिश्र की सभ्यता दस हजार 
वर्ष पुरानी है, और इस समय भी यहाँ के लोग मिट्टी के सुन्दर वर्तन व 
चिकने पत्थर के उपकरण हाथों से बनाते थे । 

मिश्र ही में सभ्यता का इतिहास प्राथमिक स्थिति से छैकर अति 
विकसित स्थिति तक क्रमानुसार पता चलता है । इसी कारण विश्व-सभ्यता 
का इतिहास का अध्ययन मिश्र से ही शुरु किया जाता हे । 

मिश्र की भौगोलिक स्थिति, अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक साधनों का 
बाहुल्य व उद्योगी नागरिक--सबने मिल कर यहाँ सभ्यता का विकास 
होने में काफी सहायता दी । प्राचीन सभ्यताएं पूर्वीय भूमध्यसागर की घाटी 
में फली-फूली । एशिया के तिघरिस-्यूफ्रेॉटिस घाटी और अफ्रिका 
की नील नदी की घाटी में ही मानव-सभ्यता का यथाक्रम विकास का ठीक- 
ठीक पता चलता हे। मिश्र जलमागं से क्रीट प्राय:द्वीप की प्राचीन सभ्यता 
व एशिया-माइनर की सभ्यता से सम्बन्ध रखता था, और इस कारण यंहाँ 
की सभ्यता और भी ऐद्वयंशाली हो सकी । 


मिश्र ओर नोल-नदो 

मिश्र की उन्नति की कूंजी नील नदी है । नील नदी की घाटी नील ' 
नदी की कृति हे । भूमध्यरेखा से तीन डिग्री दक्षिण, नील नदी निकलती 
है, और चार हजार मील चल कर साढ़े तँतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 
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चित्र 


चित्रित मायावी । 


में एक 


यग की एक गुफा 


>p 
q 
`~ 


प्राचीन प्रस्त 


(पुः १४) 
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भूमध्यसागर में गिरती हे । यह नदी पहाड़ी इलाकों व जलप्रपातो से होती 
हुई समतल भूमि पर छा जाती हे, जिसका विस्तार नदी के मुहाने तक है । 
यथाथ में मिश्र नील नदी के मुहाने से लेकर पहला जलप्रपात तक विस्तृत 
हं । इस क्षत्र में ककड़ीली पत्थरों (limestone) का अभाव हे । 
घाटी क दोनों ओर ऊंची चट्टाने है, और घाटी की चौड़ाई उत्तर की 
ओर बढ़ती जाती हे । पहाड़ी इलाकों से होती हुई, कंकड़ीली पत्थरों को 
चूरती हुई, नील नदी ब्रुतवेग से उत्तर की ओर बढ़ती हे, और अपने साथ 
लाई हुई उपजाऊ बालू और मिट्टी घाटी में जमा करती जाती हे । अतः 
मिश्च की उवंरा जमीन नील नदी की देन है । नील नदी में प्रतिवर्ष 
मोसमी बाढ़ आती रहती थी, जिसके कारण इसके दोनों किनारे की जमीन 
. जलमग्न हो जाती थी । जान-माल की हानि काफी होती थी । प्राचीन 
मिश्रवासियों के लिए नील नदी के बाढ़ को रोकना या उसे नियन्त्रित करना 
एक जरूरी समस्या थी । मिश्र में वर्षा पर्याप्त नहीं होती हे इसलिए नील 
नदी के पानी पर ही निभेर करना पड़ता हे । मौसमी बाढ़ का पानी यदि 
एक दृष्टि से हानिकारक था, तो दूसरी दृष्टि से लाभदायक भी । क्योंकि 
उपजाऊ बाल और मिटटी देश के बड़े हिस्से में फेल जाती थी । अतः चील 
नदी के पानी को, बाढ़ के समय में भी, लोकोपकारी रखना यहाँ के प्राचीन 
निवासियों के लिए जरूरी था। इसलिए मिश्र में हमें अति प्राचीन नहरों के 
चिल्ल मिले हैं। बड़े-बड़े नहरों को खुदवाना, उनकी रक्षा करना, साधारण 
जनता के बूते के बाहर की बात थी । इसलिए प्राचीन मिश्च में मजबूत 
-सजतन्त्र का ही बोलबाला रहा हे । शक्तिशाली एकक्षत्र राजा हजारों 
सजदूरो के द्वारा नहरे खुदवा सकता था, और अपनी वृहत्‌ सेना व नौकरशाही 
से इनकी रक्षा करने में भी समर्थ था । इस तरह राजनीतिक व आथिक 
दृष्टिकोण से मिश्र का इतिहास नील नदी पर काफी मात्रा में निर्मेर करता 
है । इसीलिए यह कहा जाता हें कि मिश्च नील नदी की देन हे (Egypt 
is the gift of the Nile) । मिश्र के पूरव व पर्चिम 
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रेगिस्तान हुँ, उत्तर भूमध्य्रसागर और दक्षिण पहाड़ी इलाका । इस भौगो- 
लिक स्थिति में यहाँ के निवासियों को अपनी सभ्यता का विकास करने में 
काफी शान्ति मिलीं । 


मिश्र के दो प्रमुख भाग है--नील नदी की तंग घाटी, और विस्तृत 
मुहाना, उत्तर व दक्षिण मिश्र--ये दो हिस्से हुँ (Lower and 
Upper Egypt), और मिश्र का इतिहास हमें बताता हे कि 
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये दो प्रमुख भाग रहे हैं, और दो हुकूमते यहाँ 
होती रही हे । इन दो राज्यों में बराबर झगड़ा रहा है, और कभी उत्तर से, 
कभी दक्षिण से, यह कोशिश रही हे कि सारा मिश्र एक राजसूत्र में बॅच 
जाय । आर्थिक रूप से समूचा देश एक है। नील नदी इस एकता की 
स्रोत हे । इसलिए बराबर यह प्रयत्न रहा हे कि सारा देश एक राज्य के 
अन्दर रहे, और जब-जब इस दशा में सफलता मिली हे, देश की उन्नति 
हुई है । 


यह्‌ तो बता दिया गया है कि नील-नदी का स्रोत मिश्र से बहुत दक्षिण 
भूमध्यरेखा के निकट हे । मिश्र के प्राचीन निवासी व सरकार को मौतमी 
बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता था । पर. जब तक स्रोत का 
पता न चल जाय, कब अत्याधिक पानी नील नदी में आना शुरू करता 
हे इसका ज्ञान न हो जाय, तब तक मिश्र के लोगों के लिए यह वाषिक बाढ़ 
एक देवी प्रकोप ही था । इसलिए अज्ञानवश वे यह समझते थे कि नोल 
नदी का उद्गम स्वग से होता हे । पर संकट मनुष्य को साहसी और साधन- 
पूर्ण बनाता हे । नील नदी के उद्गम स्थान की खोज में ही मिश्र ने दक्षिण 
की ओर अपना प्रभाव बढ़ाया, और इस तरह सामुज्यवादी नीति. कोः 
अपनाया । नील नदी में पानी कब बढ़ेगा इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
ज्योतिष व खगोल विद्या की ओर इनका ध्यान बहुत पहले गया । अतः 
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सोल नदी ने मिश्रवासियों को धनी, उद्योगी, वैज्ञानिक बनाया और देश के 
राजनीतिक इतिहास का पथ मोड़ा । 


संक्षिप्त इतिहास 
मिश्च की सभ्यता का उत्कर्षं व अवनति को समझने के लिए हमें उसके 

इतिहास का सिंहावलोकन करना जरूरी हे। अति प्राचीन काळ के शिकारी 
मनष्यो के चिह्न मिले हैं, और मनुष्य ने शिकारी जीवन से घुमक्कड्जीवन 
को किस तरह अपनाया, और आगे चल कर वह कसं कृषक बन गया, इसका 
सी पता हमें मिश्र के पुराने खण्डहरों से मिलता ह । इस समय उनके पास 
पत्थर के उपकरण थे, जौ और गेहँ की उपज होती थी, मृतकों को गाडा 
जाता था, और कब्र में मिट्टी की सुराहियों में भोजन रखा जाता था । सन 
के बने हुए कपड़ों का भी पता था। कच्चे इंटों के मकान में रहते थ और ये लोग 
कषक लोग स्थानीय सरकार को नहरों की रक्षा के लिए कर देते थ । लिखने 
की कला का भी आविष्कार यहाँ इस युग में हुआ । यह लिपि चित्र संकेत- 
हिपि कही जाती है । धीरे-धीरे इसका विकास होता गया । नरकट के कलम, 
वैपिरों के बने कागज, और स्याही का भी व्यवहार होता था । विद्वानों के 
मत से मिश्र में ही घातु (Metal) का ज्ञान पहले-पहल हुआ । सिनाई 
प्रायद्वीप में ताम्बा बहुत पाया जाता है, और प्राचीन मिश्चवासियों ने आग 
बी लपट से अपने को बचाने के लिए तांबो के ढेर आग के चारों ओर रखा, 
और आग की गर्मी से कच्चे ताम्बेसे उसका धातुरूप मुक्‍त होकर निकल 
आया। अब धातु युग का आरम्भ हुआ, जिसका महत्व सभ्यता के विकास 
में अकथनीय ह 

_ धात्‌ युग और मिश्र का राजवंश का आराम्भ करीब २ साथ ही हुआ । 


sia 
i 


इसा से पवे उत्तरी मिश्च की ओर झुका था। तृतीय वश की राजधानी 
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मेम्फिस (मुहाने व तंग घाटी के मध्य) में स्थित था, और इसी वंश 
से पिरामिड युग का आरम्भ होता हूं । तृतीय, चतुर्थं व पंचम वंशों के 
आधिपत्य में मिश्र की आथिक व सांस्कृतिक उन्नति का कया ठिकाना ! 
इस युग में, तृतीय वंश का राजा (Pharaoh) जोजर का वजीर 
इमहोटेप ने चतुर्भूजाकार पत्थरों की राजीगरी (Square stone 
118350717४) व इमारत इज़ाद किया, और औषधि व ज्योतिष 
पर शास्त्र रिखो। इस युग में नागरिक सभ्यता का विकास 
हुआ। शहरों की उन्नति हुई और वे राजनीतिक व सामाजिक 
केन्द्र हो गये। कृषि सन्तोषप्रद योजना के कारण खूब पनपी। 
अन्न काफी उपजता था, और चतुरकारीगरों को बिना स्वयं | 
अन्न उपजाए वेतन रूप में भोजन मिलता था। इस कारण धंघोंकी 
उन्नति हुई, और जीवनस्तर ऊपर उठता गया। इस युग की विशेषता हे 
पिरामिडों का निर्माण पहले राजा के कब्र कच्चे ई टों के बनते थे, पर 
जब ताम्र के बने हथियारों का व्यवहार होने लगे तब ककड़ीले चट्टानों 
(blocks of Limestone) को चतुर्भुजाकार तोड़ कर विशाल 
न्रिमुजाकार कन्न बनाए जाने लगे। जिन्हें पिरामिड कहते हैं। गाइजा 
का विशाल पिरामिड बादशाह खूफू के लिए बनाया गया। तेरह एकड़ 
तक फली हुई यह एक ठोस इमारत हे जिसमें २३००००० कंकड़ीले 
पत्थर के चट्टान हे, प्रत्येक का वजन ४ टन है।यह इमारत ४८१ 
फीट ऊंचा हे, और प्रत्येक भुज ७५५ फीट है। ऐसा कहा जाता हे कि 
एक लाख मजदूर २० वर्ष तक काम करके इसे बना सके। इस महान्‌ पिरा- 
मिड क इद॑-गिदे और भी बहुत से पिरामिड g प्रत्येक राजा अपने व अपने 
परिवार के लिए पिरामिड बनवाते थे। इसमें इनका मृत शरीर मसाले 
की सहायता से सुरक्षित रखा जाता था। अभी भी कई ऐसी लाशों मिली 


हैँ जो उस समय की इस कला के जीवित उदाहरण हँ। इन पिरामिडों की 
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(To २४) सम्राट खफे (man का दूसरा पिरामिड का निर्माता) 
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दीवालों पर चित्रकारी भी की जाती थी, जिससे उस समय की कला 
व जीवन की झाँकी मिलतो हे । प्राचीन मिश्चवासियों को यह विश्वास 
थाकि मरने पर भी प्रेतात्मा को उन चीजोंकी जरूरत होती है 
जिसका उपयोग वे पृथ्वी पर करते थे। इसलिए इन बढ्रों में 
भोजनपदार्थ, श्टंगार की सामग्नियाँ, अस्त्रशास्त्र, खिलौने व आमोदःप्रमोद 
की चोजें रखी जाती थों। कहों तो छोटे खाट पर एक स्त्रो की 
मूर्ति भी पाइ जाती है । शायद ऐसा ख्याल रहा हो कि दूसरी afiat 
में भी राजा को रखेली व वेश्या की जरूरत होगो । अतः प्राचीन पिरामिड 
मिश्र की सभ्यता का ज्ञान के लिए अक्षय भण्डार सिद्ध हुये है। 


पिरामिड युग के शाशक स्वेच्छाचारी थे। विशाल और ठोस 
पिरामिड इसके प्रतीक हैं। राजा के इदंगिद उसके संबंधी और बड़र 
अफसर रहते थे, और इन लोगों की मदद से राज चलता था। साधारण 
जनता श्रम करती थी, और जो धन पैदा होता था उसका बहुत बड़ा 
भाग राजा और उसके सामन्तों क पास चला : जाता था। अफसर 
व पादरियों को कई विशेष सुविधाएं थी, उन्हें करमुबत जमीन 
मिली थी और वे अपनी जमीन्दारी क स्वतन्त्र शासक थे। इस कारण 
जब राजा कमजोर हो गया तो ये लोग अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा 
करने लगे, इस तरह पिरामिडयूग का अन्त हो गया, और सारे देश . 
छोटे २ राजों में बंट गया । स्थानीय सामन्त वस्तुतः अपने ३२ क्षेत्र 
में स्वतन्त्र हो गये और जागोरदारी प्रथा स्थापित हो गई। 

छठा राजवंश के काल (२४००-२२७० ईसा से पूर्व) में 
ऐसी दशा रही। पर जनता क हितों की यह उपेक्षा बहुत 
दिनों तक नहीं चल सको, और ऐसी सामाजिक व राजनीतिक क्रांति 
हुई जिसमें अमीर-उमरावों को रोना पड़ा, और साधारण जनता 
खुशी से नाचने लगी। राजसत्ता मध्यमवर्ग के हाभ आई, और जनता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ 


से ma व समता का व्यवहार होगा, ऐसा आश्वासन मिला । 
बारहवां राजवंश काल मिश्र के इतिहास का सुनहला युग RI 
इस समय मिश्र की जनता की जंजीरें टूट गई थीं, और देश 
में ऐसी स्फूति व क्रियात्मक-शक्ति फैली कि सभ्यता के प्रत्येक 
पहल्‌ में अपूर्व उन्नति हुई। शिल्पकला, चित्रकारी, भवन-निर्माण 
कला, लेखन कला, साहित्य, संगीत व धमं सभी क्षेत्रों में इस युग ने 
बहुत कुछ प्रदान किया है। मिश्र की सभ्यता का आशातीत वैभव 
atari बारहवाँ व तेरहवाँ राजवंश काल (C. 2000-1800 B.Q.) 
पर आधारित है। यह जनक्रांन्ति थी, जिसमें जनता ने अमीरों का 
घर लूटा, राजव्यवस्था को उलट दिया, अशान्ति फॅलायी, अमीरों 
च॒ पादरियों की हत्या की । इस अराजकता के फलस्वरूप दृढ़ केन्द्रीय 
सरकार की स्थापना हुई। थिविस्‌ (Thebes) नयी राजधानी बनी । 
राजशासन फारोहा. ( बादशाह) एक सुव्यवस्थित नौकरशाही के 
द्वारा चलाता था। वजीर की सलाह से काम होता था। सिनाई और 
नूबिया देशों पर विजय किया गया। वैदेशिक व्यापार की वृद्धि 
हुई, घन का बाहुल्य रहा। राजधानी थिबिस्‌_ अच्छी-२ इमारतों 
से संजी गयी । बारहवाँ राजवंश काळ की कन्रें, इमारतें व मन्दिरे. 
मिश्च की उन्नति व सौभाग्य की गवाही देते हे । 


यह स्वर्णयुग स्थायी न रह सका। बारहवा व अद्ठारहवां राजवंश के 
मध्यान्तर मिश्र का इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं चलता हे । इसी 
बीच में एशिया से हिक्सोस्‌ का आक्रमण हुआ अट्ठारहवी शताब्दि में 
मध्य एशिया में नयी जातियों का दवाब बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 
हिक्सोस्‌ लोगों को एशिया छोड़ना पडा । इतिहासकार इन्हें हिंवसोस 
कहते है क्योंकि इनके मुखिया गड़ेरिया थे। ये लोग असभ्य थे 
और इन्होंने मिश्र को काफी नुकशान पहुँचाया। मंदिर तोड़े गये । सभ्यता 
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की गाड़ी रुक गई! पर कुछ समय बाद आक्रमणकारी मिश्च की सभ्यता 
को अपनाने लगा। हिक्सोस्‌-राज्य का फल महत्वपूर्ण है। मिश्र 
की आँखें खुली, और अपने देश से बाहर की दुनियाँ का ज्ञान हुआ। 
नये देवी-देवता की पूजा होने लगी, मन्दिरें बने और गणित व 
ज्योतिष क क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। हिक्सोस्‌ को अपने देश से 
adya हुये विजयी मिश्रवासी एशिया तक पहुँच गए । मिश्र ने साम्राज्य 
स्थापित करने का निश्‍चय कर लिया । faradi ने मिश्र को साम्राज्य- 
वादी देश बनने में प्रेरणा दिया । | 

पर मिश्र बहुत दिनों तक गुलामी कीं बोझ नहीं ढो सका, और 
करीब १५८० ई० ईसा से पूर्व, हिक्सोस्‌-राज्य क ए अन्त कर दिया 
गया। इस राष्ट्रीय यज्ञ का अग्रदूत अहमोसी (Ahmose) था, 
जिसने १८ वां राजवंश की स्थापना की। यहीं से मिश्र. का सामाज्य- 
यूग का आरम्भ होता हे, जो कि साडे चार सौ वर्ष तक चलता रहा। 
मिश्र का आत्मसम्मान जग उठा, और इस नये उत्साह का परिणाम 
था दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय थोथमस तृतीय (Thotmose ITI) 
बड़ा ही शक्तिशाली राजा था, जिसने मृत्यु की परवाह न कर, एशिया 
पर दर्जनों ब.र आक्रमण किया। एशियामाइनर, सिरिया, आरमिनिया 
पर विजय प्राप्त की। असेरिया और वेवोलिनिया के राजाओं ने मिश्र 
की प्रभुता स्वीकार की। इन सफल आक्रमणों व सामाज्य-विस्तार 
के कारण मिश्च बहुत धनी हो गया और इस धन को फौज 
के सिपाहियों व देवताओं के पृजारियों में बांटा गया जिससे कि 
समाज क ये .दो प्रमुख वर्ग राजा क पृष्ट्पोषक बने R | 

कृषि, व्यापार की अकथनीय उन्नति हुई, और इस अत्याधिक धन का 
उपयोग बड़ेर मन्दिरों, कीत्तिस्तम्भों, ध्वजपताकाओं, सूच्चाकार 


स्तम्भों (obelisks) पत्थरों की विशाल मृतियों का निर्माण 
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में हुआ । इस युग की शिल्पकला, चित्रकला जो कि मन्दिरों की 
दीवालों पर खुदी हुई वा चित्रित हें, कला की उन्नति की द्योतक है । 
कारनक का मन्दिर दो हजार वर्षो में तैयार हुआ, और एक चौथाई 
मील लम्बा है | खम्भों का विशाल हाल, रानी हेटशेपसू का सूच्चाकार 
स्तम्भ इसके प्रमुख अंग है। थिबिस्‌ के मन्दिर सुन्दर ढंग से रंगे हुये 
थे, और उसकी दीवालों पर युद्ध के दृश्य चित्रित थे। आज रंग 
उड़ गया है, मन्दिर टूटे पड़े हैं।पर तब भी हमलोगों को उस समय का 
ऐश्‍वर्य व वैभव का पता चलता हे। यह निविवाद हे कि मिश्च के 
प्राचीन बादशाह इन भवनों पर अत्याधिक खर्चे करते थे। मिश्र का 
बादशाह एमेनहोटेप तृतीय मिश्र का शाहजहां कहा जा सकता हे । 
इनके समय कई सुन्दर और विशाल इमारतें बनीं। 


एमेनहोटेप का पृत्र एमेनहोटेप चतुर्थं या अखनाटन (Akhnaton) 
संसार के इतिहास मं अपना खास स्थान रखता हे । उसने धामिक 
क्रान्ति शुरू किया। इस समय मिश्र में कई देवी-देवताओं की पूजा होती 
थी-जिनमें (सूर्य), औसिरिस-यमराज; इसीस उसकी स्त्री, होरस 
उसका पुत्र; सेट औसिरिस का शेतान दुश्मन प्रमुख हूँ। प्रत्येक 
जिला, गाँव में अलग २ देवता और देवी की पूजा होती 
थी। करीब २२०० देवी-देवता थे। एमेनहोटेप चतुर्थं ने इस अनेक 
देवता में विश्‍वास वाले धमं की जगह पर एकश्वरवाद का सिद्धान्त 
चलाया। उसने यह घोषणा. की उसके सारे सामाज्य में एटन 
(Aton) की पूजा होनी चाहिये । पुराने मन्दिरं को तोड़ा गया। 
इससे सबसे बड़ी हानि एमेन-देव के पादरियों की हुई जिनका कि 
देश पर बड़ा प्रभुत्व था, और राजा से जिन्हें काफी भूमि ब विशेष 
सुविधाएं मिला थी। एमन सूर्यं देव थे, पर एटन (Aton) qå के 
पीछे छिपी शवित का नाम था। दशनीय सूर्य की पूजा नहीं वरन्‌ 
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सूर्य की शक्ति का स्रोत-ईरथर की पूजा ही अखनातन का धर्म था। 
पर साधारण धर्मभिरु जनता और स्वार्थी पादरिया ने कस फर 
बिरोध किया, और अखनातन को थिबिस्‌ छोड़ना पड़ा, और उसने एक 
नयी राजधानी एखटाटन ( एटन का नगर) की स्थापना की। यहाँ से 
एटन-धर्म को फंलाने की चेष्टा की गई। एटन निराकार, और निर्गुण 
थे, इसलिए इस धमं में मूति-पूजा का स्थान नहीं था। अखनातन का 
विचार समय से पहले था, और अत्यन्त विरोध के कारण उसके मरने 
पर उसके चलाए धर्म का भी अन्त हो गया। अखनातन विश्व 
इतिहास में प्रथम व्यक्ति हे जिसने अपन व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास किया। वह साहसी व निर्भीक था, और अपना विश्वास 
व सिद्धान्त पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चलने की क्षमता रखता 
था । जब उस समय को दुनियाँ में भ्रान्तिमूलक घर्मसिद्धान्त, अन्ध- 
विश्वास फेल थे, अगणित देवी-देवताओं की पूजा और स्थानीय 
व राष्ट्रीय सम्प्रदायों में अवांछनीय होड़ हो रही थी, उस समय अख- 
नातन ने सवंशक्तिमान एक शक्ति का आवाहन किया । भिन्न २ विरोधी 
धर्मों को मिटा कर संसार के लिए एक बुद्धिवादी सबंमान्य घमं चलाने 
की चेष्टा को । यदि मिश्र अपना साम्राज्य स्थिर रखना चाहता था 
तो उसे अपने राष्ट्रीय धमं को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना जरूरो था। 
अखनातन का प्रयास इस दृष्टिकोण से भी अच्छा ही था । पर 
अखनातन के चलाए धमं की सबसे बड़ी विशेषता थी, संसार के सभी 
जीवों में ईश्वर का ही रूप देखना । प्रकृति की स्वाभाविक सुन्दरता में, 
चिड़ियों की चहचहाहट में, फूलों की. सगन्ध में, सिंह की गड़गड़ाहट 
में, मानव की कृतियों में वह एक ही स्वर्गीय आनन्द अनुभव करता। उस 
समय की कविताएँ, जो भाग्यवश अभी भी उपलब्ध हे, प्राकृतिक सौन्दर्य 
के वर्ण के लिए अद्वितीय हे । मनृष्य का यह प्रकृति 
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प्रेम स्वर्गीय है। प्राकृतिक वस्तुओं का आदर व स्वर्गीय 
हे। प्राकृतिक वस्तुओं का आदर व प्रेम की छटा हम उस समय 
की चित्रकारी और शिल्पकला में देखते है । दहाड़ते हुये सिह और 
बादशाह व उनकी रानी अपने स्वाभाविक रूप में ही चित्रित किये 
गए हैं । अखनातन के चलाए घ“ का भले दी नाश हो गया, पर मिश्र 
की कला और साहित्य पर उस युग का प्रभाव चिरस्थायी व युगान्तकारी 
ही रहा । उसके धर्म का अन्त हो गया। पर विश्व अखनातन एसे 
प्रतिभाशाली व नयो सूझवाले महापुरुष का सदा आभारी रहेगा । वह 
अपने युग का नहीं, बरन्‌ आगामी युग का नेता था | 
अद्ठारहवां राजवंश का अन्तिम बड़ा बादशाह अखनातन ही 
था, उसके मरने के थोड़े दिन वाद ही उच्नीसवां वंश शुरू हो गया। 
इस वंश के राजाओं ने अपना समय सामाज्य-विस्तार व युद्ध में ही 
अधिक बिताया। इस वंश के अन्तिम दिन मिश्च के बड़े दिन के 
अन्तिम काल सिद्ध हुए। इसके बाद मिश्र की अवनति होने लगी, 
और अन्त में मिश्र असीरिया के अधीन हो गया, फिर पसिया और 
फिर यूनानियों के। 
मिश्र को सभ्यता का मूल्यांरग । 
मिश्र ने विइवसभ्यता के भण्डार में काफी दान दिया हे । 
पराने खोज के आधार पर यह कहा जाता हूँ कि मिश्र से ही पहले 
पहल अन्न व सन (125) योरप में प्रवेश किए। राजा व 
सरदार को कर देने की प्रथा मिश्र में ही शुरु हुई। बड़े २ नहरों व 
खाईयों की रक्षा करने वाले सरदार को साधारण कृषक अपने 
अन्न के कुछ भाग कर (tax) के रूप में देने लग, क्योंकि 
यदि किसान करन दें, तो सरदार पानी का रसद ही बन्द कर दे 
और इस तरह जीविका का साधन ही मिट जाय। यह भी संभव है 
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कि लेखन कला की उत्पत्ति भी मिश्र में ही Zl आज का 
paper ( कागज ) शब्द मिश्र के पैपिरस (Pappyrus) 
तेही निकला है। प्राचीनकाल में अपने आशय का अर्थ दूसरे को 
समझाने के लिए चित्रकारी का उपयोग किया जाता था। प्र प्राचीन 
मिश्र वासियों ने ` वर्णमाला (alphabet) का आविष्कार किया। 
पहली वर्णमाला चौबीस वर्णो की हे। कलम, रोशनाई और कागज 
का व्यवहार बे तब करते थे जब मेसोपोटेमिया या भारत में मिट्टी 
की छोटी-छोटी टिकियों पर ही शब्द खोदे जाते थे । धातु युग का 
प्रारम्भ भी मिश्र में ही हुआ था। इसके विशाल पिरामिड गृह- 
निर्माण विज्ञान का ज्वलन्त उदाहरण हैं। aaaea (Engineer- 
ing) की इतनी उन्नति उस समय हो सकी थी, बहुतों को आश्‍चर्य में 
डाल देता हे । i 
मिश्च को लिपि (Script) और उसका साहित्य 

यह प्रत्यक्ष हे कि मिश्र की प्राचीन लिपि के चिह्न प्राकृतिक 
जानवर, चिड़ियाँ व पौधों के रूप से विकसित हुई। पर अन्त में ये 
चिह्न उस विशेष पशु व पंक्षी का द्योतक न रह कर खास शब्द बन गए। 
ठंड का बोध पानी से भरे बत्तंन स पानी से भरे बत्तंन से होता था। एक मदं ब औरत के 
चित्र से मनुष्य (Peoplo) का बोध होता था। 

मिश्र का साहित्य बहुत पुराना हे। सबसे प्राचीन रूख बत्तंनों 
पर Q नाम व शीर्षक gl आदि वंशों के समय के धार्मिक व 
qifa (Secular) लेख मिलत है। पाँच पिरामिडों की दीवालों 
पर: लिखे हुये मूलसूत्र, (Pyramid Texts) ईसा से अढाई 
हजार वर्ष पहले क हे। मध्यराजकाल (Middle-Kingdom 
सें सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर पुस्तके लिखी गई । बैज्ञानिक 
भ्रन्यों का भी अभाव नहीं रहा। लिखने की कला कुछ खास परिवार . 
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के लिपिकारों का एकाधिकार बनी रही, और लिपिकारों की एक 
जाति ही बन गई। इनका राज व समाज पर बड़ा प्रभाव था। 
Pyramid Texts के अलावे “मृतको की पुस्तक (Book 
of the Dead) भी धार्मिक साहित्य का भ्रमुख 
भाग है। एशिया पर विजय के उपलक्ष्य में काफी wa 
गए हैं। वारहवाँ राजवंश के समय में पद्य व नाटक की वहुत उन्नति 
हुई। मिश्र का प्राचीन साहित्य वेविलोन के साहित्य से किसी 
भी दृष्टि में न्यून नहीं हें। 


e 


धस 


मिश्र के प्राचीन धर्म में अनेक देवी-देवताओं की पूजा और 
भिन्न २ प्रकार के रस्म-रिवाजों का बोलवाला था। कभी -कभी 
तो ये धामिक क्रियापद्धति असंगत प्रतीत होतीं । 


देवी-देवता 


प्रकट रूप से मिश्र के प्राचीन निवासी एक सवेव्याप्त शक्ति म, 
जिसे वे “क” (Ka) कहते थे, विश्‍वास करतं। पर कालक्रम 
के अनसार इसी एक शक्ति से कई देवताओं को उत्पत्ति हुई। प्रथम 
देवता स्थानीय क्षेत्रों के या कूलों के ग्राम व कुल देवता थे, या जातीय- 
संबंध सूचक चिल्ले (Totem) । दक्षिण मिश्र मं TG 
शगाळ, और सिंहनी की पूजा होती थी, और उत्तर मिश्र में साँढ़ 
गाय, भेड़ और मछली की। ये सब जाति-सूचक चिह्न थे। इन जातीय 
देवी देवताओं के अलावे, कुछ विशेष देवताओं की पूजा होती थी 
जिनमें रा (1२७, सूर्य) शू (Shu, वायू), नुट (Nut आकाश) 
गेब (Geb पृथ्वी) देव प्रमुख हें। Afr (Hopi) नील नदी का 
देव था । स्थानीय जातियों के खास-खास देवता थे। कुछ देवताओं क 
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प्रतिरूप मनुष्य और पशुओं के शरीर के सम्मिश्रण के द्वारा होता था, 
और कुछ का सिर्फ मनुष्य, कुछ का पशु का आकर होता था । 

राजनीतिक उलटफेर ने देवताओं की महत्ता पर भी प्रभाव डाला। 
जव हेलियोपोलिस के पादरी शक्तिवान्‌ थे, तब वहाँ का नगरदेवता 

( को ही सूर्य तुल्य समझा जाता था। उत्तर व दक्षिण मिश्र मे झगड़ा 

उठा, तब उत्तर मिश्र का देवता सेट और दक्षिण मिश्र का देवता होरस 
(Horus) में विरोध खड़ा हो गया। अटुम (Atum) सर्वशक्ति- 
मान ईश्‍वर समझा जाने लगा, उसे सूर्यदेव रा (२९) से मिलाया 
गया। बहुत दिनों के वाद जब थिविस्‌ (Thebes), हेलियोपोलिस 
(Heliopolis), और मेम्फिस (Memphis) के पादरियों ने 
राज पर अपनी धाक जमाई, तव मिश्र के विशवदेवताओं में एमोन 
(Amon), रा (Re), और टाः (Ptah) की महत्ता बहुत 
बढ़ गई | ; 
अमरत्व में विश्‍वास ' . 

मिश्रवासी का यह विश्‍वास था कि इस पृथ्वी पर शरीर छ्ट 
जाने के वाद भी दूसही दुनियाँ हँ जहाँ मृत जीव 
अपनी जिन्दगी पहले की तरह बिताते हैं। प्राचीन कब्रों को देखने 
से यह प्रत्यक्ष हे कि यहाँ के लोग मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन पर 
विश्‍वात रखते थे। शरीर का अन्त भले हो जाय, पर आत्मा अमर हे, 
ऐसा उनका सिद्धांत था। शरीर और आत्मा की भिन्नता का उन्हे 
ज्ञान था । शरीर को खत (Khat) कहते, और उसके नाश के बाद जो 
अमर चीज रह जाती थी, उसे कहते 'क' (13) । 'क' का स्थूल प्रतिरूप 
था पत्थर की एक मूत्ति। विशिष्ट आत्मा का चिह्न एक पक्षी था। 

“कदर 'क' का घर समझा जाता था। 

पहले मिश्र के बादशाह (Pharaoh) और उसके आशीर्वाद 

प्राप्त हुये ही अमरत्व प्राप्त करने के अधिकारी थे। पर बारहवाँ वंश 
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के समय की सामाजिक क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप अमरत्व का द्वार 
जनसाधारण के लिए खुल गया। _ओसिरिस _ (Osiris), 
_मृतकों के देवताओं का प्रतिखूप या के देवताओं का और अब ओसिरिस-धमं (Cult) 
जनप्रिय सम्प्रदाय हो गया। तेरहवाँ राजवंश के महाराजों ने ओसिरिस- 
सम्प्रदाय के उपलब्ध में उत्सवों की स्थापना की। 

ओसिरिस की पौराणिक कथा बड़ी ही मनोरंजक हे । ओसिरिस नील-नदी 
का देवता था, और इसिस उसकी (Isis) बहन और जीवन-संगिनी 
थी। इसिस उवर्रा जमीन की देवी थी। ओसिरिस ने हल का आवि- 
षकार किया, मनुष्य को खेती करना सिखाया, रोटी, शराब बनाना 
भी इसीने बताया। खनिज और द्रव्य पदार्थों का पोशक भी यही था। 
“इसीस? इसे इन लोकहितकारी कार्यों में मदद देती थी। नील-नदी 
'की बाढ़ इसिस के बहते आँसू का परिणाम था। अद्ठाइस वर्ष की उम्म 
में ओसिरिस को उसका भाई और शत्रु सेट्‌ (Set) ने मार डाला। 
पर इसिस ने ओसिरिस का शरीर सिरिया के समुद्रतट पर पाया, 
और उसे फिर पुनर्जीवित किया। सेट्‌ ने फिर उसकी हा ह 
और इस बार उसक शरीर को चौदह टुकड़ों में काट कर अपन साथियों 
में बांट दिया। ओसिरिस की मृत्यु का परिणाम था नील नदी के पानी | 
का घटना, वनस्पति का सूखना, और मरुभूमि की सनसनाती हवा का _ 
प्रकोप। सेट्‌ (Set) मरुभूमि व गर्म हवा का दूत था। इसिस ने 
ओसिरिस के शरीर के टुकड़ों की खोज आरम्भ की, और सभी अंग, 
सिर्फ जनेन्द्रिय को छोड़ कर, मिल गये। इसिस ने इस शरीर को 
मसाला लगा कर सुरक्षित रखा । यही पहला मम्मी (Mummy) 
था। कुछ दिनों के उपरान्त देविक शक्ति के द्वारा इसिस ने एक TI 
उत्पन्न किया, जिसे Aw (Horus) नाम दिया गया, और होरस ने 
सेट्‌ को हराया। सेट्‌ ने देवताओं की कचहरी में यह नालिश की कि 
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होरस वर्णसंकर हे, पर उसका मुकदमा असफल रहा, और होरस 

विजयी हुआ । और वह सारे मिश्र का राजा हो गया। मृत्यु के 

बाद ओसिरिस पाताल चला गया, और वहाँ न्याय की कहचरी 

का सभापति बन गया। यहाँ 'आत्मा' का न्याय होता था। एक 

तराजू पर हृदय तौला जाता था, और बगल में अनुबिस (Anubis) 

शुगाल-सिर देव इत्यादि भक्षक खड़े रहते थे। जब आत्मा ओसिरिस के 

सामने लाई जाती, तो वह यह निषेधार्थक स्वीकृति (Negative 

Confession ) करती--“मैंने कोई बुरा काम नहीं किया हे, 

मॅन चोरी नहीं की हे, मैने किसी मनुष्य को धोखे से नहीं मारा हे । 

मैंने झूठ नहीं बोला हें, मैने फसल नहीं बर्बाद की हें, मैने , 
बलात्कार नहीं किया हे, मैंने किसी गुलाम को परेशान नहीं किया 
हे, मैंने नहर नहीं काटी हें, मेने ईश्वर की निन्दा नहीं की हे । मैं 
पवित्र हूँ, पवित्र हेँ।” इस स्वीकारोक्ति के बाद हृदय को तराजू पर 
तौला जाता, और यदि वह ठीक उतरा तब आत्मा आइओरा के : 
मंदान (Fields of 1079) में आराम करती, अन्यथा भक्षकों 
के नजदीक फेंक दी जाती । 


इस उद्धरण से हमें मिश्र वासियों क नेतिक सिद्धांत, पाप-पुण्य के 
भेद का ज्ञान होता gl उनका यह विश्‍वास था कि यदि उनका 
चरित्र पवित्र रहा हे, उन्होंने समाज, राजा व देवताओं की हानि नहीं की 
है, तो उनका दूसरा जीवन सुखप्रद होगा । यह धामिक विशवास 
वेयक्तिक व सामाजिक पवित्रता व संगठन को दृढ बनाता था। 
इन लोगों का यह विश्‍वास था कि मनुष्य की उन्नति व उनके एश्वर्य की . 
' बुद्धि देवताओं को प्रसन्न रखने से ही होती हे, ओर बुरे ग्रहों की शान्ति, 
का भी यही उपाय हे। सरकारी काम, कला, साहित्य और विज्ञान 
सभी में इस विश्वास की छाया मिलती हे। देवताओं को खुश रखने 
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के लिए पूजा-पाठ, यज्ञ इत्यादि करना जरूरी था। इनकी विधि का पता 
प्रोहितों या पादरियों को ही था। पुरोहित ही जानते थे कि किस काम 
से देवता प्रसन्न होंगे। इस कारण मिश्र में पादरियों का सरकार, समाज 
च जनसाधारंण पर गहरा प्रभाव था। पादरी समाज का सबसे 
मजबूत वर्ग हो गया । इसका प्रभाव मिश्च की राजनीति पर बुरा 
हुआ। 
मिश्र की कला 
, विशाल पिरामिड इस सत्य के साक्षी हैं कि मिश्च की कला 
कितनी टिकाऊ है। एक ही परम्परा (tradition) सबंदा aiam 
रही हे, उसके रूप भले ही कालक्रमानुसार व ज्ञानवृद्धि व अनुभव 
के अनुसार बदलते रहे हों। | 
भवन निर्माण कला (Architecture) AE 
पिरामिड के अलाबे मिश्रवासियों ने मकान, झोपडे, मन्दिरे, 
कब्रें व महलें वनाई । पत्थर, मिट्टी, खर, लकड़ी और धूप में सूखी 
SA का व्यवहार करते थे। पर इस कला के क्षेत्र में संसारको 
मिश्र की विशिष्ट देन है--चतुर्भूजाकार पत्थर व ईंट की बनी 
इमारतें और पिरामिड का आकार बनाने का आविष्कार । 
बादशाह खुफू के लिए बना गाइजा का विशाल पिरामिड जगत्‌ प्रसिद्ध 
है । पिरामिड मिश्च की सबसे न्यून विशेषता. ह, और संसार के अद्भुत 
वस्तुओं में एक। पत्थर काटने की कारीगरी की आशातीत उन्नति हुई। 
विज्ञाल पत्थरों को यन्वरद्वारा ढोया जाता था । यन्त्र-विद्या का विकास 
इलाष्य हे । पिरामिड की खूबियाँ हैं उसकी सरलता (Simplicity), 
ठोसपन और चिरस्थिरता। पिरामिडऱयुग के बाद, सरदारों ने 
कब्र और मन्दिर बनाना शुरू किया। बारहवां राजवंश के समय में 
इस कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। चट्टान काट कर बड़े २ 
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कब्रस्तान बनाए गये, वडर मन्विरों का निर्माण हुआ। मन्दिर, कब्र 
व राजहमल क बनाने में स्तम्भों का प्रयोग होने लगा। इन इमारतों 
म बहुत खर्च किया गया, और ये उस समय के एश्वर्य का जीता-जागता 
उदाहरण हूँ। कारनक का मन्दिर दो हजार वर्ष में पूरा हुआ, और 
एक चौथाई मील तक फेला हे । 


शिल्पकला 


इस कला का प्रारम्भ मिट्टी क बने मनुष्य व जानवरों की 
मूर्तियों से शुरू हुआ। लकड़ी पर नक्काशी के बाद ही पत्थरों की 
मूत्तियाँ बनने लगी होंगी। प्रथमं वंश के समय का अल्वेस्टर का 
बना हुआ लंगूर और ग्रेनाइट का बना सिंह मिला हे। ये सरल पर 


यथार्थ शिल्पकला के साक्षी हूँ। मूत्तिकला मिश्र की विशेषता है। 


इसका उद्गम का स्रोत धामिक था । इन्हें यह विशवास था कि 
दूसरी दुनियाँ के जीवन के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता 
थी। इस धारणा से प्रेरित होकर चत्‌ थंवंश के समय के वाद से कलाकारों 
ने चेहरे को चित्रित करने में काफी प्रयत्न किया और अवर्णनीय 
सफलता प्राप्त की। मूतिकला का ज्वलन्त उदाहरण ग्रेट-स्फीन्क्स 
हे (Great Sphinx) । इससे बडी मूत्ति अभीतक नहीं बनी हे । 
इसमे सिर मनुष्य का हें और शरीर जानवर का । यह १६० फीट 
लम्बा हे और ७० फीट ऊंचा; माथा ३३ फीट लम्बा हे, चेहरा १३ फीट 
से अधिक चौड़ा हे । खाफ़े का सिर और एक लेखक की मूत्ति से यह पता 
चलता हे कि कलाकारों ने अपनी कृति में शरीर व मन दोनों को प्रदर्शित 
करने की चेष्टा की। मिश्च की शिल्पकला के और भी उदाहरण है ; 
जस सुन्दर स्तम्भ, बड़ २ कमरे (hall), राजाओं की अतिसुन्दर 
पत्थरों की विशाळ मूत्तियाँ । . | 
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दीवालों पर चित्रकारी बड़ी ही लोकप्रिय थी। कब्रों व मन्दिरों 
की दीवालों पर चित्र रंगे व खोदे जाते थे! पशु, पक्षी, मनुष्य, युद्ध- 
दृश्य, धार्मिक रस्मों के चित्र दीवालों पर पाए जाते हैं। अन्य कलाएं 
भी काफी विकसित हुई । ताबीज, बड़े २ कटोरे व प्याळे और आभूषण 
कड़े पत्थर के सुन्दर आकार के बनाये जाते थे। सोने-चांदी के आभूषण- 
अंगूठी, हार, कंगन इत्यादि बहुत ही आकर्षक ढंग के मिळे हे । 
विज्ञान 
मिश्र वासियों को काल का ज्ञान व समय का पता सूर्य, चन्द्र 
व तारों की चाल से होता था। काफी प्रमाण हे कि हलियोपोलिस 
में ४२२६ ईसा पूर्व iad पर आधारित एक पंचाग बनाया: 
गया था। ३६५ दिन का एक वषं, वर्ष में १२ महीने, और तीस दिन _ 
“का एक महीना होता था। दिन व. दिन व रात बारह घंटों 
का होता था, पर ऋतु के अनुसार' इसमें फक पड़ता था। धूप 
व जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। माप के लिए हस्त, अंगूली 
और फुट का व्यवहार होता था। 
गणित का ज्ञान प्रयाप्त था। दस का इकाई से गिना जाता था, जसे 
१०, २०, ३० इत्यादि, और प्रत्येक अंक के लिए विशेष चिह्न था। 
गणित का प्रयोग व्यावहारिक था। रेखागणित का भी ज्ञान 
था। एक त्रिभज का क्षेत्र फल आधार (base) और ऊंचाई 
के गुणनफल का आधा होता हे इसका उन्हें पता था। 
आयवेंद के क्षेत्र में मिश्र के प्राचीन निवासी पश्चिमी दुनियाँ 
के अग्रणी थे। यहाँ के मन्दिर आयुवद क प्रथम स्कूल थे, और इनक-- के मन्दिर आयदवेंद के प्रथम स्कूल थे, और 
गा प्रथम चिकित्सक । डावटर, सर्जन और ओझा इस पेशा के 
अंग थे। ` चिकित्साशास्त्र को ६ पुस्तक अभी तक वत्तंमान हे । 
इनमें कुछ तो ४००० वर्ष पुरानी हे । एडविन-स्मीथ्‌-पपिरस शल्य- 
शास्त्र या जर्राही का प्रथम ग्रन्थ हू । 
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सभ्यता को अवनति और इसके कारण 


किसी के दिन एक से नहीं रहते। अतिप्राचीन काल से मिश्र 
सभ्यता के शिखर पर चढता आ रहा था। उसका साम्राज्य एशिया 
और अफ्रिका में विस्तृत था। उसके नाविक योरप के देशों से तिर्जारत 
करते थे। उसके कलाकारों की कृति अहितीय है, और सभ्यता के 
विकास में मिश्र ने युगान्तकारी प्रगति की। पर १९वां राजवंश 
के वाद, १३वीं शताब्दी ईसा से पूर्वं के बाद, मिश्र की अवनति शुरू 
हुई। एशिया में प्रवल असीरिया का उदय हुआ, और असीरिया 
और मिश्र में एशियामाइनर व्‌, फिलस्तीन को अधिकार में रखने 
के लिए बराबर युद्ध होता रहा। वृद्ध मिश्च युवा असीरिया के आगे 
नहीं टिक सका, और असीरिया के सारगनवंश के राजाओं के समय 
में मिश्च पर कई आक्रमण हुए, और उसका बड़ा हिस्सा असीरियन _ पर कई आक्रमण हए, और उसका बड़ा हिस्सा असीरियन 
गा aa AA में चला गया। असीरिया की अवनति के बाद मिश्र में पुनर्जीवन 
_ को छहर दौडी, पर यह अगतिशीळ न हकर) अपन पुरानी सय लहर दौडी, पर यह प्रगतिशील न , अपने प्राने स्वर्णयूग 
की झूठी नकल करने में ही मिट गई। इस समय, सातवीं व षष्ठीशताब्दी 
“ए चा से पूर्व, दुनियां के कई सभ्य क्षेत्रों में, भारत में, चीन में, इरान में, 
वेविलोन में, एशिया माइनर व यूनान में महान्‌ धामिक व सामाजिक 
सधार-आग्दोलन चल रहे थे, और एक क्रियात्मक शबित जन- 
साधारण को नयी सभ्यता व नया समाज को संगठन करने में प्रेरित कर 
रही थीं । मिश्र भी इस लहर से अछूता न रहा। पर यहाँ अभाग्यवश 
यह लहर नवजीवन का संचार नहीं कर सको। पुराने ऐइवर्य की नींव _ 
_ पर नया और स्वस्थ समाज बनाने की कोशिश नहीं की गई।. नया और स्वस्थ समाज बनाने कीक àl शवित 
_का दुरुपयोग पुरानी वस्तुओं को फिर से बनाने से. गड दरुपयोग परानी वस्तुओं को फिर से बनाने में, गड़े मुर्दे 
उखाने में किया गया 1-६५ वीं व' १६ वीं सदी ईसा से पूर्व विश्व का 
साज, जामा-जोडा १००० वर्ष बाद के मिश्र को पहनाने को हास्यास्पद _ के मिश्र को पहनान को स्यास्पद 
जधा की गई। यह कोशिश इतनी ही, लज्जास्पद थी | थी जितनी एक बूढ़ी _ 
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औरत क अपने गाल, और अठको गुलाबी रंग से रंग कर जवान बनने की 
कोशिश । कोई भी सभ्यत, जब आगे न बढकर पीछ की ओर चलने की 
गलतं चेष्टा करती है, तब यह समझना चाहिए कि उसमें प्राणवायु का 
अभाव हे । इसलिए मिश्च की अवनति होती गई। इरानियनों ने इस 
पर अधिकार जमाया, और फिर यूनानियों का सिक्का जम गया। प्राचीन 
मिश्र के इतिहास का अन्त हो गया, और अब वह योरप क॑ इतिहास 
का एक अंग बन गया। 

इस अवनति का क्या कारण था? मिश्र की उन्नति उस समय 
हुई थी जब कि दक्षिण पश्चिम एशिया में कोई वडी ताकत नहीं थीं। 
अट्ठारहवें राज-वंश के समय में मिश्र ने समाज्यवादी नीति अपनाई, 
और लगातार युद्ध में संलग्न रहा। इस नीति का फल था धन की 
वृद्धि, और इस धन का ही नतीजा था कला की सर्वेतोन्मुखी 
उन्नति। पर इसका नतीजा वुरा भी हुआ। युद्धलिप्सा के कारण 
सैनिकों का प्रभाव बढ़ गया। उन्हें खेत व और बहुत सी सुविधाएँ 
दी गई। संनिक वर्ग एक शवितशाली समूह वन गया और राजा 
'उनपर निर्भर करने लगा। सैनिकों की आवश्यकता इतनी वढी 
कि विदेशी वेतनभोगी भी सेना में भर्ती हो गये । विदेशियों पर इस 
तरह आश्रित होना बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ। सेना का 
राष्ट्रीयरूप न रहा और विदेशी सिपाही मिश्र की सभ्यता व परम्परा 
का ख्याल न कर सके । विदेशी प्रभाव अल्पाधिक पड़ा, और 
मिश्र की प्रगतिशील सभ्यता कुंठित हो गई, विदेशी बोझ से 
दब गई। जब कोई भी संस्कृति प्रगतिशील नहीं रहती, तो उसका 
अन्त समीप होता हे । अन्तरराष्ट्रीय - सम्बन्ध का यह नतीजा हुआ कि 
मिश्र के राजवंश में भी विदेशी खून आ गया, और इस प्रकार 
राजा भौ राष्ट्रीय संस्कृति का पक्का रक्षक न रह सका । 
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= अखनातन की घाभिक-क्रान्ति भी मिश्च की अवनति में सहायक सिद्ध 
हुई। मिश्रवासी अनेक देवी-देवताओं में विश्वास करते थे। एमोन सबसे 
बड़े देवता थे। एमोन (A77107) सूर्यं का रूप था। अखनातन ने एकेश्वर- 
चाद चलाया । मूत्ति पूजा.का विरोध किया । मन्दिरों को तोड़ा, 
और सबों को वाध्य किया कि वे सवंशक्ति-शाळी एटन (Aton) 
की पूजा करे। एटन (Aton) qå नहीं, वरन्‌ सूर्यं के पीछे छिपी हुई 
शक्ति का रूप है, और यही शक्तिं सारे विश्व में व्याप्त है । इस बैज्ञानिक 
चुद्धिवादी धर्म को समझना मिश्रवासियों के लिए मुश्किल था । स्वार्थी 
प्रोहितों के द्वारा उभाड़े जाने पर उन्होंने राजा का विरोध किया, 
ओर एटन धमे का अन्त हुआ। इस विद्रोह का फल था एशिया में 
गड़बड़ी और मिश्च का सामाज्य का पतन । अखटाटन नगर 
के. पुराने खण्डहरों की खुदाई में कई महत्वपूर्ण पत्र विदेशी राजों 
के मिळे gl इन्हे टेल-एल-अमरना लेटसं ( Tell-el Amarna 
letters ) कहते हे । अखनातन के समय की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति 
पर ये चिद्ठियाँ काफी प्रकाश डालती हैं। असीरिया, बेविलोनिया, 
मित्तनी के बादशाह अखनातन से मंत्रीपूणं सम्बन्ध रखते थे, ओर. इन 
चिट्ठियों में मिश्र का सोना की मांग की गई हे। इन चिट्ठियों से यह 
भी पता चलता हे कि इन देशों में व्यापार भी खूब चलता था। आये 
मित्तानियों से तो अखनातन के परिवार से वैवाहिक सम्बन्ध भी था। 
इसलिए अखनातन के समय में विदेशी प्रभाव मिश्च पर काफी पड़ा 
और यह रूढिवादी व स्वार्थी मिश्रवासियों को बहुत खलता था। 
अमरना की चिट्ठियों से यह भी मालूम होता हे कि उस समय 
दक्षिण-परिचिम एशिया एक संकटकाल से गुजर रहा था और कई 
शक्तियां-हिटाइट, (हित्ती) मित्तनी, असीरिया, इत्यादि सार्वभौम सत्ता 
संघर्ष करने पर आतुर थे । एसे समय में मिश्रको थोथममस तृतीय 
के ऐसा वीर सेनानी की जरूरत थी, जो कि साम्राज्य की रक्षा 
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कर सकता । पर इस समय मिश्र में धामिक, क्रान्तिकारी व दाशंनिक 
चिन्तक अखनातन राज कर रहा था । जब एशिया से मिश्र के दोस्त व 
सैनिक अक्सर मदद के लिए सन्देश भेजते (एसे कुछ सन्देश-पत्र मिले 
हैं), तो उनकी अवहेलना की जाती और मिश्र का धन व शवित का 
उपयोग एटन धमं को फैलाने में और गृहविद्रोह दवान में किया गया) 
ऐसी स्थिति में एशिया का साम्राज्य का हाथ से निकल जाना स्वाभाविक 
था। समाज्य के अन्त के साथ ही मिश्र के सुनहले दिन बीत गए। उन्नीसवाँ 
"राजवंश के राजा रैमसिस दवितीय ने सामाज्य को पुनः स्थापित करने 
की कोशिश की, पर अन्त में यह कोशिश बेकार सिद्ध हुई। लोगों को युद्ध से 
रुचि हट गई। इसलिए राजा को विदेशी सेनिकों की भर्ती करनी 
पड़ो। थिविस्‌ के मन्दिरों की दीवालों पर हम विदेशी संनिकों के 
चित्र पाते हैं। उत्तरी भूमध्यसागर के ये विदेशी मिश्च पर आक्रमण 


RR io eS अवनति में उत्तर भमध्यस्ागर तटवर्ती इन विदेशियों का बहुत बड़ा ~ ७ 
अवनति में उत्त T का बहुत बड़ा 
हाथ हे। | 

TÈ 
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चतुर्थं अध्याय 
नागरिक सभ्यता को विकास 


नव प्रस्तर युग में अन्न उपजानेवालों ने धीरे २ सारे संसार में 
ग्रामिक सभ्यता फेलाई। इस काल में आवादी खूब बढ़ी, पर 
बढ़ती आवादी के लिए और भी उपजाऊ जमीन की आवश्यकता 
पड़ी, जिससे. अन्न की 'कमी न हो। इस कारण कुषियोंग्य जमीन 
के लिए कृषक जातियों में होड़ होने लगी। पहले तो जंगली 
जातियों पर विजय प्राप्त कर उपजाऊ जमीन की वृद्धि की 
गई। पर इतने से ही कामन चल सका। प्रत्येक ग्राम, परिवार 
को अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए अपनी अपनी शाखाएं बनानी पड़ती । 
आसानी से सभी जातियों को जितनी जमीन की जरूरत 
थी, न भी मिलती, इसलिए आपस में लड़ाई 'भी होती। आथिक 
दवाब का परिणाम हुआ भीषण युद्ध का आरम्भ। यह सिलसिला 
अभी तक चल रहा हे। प्रत्येक कृषकजाति को अपनी सुरक्षा और 
बढ़ती आवादी का पोषण करने के लिए युद्ध का सहारा लेना पडता । 
नवप्रस्तर युग की आथिक व्यवस्था में यह एक बड़ा व्याघात 
(Contradiction) था, और इस समय क उपकरणों मं पत्थर 
के युद्धोपकारी कुल्हाड़ी और परत क बने छूरे (Flint १2४४९78) प्रचुर 
मात्रा में पाये जाते हैं। मनुष्य का मनुष्य शत्रु होना इसी युग से आरम्भ _ 
होता है । बालकन, यूनान, अनाटोलिया, सिरिया व इरान क प्राचीन 
मनष्यो के क्रमबद्ध निवासस्थानों को ख्‌दाई से वह मालूम होता ह 
कि इस यंग में एक सांस्कृतिक परम्परा पर दूसरी परम्परा स्थापित 
होती रही; अर्थात्‌ एक जाति पर दूसरी जाति विजय करती रही । 
इस प्रकार जब कि एक ओर नव-प्स्तर-युग म॑ जनसख्या की 
बृद्धि होती रंही, दूसरी ओर उसके संहार की राह भी खुल 
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गई। नव-प्रस्तर-यृग का यह विरोधाभास नागरिक-सभ्यता के 
विकास से ही नियन्त्रित हो सका। 

दूसरी समस्या थी आथिक दृष्टि से प्रत्यक ग्राम व जाति का स्वांव- 
लम्बी होना, व आत्मयथेष्ठता की नीति अपनाना। नव-प्रस्तर-युग में प्रत्यक 
परिवार अपने लिए पर्याप्त अन्न उपजा लेता था, कपड़े बून लेता था, और 
अपनी रक्षा का प्रवन्ध करता था। यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल 
सकी । इसमें काफी असुविधा का सामना करना पड़ता। कालक्रम के 
अनुसार एक परिवार सुविधा के लिए दूसरे परिवार पर कुछ विशेष काम 
के लिए निर्भर करने लगा। एक परिवार अन्न उपजाता, तो दूसरा परिवार 
कपड़े बुनने में ही काफी समय लगाता, और तीसरा औजार व हथियार 
बनाने में मस्त रहता । इस तरह परिवार नहीं ; वरन्‌ ग्राम अब 
आत्मयथेष्ठता का सिद्धांत का प्रतीक बना । पर इस आत्मयथेष्ठता 
(Self- Sufficiency) के सिद्धांत की विफलता एक दूसरे रूप में और 
भी स्पष्ट हो गयी। कृषक भविष्य-क लिए मेहनत कर व अधिक खेत जोत 
कर कुछ अधिक अन्न उपजा सकते थे। पर यदि बाढ़, अनावृष्टि, तूफान. 
पाला का प्रकोप हुआ तब पश्‌ व अनाज का नाश हो जाता था, और 
कृषकों की मेहनत बेकार हो जाती, और जीवन का साधन हीन 
रहता। इस विपत्ति से भी छटकारा पाना, सभ्यता के विकास के लिए 
आवश्यक था, और नागरिक सभ्यता (Urban Civilisation) 
की उत्पत्ति ही इस समस्या का समाधान सिद्ध हुई। इस 
नयी सभ्यता का आधार था कृषकों को अपनी जरूरत से अधिक 
अन्न उपजाना, और इस अतिरिक्‍त अन्न से उन नये आथिक वर्गों : 
का पोषण करना जो कि स्वयं अन्न नहीं उपजात थे पर समाज का 
हित दूसरी तरह से करते थे। अतिरिक्त अन्न की उपज ही सभ्यता 
के विकास की कूंजी gl अन्न उपजाने की परेशानी से मुक्त 
होकर कारीगर, दिल्पीकार, वेज्ञानिक, साहित्यिक और सेनिक सभ्यता 
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के विभिन्न .अंगों की उन्नति कर सके, और संस्कृति बहुमुखो 
हो सकी। 

इस क्रान्ति का रंगमंच परिमित था। एक भौगोलिक क्षेत्र 
में संकुचित था । पश्चिम में भूमध्यसागर व सहारा की मरुभूमि, 
पूवं में हिमालय व थार-मरुभूमि, उत्तर में यूरेशिया क पहाड़ों, 
और दक्षिण में उत्तर अयनवृत (Tropic of Cancer) से घिरा 
हुआ क्षेत्र नागरिक-सभ्यता का क्रीड़ास्थल रहा। भूतल का इस भाग की 
जलवाय और प्राकृतिक भूगोल नागरिक-सभ्यता के विकास में aga हित- 
कारी सिद्ध हुय । कच्चा माल खोजने से यहाँ काफी मिलता और 
बड़े पेमाने पर सहयोग करने से प्रचुर लाभ की आशा मनुष्य को 
प्रेरित करती रही। इस क्षेत्र में नदियाँ और समतल भूमि ने यातायत 
.को आसान कर दिया और इसलिए एक क्षेत्र के अनुभव दूसरे क्षेत्रों 
में आसानी से पहुंच सके । इस तरह मनुष्य के सारे अनूभवों को 
एक दिशा यें संचय कर सभ्यता का विकास द्रुतगति से हो सका। 
यह सभ्यता स्थानीय न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय हो गई, वयोंकि पूरे 
क्षेत्र में यही सभ्यता व्याप्त रहीं। 
नागरिक सभ्यता के मूलतत्त्व 


अन्त उपजानेवाळी व अन्न पर निर्भर करनेवाली जातियों के 
स्थाई निवासस्थान नदी किनारे या वारहमासी झरने के किनारे 
ही हो सकते थे। कृषि सिचाई पर बहुत आश्रित है, इसलिए 
जहाँ पानी की दिवकत न हो वहीं यह सभ्यता 
पनप सकती थी। इस क्षेत्र में अन्न के अलावे कई तरह के भोज्य- 
पदार्थ जसे खजूर, अंगूर, अंजीर भ्रतिवर्ष मिल जाते थे। इस 
कारण लोग उन स्थानों में स्थायी रूप से टिक जातेथे। 


कृषि की सिंचाई के लिए नहरों व आहुरों को खुदाई की आवश्यकता 
थी। यह एक व्यवित व परिवार की शबित से परे था! इस कार्य 
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के सम्पादन में सामूहिक शक्ति की जरूरत पड़ी, और व्यक्ति को 
सामाजिक दृष्टिकोण रखना पड़ा। ऐसे वृहत्‌ कार्य के लिए 
संचालन शक्ति जरूरी हे, और इसलिए सामाजिक संगठन की 
आवश्यकता महसूस होने छगी। यहीं से 'राज' नामक संस्था का 
विकास द्रतगति से हआ। राजा व सरदार समाज का 
नेतत्व करता, और नहरें खुदवाने की जवाबदंही लता । प्रत्यक 
मनष्य से इस सामाजिक-कायं में सहायता लंना राजा का 
काम था, पर जो व्यक्ति इसमें सहयोग नहीं करत, समाज उन्ह 
बहिष्कृत कर देता, और नहरें व आहरों का व्यवहार वें नहीं 
कर सकते। यह बड़ा भीषण दण्ड था। पर समाज के हित के लिए, 
समाज विरोधी शक्तियों के लिए, यह व्यवधान जरूरी था, और दण्ड देने 
का काम भी समाज ने राजा को सौंपा। 


हम आगे वता चुके हे कि आत्मरक्षा नवभ्रस्तर युग की जातियों 
के लिए एक समस्या हो गई थी। कृषि योग्य जमीन की खोज में एक 
जाति दूसरी जाति से उलझ जाती, और युद्ध की आशांकां प्रत्येक जाति को 
बनी रही। इसलिए प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के आक्रमण से रक्षा 
करने की जरूरत पड़ी, और नागरिक सभ्यता को बुनियाद यहीं पड़ी। 
जन साधारण सुरक्षित स्थानों में जमा होन लगे, और बाहरी आक्रमण से 
वचने के लिए किलेबन्दी व मजबूत चहारदिवारी बनाने की आवश्यकता 
हुई, और इस महान्‌ कार्य को भी राजा व सरदार क जिम्मे छोड़ा 
गया। खेतों के बीच असुरक्षित ग्रामों क स्थान में अब राजा का विशाल 
सुरक्षित किला अपने Se ग्रामों की रक्षा के लिए उठ खड़ा 
हुआ। नगर की उत्पत्ति की यही कहानो हें, और नगर ही अब 
सभ्यता का कन्द्र हो गया। 


नागरिक सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य ने कई क्रान्तिकारी 
खोज और आविष्कार किया । तांबा व काँसा का धातु शोधन, TA- 
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शक्ति का उपयोग, पहियेदार गाड़ी, ईट और मुहर (Seal) का 
प्रयोग । मनुष्य की इन क्रान्तिकारी कृतियों ने सभ्यता का विकास 
सम्भव कर दिया। धात्‌ का प्रयोग ने प्रस्तर युग का अन्त कर दिया। 
धातशोषन विद्या से जिस तरह का औजार व हथियार की जरूरत 
पडती बनाया जा सकता। पत्थरों क उपकरणों से यं अधिक मजबूत 
होते। इनके आकार व परिमाण कारीगर की कुशलता और 
व्यवित व समाज की जरूरत पर निर्भर करता। जितना बड़ा 
व जैसा चाहें ढाले जा सकते थे। पत्थरों के औजार वनाने में यह सुविधा 
नहीं थी। पत्थरों के औजार यदि टूट गये तो बेकार हो गए। उन्हे 
फिर जोड़ा नहीं जा सकता। पर तांबे व कांसे के टूटे औजार को 
गला कर फिरसे ढाला जा सकता। कम खर्चे व कम मेहनत में नया 
रूप दिया जा सकता था। ये उपकरण पत्थरों के उपकरण से अधिक 


टिकाऊ भी थ। ts) 
इन विशेष सविधाओं व लाभ को व्यवहार म लान, क लिए 


मनष्य को कई चीजों का आविष्कार करना पड़ा। अंगिठी, धातु 
गलाने की थरिया, सड़सी व चिमटा का आविष्कार घातशोधन 
क्रिया के निमित्त हुआ । पर धातु-पदाथाँ की रसद अपरिमित 
नहीं है, इसलिए इसी युग में मनुष्य ने यह बड़ी खोज की कि कुछ 
खनिज पत्थरों को गलाने पर , या उचित मात्रा मं उन्ह गर्म करन पर 
कई प्रकार के धात्तुल्य पदार्थं मिल जात ह। रसायत्तिकशास्त्र में 
' तब से बराबर उन्नति होती रही हे। दो या अधिक धातुओं का 
मिश्रण (1109) का भी ज्ञान इस युग म॑ हो गया। इस तरह 
धात यग का द्रुतगति से आगमन हुआ और सभ्यता क इतिहास 
का रुख ही बदल गया! 

घातशोधन ( Metallurgy ) वडी ही कठिन और 
लस्वी क्रिया है । इसलिए धातु के काम करनेवाले कारीगरों 
के लिए यह पेशा सारा समय ल लेता है, और ये कारीगर विशेषज्ञ 
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समझे जाते हैं। अपने इस पेशे के अलावे उनसे कोई काम नहीं 
होता हे, और न समाज लेना चाहता हे। पर इनके बनाए 
हुई चीजों का उपयोग वे अपने घर में नहीं करते हे, बल्कि इनकी 
माँग बाहर से होती हैं। अब तक मनुष्य वही चीजें qar करता 
था जो उसकी गृहस्थी के लिए जरूरी थी। पर अव वह 
एसी चीजें बनाने लगा जिसे दूसरों को जरूरत थी। इस तरह 
अपनी बनाई हुई चीजों क॑ खपत. के लिए उसे दूसरों पर निर्भर 
करना पड़ा । पर उसके लिए इन चीजों की खपत जरूरी थी, 
क्योंकि वह खाने की चीजें नहीं पंदा करता था। इसलिए समाज में 
अब ऐसे वर्गों की उत्पत्ति हुई जो कि अपने निर्वाह के लिए 
अपनी वनाई हुई चीजों के ग्राहक--अतिरिकत अन्न पैदा करने 
वाले कृषकों पर आश्रित हो गए। ये कृषक भी हथियार व औजार के लिए 
इन नये वर्गों पर निर्भर करते थे। इस तरह समाज के भिन्न २ वर्गों का 
एक दूसरे पर आश्रित होना नये समाज का मूल आधार हो गया। 


कारीगर अपने माल को प्रदेश व अपरिचितों में भी वेच 
सकते थे। आर्थिक लाभ 'केलिए वे एक जगह से दूसरी जगह, 
एक देश से दूसरे देश जाकर, अपनी कला का उपयोग चीजें बना 
कर करने लगे। इस तरह कई क्षेत्रों में एक ही प्रकार की चीजें, 
एक हो शेली व परम्परा का प्रचार हो गया । इसीलिए इस 
युग की धातु की बनी चीजें कई दूरस्थित क्षेत्रों में एक 
तरह की मिली हैं। यातायात की सुविधा. के कारण बने माल 
एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँचन लगे, एक ही प्रकार के 
कारीगर कई जगहों पर चीजें बनाने लगे, और कई जगह दूसरी 
जगह की बनी चीजों की नकल भी होने लगी। अतः यह सभ्यता 
विश्वव्यापी बन गई, और विस्तृत क्षेत्रों में बहुत आदान-प्रदान 


होता रहा। 
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इस युग की एक प्रमुख खोज हं--बेलों क द्वारा खेत जोतना। 
पहले छोटे २ जमीन के टुकड़े पर औरतें मर्दों के द्वारा खेत जोतती 
थीं। इस काम में समय बहुत लगता था, और कार्यं भी अरु- 
चिकर था। मनुष्य ने जानवरों को पोसना तो पहले ही सीख 
लिया था, और उंनक दूध व॒ माँस उसे मिलू जाते थे। पर अब 
अपने कंधे की मेहनत को उनके कंधों पर डाल देना भी जान 
लिया। पहले-पहल एक जोड़े बेल से खेत जोतना बड़ा ही युगान्तकारी 
घटना समझी गई होगी। बलों का यह उपयोग की तह में हल, जुआ 
इत्यादि का आविष्कार gl ३००० वषं ईसा से पूवं ही भारत, 
मिश्र और मेसोपोटेमिया में हल का व्यवहार होता था। अब कुदाली व 
फावडे (hoe) से खेती नहीं होती थी । सब जगह हल-वेळ का ही व्यवहार 
होने लगा। इसका फल यह हुआ कि खेती अब छोटे-छोटे टोपरों 
में न होकर विस्तृत खेत में होने लगी। अब खेत जोता जाने 
लगा, क्योंकि बेल मनुष्य से अधिक मेहनत कर सकता था, और 
हल फावड़ा से अधिक तेज काम करता था। जब खेतों में हल 
चलने लगा, तब इस कठिन काम से स्त्रियों को छुट्टी मिली, और 
घर गृहस्थी के काम में उनका एकाधिकार हो गया। समाज में 
उनका विशिष्ट आदर मिलने लगा, पर अन्न उपजाने पर जो उनका 
एकक्षत्र अधिकार था उससे वे वंचित हो गई, और इस कारण उनके 
अधिकार में भी फर्क आ गया। उनकी आथिक महत्ता और स्वतंत्रता 
का ह्लास होता गया। 


बैल जोतकर खेत जोतना एक महत्वपूर्णं खोज हे, क्योकि _ 
मनुष्य ने अब पशुबल का उपयोग अपनी भलाई क लिए जान 
लिया। अभीतक वह अपनी शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर 
करता था, पर अब वह दूसरी शक्ति का प्रयोग करना सीख 
दिया। पशुबल का व्यवहार भांप से चळनेवाली, इंजिन बिजली 
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से WANS यन्त्र, पेट्रोल से चलनेवाली मोटर का व्यवहार का 
पहला कदम ZI 
नयी प्रेरकशवित (motive power) का व्यवहार कृषिकार्यं के 
अलावे और भी दूसरी दिशा में होने लगा। अभी तक बोझा ढोन का 
काम मनुष्यों `का, विशेषकर स्त्रियों का था। पर अब कुछ जानवरों 
के जैसे गदहे, खच्चर, बेल, ऊंट के कंधे इसके लिए विशेष उपयोगी 
सिद्ध हुये, और बोझा ढोन का काम इन जानवरों से लिया जाने लेगा। 
कुछ ही दिन बाद 'पहिये' का आविष्कार हो गया और बलों व खच्चरों 
से जुती हुई पहियेदार गाड़ी ने यातायात क साधनों में क्रान्ति 
YA कर दी। आना-जाना, बोझा ढ़ोना अब बहुत सुलभ हो गया। 
दूरस्थित सांस्कृतिक केन्द्रों में लेन-देन बहुत आसान हो गया और 
, बढ़ गया। सभ्यता अन्तर्राष्ट्रीय हो गई। वैल गाड़ी का प्रयोग ईसा से 
३००० वर्ष पूर्वं मेसोपोटेमिया, उत्तरी सिरिया, और भारत में 
होता था, इसके ठोस प्रमाण हैँ । खच्चर व भूटिया घोड़े (Asiatic 
horse) को भी दो पहिये की गाड़ी में जोता जाने लगा। 
अतः इंसा पूर्व चत्‌रथ-हजार-शताब्दि के अन्त में बेल, घोड़े व गदहों, व 
दो पहिये वाली गाड़ी का व्यवहार के कारण . स्थळ यातायात आसान 
हो गया, और स्थल मार्ग से दूरस्थित संस्कृतियाँ एक दूसरे के 
निकट आ गईं। व्यापार व यात्रा ने दूसरे २ देशों की कला, यन्त्रशेली, 
और विचारों को मिला दिया, जिसका फल हुआ संस्कृतियों में 
समन्वय, सभ्यता की उन्नति और उसका अन्तर्राष्ट्रीय रूप का विकास 
पर एक देश से दूसरे देश में जाने का मार्ग सिर्फ स्थल मागं ही 
नहीं था । मनुष्य ने जलमार्ग को भी अपनाया । प्राचीन प्रस्तरयुग 
के शिकारी मनुष्य ने भी नदियों में लट्ठों के बड़े, या डोंगी का 
व्यवहार किया होगा। ईसा से ३००० वर्ष YA भूमध्यसागर क्षेत्र में 
पालवाल नाव का इस्तमाल होता था। शायद इस तरह के नाव का 
पशिया की खाड़ी (Persian Gulf) में आविष्कार हुआ | इस 
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आविष्कार से मनुष्य ने पहले पहल अप्राणी शक्ति या निर्जीव शक्ति 
(Inorganic force) के द्वारा प्रेरक शवित का उपयोग किया। 
ये भद नाव उन्नीसवीं सदी तक चाल RI 

नावों व गाड़ियों क द्वारा आवागमन में बड़ी क्रान्ति हुई। 
नये २ कारीगर व पंशवाल उठ खड़े हुए। नाव बनाना, गाडी: 
वनाना बढ़ई का काम था, और काफी कौशल की जरूरत थी 
-बढ़ई एक विशेषज्ञ था। इसी तरह कुम्हार की चक्की का आविष्कार” 
ने बर्तन बनाना एक कोशळूपूर्ण कला बना दिया। चलती हुई. 
चक्की पर मिट्टी का लोंदा रख कर हाथ से सुन्दर आकार क बर्तन बना 
देना मामूली वात नहीं थी। जो काम हाथके द्वारा बहुत दिनों. 
में होता, वह अब चवकी पर कुछ घष्टो में हो जाता । और. वर्तनं 
भी पूर्णं सुडोल निकलता। पर इसके बनाने में अब इतनी 
हस्तकौशल व दक्षता की जरूरत होती, कि नवसिख को बहुत दिनों 
तक गुरु का शिष्य वनना पड़ता। अपनी चीजें व चक्की लेकर कुम्हार 
आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर बतंन बनाता, 
और इसीलिए इस युग के वतन दूर २ देशों में एक से लगते 
हैं। वतन बनाने की कला अतिशीघ्र ही सारे विश्व की पूंजी हो गई, 
और एक ही शेली (technique) दूसरे २ देशों में पाई गई है । 

इस स्थान पर एक मनोरंजक पहलू का उल्लेख करना 
असंगत न होगा। नवप्रस्तरयूग के आविष्कार अधिकतर स्त्रियों 
ने किया था, पर इस युगमें मदों ने ही नये २ आविष्कार किये 
और सभ्यता के विभिन्न पहलू पर उनका ही आधिपत्य रहा । 
तभी सेयह क्रम चला आ रहाहे। नारियों को कई कठिन व आवश्यक 
कर्मो--जेसे कुदाली चलाना, बोझा ढोना, बर्तन बनाना-से मुनित देकर 
मर्दों ने मातृ अधिकार क आथिक आधार का जड़ खोद दिया। 

धातुशोधन (Metallurgy)a धातु का व्यवहार , पहिया, 
बेलगाड़ी, खच्चर व पालवाले नाव क आविष्कार ने एक नई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ 


आथिक व्यवस्था का जन्म दिया। यह नई आथिक व्यवस्था का 
संगठन नागरिक सभ्यता में हुआ। नागरिक सभ्यता का विकास 
और पर्ण उन्नति नदियों की उपजाऊ घाटी में सुलभ हुई। यहाँ का 
वातावरण व प्राकृतिक साधनों का समुचित फायदा उठान पर 
काफी प्रतिफल मिलता था। इसीलिए नागरिक सभ्यता का पूण 
बिकास सिंध नदी की घाटी, नील नदी की घाटी और टिघरिस- 
-यफ्रेटिस नदी की दोआब में, जिसे मंसोपोटमिया कहत ह, हुआ। 
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मेसोपोटेमिया की सभ्यता 


मेसोपोटेमिया-टीगरीस और युफ्रेटीस्‌ नदियों के मध्यस्थित प्रदेश 

को कहते हैं। प्राचीनकाल में मेसोयोटेमिया के दो प्रमुख भाग थे-- 

उत्तर मे असिरिया और दक्षिण में वेबिलानिया । बेबिलिनिया क दक्षिण 

भाग को सुमेर (Sumer) था, और उसके निवासी सुमेरियन 
कहाते थे। 


नागरिक सभ्यता की उत्पत्ति व उसका विकास का सिलसिल- 
वार पता हमें मेसोपोटेमिया के प्राचीन खडहरों व टीलों की खुदाई 
से मिलता हौ। यहाँ प्राने शहरों की खुदाई सं यह पता चलता ह्‌ 
कि किस तरह नवप्रस्तर युग के बाद धातु युग आया, और ग्रामीण 
सभ्यता ने नागरिक सभ्यता को स्थान दिया। 

शहर बसाने के पहले मनुष्यों को काफी अन्न, पानी और मकान 
बनाने के साधन रहने चाहिये । यूफेटिस-टिघरिस क बीच क प्रदश 
में इन सब चीजों का बाहुल्य था। वर्षा, कम होती थी। इसीरिए 
सिंचाई के लिए नहरें बनाना जरूरी था, और इस काम में जन- 
साधारण का सहयोग व एक संचालनशक्ति की आवश्यकता 
भी। धप खब होती थी, इसलिए धूप में सूखे ईटों का मकान 
बनाने में आसानी थी। जमीन उपजाऊ थी, और मछली, जंगली 
मुर्गी व सूअर खूब मिल जाते थ । खजूर बहुत पेदा होता था, 
और भोजन का एक अंश था। उपजाऊ भूमि व सिचाई की सुन्दर 
योजना के कारण अतिरिवत अन्न पैदा हो सकता था, और यही 
नागरिक सभ्यता का विकास का आधार था। 
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` प्राचीन सुमेर को सभ्यता 


यहाँ के सबसे प्राचीन निवासी, जिन्होंने शहरों की स्थापना, 
की, सुमेरिअन थे। येकौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, 
इसका ठीक पता नहीं चलता। प्रोफेसर हाल साहब का मत यह हे कि ये 
लोग हिन्दुस्तान से आये, और द्राविड जाति के थे। मोहन्जेदाड़ो व हरप्पा 
में पाई हुई बहुत सी चीजें सुमेर की हूँ, और कुछ पर सुमेरिअन सभ्यता 
का प्रत्यक्ष प्रभाव हे। सिंधु तटकी सभ्यता ने सुमेरिअन सभ्यता को 
प्रभावित किया था इसका भी ठोस प्रमाण हुं। सुमेरिअनों ने शहरें 
बसाई जिनमें निपूर (Nippur), उर (07) प्रमुख हैं। ये लोग 
लिखना भी जानते थे। गीली मिट्टी पर नरकट (1२८८०) की 
कलम से चिक्त बनाते थ, जोकि सूख कर बहुत कड़ी हो जाती। 
इनको पहली लिपि चित्रसंकत सम्बन्धी थी, पर कुछ दिनों बाद 
स्वर प्रयायवाची हो गई। सुमेर-लिपि में ३५० चिह्न थे, प्रत्येक 
चिह्न से एक as (Syllable) समझा जाता था। सुमेर- 
लिपि में वर्णमाला (Alphabet) का सर्वथा अभाव था। 
इस लिपि का आकार mag (Wedge) का था, इसलिए 
इसे Cuneiform (Wedge) लिपि कहते हैं। 


इनके नगरों में आपस में लड़ाई होती रहती, और कभी 
एक, और कभी दूसरा अपना आधिपत्य स्थापित करता। प्रत्येक 
नगर का एक विशेष देवता होता, और युद्ध में विजय या पराजय 
उसी देवता की हार या जीत समझी जाती । प्रत्येक शहर में 
राजा और उसके सामन्त थे। कारीगरों, शिल्पकारो व सरकारी 
दफ्तरों में काम करनेवालों का मध्यमवर्ग था । पुरोहितों व 
ए॒जारियों का संगठन बहुत मजबूत था और प्रभावशाली था, क्योंकि 
उस समय मनुष्य बहुत धर्मभिरु था, और पुरोहित ही मन्दिरों 
की देखरेख करता था, ईश्‍वर की इच्छा को समझ सकता 


uv Uw 


था। सुमेरिअन लोग देवता के लिए ऊंचे-ऊंचे मन्दिर वनाते थे 
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जिन्हें चवूतरेदार मीनार (Terraced Tower, Ziggurat) 
कहा जाता हे । ज्ञायद बविलोन की मीनार ही यहूदियों की वेवळ 
की मीनार की कहानी का स्रोत है। इस समय की शिल्पकारी मिश्र की 
शिल्पकारी की तुलना नहीं कर सकती पर धातु के बने कुछ बर्तन व 
गुलदस्त बड़े ही सुन्दर हैं। प्रत्येक महीने का आरम्भ नया चाँद से 
होता था, और बारह महीने का एक वर्ष होता था । पर ऐसे बारह 
महीने एक वर्ष से कम होते है, और सुमेरवासी पीछे से एक महीना जोड़ने 
लगे। इसी पंचाग को यहूदियों व मुसलमानों ने अपनाया। प्रत्यक वर्ष का 
नामकरण उस साल की कोई महत्वपूर्ण घटना क उपलक्ष्य में होता था। 


इस कारण इनक वर्षों के नाम से इतिहास की प्रमुख घटनाओं का पता 
चल जाता हे | 


सारगन 


सुमेरिअनों का सामाज्य बहुत दिनों तक नहीं टिक सका । 
उत्तर वेविलोनिया में, एक्कड में (Akkad) सारगन (Sargon) 
नामक महापुरुष पैदा हुआ और उसने पूरे सुमेर प्रांत को अपने 
कब्जे में कर लियां। पूर्वे में इलम (Elam) की पहाड़ियों से लकर 
पर्चिम में भूमध्यसागर तट तक उसका सामाज्य विस्तृत था। पूर्व देश 
में शायद यह पहला सबसे बड़ा सामाज्य था। एक्कडवासी सुमेरिअनों की 
तलना में असभ्य थे, पर यदि उन्होंने सुमेरिअनों पर विजय प्राप्त किया 
तो समेरिअन सभ्यता ने उनके हृदय पर। उन्हें सुमेरिअन संस्कृति 
अपनानी पड़ी और सुमेर-एक्कड साम्राज्य दो सौ वर्ष से अधिक फलता- 
फूलता रहा। सुमेरिअन व सेमाइट (9९711०) जातियों में रक्‍तमिश्रण 
हुआ। इस वंद्य का राजा नरमसिन (Naramsin) ने पूरब में विजय 
प्राप्त की, और पत्थरों में खुदा नरमसिन के विजय का दुस्य उस 
समय की मूतिकला का आकषंक नमूना हे । इसी युग में एशिया 
में प्रथम साहित्य की सृष्टि.हुई। कई पौराणिक कथाएँ लिखी गई जिनसे 
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जीवन, मृत्यु व मृत्यूपयंन्त जीवन की समस्याओं पर उस समय का दृष्टिकोण 
बया था, पता चलता हं । इनमें गिल्गमेश (Gilgamesh) का agr- 
` काव्य (Epic) प्रसिद्ध हे। गिल्गमेश महान्‌ योद्धा था, और उसके 
हौसर बहुत बड़े थे। कई कठिनाइयों के बाबजूद उसने अमरत्व 
का पौधा पा लिया, पर मनुष्य के अभाग्यवश उसके हाथ से छूट 
कर सदा के लिए विलीन हो गया। पर मानव का यह प्रशंसनीय 
प्रयास हमें बराबर उत्साह और प्रेरणा देता रहेगा। 


हम्म्राबी 

सुमेरिअन-एवकडियन सामाज्य भी कालक्रम से कमजोर हो गया, 
और एक नई सेमाइट जाति ने सिरिया से इस देश पर आक्रमण किया, 
और अमोराइट राजवंश की स्थापना बेविलोनिया में हुई। इस वंश का छट्ठा 
राजा-हम्मूराबी था। इसका समय ईसा से १८०० वर्ष पर्व माना जाता ti 

हम्मूराबी ने सारे देश को एक सूत्र में बांधा, और बेविलोन 
अपनी राजधानी बनाई। तभी से बेबिलोन संसार प्रसिद्ध हो गया, और 
सारा देश उसक नाम पर बेबिलोनिया कहलाने लगा। हम्म्रावी प्राचीन 
राजाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसने देश में सिफ एकता ही 
नहीं स्थापित किया, बल्कि ऐसी शांति और संगठन फंलाया कि 
उस समय की दुनिया आश्चयं में डूब गई। 


उसके राज्य के विषय में हम उस समय की चिटिठयों से जानने 
हैं। वेबिलोनिया में गिली मिट्टी की टिकरियों पर नरकट की 
कलम से चिन्ह बनाये जाते, और वे सुखकर खूब कड़ा हो 
जाते। यह लिपि बहुत काल तक चली। आगे चल कर महत्व 
पूर्ण संदेश को गुप्तता की रक्षा के लिए बन्द लिफाफे (Envelopes) 
का भी आविष्कार हुआ। लिखी हुई टिकरियों (Tab lets) 
को दोनों ओर से गिली मिट्टी से वन्द कर दिया जाता और 
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उस पर मुहर लगा दी जाती। फिर उसे भटठी में पका कर जला 
दिया जाता । इस तरह संदेश की गप्तता की रक्षा का समचित 
प्रवन्ध किया गया। हम्मूरावी के समय की ऐसी कितनी टिकरियों 
का पता चला gl इनस हमें उसक व्यस्त जीवन के विषय में 
जानकारी होती हे, और राजकार्यं व राज-शासन का भी ज्ञान 
होता हे। इन चिट्ठियों में हम कभी हम्मूरावी को बाढ़ के प्रकोप 
को रोकने की आज्ञा देते देखते हूँ, कभी वह सरकारी अफसरों को 
कर वसूल करने में कड़ाई करने का हुकुम दे रहा है, कहीं हम्म्रावी 
अपराधी अफसरों को दण्ड की धमकी देता हे, कभी न्याय कर 
रहा हे इत्यादि इत्यादि। देश की सभी समस्याओं का, प्रत्येक घटनाओं 
का उसे पता रहता था, और सब कुछ उसके हुकुम से होता था। 


हम्मूराबी के समय की सबसे प्रमुख देन हे उसकी धर्मसंहिता 
( Law Code )। इम्मूरावी न्यायप्रिय था, और उचित 
न्याय क लिए उसने यह जरूरी: समझा कि प्रत्येक नागरिक और 
सरकारी कर्मचारी को कानून का ठीक ज्ञान हो। कई पीढ़ियों 
से कानून चला आ रहाथा। इन सबों को एक स्थान पर यथाक्रम 
से इकट्ठा करना हम्मूरावी का काम था। हम्मूरावी ने सभी 
कानूनों को नहीं बनाया, कुछ कानून तो बहुत पहले के थे, 
कुछ हाल क, और कुछ उसके समय के। इन स्रों को विधिपर्वक 
एकत्रित कर उसने धरम-संहिता बनाई, और उसे एक चट्टान पर 
खुदवाया। इस चट्टान क ऊपर एक दृश्य था, जिसमें हम्मूरावी को 
सूय भगवान धर्म-संहिता दे रहे थे। इस दृश्य का यह आशय था कि 
कानून की यह पुस्तक हम्मूराबी की बनाई नहीं, वरन्‌ दैवी थी, 
इसलिए इसका पालन करना मनुष्य के लिए घामिक कत्तव्य 
था। देवता ने राजा को इस काम के लिए यन्त्र चूना, अतः राजा की 
प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इस धर्मसंहिता को भगवान्‌ मारड्क (Marduk) 
के मन्दिर बेबिलोन में प्रतिष्ठान किया गया । भाग्यवश यह 
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पत्थर अभी तक मौजूद है और संसार की सबसे प्राचीन धर्म- 
संहिता यही हे। इस संहिता से हमें उस समय के सामाजिक और 
आथिक नियम का पता चलता हें । न्यायपद्धति, वेयबितक अधिकार 
व नागरिकों के कत्तव्य का ज्ञान होता ह्‌ । 

दो प्रकार की जमीन्दारी न्याय संगत थी। पहला तो वह जमीन 
जो राजा नागरिकों को सेनिक सेवा के लिए देता था; दूसरा 
वह जमीन जिन पर स्वामी कापूरा अधिकार था, वेच दे, दान 
दे दे, या रेहन कर दे। सैनिक सेवा के बदले जो जमीन मिलती 
थी उसे वह अलग नहीं कर सकता था। संसार में वैयक्तिक 
सम्पत्ति के सिद्धांत का जन्म व विकास सबसे पहल यहीं हुआ। 

रैयत, व्यवसायी और मजदूरों के विषय में कई नियम दिये 
गये है। जर्राह की फीस तक तय थी। जमीन को कृषिकाय क 
लिए क़िराए पर देने का किराया निश्चित था। 


समाज 
गुछामों की आवश्यकता पर यथेष्ठ ध्यान दिया गया था। 

प्राचीन सभ्यताओं में दास-प्रथा खूब प्रचलित थी। बड़ी २ 
इमारतों का निर्माण, आहर व नहरों की खुदाई, धरेलू कार्य का 
सम्पादन, सभी दासोंक द्वारा ही किया जाता था। सच पूछा 
जाय तो प्राचीन सभ्यताओं की अनुपम देन--पिरामिड, जिगुरेट' 
(Ziggurat), विशाल-भवन व मन्दिर दासप्रथा के कारण ही सम्भव हो 
सके। बेबिलोनिया में गुलामों को पहिचान के लिए दागा जाता था, और 
उन्हे विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती थी। स्वतन्त्र नागरिकों 
पर आक्रमण करने पर दासों को कड़ी सजा मिलती थी। महीने में तीन 
दिन छुट्टी मिलती थी। दास सम्पत्ति अर्जन कर सकते थे, और अपनी 
स्वतन्त्रता खरीद सकते थे। यदि उनके माता या पिता स्वतन्त्र नागरिक 
हों, तो बे भी स्वतन्त्र समझे जाते थे। दासता से मुक्ति पाने के और 
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भी उपाय थे। मालिक को अपने दास की जिन्दगी या मौत पर 
कोई अधिकार नहीं था। 


परिवार में पति और पिता का पूर्ण अधिकार था। ब्याह माँ-वाप 
तय करते थे, और कानूनी नियमपत्र (Registration) जरूरी था। 
लड़की को माँ-वाप के यहाँ से दहेज मिलता था, और दामाद अपने. 
इवसुर को उपहार देता था । यदि एक पत्नी से सन्तान न हो तो 
पति उसे तलाक दे सकता था, पर तल\'क के साथ उसे स्त्रीधन 
भी देना पड़ता । पति एक स्त्री रहते दूसरी शादी-भी कर सकता 
था । यदि पत्नी श्रष्टाचरणा निकली तो उसे नदी में फेंक दिया 
जाता। कर्ज को अदा करने में पति अपनी स्त्री व बच्चों 
को गिरवी रख सकता था । यदि कर्ज अदा न हो सका तब 
महाजन कर्जदार की स्त्री व बच्चों को तीन वषं तक दास बना लेता 
था। यदि स्त्री रोगी रही तव भी पति उसे घर से नहीं निकाल 
सकता था, पर उसे दूसरी शादी करने का अधिकार था। 


न्याय 

दण्ड विधान (Criminal law ) का आधार था, 
जसे का तेसा। यदि .किसी मनुष्य ने दूसरे की आँखें बर्बाद 
कर दो, तो उस अपराधी की आँखें फोड़ दी जाती , afa 
किसी ने दूसरे का दाँत तोड़ दिया तो उसे अपने दाँत से हाथ 
धोना पड़ता। यदि किसी राज ने मकान बनाने के समय. असाव-. 
धानी की, और मकान गिर जाने से मकान मालिक के लड़के की 
जान चली गई, तो उस राजमिस्त्री के लड़के की जान ले ली जाती। 
दण्डविधान का एक लक्षण यह था कि दण्ड देने में वर्ग विशेष का 
ध्यान रखा जाता। दासों के प्रति अपराध का दण्ड कम होता, 
पर दासों के द्वारा स्वतन्त्र नागरिकों के अधिकार पर चोट की 
सजा अधिक होती। यदि किसी मनुष्य ने पुजारी व राजा के 

$ 
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बेल, बकरी या भेंड़की चोरी की तो उसे तीस गुणा अर्थ दण्ड देना 
पड़ता, पर यदि वे चीजें साधारण स्वतन्त्र नागरिक की रही, तब दस 
गुणा दण्ड देकर ही पींड छुट जाता । बलात्कार, चोरी से भगा ले- 
जाना , व्यभिचार , डकती, युद्ध में कायरता की सजा थी डूबा कर 
मारना या शूली पर चढ़ा कर मारना । असत्य अभियोग या 
जादू व ओझा-डाइन से संबंध रखनेवाळे मुकदमों का फंसछा कठिन 
परीक्षा ( Trial by Ordeal ) से होता था । इस 
परीक्षा में जल और अग्नि का प्रयोग होता । अभियुक्त को नदी 
में फेंक दिया जाता, यदि वेड्ब जाते तो दोषी, उपलाय रहते 
तो निर्दोष समझा जाता। नगर के शासकों को डकती व चोरी से 
माल की हानि का चुकता करना पड़ता। 

मुकदमों की सुनवाई मन्दिरो में होती। पुजारी गवाहों की 
साक्षी लत, और राज न्यायाधीश फंसलछा दते । मौखिक गवाही 
भी ली जाती पर लिखित साक्षी पर ही जोर दिया जाता । निची 
कचहरियों से. ऊंची कचहरियों में अपील सुनी जाती। राजा सर्वोच्च 
न्यायालय था और उसका फसला अन्तिम था । सभी मुकदमों की 
फाइल संग्रहालय में सुरक्षित रखी जातीं, जिससे कि समय पर काम 
आवे। फॅसलों की नकल भी पाटिय, को मिल सकती थी। बेबिलोन 
की न्यायपद्धति बहुत अंशों में दकियानुसी थी । पर कुछ अंशों म आधुनिक 
सिद्धांत भी पाए जात हैं । 


आथिक दशा 


इस काल में बेबिलोनिया की आथिक उन्नति बहुत हुई। अन्न 


व खजूर की उपज काफी होती थी । ऊन बिनने का व्यवसाय बहुत 
सफल था। पश्चिमी एशिया में ऊनी कपड़े पहने जाते थे। 


व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था । स्थायीसेना सीमाओं की रक्षा 
करती थी, और शान्तिपूर्ण वातावरण में व्यापारियों की दशा 
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अच्छी रही। बेबिलोनिया के व्यापारी शहर-शहर घूमते पाए जाते 
थे। व्यापारियों को अपनी मुहर रहती थी, और कई आगनों में 
कपड़े की गाठों का ढेर पड़ा रहता, और सब पर मिट्टी के मुहर 
` पर खुदा रहता व्यापारी का नाम। कभी व्यापारी संघ की भी मुहर 
मिलती हं। ये टूटी मुहरें अभी भी बविलोनिया के शहरों के कूडाकरकट 
में पड़ी मिलती हैं। आथिक व्यवस्था इतनी विकसित हो चुकी थी 
कि व्यापारियों के एजेग्ट क्रय-विक्रय में नगद पेसे न देकर उधार- 
पावने का चिट्ठा देते, और प्रत्येक व्यापारी को रोकड़बही व 
उधार पावने की वही रखनी पड़ती। कहीं तो बैंक ऐसी संस्था का 
भी पता चलता हे, जो कि व्यापार का आय-व्यय का प्रबन्ध करता। 
बेबिलोनिय में व्य पारीवर्ग का बड़ा प्रभाव था। सबसे धनी और 
साधनपूर्ण वर्ग यही था। 

पुजारोवर्ग 


दूसरा प्रभावशाली वर्ग था पुजारियों का। बड़े. विशाल मन्दिरों 
की स्थापना में हजारों मजदूरों की आवद्यकता पड़ी होगी। 
इनमें कुछ तो इस wa में स्वेच्छा से हाथ बटाने आए 
होंगे, पर बहुतों को तो वेतन या वेतन के रूप में कुछ 
मिलता ही होगा। कम से कम जब तक ये लोग काम करते होंगे 
तब तक तो इनका पोषण होता ही होगा। उपजाऊ भूमि से उपजाया 
हुआ अतिरिक्त अन्न से इनकी भूख मिटाई जाती। मंदिरों पर काफी खर्च 
किया जाता था। इससे यह प्रत्यक्ष हे कि मंदिरों में धन का संग्रह होता 
था, और वहीं से मजदूरों व सेवकों में इस घन का वितरण 
होता। ऐसा प्रतीत होता हे कि प्राचीन बेबिलोनिया में 
यह विश्वास था कि जमीन का सच्चा मालिक देवता हूँ। पर इन 
देवताओं को वास्तविक प्रतिनिधि की आवश्यकता अनिवार्य थी, 
इसलिए मंदिरों के साथ-ही-साथ पुरोहित व पादरी की उत्पत्ति हुई। 
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बेविलोनिया में बहुत पहले ही पुजारियों ने अपना संगठन कर 
लिया, और यह संगठन देवता के समान ही सनातन समझा 
गया। एक पुजारी के मरने बाद उसकी जगह दूसरा ले लेता। 
ईसा से चार हजार वर्ष पहले ही पूजारियों ने देवता की सम्पत्ति 
का प्रबन्ध करने का अधिकार ले लिया था, और अतिरिक्त धन का 
उपयोग करने का हक भी उन्हीं का था। सिद्धांततः नगर की सभी 
जमीन देवताओं में बंटी थी, सबसे अधिक और महत्वपूर्ण जमीन 
नगर के प्रमुख देवता की जमींदारी थी। पर वास्तव में इन देवताओं 
के पुजारी ही इस विशाल सम्पत्ति के मालिक थे। 

मन्दिर इस सम्पत्ति का प्रवन्ध व अतिरिक्त धन (Surplus 
wealth) के उपयोग का कार्यालय था। मन्दिरों में अन्न का गुदाम 
रहता । करके रूप में जो अन्न आता वह यहीं जमा रहता। 
इसी अतिरिक्त अन्न से कारीगरों व मजदूरों का पोषण होता! 
मंदिरों में भिन्न २कौशलळ व कला (Crafts) का कार्यालय 
था, और कारीगर काम करते । 'वौ' देवी क॑ मन्दिर में २१ 
नानवाई (2.८९7, पकाने वाला) रहते थे जिन्हें वेतन के रूप 
में जंव (Barley) मिलता था, और यहाँ २७ दासियाँ, ६ दासों के 
साथ २५ शराब बनाने वाले, A से ऊन निकालने क लिए ४० 
स्त्रियाँ, सूत कातने वाली व बिननेवाली स्त्रियाँ, और कई लोहार, 
सोनार, कांसार इत्यादि इस मंदिर में रहकर मंदिर के अधिकारियों 
के लिए काम करते थे । इस तरह मंदिर एक देवी गृहस्थी का 
केन्द्र था, जिसके काम भिक्ष २ विशेषज्ञों . को वाँट दिया गया था। 
ये विशेषज्ञ अपने लिए अन्न नहीं उपजात थे, और इसलिए इनका 
भरन-पोषण अतिरिवत अन्न से होता था। अतः मंदिरों क द्वारा 
.नहरो का उचित प्रबन्ध करना और अतिरिवत अन्न उपजाना 
` इस नयी आथिक व्यवस्था केलिए जरूरी हो गया। इस नयी आथिक * 
व्यवस्था में प्रत्यक परिवार की आत्म यथेष्ठता च स्वावलम्बन का 
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अन्त हो गया, और समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आश्रित हो 
गया। कारीगर व मजदूर यदि अन्न उपजाने के कष्ट से मक्त हो 
गये तो उनकी स्वतन्त्रता भी खो गई। अब उन्हं अपना श्रम-वेचकर 
पेट पालना होता। 

बेबिलोनिया के प्राचीन मंदिर उद्योगों व व्यापार का केन्द्र 
था। यहाँ से कर्ज भी दिया जाता, और नागरिक अपनी अतिरिक्त 
पूंजी भी यहीं जमा करते। सदकी व्यवस्था थी। मंदिर आजकल 
क वेके का काम करता। कला व आमोद का भी केन्र यही था। 
वाद्यक वाज वजाते, गायक गाना गाते, नृतक नत्य करते, और 
कहानी कहनेवाले कहानी कह कर लोगों का मनोरंजन करते। 

राजनीतिक क्षेत्र में भी मंदिरों का बड़ा हाथ रहता। नगर नगर-- 
देवता का क्षेत्र समझा जाता, और नगर का राजा व सरदार उसका 
लौकिक प्रतिनिधि । देवता के नाम पर ही राजा राज चलाता, और 
अपन को उसका पुजारी ही समझता। इसलिए पजारीवर्ग, जो कि 
देवी सम्पत्ति का प्रबन्धकर्तता था, राजा व शासन पर काफी प्रभाव रखता। 


e 


धस 
सुमेरिअन और वेबिलोनियनों के धार्मिक विश्वास प्राचीन विचारों 


पर आधारित थे। उन लोगों की यह धारणा थी कि स्वप्न 
पाताल से प्रेतों क द्वारा लाई हुई दैवी संदेश हु । कोई भी प्राकृतिक घटना 


शकुन व अपशकुन समझी जाती थी । 


प्रमुख दवता ६ थे। अन्‌ (Anu) स्वगे का देवता, एन्लिल 
(Enlil) वायु का देवता, इआ (Ea) पृथ्वी का देवता, 
नित्तुद (Nintud) उपज की देवी, सिन (Sin) चन्द्रदेव, और 
उतु (utu) सूर्यदेव थे। जब सेमिटिको का बेबिलोनिया पर 
आधिपत्य हो गया तव सेमिटिक देवताओं को सुमेरिअन देवताओं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
gX 

से मिला दिया गया। सुमेरिअन का सूर्यदेव सेमिटिक का सूर्यदेव 
qma (Shamash) वन गया। बेबिलोन का सेमिटिक देव मार- 
दूक (Marduk) सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाने लगा । 

प्रत्येक परिवार के खास देवी-देवता होत थे, और इनकी मिट्टी की 
मूत्तियाँ मिली हैं। परिवार का पिता इन देवताओं का मुख्य पुजारी 
था। इन देवताओं की पूजा की आज्ञा सिर्फ परिवार के सदस्यों को 
दी जा सकती थी । प्रत्येक नगर के भी विशेष देवता होते थे, और 
नगर-देवता. के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण होता था। नगर- 
देवता ही नगर का शासक समझा जाता था, इसलिए राजा का मुख्य 
mia था देवता की यथोचित' पूजा । पर जब पूरा देश एक 
सूत्र में बंध गया, तब राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति हुई, और 
राष्ट्रीय देवताओं की कल्पना की गई। निप्पुर का एन्लिल-धर्म को 
राष्ट्रीय स्थान मिला। निप्पुर मेसोपोटेमिया का पवित्र नगर था, 
और उसका नगरदेवता एन्लिल प्रत्येक राजवंश का संरक्षक। 
सार्वजनिक धर्म था इनन्ना व इश्तार की पूजा। इनन्ना उपज की देवी 
थी। माँ और दूधपिती सन्तान की मिट्टी की मूत्त इनन्ना का ही 
रूप हैं । मातुदेवी की पूजा प्राचीन काळ में सर्वाधिक जन- 
प्रिय थी। ; 

बेबिलोनिया के प्राचीन निवासी भत-प्रेतों में बहुत विश्वास 
करते थे, और इनकी बुरी हरकतों से बराबर डरते थे। उनका 
यह ख्याल था कि ये बुरी प्रेतात्माएं तूफान व महामारी छाती हे। 
इसलिए पूजा का असली मतलब था इन बुरे ग्रहों की शान्ति, 
इनसे मनुष्यों की रक्षा। A 

पर मनुष्य को दुःख सिफ बुरे ग्रहों, भूतों या प्रेतों के कारण ही 
नहीं होता था । प्राचीन वेबिलोनियनों का यह भी विश्वास 
था कि मनुष्य के बुरे आचरण भी दुख के कारण होते हें । 'पाप' 
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का. भाव इनक धमं. में जोर पकडता गया, और ईदवर से प्रार्थना 
की जाती थी कि उनके पाप मिट जाय । दःख से पीडित होकर 
भी मनुष्य dir ईश्वर की पजा करते रहता क्योंकि उसे 
विश्वास था कि अन्त में देवता दया करेंगे ही। 

दंवताओं के आशीर्वाद से सब कुछ मिल सकता था। उन्हीं की 
कृपा से भविष्यवाणी करने की योग्यता भी मिलती। भविष्यवाणी करने ' 
वाला पुरोहित को भविष्यज्ञाता कहा जाता। चतर पुरोहित यज्ञ में 
वलि के दिये हुये भेड़की यकृत या गदे (liver) पर के रहस्य- 
पूर्ण चिक्नों की व्याख्या कर भविष्य बता सकता था। तारों व ग्रहों 
की चाल से भी भविष्यवाणी कर सकता था। ये अभ्यास पदिचम 
में भी फल गए, और रोम में यकृत से अर्थ निकालना एक साधारण. 
अभ्यास था। 
शिक्षा 

पर प्रत्येक साधारण मनुष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकता था 
तारों व ग्रहों की चाल का पता नहीं लगा सकता था। बलिप्रदत्त 
--भेंड़की यकृत पर क चिह्लों का रहस्योद्घाटन वह नहीं कर सकता था | 
यह काम विशेषज्ञ ही कर सकते थे, इसलिए शिक्षा की जरूरत पड़ी। 
राजशासन या धंधों को चलानेवाले क्लकों क लिए भी शिक्षा की जरूरत 
पड़ी। गणित के नियम व अंक लोकसम्मत (Conventional) थे । 
रोगों ने मान लिया था कि अमुक चिल्ल का अमुक अथं होगा। ` 
अंकों क लिखने की विधि भी मान ली गयी थी! ये नियम व संकेत 
परम्परा के लिए सुरक्षित रहें, और आनेवाली पीढ़ियों के लिए सुलभ, 
इसलिए शिक्षालयों को आवश्‍यकता पड़ी, जहाँ इन नियमों का बचपन में 
बच्चों को अभ्यास करा दिया जाता । इसलिए अति प्राचीन काळ में ही 
यहाँ पाठशालाएं खोली गई । साधारणतः स्कूल मंदिर में होता था, या मंदिर 
से संबंध रखता था। हम्मूरावी क समय का एक स्कूल का भग्नावशेष 
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पाया गया है। मिट्टी की पट्टियों पर अभ्यास किए जात थे, 
और कुछ अभी भी जमीन पर पड़ी पाई गईह। इनसे हमे यह 
पता चलता हे कि छोटे २ बच्चे किस प्रकार लिखना-पढ़ना सिखना 
आरम्भ करते थे। मिट्टी की पट्टी और सरी की कलम का 
व्यवहार होता था। लिखने की कला का कितना आदर था, यह 
" उस. समय की मिटटी की टिकिया पर लिखा हुआ एक मुहावरा स पता 
चलता है। मुहावरा का आशय यह हे--“जो कि टिकियों पर लिखन की 
कला में श्रेष्ठ होगा वह सूर्य के समान चमकेगा, प्रज्ज्वलित होगा । ' 


विज्ञान 

घन का संचय प्रकृति का ज्ञान की वृद्धि से ही संभवहो सका। 
प्राचीन बेबिलोनिया-निवासियों ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में 
आशातीत प्रगति किया। 


3? 


“ज्ञान परिमित प्रमाण व माप से ही आरम्भ होता हे, 
ऐसा एक आधुनिक वैज्ञानिक का मत हैं। बेबिलोनिया में कारू, 
दरी, क्षेत्रफल और राशि व अदद ( quantity ) का माप . 
के प्रथम. नियम निकाल गए, और इस आधार पर हम यहा 
के प्राचीन निवासियों को विज्ञान का संस्थापक कह सकत gl 
अन्य नागरिक सभ्यताओं में भी माप के नियम बने, पर बेबिलोनिया 


ये नियम सबसे अधिक पूर्ण सन्तोषजनक ZI 


३६० दिनों का एक वषं होता था, और :वह सूर्यवर्षं पर ATAT- 
रित था। प्रत्येक मास में ३० दिन होते थे, और चन्द्रमास ही 
इसका आधार था। चन्द्रमास पर आधारित बारह महीने सूर्य- 
वर्ष से मेल नहीं खाते थे, इसलिए पंचांग में अतिरिवत दिन 
जंब तब जोड़ दिये जाते. थे। सप्ताह सात दिनों का होता था, 
और प्रत्येक दिन का नामकरण ग्रह-देवताओं के नाम पर 
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किया «गया था । सप्ताह का सातवां दिन--शब्बत--- 
आराम करने का दिन था। यह नियम पीछे चलकर यहूदियों ने 
अपनाया, और आज वस्तुतः सारी दुनिया मानती हँ। दिन और 
रात दुगुना बारह बण्टे (याने २४ घण्टे) के होते थे। ६० मिनट का 
का एक घण्टा, और ६० सेकेण्ड का एक मिनट भी इन्होंने ही पहले 
पहल सोचा था, कारण यह था कि ६० ही संख्या का मूल आधार था। 


गणित 


जेसे-जेस सभ्यता का विकास होता गया, गणित की आवश्यक 
प्रगति - होती गई। मनष्य शिकारी अवस्था में था तब लकड़ी पर 
निशान देकर वह अपने व अपने समूह के शिकारों की गणना. कर 
लेता था। पर अब तो मन्दिरं व जमींदारों के पास इतने अधिक 
aqa कि उनका लेखा लकड़ी पर चिल्लों के द्वारा करना असंगत 
ब अव्यवहारिक हो गया. १ से ९ तक का रूप तो पुराना ही 
रहा, अर्धवृत्ताकार चिह्न। पर १० के लिए एक नया प्रतीक माना 
गया। २० के लिए एसे ही दो प्रतीक) ६० का चिल्ल था एक 
बड़ा अर्धवृत्त । इस चिल्ल से जव की (Beer) नापा जाता; पर यही 
चिह्न अन्न के तौलने में १०० माना जाता। इस तरह दशमलव और 
साठवां हिस्सा दोनों अंकविद्या व गणनाविधि का प्रचार था। ईसासे २५०० 
वर्ष पूर्व सुमेर में सिर्फ साठ के आधार (Seragesimal) पर ही गणना 
का व्यवहार होता था। भिन्न अंक (Fraction) बराबर किसी पूर्ण 
विभाजक संख्या का भाग के रूप में देखा जाता था, जेसे को लिखा 
जाता उ+ | जोड़, व घटाव का शान था। सवालों का जवाबं 
मिट्टी की पट्टियों पर मिले हैं। ईसा से २००० वर्ष पूर्व वेबिलोनिया 
के निवासी गुणा करना भली-माँति जान गये थे। गुणा को तालिकाएँ 
मिट्टी की टिकियों पर :लिखी मिली हे । .ज्योमिति विद्या का 
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भी काफी ज्ञान था। ईसा से चार हजार वषं पूर्व की चित्रसंकत-लिपि 
(Pictographic Script) में लिखी टिकियों से हमें पता चलता हे 
कि उस समय भी खेतों का क्षेत्रफल लम्बाई ५ चौड़ाई का गुणनफल समझा 
जाता था। वृत्त (Circle) की परिधि (Circum ference) और 
व्यास (diameter) का संबंध (Ratio) जिसे हम पाई (7) कहते हैं 
३ के रूगभग समझा जाता था। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार (Base) 
का आधा और ऊंचाई का गुणनफल (ड Base xAltitude) था। 

गणित व ज्यामिति विद्या में इतनी उन्नति मंदिर के 
परोहितों के ही हारा हुई थी। मंदिर की चीजों का लेखा 
रखना जरूरी था, क्योंकि देवता की सम्पत्ति थी, न. कि अमुक 
प्रोहित की, इसलिए प्रत्येक पुरोहित का यह कत्तव्य था कि वह 
अपने उत्तराधिकारी के लिए सूची तयार रवखे। मंदिरों क भवन- 
निर्माण के लिए खाका (Plan) खींचा जाता, इस प्रयास में 
ज्यामिति, क्षेत्रमिति (Mensuration), व भवननिर्माण कला 
की उन्नति होती गई। 


ज्योतिष विद्या 

तारों व ग्रहों. की चाल का भी. अध्ययन किया जाता था। 
समय . का शुभाशुभ, फल का ख्याल रखा जाता 'था। तारों की 
गति का इतना अच्छा ज्ञान. हो गया था: कि .कृषि-कार्य कब आरम्भ 
क्रिया जाय .जिससे अधिक ..लाभ . होगा :ये लोग जान" गये थे। 
इसी आधार पर. पर उन्हें. यह आशा हो गई थी कि थे. लोग 
भविष्यवाणी कर. सकेंगे । 
बद्यक शास्त्र ; 

रोग भत-प्रंत या ब्रंग्रहो का परिणाम समझा जाता था । विशिष्ट 
रोग विशिष्ट भूत का प्रकोप माना जाता। रोग पहिचान की सबसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६९ 


_ साधारण क्रिया थी शकुन निकालना। भूतप्रेत का अपसरण (ओझाई) 
' प्रत्यक रोग के निदान में व्यवहार में लाया जाता । विशेष पुरोहित 
भिन्न २ प्रकार की ओझाई करते थे । रोग से बचने के लिए मन्त्रों 
व जन्तरों का सहारा लिया जाता। कभी २ रोग से मक्ति पाने के 
लिए पशुओं की बलि दी जाती। 

अभी तक औषधिशास्त्र कौ कोई प्रति नहीं उपलब्ध हुई हे 1 पर यह 
प्रत्यक्ष ह कि दो प्रकार के वैद्यकशास्त्र रहे होंगे । एक में रोगों का विवरण 
` था, जसं मानसिकरोग, छूतकी बीमारी, सिरं का गंजापन, आँख-कान की 
बिमारियाँ । रोगों के लक्षण (Pathology) का विस्तृत विवरण दिया 
जाता था। अंगो व इन्द्रियों के विषय की काफी जानकारी थी । शरीर- 
शास्त्र (Anatomy) का ज्ञान था। दूसरे प्रकार के शास्त्र में रोग 
और उनके निदान के उदाहरण दिये गये होंगे । 
कला न या 1 

भवन-निर्माणकला, शिल्पकला, मूतिकला और चित्रकला के कोई 
बिशेष उदाहरण हमें नहीं मिलते । शायद सब कुछ बर्बाद हो गया हे । हम्मू- 
राबी का शहर नेस्तनाबूद हूँ, और उसके बनाए हुये एक भी भवन का 
पता नहीं चलता है। दुसरे प्राचीन शहरों के 'भवन-निर्माण में Arch का 

“व्यवहार हुआ है, यहाँ इसे प्रमुख स्थान मिला, और यहीं से 
पर्चिम योरप में इसका प्रचार धीरे-धीरे हुआ । शिल्पकला के क्षेत्र 
में मीनाराकार मंदिर बेबिलोनिया की विशेष देन हुँ। हम्मूराबी के 
समय में चित्रकारी का वस्तुतः अभाव ही था। जिसं दृश्य में हम्मूराबी 
सूर्यदेव से धमस हिता (Law Code) -ल रहा हें। वह रोविला 
भले हो पर मनुष्य के शरीर की सुन्दरता को चित्रित करने में कलाकार 
अवश्य ही असफल रहा हे। सारगन के समय के सुन्दरं मुहर काटने 
की प्रतिभा का इस समय में कहीं पता नहीं चलता । हम्म्राबी का यग 

. व्यापार क क्षेत्र में भले सफल हो, पर कला का महान्‌ य॒ग तो इस समय 

- अवनति के पथ पर ही अग्रसर था। 
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कला को अवनति शायद बेबिलोनिया के आनेवाले वरे दिन 
. की योतक थी। हम्मूराबी के मरने के थोड़े समय के बाद वेविलोनिया 
पर सकट क बादल टूट पड़े । पूर्वे की पहाड़ी इलाकों से ववर 
कश (Kassites) जाति का आक्रमण हुआ। उनके देवता सर्य, वरुण 
थे, इसलिए इन्हें आर्य जाति की एक शाखा संमझा जाता है। पर इनकी 
भाषा व इनक नाम आय नहीं हं.। ये लोग मिश्र जाति के थे। बहुत संभव 
यह हे कि जब करीव ईसा से २००० वर्ष पूर्व कई जातियों का सभ्य 
ससार म॑ आक्रमण हो रहा था, तो उस समय WA लोग इस 
महान्‌ आन्दोलन क . परिणाम स्वरूप परिचम की ओर चल पडे| 
इनम कुछ आयंजाति क साहसी नेता भी रहे हों तो असम्भव नहीं। 
- इन लोगों ने बेबिलोनिया को तवाह कर डाला । इनके साथ ही 
इस क्षेत्र में पहले-पहल घोड़े व घोड़े की सवारी--रथ का आगमंन 
हुआ। घोड़ा और रथ ने यातायात और युद्ध की रीति में भीषण क्रान्ति 
कर दिया। इसी विशेष सुविधा के कारण 'कझों' ने. वेबिलोनिया पर 
आसानी से व्रिजय प्राप्त कर लिया ।. कशराजाओं ने वेबिलोनिया पर 
सकड़ों वर्ष राज्य किया। वे आये थे विध्वंशक बन कर, पर पीछे घीरे- 
धीरे बेबिलोनिया की संस्कृति को अपनाने लगे। बेबिलोनिया की सभ्यता 
की प्रगति रुक गई, और सभ्यता का प्रथम युग का अन्त हो गया। कद-जाति 
के आक्रमण . के साथ ही साथ, एशिया माइनर से हिटाइट्‌ लोगों ने 
वेविलोनिया पर धावा बोल .दिया। पूर्व. से. 'कश': और पश्चिम 
से हिटाइट से घिर कर वेविलोनिया अशक्‍त हो गया। हम्मूराबी का 
वंश ही मिट गया । कुछ दिनों तक. दंक्षिण में, पशिया की खाड़ी 
के तट पर स्वतन्त्रता 'का दीप जलता रहा, पर अन्त में - 'कझ' 
जाति “के राजाओं ने - समूचे बेबिलोनिया : पर अपना राज्य, 
तृतीयवंश का राज्य, स्थापित ` कर लिया। : क 
. ` बेंबिलोनिया का भाग्य-सूर्य हजारों वर्ष तक अस्त रहा।. सातवीं- 
षष्ठी शताब्दी ईसा से पूर्वं चाल्डियन लोगों. क. नेतृत्व में 'बेबिलोत 
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ने फिर करवटें बदलीं, पर यह कोशिश बेकार सिद्ध हुई। ईसासे 
३००० वर्ष पूर्व से लेकर करीब १३०० वर्ष तक बेबिलोनिया सभ्य- 
जगत के क्षितिज पर उज्ज्वल नक्षत्र की तरह चमकता रहा! पर 


कश-युग का प्रारम्भ से वेविलोनिया के इतिहास के प्रथम अध्याय 
का अन्त हो जाता हं । | 


असोरिया का उदय 

जव बेबिलोनिया अपना महत्वपूर्ण स्थान खो चुका था, तंब 
असीरिया का उदय हुआ। असीरिया बेबिलोनिया के उत्तर टिघरिस 
घाटी के उत्तरी भाग में स्थित हे। असूर शहर टिघरिस के पश्चिम- 
दक्षिण व पश्चिम की मरुभूमि से घिरा हुआ, ऊंची भूमि पर 
स्थित था। इस तरह प्रकृति ने इसे सुरक्षित बनाया। इसी शहर के 
नाम पर सारे देश का नाम असीरिया पडा, और यहाँ के रहनवाले 
असीरियन कहाने लगें। 


असीरिया पहाड़ी इलाका था, आवहवा भी बेबिलोनिया की 
तुलना में ठण्ढी ही थो । इसलिए यहाँ के निवासी . बेबिलोनिया 
में रहने वाले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, साहसी और उग्र थे। 
असीरिया के पहाड़ी इलाकों में भेंडे खूब, मिलती, इसलिए ऊन 
काफी मात्रा में मिल सकता था। नदियों की घाटी की उपजाऊ 
खेत में गेहूँ और जव उपजते। कृषि और भेंड़ पालना जीविका क प्रमुख 
साधन थे। वेबिलोनिया की तरह यहाँ वाणिज्य व व्यापार का बोलबाला 
नहीं था। यहाँ के पहाड़ियों में कंकड़ीली पत्थरों के चट्टान मिलते। 
इसलिए जहाँ बेबिलोनिया में भवननिर्माण में इंट का प्रयोग होता, 
असीरिया में पत्थर के मकान बनते थे। दोनों देश की शिल्पकला में 
यह महान्‌ अन्तर हें 

असीरिया में भी ईसा से करीब ३००० वर्ष पूर्वं सेमिटिक 
लोगों का प्रवेश हुआ। शायद सुमेर के लोग यहाँ भी आकर पहले 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७२ 


से हों । असीरिया की अतिप्राचीन सस्कृति ने सुमेरिअन संस्कृति 
स बहुत कुछ छलिया था। उनकी नागरिक सभ्यता, लिपि, शिल्प- 
विज्ञान सभी सुमेर की संस्कृति पर आधारित थे। सुमेर पंचांग 
का व्यवहार असीरिया में होता था। 

पर यह समझना कि असीरिया पर सिफ सुमेर की सभ्यता 
की ही छाप पड़ी, गलत होगा। उत्तर में हिटाइट्‌ और परिचिम में 
:आरमिअनो का प्रभाव भी असीरिया पर काफी पड़ा! हिटाइट 
- असीरिया पर आक्रमण करते रहे और कभी २ अपना राज्य भी 
यहाँ स्थापित कर लिया। असीरिया कभी वेविलोनिया के अधीन 
और कभी हिटाइट्‌ के अधीन रहा। इस तरह करीब १५०० 
वर्ष तक असीरिया-निवासी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
बाहरी .दुश्मनों से जूझते रहे;. उन्हे कभी सफलता मिलती, कभी 
असफलता । पर इस लम्बे संघर्ष का परिणाम हुआ कि असीरिया 
क रहुनेवाळे कमठ वीर और कठोर प्रकृति के हो गए। घोडा का 
व्यवहार का ज्ञान हो गया । युद्ध में रथ का प्रयोग होने लगा। 
इन शारीरिक व सेनिक सुविधाओं से भूषित होकर असीरिया ने 
पश्चिम की ओर बढ़ना शूरु किया' और ईसासे करीब १३०० वषं 
| युफ़ेटिस नदी को पार कर हिटाइटोंको उस क्षेत्र से मार भगाया। 
दक्षिण की ओर टिषरिस नदी के नीचे उतरने लगे, और अन्त 
. में बेविलोनिया पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 

पर असीरिया अभी तक स्थलशक्ति ही था। पश्चिम में भूम- 
ध्यसागर की ओर उसकी प्रगति को रोकनेवाळे थे आरमिअन । 
.आरमिअन सेमिटिक जाति के थे, और ईसासे करीब १४०० 
वर्ष पूर्वं इन्होंने सिरिया में अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। 
anen (Damascus) उनकी राजधानी थी । इसके अलावे 
इन्होने और भी कई नगरों की स्थापना की। मिश्च और हिटाइट्‌ 
सभ्यताओं से. इन्हें प्रेरणा मिळती ' थी । आरमिअन बड़ ऊँचे दर्जे के 
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(पृ० ५७) सर्थेदेव के द्वारा हम्मूरावी 
- को धर्मसंहिता देने का दृश्य । 
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व्यवसायी व तिजारती थे। उनके कारवाँ सारे पश्‍चिम एशिया में 
चलते थे। उनका काँसे का वटखरा (तौल) असीरिया की राजधानी 
'ननवां (Nineveh) qar गया। इससे यह प्रत्यक्ष हे कि 
आरमिअन व्यापारी असीरिया में वर्तमान थे। आरमिअनों की 
लिपि और भाषा बहुत विकसित थी। ये लिखने में वर्णमाला 
( Alphabets ) का प्रयोग करते थे। ये कागज पर 
नरसर की कलम से लिखते थे । असीरिया में क्यूनिफॉमे लिपि 
( Cuneiform script), जिसकी उत्पत्ति बेबिलोनिया में 
हुई थी, व्यवहार था । पर १००० वर्ष ईसा से पूर्वं के बाद 
हम असीरिया .में आरमिअन लिपि का भी प्रयोग पाते हैं। :जिस 
प्रकार वेबिलोनिया . के कारवाँ के साय २ क्यूनिफॉमं लिपि व बेबि- 
लोनिया की भाषा समूचे पश्चिम एशिया में फेल गई थी, उसी 
प्रकार आरमिअन लिपि का भी विस्तार सारे पद्चिम व मध्यपूर्व 
एशिया में हो गया था। यहाँ तक कि भारत की उत्तर-पश्चिम 
सीमा पर भी आरमिअन लिपि का प्रभाव पड़ा। आरमिअन भाषा 
का व्यवहार इतना बढ़ा कि बहुत से असीरिया-निवासी इस भाषा का 
व्यवहार करने लगे। असीरिया में पाई गई कई मिट्टी की टिकियों 
में क्यूनिफॉमे लिपि के साथ-साथ आरमिअन लिपि का प्रयोग 
मिलता हे । शायद आरमिअन व्यापारी ने अपनी सुविधा के 
लिए आरमिअन लिपि में मारजिन में नोट कर लिया हे। असीरिया 
में सरकारी काम दोनों भाषाओं में होता था। आरमिअन कलक 
आफिस में बहाल किए जाते al असीरिअन क्लक क्यूनिफॉर्मे लिपि 
मिटटी की टिकिओं पर लिखता था, आरमिअन कलाक पपिरस 
पर कलम और रोशनाईसे आरमिअन लिपि में काम करता था । 
शक्तिशाली आरमिअन असीरिया की प्रगति रोकने में कई शताब्दी 
तक सफल रहे। इनके सिवा एशिया-माइनर के बन्दरगाह-शहरों 
पर फिनिशियनों का राज्य था । ये लोग. भी संमेटिक जाति के 
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ही थे, और व्यापार में बड़े माहिर। सामुद्रिक व्यापार पर इनका एकक्षत्र 
राज्य था। इन लोगों ने अपने शहरों को काफी मजबूत बना लिया था 
और असीरिया के राजाओं को इल लोगों से काफी संघर्ष रहा। अरसे 
तक असीरिया समुद्र क तट तक पहुँचने में असफल रहा । 


असीरिया का साम्राज्य-विस्तार 

. आरमियन और फिनिशिअन सवंदा के लिए असीरिया की प्रगति न 
रोक सक। प्राकृतिक और आथिक कारणों से असीरिया को साम्राज्य- 
विस्तार करना जरूरो था। लड़ाकू अध्षीरिअन अपनी शक्ति का उपयोग 
करने को आतुर थे। उस समय परिचिम एशिया में कोई सार्वभौम सत्ता 
नहीं थी। मिश्च का एशिया का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। 
'आरमिअन साम्राज्य स्थापित न क सके। इस अनुकूल परिस्थिति में 
असीरिया ने कदम बढ़ाया । पश्चिम एशिया मिश्र और भूमध्यसागर- 
तटवर्ती प्रदेशों से लाभदायक व्यापार करता था । योरप व मिश्र के माल 
पर्शिया व हिन्दुस्तान इसी रास्ते से जाते थे। बेबिलोन इन तिजारती 
रास्तों पर अपना अधिकार स्थापित कर संसार का सबसे धनी नगर बन 
गया था। असीरिया दरिद्र देश था, इसलिए वणिक्‌ पथों पर यदि 
उसका आधिपत्य हो जाता तो उसकी आय की अतिवृद्धि होती। 
पर्‌ असीरियन लोग स्वयं. तिजारती नहीं थे। इसलिए यदि असीरिया 
पर्चिम एशिया का तिजारती धन (Commercial wealth) में 
हिस्सा बँटाना चाहता था तो उसे इन प्रदेशों पर, वणिक्‌ पथों पर, अपना 
राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। असीरिया की सामाज्यवादी नीति 
के पीछे यही मूल सिद्धांत छिपा हे। 


' ईसा से करीब ११०० वर्षं पूर्वं तिगलथ पिलसर प्रथम 
(Tigleth Pileser I) ने असीरिया को सामाज्य-पथ पर अग्रसर 
किया । इसने दक्षिण में ` बेबिलोनिया पर विजय प्राप्त की। 
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पूर्वे में यह ईरान की सीमा तक पहुँच गया। उत्तर में हिंटाइटो 
को हरा कर टारस की पहाड़ियों तक असीरिया का प्रभाव जमा दिया। 
पश्चिम में सीरिया और फिलस्तीन के शहरों को जीता। फिनि- 
शिअनों .से भी इसने लोहा लिया। इसके मरने के बाद इसके विजित 
सामाज्य के विरुद्ध विद्रोह खड़े हो गए। सीरिआ में ही जबर्दस्त 
विरोध हुआ। शालमन्जर तृतीय व अदद निरारी तृतीय ने सामाज्य 
को “बचाने की अकथ कोरिश की, ` पर असीरिया का प्रथम. सामाज्य 
टिक न सका । फिळस्तीन आरमिअनों और फिनिशिअनों का प्रत्या- 
क्रमण इस असफलता के कारण बने। 


` पर असीरिया का भाग्य सूर्य सारगन द्वितीयं व उसके वंशजो 
के राजकाल में खूब चमका। सारंगन ईसा से ७२२ वर्ष पूर्व गही 
पर बेठा। इसने असीरिया की बड़ी उन्नति की, और सामूज्य- 
वादी नीति अपनाई । नेनवां के उत्तरपूर्वं इसने एक सुन्दर राजमहल 
बनाया जिसका. सानी उस समय एशिया में नहीं था। असीरिय। 
पश्चिम एशिया की रानी हो गई। 

सारगन का पूत्र संन्नाचरिब ७०५-६८१ (Sennacherib) 
एशिया का महान्‌ समाटों में गिना जाता ह । वह क्रूरता का अवतार था । 
उसने यवन (Greek) शहरों को भी लूटा । भूमध्यसागर तट उसका 
कार्यक्षेत्र था, और मिश्च की सीमा पर उसक़ी फौज थी। मिश्र बरावर 
एशिया की कमजोर शक्तियों को असीरिया के विरुद्ध विद्रोह करने के 
लिए प्रोत्साहित करता रहता था, इसलिए सेन्नाचरिब ने खींझ कर मिश्र पर 
ही आक्रमण करने का निश्चय किया, पर महामारी क प्रकोप से उसकी सेना 
का बहुत बड़ा भाग सीमा प्रर नष्ट हो गया, इसलिए उसकी आशा पूरी न 
हो सकी। बेबिलोन बराबर विद्रोह करता था। जब कभी असूर की 
राजधानी में नया राजा गही पर बेठता, बेबिलोन स्वतन्त्रता का स्वप्न 
देखने लगता, और विद्रोह करता। सारगन ने बेबिलोन पर विजय 
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प्राप्त की थी, पर उसने बेबिलोनियनों कीं भावना का आदर करते हुये 
अपने को बेविलोन का समाट्‌ घोषित किया था। सेन्नाचरिब ने 
बेबिलोन . में. शान्ति. स्थापित रहे ऐसी -कोशिश की, और कई 
प्रकार क प्रयोग 'शासन में किया; पर. जब वह पश्चिम में बुरी 
तरह फसा था, 'बेबिलोन ने फिर विद्रोह कर दिया। सेन्नाचरिब 
ने इस बार उसे एक सीख देना निश्‍चय किया, बेबिलोन का 
विद्रोह दवा दिया, और नगर को लटा-खसोटा। हम्मूराबी 
का सुसज्जित शहर को बर्वाद कर दिया। दुनियाँ सेन्नाचरिब 
के इस कुकर्म को कभी नहीं माफ कर सकती। | 

सेन्नाचरिव मिश्र को अपने अधीन नहीं करसका था । असीरिया 
विजित प्रदेशों से बहुत अधिक कर वसूल करता, इसलिए असी- 
रिअन सामूज्य में असन्तोष की आग बराबर जलती रही। , 
इसका फायदा मिश्र उठाता - था, और बरावर इन देशों कों 
असीरिया क विरुद्ध उभाइता रहा। मिश्चकी यह. नीति अवांछनीय 
थी। वह स्वयं तो कमजोर था, और असीरिया की प्रगति 
खुले मदान में रोकने में असमर्थ सिद्ध हो चुका था। सारगन ने 
राफिया क मंदान में. मिश्र की सेना को हराया था। पर मिश्र 
कमजोर राष्ट्रों को असीरिया की कोधारिनिः में जलने के लिए छोड़ 
दिया करता। इससे पश्चिम एशिया का बहुत नुकशान हुआ । शान्ति 
दूर रही, आर्थिक दशा बिगड़ती गई, कला की प्रगति रुक गई। मिश्र 
पर निर्भर करना टूटी हुई सरी डाली का सहारा लेना था। 


सेन्नाचरिब का पुत्र इशारहेड्डन (£72५०० 681-668 
B. C.) ने उत्तरी मिश्र पर, मुहाने के प्रदेश पर आक्रमण किया और 
उसका पुत्र असूरबंनि पांल (668-626 B. :). ने उत्तर मिश्र पर 
अपना राज्य स्थापित केर लिया । जमाना पलट गया। एशिया का 
सामाज्य मिश्र पर हो गया। : i 
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मार्पाचत्र ३ 


असो रिया का साम्राज्य 
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असोरिया.का पतन ओर. उसके कारण 


असुरवानिपाल असीरिया का अन्तिम महान्‌ समाट्‌ था । 
उसके अन्तिम दिन बुरी 'तरह बीते। ` मिश्र; वेबिलोन (aaa) 
फिनिशिया, इलम . सभी 'विजित प्रदेशों में विद्रोह होने लगे । 
मिश्र ने एशियामाइनर के वेतनभोगी 'सैनिकों की मदद से 
असीरियनों को मार भगाया, और : स्वतन्त्रता प्राप्त कर लिया। 
असुरबानि पाल ने बहुत मुश्किल ` से बेविलोनिया के पूरब स्थित 
प्राचीन देश इलम को हरा कर. अपने राज्य में मिला लिया था! 
पर इलम अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा व गरिमा को न॑ भूल सका था, 
इसलिए असीरिया बराबर :इलम के प्रति खबरदार रहा। इलम का 
पतन के बाद असीरिया की पूर्वीयं सीमा आगे बढ़ गई और असीरियां 
नयी लड़ाकू आयंजातियों . के रास्ते में आ गया । असीरिया 
युद्ध करते-करते थक गया था। अन्त में चाल्डिया। मिडिया और 
पशिया ने मिल कर ६०६ ई० qo असीरिया का नाश कर दिया। नेनवां 
(Ninevah) जो एशिया का सबसे सुन्दर व एश्वर्यशाली 
नगर था, नेस्तनाबूद हो गया। असीरिया का ॒विदवप्रसिद्ध कूर 
सामाज्य का पतन हो गया, और कुछ वर्षो के वाद ही असीरिया 
का नामनिशान तक की याद भूल गंई। 

असीरिया का पतन आकस्मिक और पूर्ण था । इसके कई 
कारण थे। असीरिया का सामाज्य सैन्ययल पर आधारित था; 
पाशविक शक्ति पर ही नि्भेर' करता था। ऐसा सामाज्य 
चिरस्थायी नहीं हो सकता. | असीरिया अपने विजित Sua 
बुरी तरह सताता था। कर क बोझ से वे दब रहते थे । इका 
असीरिया के सैनिकों के दुव्यंवहार से तबाह रहती । RRA 
देशों में असीरियन -शासक व सेनिक-छावनी का बत्दोबस्त सङ्रह 
और प्रजा को बराबर यह याद दिलाई जातो थी की इह झर 
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हैं, और उसका जीवन, धन सब असीरिया के हित के लिए हें । 
युद्ध में असीरिया के समाट्‌ व सैनिक .क्ररता का ताण्डव नत्य 
करते थं। शहर का शहर जला दिया जाता। हारे हुये सिपाहियों को 
जीता जलाया जाता। मृतकों के ढेर बनाये जाते, मुण्डों का मीनाराकार 
टीला बना कर लोगों को आतंकित किया जाता। हजारों स्त्रियाँ 
व बच्च मौत के घाट उतार दिये जाते। हजारों को अपने घर 
स॒ उजाड. कर दूसर दशमं बसाया जाता। असीरिया के समाद 
एस कर्म पर अफसोस क्या करते, बल्कि गर्वंपर्ण भाषा में इन 
दुष्कमों का विवरण पत्थरों में, या मिट्टी की टिकियों पर खुदवा 
कर आत्मशकलाघा से बाज नहीं आते थे। इंस स्थिति में कोई 
भी विजित देश की प्रजा असीरिया के राज्य से सन्तुष्ट नहीं 
रह सकती थी, इसलिए उनके दिल में विद्रोहाग्नि बराबर भड़कती 
रहती थी । प्रत्येक अवसर पर वे अपना सर उठाते थे । 
उनके प्रयास भले ही विफल कर दिये गये हों; पर असीरिया की 
शक्ति की लगातार हानि होती रही । युद्धों का ताँता 
असीरिया क प्रत्येक समाट्‌ को झेलना पड़ता .। असीरिया 
सैनिकप्रधान देश था, पर किसी भी चीज की हद होती है। 
लगातार युद्ध में संलग्न रहने के कारण उसकी शक्ति क्रमशः क्षीण . 
होती गई। असीरिया के पतन में मिश्र का बड़ा हाथ था। 
एशियाई राज्यों को बराबर उभाइता रहा, और असीरिया को 
हमेशा विद्रोह का ही सामना करना पड़ा। 
असीरिया का सामाज्य राजा के व्यक्तित्व पर बहुत अंशों में 
निर्भर करता था। किसी भी योग्य राजा का उत्तराधिकारी योग्य 
ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं हे । किसी भी राजवंश में चार 
या पाँच पीढ़ियों के सुयोग्य राजाओं के पश्चात्‌ अयोग्य और 
कमजोर राजा गद्दी पर बंठते हं। कितना भी योग्य राजवंश क्‍यों न हो, 
. उसका ह्लास स्वाभाविक g असुरबानिपाल के पदचात असीरिया की 


+ 
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गद्दी पर अयोग्य राजा आये, और सामाज्य की उलझती हुई 
समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ सिद्ध हुये । 


असीरिया युद्धलिप्सा में इस तरह फंस गया था कि उसके 
प्रत्येक योग्य नागरिक को युद्ध का आवाहन सुनना पड़ता था। 
इस कारण कृषि की उपेक्षा होने लगोी। आथिक दृष्टि से असीरिया 
कमजोर हो गया। विदेशों का ही मह जोहता रहा। यह देश के 
लिए बडी ही घातक बात थी । 


असीरिया की उन्नति में राष्ट्रीयता की भावना का बड़ा 
हाथ था। असीरिया के सैनिक एक जाति वराष्ट्र केथे। एक. 
भावना से प्रेरित होकर वे एकता की सूत्र में बंधे थे। इसलिए 
सेना में जोश व आत्मविश्वास था। पर जेसे २ सामाज्य बढ़ता 
गया विजित देशों क नागरिकों को असीरिया में स्थान दिया गया। 
असीरिया की एकता में वाधा आ गई। उसकी सेना में गर 
असीरिअन भी भर्ती होने छंगे। सेना की एकता छुप्त. हो गई। 
वेतनभोगी व अराष्ट्रीय सैनिक असीरिया के लिए युद्ध Ñ 
उतना जोश व आत्मबलिदान का भावना कहाँ -दिखा सकते थे 
जितना की असीरियन स्वयं! 


इन सब कारणों के अलावे बाहरी आक्रमणों ने भी असीरिया 
की कमर तोड़ दी । जब अन्दरुनी कमजोरी आती 
हे तब बाहर के दुश्मनों को बन आती हे। पश्चिम एशिया में नई 
जातियों का आक्रमण, हो रहा था। सातवीं शताब्दी ईसा से पूर्व 
शकों ने पश्चिम एशिया पर धावा- बोल दिया। असीरिया का 
समाट्‌ इशारहेड्डन (Esharhaddon) को इन वर्वरों का 
सामना करना. पड़ा। शकों की एक शाखा से वेवाहिक सम्बन्ध 
कर उसने बला टालने की कोशिश की। पर शको को रोकना 
असम्भव था। वे नदी की बाढ़ के समान रोके न रुकत थे। ओर 
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pa र असीरिया के सामाज्य को खूब लटा-खसोटा । 
असीरिया की इज्जत मिट्टी में मिल गई । इसकी आर्थिक 
दशा विगड़ गई । असीरिया की शक्ति जर्जर हो गई 
थी, .अव सिर्फ एक और धक्के की जरूरत थी। विशाल 
महल की नींव हिल चुकी थी, अव वह गिर कर ढेर होने ही वाला 
था। चाल्डियन लोग असीरिया के पुराने दुश्मन थे। वे बरावर 
वेविलोनिया पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, पर असीरिया की 
सॅनिक- शक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ता था। इस बार चाल्डियनों 
ने मिड्स (मद्र) व पशिअंन (परश) से मित्रता कर असीरिया 
पर -आक्रमण कर दिया, और असीरिया का पतन हो गया। असीरिया 
का पतन ने विश्व को आइचरयंचकित कर दिया। उसकी विजित प्रजा 
कभी नहीं सोचती थी कि शक्तिशाली असीरिया का कभी पतन 
भी. होंगा।' अपनी कीति व गौरव की चरमसीमा पर पहुँच कर 
असीरिया एकाएक गिर पड़ा, और परी तरह चर हो गया। 
उसक अन्त पर कोई रोनेवाला नहीं था। उसकी सामाज्यवादी नीति 
इतनी ` कठोर व शोषक थी कि असीरिया के पतन पर. 
पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रिका के निवासी ताली पीट कर 
खुशी का इजहार किए होंगे। असीरिया का पूण पतन यह दिखाता 
हे कि प॒शुबळ पर स्थापित सामाज्य बहुत दिनों तक कमजोरों 
की छाती पर नहीं टिक सकता। प्रजा का क्रोध अन्त में सामाज्य 
का नाश ही कर देता ह। 


असीरिया को सभ्यता 

असीरिया का पतन उसक दोषों के कारण हुआ। पर असीरिया ने 
विश्वसभ्यता व इतिहास के भाण्डार में सिं क्रूरता व नुशंशता 
की निशानी ही नहीं छोड़ा, वरन्‌ शासन, सँन्यसंचालन और कला क क्षेत्र 
में. काफी दान दिया हें। असीरिया का सामाज्य सैनिक बल पर निर्भर 
करता 'था । लोहे के हथियार का व्यवहार इस शक्ति का स्रोत 
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था। इसको सेना में भाळा-वर्छी का प्रयोग होता था। इनके सैनिक 
तार-धनुष चलात थ, तलवार भी भाँजत थे, और रथ पर चढ़कर 
सना क, नतृत्व करत थ। असीरिया की सना ने किलों को तोड़ने में 
विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी। शहरों को घेरना, बड़ी ऊँची दीवालों 
को तोड़ना व उस पर चढ़ना सेना के लिए मुहिकल नहीं था | 
सँनिक-यन्त्रकला व युद्ध-विद्या में असीरियनों ने भविष्य को बहुत 
कुछ दिया | 

सामाज्य-शासन को नीति में भी असीरियनों ने काफी न्यनता 
दिखाई । विजित देशों को आतंकित रखना, और कर के. बोझ 
स उन्ह परेशान करन, उनकी नीति थी। युद्ध में अत्यन्त कठोरता 
का व्यवहार करना उनका स्वभाव सा हो गया था । भय को 
नीति पर ही इनलोगों. ने अपना आधिपत्य स्थापित किया 
था। विजित राष्ट्रों में एकता न रहे, वे 'एक जाति के न रहें 
और उनके नेता और .उत्साही देश भक्तों को उनसे जुदा कर 
दिया जाय, इसलिए विजित देशों से हजारों स्त्री-पुरुष को 
निकाल कर दूसरे देश में बसाया जाता था। आशय यह था कि विद्रोह 
करने की शक्ति ही खत्म कर दी जाय। फिर विजित देशों में 
भिन्न २ राष्ट्रों के नागरिक रहने लगे, और इस तरह एक दल 
दूसरे दल की प्रगति का अवरोधक हो गया--प्रत्येक विजित 
प्रदेश में फूट का आखाड़ा खुल गया और इसका फायदा असीरिया 
उठाता था। एक समूह दूसरे राष्ट्रीय समूह के विरुद्ध असीरिया का 
मुंह जोहते रहता। एक विजित राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा 
दुसरे विजित राष्ट्र को इस तरह दबा कर रखा जाता। हिटलर ने ऐसी 
ही नीति अपनाई थी। पोलण्ड क हजारो मनुष्यों को आस्ट्रिया 
में बसाया था । पोलंण्ड और आस्ट्रिया में प्रानी अनबन थी । 
इसलिए आस्ट्रिया में बसे पोल हिटलर के इशारे पर चलते थे । 
वरना आस्ट्रियावासी उन्हें बेहद परेशान करते | 
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प्रत्येक विजित देश में असीरिया अपना सेनिक छावनी 
रखता, और संनिक शासक । ये लोग असीशिया के हितों को 
रक्षा करते, राष्ट्रीय नागरिकों को सताते और जरा-सा भी हलचल 
होने पर इन्हें कुचल देत । 

असीरिया को कभी अपने गर्वनरों पर भी विश्वास नहीं 
रहता था, इसलिए उनः पर बरावर कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। 
गुप्तचर सभी जरूरी बातों का पता देते। यदि किसी गर्वनर 
को राजधानी बुलाया जाता तो वह घबड़ा कर आत्महत्या कर 
लेता था । 

इस तरह भय व कठोर नियन्त्रित शासन के द्वारा सामाज्य 
स्थापित किया गया, और उसे स्थिर रखने की फिजूल कोशिश 
की गई। असोरिया को सामाज्यवादी नाति व' नृशंश शासन यद्यपि 
अन्त में असफल रहा, तब भी भविष्प में आनेवाली स'माज्य- 
वादी शक्तियों ने असीरिया की नीति को बहुत अंशों में अपनाया। 
विश्व-सामाज्य का भाव असीरिया के विशाल सामूज्य के बाद ही 
विकसित हुआ। पशिया का सामाज्य का आधार असीरिया का 
सामाज्य ही था। 

संस्कृति क क्षेत्र में असीरिया की सबसे , बड़ी कीति थी afa- 
लोन की संस्कृति को जीवित रखना । बेबिलोनिया 'कशों क 
आधिपत्य-काल में अवनति कर रहा था । उसकी संस्कृति कुठित हो 
गई थी । असीरिया ने बेबिलोनिया की संस्कृति को अपनाया और 
उसे अपने सामूज्य में फलाया। जब असीरिया का पतन हुआ तब 
चाल्डियनों ने बंबिलोनिया की संस्कृति का भार अपने ऊपर लिया। 


शिल्पकला व भवननिर्माण कला में असीरियनों ने बहुत 
उन्नति की । पत्थर क बने सुन्दर मकानों से सुसज्जित कई शहर 
जोकि एशिया में अद्वितीय रहे । क्र सेन्नाचरिब ने नेनवाँ 
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और प्राचीन वेबिलोन की गरिमा इसके सामने फीकी पड़ गई। 
सारगन का महल 'दुरशरकिन्‌ (Dur-Sharukin) का घेरा १ 
वर्गमील था, और यहाँ ८०००० मनुष्य रह सकते थे। असीरिया में 
समूट्‌ सेन्नाचरिब के समय में पश्चिम एशिया में पहले पहल 
सड़क बनाने का काम मुस्तेदी से शुरू हुआ। सारगन द्वितीय ने नेनवाँ 
और दुरशरूकिन्‌ के बीच एक सड़क बनवायी थी । सड़क के प्रमुख. 
कोनों पर सरकारी आफिस स्थापित किए गये थे। 


सामाज्य-विस्तार से जो धन का अपहरण किया गया था वह 
सिर्फ सेना पर ही खर्च नहीं किया जाता था। कला पर भी 
असीरिया के समाट काफी व्यय करते थे। भवन-निर्माण कला में 
आर्च (Arch) का प्रयोग नये ढंग से हुआ, और भवन का 
यह एक प्रमुख भूषण हो गया। दीवालों पर कई तरह के “दृश्य 
V हुये थे । शिकार व युद्ध के दृश्य प्रमुख थे । मूतिकला में 
मनुष्य का रूप स्वस्थ और कठोर हे ।. असीरिया की प्रकृति का प्रतीक ! 
प्राकृतिक भावनाओं से पूर्ण सिंह, वाघ व सांढों के 
चित्र पाए गये हैं। कला की उन्नति में विदेशी कलाकारों की सहायता 
ली जाती थी। रंगीन इंटो को चमकाने की कला मिश्र से सीखी 
गई । फिनिशिअनों ने असीरिया के असबाव (Furniture) बनाए। 
सेन्नाचरिब ने अपने राजमहल में हिटाइट्‌ की नकल पर एक द्वार 
बनवाया था । 


असूरवानिपाल साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके प्स्तकालय 
में २२००० मिट्टी की लिखित टिकियों का संग्रह पाया गया था। उनमें 
कुछ आज भी बृटिश म्यूजियम मे पाये जाते हैं। वह स्वयं लिखना- 
पढ़ना जानता था। 
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चाल्डियन साम्राज्य (Chaldean Empire) 


चाल्डियनों ने अपना राज्य बेबिलोनिया (वभेरु) पर स्थापित 
कर लिया, और मेसोपोटोमिया के इतिहास का तृतीय अध्याय 
शरू हआ। वेविलोन का पनः निर्माण हुआ। सारे शहर की जबंदस्त 
किलेबन्दी की गई। नहर का समुचित प्रबन्ध किया गया । वेबिलोन का 
क्षेत्रफल बढ़ाया गया, और वह पहले से अधिक सुन्दर वन गया। 
'प्राने मंदिरों का फिर से निर्माण हुआ । इन मंदिरों से राजमहल 
तक जाने के लिए सुन्दर झुरमुट ( avenue ) वन, आर 
ःएक विशाल आकर्षक द्वार, इस्तार-द्वार ( Ishtar Gate ) 
का निर्माण हुआ । इस द्वार के वाद सरकारी महल व आफिस थे 
और ततपश्चात्‌ सबको अपनी प्रतिभा से आछन्न करनेवाला मीनाराकार 
मन्दिर, जिसे हम वेबेळ का मीनार ( Tower of Babel) कह 
सकते है । वेविलोन का पुननिर्माण का श्रेय राजा नेवूचढ़नेजर 
(Nebuchadnezer) को हे। इसीने अपनी रानी के लिए आसमान 
में लटकता हुआ बाग ( Hanging Garden) बनाया, जिसे 
यनानी लोग संसार के सातवें आइहचयजनक वस्तुओं म॑ एक समझत 
थे। यह बाग समाट्‌ के राजमहल के छत पर वसा था। इस पर 
मडेर पर मडेरे सजे गये थे, प्रत्येक मुड़ेरे पर वृक्ष रोप गये 
थे, और परे बाग में टहलने के लिए पगडण्डी थी। दूरसे दंखन 
पर यही लगता था कि आसमान में वाग लटक रहा ह्‌। 


इस समय व्यापार व उद्योग की भी उन्नति हुई। कला और 
साहित्य की प्रगति बढ़ती गई । ज्योतिष में उन्नति हुई । ग्रहों, क 
द्वारा भविष्यवाणी करने का प्रयास जारी रहा। 


पर चाल्डियनोंने कभी नया कदम उठाने की इच्छा प्रकट नहीं 
की। उनका आदश था हम्मूराबी के समय का गौरव को पुनर्जी- 
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वित करना। इसलिए इस प्रयास में हम नयी लहर नहीं देखते । 
पुरानी चीजों को फिर से जीवित करने की कोशिश में कला के 
क्षेत्र में प्रर्याप्त उन्नति हुई, पर जब आदर्श ही पीछे की ओर 
जाना था तब वेविलोनिया का पुनरुत्थान नामुमकिन था। जनता 
व शासकों में नवजीवन की शक्ति का अभाव था । अतः 
वेबिलोनिया का इतिहास का पटाक्षेप शीघू ही हो गया। पशिया 
का राजा कुरुश प्रथम (Cyrus 1) ने चाल्डियन सामाज्य का 
५३९ $o प्‌० में अन्त कर दिया। 
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. षष्ठ अध्याय 


सिन्धु-घारी को सभ्यता 


मेसोपोटेमिया और मिश्र की नवप्रस्तर युग की ग्रामिण-सभ्यता 
नागरिक सभ्यता में परिणत हो गई थी। अतिरिक्‍त अन्न की उपज (Sur- 
plus food) क आधार पर ही यह संभव हो सका था। इन्हीं कारणों से 
भारत में भी नदी किनारे क गाँव विशाल शहर और सभ्यता क केन्द्र बन 
गये। भाग्यवश स्वर्गीय राखल दास वन्धोपाध्याय ने सिन्ध के लारकाना 
जिला में स्थित मोहन्जोदाड़ों में अति प्राचीन सभ्यता क अवशेष का पता 
लगाया। वह कुशनकालीन स्तूप की खुदाई कर रहे थे कि उन्हें बहुत 
पुराने इंट व मुहरे मिलीं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज का 
श्रेय उन्हे मिलना चाहिये। यह १९२२६० की वात हे । पंजाब के मोन्टगुमरी 
जिले मे हरप्पा और पूर्वं पंजाव में रूपड़ में कई चीजें मिली थीं, जो पुरातत्व- 
वेत्ताओं की राय में नवप्रस्तर युग की वादकी थी; पर भारत क इतिहास 
की प्राचीन सभ्यता, संभवतः वेदकालीन सभ्यता से भी पुरानी थीं। 
मोहन्जोदाड़ो में भी इसी प्रकार की चीजें मिली थी। संसार की आँख इस 
बड़ी खोज पर गई, और मोहन्जोदाड़ो और हरप्पा की खुदाई मार्शल 
(Marshal), हारग्रिवर्ज, ( Hargreeves ) वत्स, मैके 
(Mackey), दयाराम साहनी और दीक्षित महोदयों ने कड़ी मेहनत 
कर किया । अमेरिका की एक विद्वान सोसाइटी ने सिन्ध में Raa 
चान्हुदारों की खुदाई में बड़ी सहायता की। अभाग्यवश अर्थाभाव, जनत! 
की उपेक्षा, और धनीमानी सज्जनों क॑ असहयोग के कारण खुदाई का 
काम अधूरा ही रह गया। कुछ साल पहले व्हीलर साहब (Wheeler) 
ने फिर से काम शुरु किया था, और उन्हें अ.शा से अधिक सफलता मिली 
थी । अब यह क्षेत्र पाकिस्तान में हे और सुनने में आता हे कि वहाँ की सरकार 


अपनी इस वृहत्‌ जवाबदेही को समझती हे । 
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मोहन्जोदाड़ो और हरप्पा में हमें पर्णविकसित नागरिक सभ्यता के 
भव्य अवशेष मिळे हें। लोग सुविधाजनक मकानों में रहते थे। मकान में 
स्नानागार भी था । शहर की सड़क सीधी ओर चौड़ी होती थीं। शहर का 
निर्माण किसी योजना क आधार पर हुआ था। लोग ताम्वा व कांसा का 
प्रयोग जानते थे । इनक बन सुन्दर बतंन व मूर्तियां मिली हूँ। कई देवी 
देवताओं की पूजा होती थी । मातृ-पूजा, योगाभ्यास, विशेष प्रकार क पशु 
व वृक्षों की पूजा का प्रचार था। लिंग व योनि पूजा प्रचलित थी। जव और 
गेहूं के कई किस्मों का ज्ञान था। कपास के कपड़े बुने जाते थे शगार क लिए 
आँखों का सूरमा, कपोलो क लिए रंग का व्यवहार होता था। आईने व कंघी 
पाए गये हैं। बड़े २ विशाल भवनों क अवशेष मिले हैं। इनमें कूछ सरकारी 
और कुछ धामिक महत्व क होंगे। कहने का तात्पर्य यह हे कि इस युग की 
सभ्यता सर्वोत्मुली थी, और अपनी समकालीन नागरिक सभ्यताओं से 
` कई क्षेत्रों में यह सभ्यता बढ़ी-चढ़ी थी। मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा में सबसे नीची 
सतह पर जो चीजें मिली हे, शहर का जसा सुन्दर रूप मिला हु,इससे तो यह 
प्रत्यक्ष हो जाता हे कि सिन्धुघाटी की सभ्यता मेसोपोटेमिया और मिश्र की 
सभ्यता से कम पुरानी नहीं हे । 

मोहन्जोदाड़ो की नीची सतहों पर की सभ्यता इतनी विकसित 
और परिपक्क हे कि यह मानना तर्कसंगत होगा कि इसके पीछे सदियों का 
विकास हे। कछ दिन पहले यह समझा जाता हे था कि कोई नयी विदेशी 
सभ्यजाति ने यहाँ आकर इन उन्नत शहरों का निर्माण किया और विदेश 
से लाई हुई विकसित सभ्यता को यहाँ स्थापित किया। पर हाल में 
सिन्ध के कुछ और प्राचीन क्षेत्रों की खुदाई हुई जस अमरी, चन्हूदारो, झुकुर, 
झांगर इत्यादि, और हमें सिन्ध को सभ्यताओं का क्रमिक विकास का कुछ- 
कुछ पता चलता हें। चन्हुदारों की खुदाई इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण ह्‌ । 
सभ्यता के चार प्रत्यक्ष रूपों का पता चला हे। अमरी-सभ्यता हरप्पा- 
सभ्यता क॑ पहल की हे। इस समय बर्तन अच्छे बनते थे पर मकान मामूली 
तरह के बने हैं। धातु का प्रयग नहीं क बराबर था। हरप्पा-सभ्यता नागरिक 
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सभ्यता का पूर्णेविकसित रूप हे। बड़े २ भव्य भवनों का निर्माण हुआ। 
बत्तन साधारण और उपयोगी हें । अन्तिम स्थिति में शिल्पकला में अवनति 
पाते हैं। कला और मिट्टी के वर्तन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ gl शायद 
इस युग में नयी जाति का आगमन हुआ हो। इस सभ्यता को झुकर 
सभ्यता कहा जाता हृ। इसके वाद की झांगर--संस्क्ृति में सव दिशा में 
अवनति ही हूँ। विद्वान लोग एक और नई जाति का आगमन ही इस 
अवनति का कारण बताते हैं।' 


भूगोल न जलवायु 


भारत की सबसे प्राचीन कृषक जातियों की स्थिति का पता हमें पश्चिम 
भारत-सिन्ध व बलूचिस्तान में ही मिलता हे! सभ्यता के क्रमिक विकास 
व नागरिक-सभ्यता का उत्कषं का पता यहीं चला हे। पर यह प्रदेश आज 
प्रायः रेगिस्तान ही हें। वर्षा बहुत कम होती ह, गर्मी बहुत अधिक पड़ती हे 
और जमीन पर बालू ही बाल हं। । ऐसे शून्य व आतिथ्यचिमुख प्रदेश में 
सभ्यता किस तरह पनपी होगी ! यह ठीक हे कि सिन्धु नदी अपने साथ 
सिन्ध में काफी उपजाऊ मिट्टी लाती हं। सिन्ध नदी ने ऐतिहासिक काल में 
कई वार अपनी दिशा में परिवत्तंन किया हे। पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। 
यहाँ की जलवायू भी बहुत पहले भिन्न थी। सिकन्दर के समय में, इसा स 
चार शताब्दी पूवे, सिन्ध व बलूचिस्तान की वही हालत थी जो अब हे । 
पर प्राचीन स्थानों की खुदाई से, हरप्पा-सभ्यता में पाई गई चीजों से यह 
निश्कर्ष निकलता हे कि उस समय इस प्रदेश में वर्षा आज से काफी अधिक 
होती थी । बलूचिस्तान में तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिळे हैं। सिन्ध के लिए . 
हमें अनुमान ही करना हे। पक हुये इंटों के मकान, पानी निकलने की सुन्दर 
१. सभ्यता का नामकरण जिस स्थान पर उस प्रकार की सभ्यता 
के चिह्न पहले पहल पाय गये हों, उसी नाम से किया जाता हे । हरप्पा 
व मोहग्जोदाड़ो की सभ्यता एक हे, इन सभ्यता के अवशेष पहले हरप्पा में 
पाए गए थे, इसलिए इसे हरण्पा-सभ्यता कहते हे । 
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व्यवस्था, हाथी, वाघ, Tgr इत्यादि पशुओं का पाया जाना इस वात की 
पुष्टि करता हे कि उस समय यह प्रदेश इतना सूखा नहीं था जितना कि 
आज हे। शायद वर्षाकालिक वायु (Monsoon) पहले पश्चिम तक 
फेल जाती थी। और यह भी सम्भव हे कि उस समय भी सिन्धु नदी में 
सालाना बाढ़ आता होगा और उसका फायदा नहरें व आहर के द्वारा लिया 
जाता हो, जसे मिस्र में। [ 


सभ्यता का विस्तार 


सिन्ध व बलूचिस्तान क प्राचीन स्थानों की खुदाई व निरीक्षण से हमें 
इस प्रदेश की कई संस्कृतियों का पता चला हे, जिनमें हरप्पा की सभ्यता सब 
से महत्वपूर्ण हे। वर्तन के रंगने की कला में वराबर फक होता रहा, और 
प्रत्येक नये तरीक से एक नयी सभ्यता का जन्म समझा जाता हे। इसी आधार 
पर सिन्ध व बलूचिरतान में कई सभ्यताओं का पता चला हें। ववेटा, अमरी- 
नाल और कुल्ली सभ्यताएं का विस्तार दक्षिण बलूचिस्तान में था। सिन्ध 
में अमरी व बळूचिस्तान में नाळ में पाए हुये मिट्टी के रंगे वतन एक ही 
तरीक के हैं, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि हरप्पा सभ्यता के पहल भी 
सिन्ध और बलूचिस्तान की सभ्यताएं एक दूसरे से निकट सम्बन्ध रखती थीं। 
'अमरी-सभ्यता अपने अन्तिम समय में दक्षिण वलूचिस्तान में पूर्ण रूप से 
फेली हुई थी। इस समय क वतन कई रंगों स रंगे जाते थे। लाल, पीला, 
हरा व नीला रंग का व्यवहार होता था । बंतंन पर वर्गाकार चौखटे में 
. खड़ी और पड़ी रेखाओं क रेखाचित्र मिलते हूँ! काल और लाळ रंग का सुन्दर 
प्रयोग होता था। इस युग में ताम्बे के भी कछ उपकरण पाये जाते हे । ताम्बे 
में सीसा और निकल मिलाया जाता था। मकान छोटे-छोटे थे, और पत्थर 
या मिट्टी की ईट के बन थ। मूर्दो को जलाया जाता था और अव- 
रोष पर समाधि बनायी जाती थी । 

अमरी-सभ्यता के पइ्चात्‌ हरप्पा सभ्यता का विकास हुआ । अमरी 
व चन्हूदारों में हुरप्पा-सभ्यता के अवशेष अमरी-सभ्यता क॑ अवशेषो के 
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ऊपर पाये गये हे, इसलिए उनका सभय अमरी सभ्यता के बाद का 
ही हे। हरप्पा और मोहन्जोदाड़ों में जो चीजें मिली हुँ, सभ्यता का 

जो रूप हे, वह एकदम एक हे। हरप्पा (पंजाब) और मोहन्जोदाडों 

(सिन्ध) में एक ही सभ्यता थी। अमरी व चन्हूदारों (सिन्ध) में भी 

हम वही भवन-निर्माण कला, वत्तंन-कला और सामाजिक व आर्थिक जीवन 
पाते हैं। इसलिए यह तो प्रत्यक्ष है कि पश्चिम पंजाब और सिन्ध में यह 

सभ्यता एक समानरूप से विस्तृत थी । सतलज नदी के किनारे ऊत्तर में भी 
हरप्पा सभ्यता क विशिष्ट चिह्न मिले हैं। दीक्षित साहब का ख्याल है कि 
हरप्पा सभ्यता दक्षिण पश्चिम में काठियावाड़ तक, दक्षिण में राजपूताना 
और नमर्दा व ताप्ती की घाटियों में, और पूर्व में उत्तर गंगा-प्रदेश अर्थात्‌' 
पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन्नू विजनौर व मथुरा तक फैली हुई थी। भारतवर्ष 
के अन्य भागों से भी सम्बन्ध था। काश्मीर से हरिणों की हड्डियां, और 
मैसूर से सोना मंगाया जाता था। माशल साहब का भी यह संकेत था 
कि यह सभ्यता पूर्व में गंगा की कांठे में भी फैली होगी। पर अभाग्यवश 
अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला हे। सिन्ध और पंजाब, जहाँ कि हरप्पा 
सभ्यता पूर्णरूप से विकसित थी, क्षेत्रफल में मेसोपोटेमिया या ईरान से 
बड़ा हे। इसलिए प्राचीन नागरिक सभ्यता का सबसे विस्तृत-क्षत्र सिन्धु 
कांठा ही था। 


नगर योजना और भवन-निर्माण 

मोहन्जोदाड़ों क खण्डहरों में घूमने पर यही मालूम होता हे कि हम 
आज के किसी औद्योगिक आधुनिक शहर के भग्नावशेष में घूम रहे हैं। 
शहर एक निश्चित योजना के आधार पर बसा था। और यही योजना, 
यही यन्त्रकला ( technique ) एक ही तरह के इटे, एक ही शिल्प- 
कला सभी समकालीन नगरों में प्रचलित थीं। हरप्पा सभ्यता काफी 
विस्तृत थी। पर यह ध्यान देने की बात ह्‌ कि सारे क्षेत्र में एक ही प्रकार 
की, एक ही ढांचे की, चीजें मिळती हैं। इन चीजों में इतनी समानता है 
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कि हम नहीं कह सकत कि अमुक वस्तु मोहन्जोदाड़ों की हे या हरप्पा की, 
या चान्हुदारो की । यही नहीं एक ही किस्म की इंट, एक ही आकार की इंट, 
एक ही तरह का पलस्तर, एक ही नगर-योजना हम इस युग के सभी नगरों 
में पाते हैं। ये नगर एक दूसरे से सँकड़ों मील दूरी पर बसे थे। पर उनमें 
इतनी समानता हे, इतना एकापन हे कि यह प्रत्यक्ष हे कि सारा समाज एक 
मजबूत केन्द्र के द्वारा संचालित था। यहाँ स्वतन्त्र शहरों का नागरिक- 
राज्य नहीं था, वल्कि एक सुगठित और सुव्यवस्थित सामाज्य था जिसका 
दबदवा समचे सिन्ध -कांठे पर प्रा था। यह राज्य कई सदियों तक लगातार 
टिका रहा। इसका प्रमाण यह हे कि हरप्पा व मोहन्जोदाडों की खुदाई सं यह 
पता चला हे कि ये शहर कई बार बसाये गये थे। शायद बाढ़ के वजह से 
प्राने शहर पर पर नया शहर बनाना जरूरी हो जाता था। मोहन्जोदाडो 
शहर पाँच-सात सौ वर्ष तक आवाद रहा। इस शहर क नौ सतह खोदे गये 
हैं। पर इन सतहों पर पाई गई चीजें एक समान हे । देखकर कहना असंभव 
हे कि अमुक चीज नीची सतह पर, और अमुक उपरी सतह पर पाई TRR | 
इसलिए यह निविवाद हे कि एक ही राजसत्ता यहाँ सदियों तक स्थापित 
रही । एक ही सभ्यता यहाँ पनपती रही । संगठित और शक्तिशाली राज न 
शान्ति कायम रक्खी, और सभ्यता की गति में कोई फक नहीं आया। 
बिना शक्तिशाली राजसत्ता व सुगठित समाज के किसी एक योजना के 
अनुसार नगरों का निर्माण नहीं हो सकता था, न सारे क्षेत्र में जो, आथिक 
व सामाजिक जीवन में, समता पाते हैं, वह मिल सकती थी। 
मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा. ऊंची दीवालों की चहारदिवारी से घिरा था। 
मोहन्जोदाड़ो की दीवालों के अवशेष यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। हरप्पा 
में हाळ ही में जो खुदाई हुई थी उससे उसकी किलेबन्दी व मजबूत चहर- 
दिवारी का पता चलता हे । सुरक्षा के लिए मजबूत दीवाल से शहर घिरा 
था । मिटटी या कच्चे ईंटों के टुकड़ों का बाँध व ऊंचा चबूतरा बनाया गया 
था, और उस पर रक्षापंवित की दीवाल खड़ी को गई थी। दीवाल कच्चं 
इंटों की बनी थी, और अन्दर व बाहर से काफी पीटी हुई थी। आग चल कर. 
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बाहर से भट्ट में पक्की हुई इंटो से किले की दीवाल को मजवत किया गया 
था। दोवाल ४० फीट चौड़ी और ३५ फीट ऊँची थी । इसी चहारदिवारी के 
अन्दर दुर्ग था। दुर्ग का पश्चिमी दरवाजा का पता चला है । प्रमुख द्वार उत्तर 
की ओर था। रक्षापंक्ति की दीवाल वुर्जो से और भी मजबूत कर दी गई 
थी। मोहन्जोदाड़ों में भी दुर्ग था ऐसी आशा की जाती हे। सबसे पश्चिम 
टील पर तृतीय या चतुर्थ शताब्दी का एक बौद्ध स्तूप खड़ा हे । यह 
स्तूप एक ऊचे चबूतरा पर खड़ा हे, और ऐसा अनुमान हे कि इस प्लेटफार्म 
पर कोई बड़ी भव्य इमारत खड़ी होगी । इस क्षेत्र में कई विशाळ भवनों के 
अवशेष मिले हं । इसलिए यह संभव है कि यह क्षेव राजनीतिक व धामिक 
केन्द्र था। बौद्ध स्तूप के नीचे शायद प्राचीन दुर्ग हो, जिसमें नगर का 
प्रमुख मन्दिर हो, और उसके पुरोहित-राजा रहे हों। बेविलोनिया के 
के प्राचीन नगरों में पुरोहित-राजा का ही शासन था। शायद यही रबैया 
रहा भी हो | 
दुर्ग के नीचे शहर बसा था। शहर किसी विशेष योजना के आधार पर 
बना था। शहर का आकार समकोण चतुर्भूज था। सीधी सडके पर्वे पश्चिम 
और उत्तर दक्षिण तक फेली थी, और एक दसरे से समकोण पर मिलती 
थी। एक मील लम्बी सीधी सड़क अभी भी अच्छी दशा में है। खुदाई के 
समय में इसका व्यवहार हुआ था। शहर की मुख्य सड़कें काफी चौड़ी थी-- 
३० फीट चौड़ी एक सड़क का पता चला हे । इन सड़कों में गलियाँ व पगडंडियाँ 
आकर मिलती थीं। ९फोट चौड़ी गलियाँ थीं। इसकापरा ख्याल रखा जाता 
था कि सड़कों के किनारे सटे हुये मकान न बने जिससे कि सड़के संकुचित 
हो जायें व राहगीर व यातायात-गाड़ियों को मकान की दीवालों से रगड़ 
लग। सड़कों क कोने पर के मकान की बाहरी दीवाल थोड़ा वृत्ताकार 
कर दी जाती थी जिससे कि गाड़ियों के रगड़ से रक्षा हो सके। 


साधारण मकान प्रायः एक ही प्रकार क थे। बड़े मकान की योजना 
में कोई विशेष अन्तर नहीं था, सिर्फ उनमें जगह अधिक थी, और आराम 
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की सुविधाएं प्रयाप्त। मकान मिट्टी में पक ईंटों क बन थं। मिट्टी व चूना 
का पलस्तर का व्यवहार था। सभी शहरों में एक ही प्रकार व आकार के 
ईटों का व्यवहार था | एक ही योजना नगर-निर्माणका आधारथी। मकान में 
स्नानागार का प्रवन्ध था। कुछ मकान दोतल्ल भी थे। कभी २ सीढ़ियाँ 
बाहर से दी गई थीं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि दो 
स्वतन्त्र परिवार किराया देकर रह सकते थें। प्रत्येक -मकान में 
द्वारपाल के रहने की व्यवस्था थी। वह रात्रि में चौकसी करता था। 
आंगन बड़ा रहता था, गाय-बैलों को यहीं बाँधा जाता था। आँगन में कहीं २ 
ऊंचे चबूतरों के अवशेष मिले है। शायद बाढ़ के जमाने में पानी मकान 
में घुस आता था, और लोग इस चबूतरे की शरण लेते थे। बड़े २ 
मकानों में अतिथिगृह, और विश्रामागार का भी प्रवन्ध था। 


इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी शहर की सफाई और पानी निका- 
लने का प्रबन्ध । प्रत्येक मकान में मिट्टी के बड़े नाद आँगन में रख रहते 
थे जिनमें गन्दी चीज व गन्दा पानी जमा रखा जाता था, और जब वह 
नाद काफी भर जाता था तव उसका पानी बाहर नावदान में डाल दिया 
जाता। मिट्टी क ऐसे बड़े नाद व घड़े जमीन में गड़े पाए गये हैं। आँगन 
में नाली भी पाई गई हैं, जिसके द्वारा गंदा व बरसात का पानी बाहर नाबदान 
में या गली व सड़क के नीचे बहते हुये नाळ में गिरता था। प्रत्येक मकान 
में स्तानागार था। बाथ-रूम की गच खड़ी ईंटों (खडंजा ) से इस तरह 
पाटी जाती थी कि पानी गच क अन्दर न चला जाय। गच नाली को ओर 
ढालआ था। नाली से पानी बाहर नाबदान में गिरता था। बाथरूम में मिट्टी 
के खिलौन के कुछ टुकड़े पाये गए हैँ। बच्चों को स्नान करने के समय खेलने 
के लिए दिये गये हो। शरीर का मेल साफ करने क लिए झाँवा के टुकड़े 
भी मिले हैं। आगे वता दिया गया हे कि कुछ मकान दो मंजिल भी थे । 
कोठे पर भी वाथ-रूम की सुविधा थी। दुमंजिले से बाथ-रूम का पानी 
या बरसात की छत पर का पानी नीचे नावदान में मिट्टी की टोंटी से गिरता 
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था। कुछ मकानों में मिट्टी की पाईप के अवशेष मिले है । मिट्टी की कई 
टोटियों को छत पर से नाबदान तक जोड़कर पाइप बनाया जाता । जोड़ इतना 
अच्छा रहता कि वाहर से पता नहीं चलता। कभी २ तो पाइप बाली 
दीवाल को ईंट से इस तरह चुन दिया जाता था कि बाहर से पता नहीं चलता 
कि दीवा$ में-पाइप लगी हुई हो, बल्कि बाहर से दीवाल की खूबसूरती भी 
बढ़ जाती, और समूची कारीगरी शोभनीय होती । पाइप, से पानी एकाएक 
पूरे जोर से नाबदान में गिर कर सड़क व गली में चलते हुए यात्रियों 
पर छीटे न उछाल इसलिए पाइप को कई जगहों पर जरा कोणाकार 
(टड़ा) कर दिया जाता जिससे गिरते हुए पानी का जोर कम हो जाय। जब 
नाबदान तीन चौथाई भर जाता तब उसका पानी स्वयं गली के नीचे 
बहत हुए नाले में गिरने लगता । गली व पगडण्डियों की नालियाँ खुली न 
रहतीं, बल्कि जमीन क नीचे बहती । वे सव सड़क व प्रमुख राज-पथों के पक्के 
नाळे में मिल जातों । जब एक नाली दसरी नाली से मिलती तो संगम पर 
कोणाकार बना दिया जाता, जिससे पानी द्रुतगति से बहत हुये नाले के 
तल भाग क॑ नीचे न चली जाय और भूमि को गीला कर दे। नाले पवकी 
ईंटों क बने थे, और सड़कों क दोनों ओर अन्दर ही अन्दर बहते थे। 
निश्चित अन्तर पर नाले भें पक्क गढ़े वने थे जिससे पानी जमा होता, और 
समय पर शहर के मेहतर इसे साफ करते । सड़क पर यहाँ-वहाँ 
नाली में मनुष्यों के उतरने के लिए छिद्र ( Manhole ) . 
पाये गये हैं। कहीं २ तो नाली में उतरने के लिए छोटी-छोटी पक्की 
सीढ़ियाँ (Steps) बनी हुई थी। बराबर बाढ़ आने के कारण शहर 
तथा सड़कों का समतल ऊंचा होता रहता, इसलिए नाला काफी गहरा 
हो जाता। कभी २ तो नालों की सतह भी ऊंची कर दी जाती। नाबदान 
का पानी गलियों के नालियों में जाता, और गलियों की नाली का पानी 
प्रमुख सड़कों के नीचे बहते हुए नाले में गिरता। इस तरह शहर का 
अतिरिक्‍त पानी व गन्दा पानी सड़कों के नीचे बहता, और ये बड़े २ नाळे 
इस बकार व गन्दं पानी को शहर के बाहर ले जाते। इसका प्रमाण हे 
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एक काफी बड़ा मेहराबदार नाली ( Culvert ) क, अवशष। 
शहर के कूड़ा-ककंट फेंकने के लिए ईंटों के बन डस्टविन मिलते हैं । 
समय पर मेहतर इन्हें साफ कर दिया करते थे । | 

इस तरह मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा में सफाई का जो प्रबन्ध था वह 
आज भी हमारे प्रमुख शहरों क लिए अनुकरणीय ह, और ईर्षा के योग्य । 
प्रमुख सड़कों के संगम पर कोठरी के अवशेष मिल हे । 
शायद पुरिस के लिए यहव्यवस्थाहो। इतना सुन्दर व योजनापूर्ण नगर 
अवश्य ही नगरपालिका क वार्डो में बंटा होगा, जिससे जन साधारण व 
शासक को सुविधा रहे। चोरों का भय बना रहता था। मकानों क प्रमुख द्वार 
सड़क की ओर न रहकर गलियों में खुलत ।. दो मकानों के ब.च अळगाने 
बाली दीवाल (Partition wall) होती थो । दोनों ओर के मकान 
मालिक इस दीवाळ को इंटों से दुहरा मजबूत रखते, जिससे चोरों को सेध 
डाने में दिक्कत हो । मकानों में खिड़कियों का अभाव का भी शायद 
यही रहस्य हो। 

पानी का भी अच्छा प्रबन्ध था। मकानों में स्नानागारो का रहना 
इस बात का प्रमाण हें कि लोग शारीरिक सफाई का काफो ध्यान रखते 
थे। बड़े २ मकानों में कुएं थे। कभी २ कई मकानों क लिए एकही 
इनारा रहता। कुएं पक्की इंटों के बने थे, और उनकी दीवाल में पानी 
नहीं घुस सकता था। इनारे के ऊपर मुड़ेरे रहते । इन मुड़रों पर 
` पानी-भरने के बतंन, (गगरे) इत्यादि के रखने के चिल्ल मिल हैं । 
मिट्टी क बर्तन के कई टुकड़े नजदीक में मिल हूँ। शायद लोग मिट्टी 
के गिलास में पाती पीकर उसे फेक दिया करते थे। पनघट पर यात्रियों 
व पानी भरने वालों की भीड़ का अनुमान हमलोग लगा सकते हैं। आज की 
तरह उस समय भी पनघट शहर का गपशप (gossip का केन्द्र रहा होगा। 


शहर एक पूर्वे निश्चित योजना कं आधार पर बसाया गया था । 
शहर के अधिकारी इस ओर पूरी तरह सतक थे कि योजना का 
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अवहेलना न हो। घरों के जो अवशेष मिले हैं उससे साफ मालूम हो 
जाता हे कि मकान निश्चित नमूने ( Types ) के आधार पर 
वने थे। मकान छोटे, मझोले व बड़े तीन नमूने के थे। मकान किसी 
एक टाइप ( Type ).क वनाय जात. थे । इसका प्रमाण मजदूरों का 
महल्ला हें। मोहन्जोदाड़ों में एक किनारे सोलह मकान के अवशेष मिल 
. हैं। सव एक प्रकार के हैं। समान क्षेत्रफल और एक ही ढांचा। आठ- 
आठ मकान दो समानान्तर पंक्ति में हे, और इनके वीच एक तंग गली हें, 
और दूसरी ओर सड़क हे। दीवालें पतली हे । इसलिए ये मकान एक- 
मंजिल रहे होंगे। आजकल क कुली-घर के ऐसे gl हरप्पा में 
किले के उत्तर नीचे में मजदूरों का एक महल्ला वसा था। चौदह मकान 
मिळे हैं, सात २ की दो पंक्तियों में बने हुये। प्रत्येक घर में दो कोठरियाँ 
थीं, एक बड़ी और एक उनसे छोटी। मोहम्जोदाड़ों क कुली-घर से हरप्पा 
का कुलीघर अधिक बड़ा था । मध्यवगं व उच्च वर्ग क मकान में आँगन 
था, और आँगन की दो-तीन ओर कोठरियाँ थीं, कुछ बड़ी और कुछ 
छोटी। स्नानागार, भांडार, रसोईखाना, अतिथि-गृह सभी बड़े gmi 
के - कान में पाए जाते हें। मकानों में अंगीठी का अभाव हे। लकड़ी के 
कोयले को बोरसी से शरीर और कोठरी गमं (खा जाता होगा। 


असाधारण इमारत 


साधारण मकानों व दूकानों के सिवा मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा में ऐसी 
विश्याळ ईमारतों के अवशेष मिले हैं, जो अवश्य ही विशेष प्रयोजन 
के निमित्त होंगे। मोहन्जोदाड़ों में एक बहुत बड़ा स्नानागार (Great 
Bath) मिला है। खुळे चौखुटे आँगन के चारों तरफ बरामदे हे। तीन 
बरामदे के पीछे कई गेलरी व कोठरियाँ हे। दक्षिण की ओर एक लम्बा 
तंग वरमदा हे जिसक प्रत्येक कोने में एक छोटा कमरा है। पूर्वे में 
छोटे कमरे की एक कतार हुँ, और दक्षिण में कई हाल व बड़े कमरे 
हूँ। खुली आँगन क बीच में स्नान करने का तालाब हे। यह आठ फीट 
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(पृ० ९६) मोहेन्जोदाड़ो का विशाल स्तानघाट (Great Bath) 
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चित्र १० 


(पृ० १००) शिव (?): मोहेन्जोदाड़ो (From a Cast) | 
: (पटना म्यूजियम्‌ के सौजन्य से) 
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गहरा, ३३ फीट लम्वा और २३ फीट चौड़ा है । दो ओर सीढ़ियों सं 
नीचे उतरने का प्रबन्ध हे। नीचे में दोनों ओर नीचा चबूतरा हे 
` जिस पर बच्चे व नाटे आदमी स्नान करते थे । इस तालाब में पानी 
एक कोठरी के कुएं से आता था, और पानी बाहर निकालने का भी 
रास्ता था। इस. तालाब के. उत्तर. .दो पंक्ति में कई गुसलखान वन थ, 
इनक बीच थोड़ा रास्ता. छोड दिया गया: था;,आने जानक लिए, या पानी 


ळे जाने क*लिए.1.इन गसलखानो क. दर॑वाज़े इस'तंरहवनः थे कि. आमन- 
सामने के गुसलखाने में नहान वाल एक दसरे को नहीं देख सकत थे। इन 
स्नानागारो के : ऊपर . छोटी “कोठरियाँ थी,. जिनमें... ज्ांयद “यात्री वः 
पजारी ठहरा' करते। स्न.ागारः से ऊपर. की कोठरी में जाने के लिए 
खास सीढ़ी:का प्रबन्धे था। मार्शल साहेब ग्रेट-वाथ के 'संभीप  हंम्माम 
का भी प्रवन्धं का अनुमान करते है. ठंढ. वं (गम :भांप से स्तान करने 
का प्रयोग भी. "लोग .-जानते होंगे 1: “ हिन्दुस्तान: में...घाभिक व 
सामाजिक अवसरों पर इकट्ठे नहाने. का. : रिवाज: हें। ' शायद 
ग्रेट-वाथ इँसी प्रकार कां कोई पुण्य स्थान “हो; याः उसके समीप ही 
विशेष अवसरों पर स्नान करनेवालों का मेला. लगता हो।' पुजारियों व 
पण्डों का एसे स्थानों पर . रहना स्वाभाविक ` ह.। ग्रेट-बाथ :कापूरा क्षेत्र 
२३० फीट > ७२ फोट हू।- इसकी. विशालता का इसी `स: अन्‌भानःलगाया 
जा सकता हे । - 

एंक और भव्य इमारत स्तूपवाले टीलेक दक्षिण हे । ९० फीट समचतुर्भुज 
. के आकार का एक बड़ा कमरा (Hall) मिला हे। इसकी छत पाँच-पाँच . 
की चा. धारी कौ २० ईंटों की खम्भों पर टिकी थी। इन समानान्तर को- 
राइडरों की गच इंट से पीटी हुई थी, और खम्भो के बीच की जमीन गच 
नहीं हे । यह संभव हे कि यहाँ पर बेठने के लिए लकड़ी की 
छोटी बेन्च रखी गई हों, जो अब नष्ट हो गईं हैं। क्या यहाँ बाजार 
लगता था? ऐसे स्थानों प॑र आजकल बाजार लगता हे; या यह एक 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९८ 


बड़ा धार्मिक सभा-भवन था, जहाँ वेठकर लोग धार्भिक चर्चा करते व 
भाषण सुनते थे। स्तूप वाले टीले का सामीप्य धामिक महत्व की ओर 
सकत करता हें। 

हर पा में अन्नों का एक बड़ा गोला ( Granary ) का अवशेष 
मिला हे । दो समानान्तर पंवित में ५२ फीट लम्बा 'अवेष्ठित 
प्रतिष्ठान हे' । इनके बीच २३ फीट चौड़ा रास्ता हे। दीवाल की मुटाई 
९ इंच हे। हाल ही में मोहन्जोदाड़ों में भी एक विशाल गोला का पता 
चला हे । 

मकै साहब (Mackay) की यह यह धारणा हे कि मोहन्जोदाड़ो 
में बौद्ध स्तूप क नीचे सबसे बड़ी इमारत पड़ी हे। २० फीट ऊंचे 
चबूतरा पर ए५' विशाळ भवन के अवशेष मिले हूँ, और यह शायद 
नगर का प्रमुख मन्दिर हो। इसक ऊपर स्तूप बनाया गया हे । साधारणतः 
प्राने धार्मिक भवनों के ऊपर नये धर्म-मन्दिरों के निर्माण किए जाते 
थ । मन्दिर क ध्वंशावशेष पर मस्जिदें मुसलिम युग में बनाई गई थी। 
सुमेर में भी प्रत्येक शहर का सबसे भव्य भवन प्रमुख मन्दिर ही 
होता था । 


शहर के उत्तरी भाग में, मध्यसड़क क उत्तर की ओर, एक विद्ञाल 
भवन के चिह्न पाय जाते हैं। इसका क्षेत्रफल २४२ फीट लम्बा, १०० फीट 
चौड़ा और दीवाल पाँच फीट चौड़ी थी। पीछे चल कर इसक ऊपर मामूली 
मकान बनाये गये थे। यह भवन गर मजहबी मतलब का था। शायद सर- 
कारी आफिस रहा हो। इसके दक्षिण राजमहल के अवशेष पाए गये हे। . 
इसकी राजगिरी अद्वितीय हे, बड़े २ मकान एक विस्तृत आंगन क चारों 
ओर वनेथे। कई भण्डार, और नौकरो के और धातुके काम करनेवाले 
कारीगरों के रहने के लिए कोठरियाँ भी थीं । यह भी गेरधामिक संस्था का 
स्थान था। शायद मोहन्जोदाड़ो में राजा भी होता था। क्रीट में 
नौसस्‌ (£70598) में राजमहल का नक्शा इसी प्रकार का R । 
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सड़कों के कोने पर मकानों के ध्वंश मिळे हैं। यहाँ शायद जलपान-गृह 
व पनसल्ला रहा हो । एक मकान में, एक होल स दूसरे छोटे कमरे में 
जाने के लिए रास्ता था। वड़ा हाल शायद जलपान-गृह रहा हो, और 
छोटा कमरा भण्डार (Pantry) रहा हो, जहाँ चीजें इकट्ठी कर 
रवखी जाती हों। 

अतः मोहन्जोदाड़ो की नगर-योजना प्राचीन यूग में अद्वितीय थी, 
और आज भी एशिया क प्रमुख शहरों के लिए अनुकरणीय । पूर्वे-योजना 
` के आधार पर शहर दसाना वत्तंमान युग की विशेषता समझी जाती हे । 
पर आज से प च हजार वर्ष पहल मोहन्जोदाड़ो नगर वर्तमान योजना- 
नुकूल नगर के समान था। उसकी सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी नहीं थी, वरन्‌ 
सीधी और चौड़ी। शहर का विकास घटनाक्रम पर नहीं छोड़ा गया था, पर 
पूर्व-विवेक का परिणाम था। मोहुन्जोदाड़ो की स्वच्छता और स्वास्थ्य- 
संबंधी साघन मेसोपोटेमिया के समकालीन ऊर व किश्‌ नगर में नहीं 
पाए जाते। मोहन्जोदाड़ों प्राचीनकाल का सबसे स्उस्थ नगर रहा होगा 1 
धर्म 

हरप्पा वासियों का धर्म क्या था? उनके देवी-देवता कौन थे? 
धामिक विधि क्‍या थी ? इन सब प्रश्‍नों का. समुचित उत्तर अभी नहीं दिया 
जा सकता। सबसे विलक्षण बात यह हे कि अभी तक कोई ऐसा भवन नहीं 
मिला है जिसे निश्चय ही मंदिर कहा जाय। क्या मंदिर नहीं होत थे ? बौद्ध 
स्तूप की खुदाई के बाद शायद मंदिर का पता चळे । छोटी २ मिट्टी की स्त्री- 
मूर्तियाँ मिली हैं। इससे यह पता चलता हे कि उस समय मातुपूजा का 
बहुत प्रचार था। मातृपूजा का प्राचीन' सभ्यताओं में जसे मेसोपोटेमिया, 
मिश्र या क्रीट के घमं में सबसे ऊंचा स्थान था। ये मूर्तियां करीब-करीब 
नंगी है, या बहुत छोटा घाँधरा पहनी हुयी हे। सर का सोफा (Head 
dress) विचित्र प्रकार का था। पंखे की आकार का भारी बोझ सर 
का श्यृंगार था। दोनों ओर प्यालानूमा चीजें बनी हुई थीं। शायद धूपदाती 
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रहीं हो। गले में कई प्रकार के हार पड़े हे जो त्रिकोणाकार सजे हुँ। 
एक मुहर पर एक स्त्री को मूत्ति उल्टी पड़ी हे, सर नीचे पैर ऊपर 
और गर्भाशय से एक पौधा निकला हुआ हे । कुछ लेख भी है जिसे पढ़ा 
नहीं जा सकता। दो पशु-पिशाच हे (Genii) । मुद्रा की दूसरी ओर 
वही लेख दुहराया गया हे। एक स्त्री जमीन पर बैठी हुई ह, और उसके 
दोनों हाथ उपर उठे हे । पास में एक मनुष्य हंसिया लेकर खड़ा ह। 
क्या यह देवी के सामने नर बलि का दृष्टान्त हे ? मातृपूजा, देवीपूजा 
आज भी खूब प्रचलित हे, और आदिम जातियों में सबसे प्रधान पूजा हे । 
काली, दुर्गा मातृदेवी के ही रूप ह । 


मातृदेवी की पूजा के अलावे एक प्रमुख देवता की भी पूजा होती थी। 
एक मुद्रा पर एक ध्यानावस्थित योगासन में प्रायः नंगा पुरुष की मूत्त 
हे। उसके तीन सिर हे । दोनों हाथों में बड़े २ कड़े व वाजूबन्द हे । 
सर .पर त्रिशूलनुमा साफा हं। दोनों ओर पशु खड़े है, व्याघ्‌ व हाथी 
दाहिने ओर, गंडा ( R107 ९7०७ ) और भैंस बायीं ओर। छोटे 
चबूतरे पर, जिस पर, मूर्ति बंठी हुई है, दो मृग की मूर्तियाँ है। माशंल 
साहब इस मात को हिन्दूकालीन शिव का प्राचीन रूप समझते zi 
पशुओं से घनिष्ट संबंध के कारण इसे. हम पशुपति कह सकते हैं। 
योगमुद्रा महायोगी शिव का प्रिय मुद्रा.हे । सर पर त्रिकोणाकार 
am पीछे चल कर त्रिशूल बन गया हो। विश्व की सभी प्राचीन 
सभ्यताओं में मातृदेवी क साथ एक प्रमुख देवता का घनिष्ट संबंध माना 
गया gi Ram में भी यही बात मिलती हे। हरप्पा 
व मोहन्जोदाड़ों में अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला हं जिससे हम यह 
' निश्चयपूर्वक कह सकें कि मातृदेवी और" इस देवता (शिव?) का 
'अचुद्ष्ण सम्बन्ध था। पर एसा संबध रहा हो, यह अनुमान के परे की बात 
“नहीं: ह। 
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योगाभ्यास इस काल के धर्म का अंग था, यह शिव की मूर्ति के अलावे 
दूसरी मूर्तियों से भी पता चलता है। पत्थर की कुछ मूतियाँ मिली है, 
जिनमें योग मुद्रा है। आँखें आधी खुली है, सर, गर्दन व सीना ऊँचा है । 
मातृपूजा, शिवपूजा व योगाभ्यास जो पीछे चल कर हिन्दूधमे क अभिन्न 
अंग वन गये है, शायद इस प्राचीन धम से ही निकले हों। पत्थर की एक 
टूटी मूर्ति मिली हें । इसके तीन सिर थे ऐसा मालूम होता gl यह एक. 
नतंक की मूर्ति है। मूर्ति दाहिना पैरपर खड़ा हे, वायाँ पेर उठा हुआ हे 
और मूर्ति वाई ओर झुकी है। मार्शल साहब का विचार हे कि यह मूर्ति 
शिव का नतंक-रूप है । पर हिन्दू-साहित्य में त्रिमूर्ति ब्रह्मा का भी उल्लेख 
आया हे । 


पशरओं की पजा, व जानवरों को ईश्वरीय दूत समझना इस धर्म का 
सार्वजनिक अंग था। मिट्टी की बहुत सी मानवीय मूर्तियों में बकरी व साँढ़ 
के सींग पाए जाते है। इससे यह प्रत्यक्ष है ये पश्‌, धार्मिक महत्व क समझ 
जाते थे। कई ताबीज व जन्तर मिले हैं जिनमें जानवरों की मूर्ति हे । 
जानवरों की पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली है, जिनका आशय धामिक ही 
होगा। भेड़, बकरी, कई प्रकार के साँड़, व्याघू हाथी, गैड़ा, मगर, पडकी 
इत्यादि धार्मिक महत्व क॑ पश्‌ हे । 

महरों या जन्तर पर सबसे अधिक संख्या में एक सींगवाला साँढ़ चित्रित 
है। इसके सामने एक स्तम्भाकार चीज खड़ी ह। ऊपर और नीच क 
दो वतन एक सीधा डबन्डा से जुटे हुये हैं। इसका क्या अर्थ हे नहीं कहा जा 
सकता । 

सर्यो या नागों का भी धार्मिक महत्व था । पत्थर के एक दुकरे 
पर एक बैठे हुये मनुष्य की दोनो ओर फन खोले हुये साँप हे । | 

पशु-पूजा और भी प्राचीन सम्यताओं में पाई जाती है । जानवरों से 
मनष्यो को बहुत पहले भय था। वे उन्हें देवताओं के रूप समझते थे। 
इसलिए भय से उनकी पूजा करते । कुछ जानवरों को देवताओं का दूत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Founiatign Chennai and eGangotri 


समझा जाता था। उनकी पूजा से देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता 
था। पीछे चलकर कई जानवर भिन्न २ देवी-देवताओं के वाहन समझे 
जान रुग। हरप्पा सभ्यता का धम और एतिहासिक हिन्दूधमं दोनों में 
पश्‌ पूजा पाई जाती हूँ। मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा में कई मुहरें पाइ गई हैं 
जिनमें एक से अधिक पश्‌ओं का व उनके अंगों का सम्मिश्रण है। एक 
मुहर म छट हुय भेड़ क सामने एक लम्बी चीज लटक रही है, जो हाथी का 
सूंढ है। यह भेंड व हाथी दो. पशु--देवताओं का मिश्रण हे । एक 
मुहर में चार पशूओं क॑ सिर है--तीन प्रकार के साँढ़ और एक व्याघ्र 
का, और दो भिन्न पशुंओं की गदेन हैं। इस तरह के दृश्य से यही पता चलता 
हँ कि कई धामिक पन्थों का, भिन्नर देवताओं का, सम्मिश्रण किया गया था। 
आशय शायद यह रहा हो कि इससे पूजा करने वाळ को अधिक ताकत व 
फल मिलता हें। एक ताबीज पर व्याघू की मति है, उस पर एक देवी बैठी 
g Lai को बकरी को सीघ हे, शरीर व पूँछ वाघ का है, और सिर में से फलों 
का गुच्छा निकल रहा हे । एक मुहर में विजयी भेस कुछ लोगों पर आक्रमण 
कर खड़ा ह। व्याघृ देवी की पूजा अभी भी कुछ जातियों में होती है। 
व्याधू देवी का वाहन भी माना गया है । भैंस यम का वाहन हे । इस तरह 
हम हरप्पा-कालीन धर्म और हिन्दूधमं में काफी समानता पाते हैं । 
एक ठप्प पर सींघ वाल मनुष्य क पैर व पूँछ साँढ़ क हे, और वह सींघ 
वाल बाध से युद्ध कर रहा हे। कुछ MgA पर एक बलवान मनष्य, 
जिसके घुंघंराले वाल मुंह परः लटक रहे हैं, दो बाघों से लड़ रहा है। 
एस - दृश्य प्राचीन सुमेर में भी पाय गए. हैं। . सींघदार मनष्य 
(Horned-men) के चित्र प्राचीन मिश्र व सुमेर में धामिक महत्व 
रखते थे। ऋग्वेद में भी 'सुवणंसींघ वाला असूर' का उल्लेख है। 
इस समय वृक्षों की भी पूजा प्रचरित थी। कुछ वृक्ष पूजे जाते थ, और 
कुछ वृक्षों का देवताओं या देवताओं के दूतों से घनिष्ट सम्बन्ध था। इस 
आशय को स्पष्ट करन क लिए एक जन्तर-मुहर पर खुदे हुये दुश्य पर 
ध्यान देना जरूरी है। वृत्ताकार जमीन से एक पीपल का पेड़, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चित्र ११ 


| CRN . वी 
५१2९०५१०७६ AUWA ayn Rss RP Doo 
paa e MAN EE 12320: 
= > Dod +. 


(To १०१) बाह्यो साढ़ (मोहन्जोदाडो) (From a Cast) 
(पटना म्यूजियम्‌ के सौजन्य से) 
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(To १०१) मोहेन्जोदाड़ो : एक मनुष्य का दो व्याप्रों 
से लड़ना (From the Gast) 
(पटना म्यूजियम के सोजन्य से) 
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जिसकी दी शाखाएं चित्रित है, निकल रहा है। इन दो शाखाओं के बीच में 
एक सींघदार मनुष्य खड़ा है। इसक बाल लम्बं और घुघंराल हे। सिर 
पर त्रिशूलनुमा. साफा हे । मूत्त वस्तुतः नंगी है। उसके सामने एक व्यक्ति 
भक्तिमुद्रा में घुटने टंक हुये है। इसकी भी चोटी लम्बी हे, बाहों में 
बाजूबन्द हैँ और सर पर सींघों के बीच फूल का एक गुच्छा निकला आ 
रहा है। इस मृति के पैर के समीप एक छोट स्टूल पर एक चीज रकखी 
हुई है। इस व्यक्ति के पीछे एक बकरीन्‌मा पशु जिसका चहरा मनुष्य 
का है खड़ा है । मुहर के निचले भाग में सात स्त्रियों की खड़ी मतियां 
हैं। इस दृश्य का अभिप्राय-समझना आसान नहीं हत माशल साहब वृक्ष क 
बीच की मरति को स्त्री मत्ति समझते हैं, और उसे “उपज की देवी' मानते 
हैं। घुटने टेकने वाला व्यक्ति पुरुष है, और देवी की आराधना कर रहा हैं। 
बकरी शायद वलिदान के लिए है। सात स्वर्गं की परियाँ गवाह 
शीतला महारानी भी सात बहन हैं। कौन जाने ये मूर्तियां शीतला और 
उसकी बहन ही हों। कुछ लोग वृक्ष के बीच को मूत को प्रुष की मूर्ति 
समझते हैं। वृक्ष देवी के अलावे वृक्ष-देव भी होते हैं। बकरी का चहरा 
मनष्य का है, और वह भक्‍त के पीछे खड़ा है इसलिए संभंव हे कि वह 
बलिदान का बकरा न होकर, वृक्ष देव का दत हो, और भवत को देवता 
के सन्निकट लाने का श्रेय उसी का हो। कुछ भी हो यहाँ हम वृक्ष-दव व 
वृक्ष देवी की पूजा देखत हें। एक दूसर मुहर परक अंकित दृश्य सं यह 
आशय और भी स्पष्ट हो जाता हं । वृक्ष क बीच एक दवता. इ 
और उनके सामने एक भकत घुटन टक रहा ह, इस भक्‍त क सर पर 
सींघदार साफा नहीं है। इसके हाथ में एक छरी है, और सामन एक 
बकरा, जिसकी आकृति मनष्य की नहीं ह। मुहर क ऊपर क भाग पर 
६ मूर्तियाँ खड़ी है। यह दृश्य किसी वृक्ष-देव की पूजा है जिसमें बकरा 
का बलिदान होता होगा। 


नुकं में पीपल व नीम पवित्र वृक्ष समझ जाते थे। आज भी ऐसी ही 
> धारणा है। कुछ मुहरों पर पीपल क वृक्ष क जड़ क॑ चारों ओर एक 
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छोटा चवूतरा बना है, शायद पूजा की सुविधा के लिए। आज भी 
एसी चीज पाई जाती है। हरप्पा के एक प्रसिद्ध ठप्मे पर पीपल का 
एक वृक्ष हे जिसके अधोभाग से एक सींघ वाला विशेष पशु का सिर व 
गदेन निकले आ रहें हैं। एक सींघवाला पशु अवश्य हो देवता व 
देवतुल्य समझा जाता था। क्या एकस्युंगी पशु का वृक्ष-देवी से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था ? एक दूसरे मुहर पर एक वृक्ष चित्रित हे, इस वृक्ष की फुनगी 
पर एक पशु का सिर निकला हुआ है, और सर पर सींघ है, जिसके बीच 
में फूलों को गुच्छा निकल रहा है। इस वृक्ष के चारो ओर अधोभाग में 
एक ऊंचा चबूतरा है। एक और मुहर में हम दो मनुष्यों को एक वृक्ष क 
दो शाखाओं को या एक प्रकार के हो दो वृक्षो को पकड़े देखते हैं। शायद 
यह वृक्ष रोपन का धार्मिक महत्व का प्रमाण है, या कोई विशेष त्योहार 
रहा हो। 
इस काल में लिंग-पूजा का भी चलन था। कई चिकने नोकदार पत्थर 
मिल हैं, जिन्हें हम लिंग-पूजा का प्रतीक समझते हैं। बेड्यं पत्थर ( Lapis- 
lazuli) के बने दो इंच लम्बे लिंगाकृति के पत्थर बहुत से मिले हैं, जिन्हें 
झायद लिग-सम्प्रदाय के अनूयायी अपन पास बरावर रखते रहें हों। एति- 
हासिक कालमें लिंगायत-सम्प्रदाय के माननेवाळ पीछे चलकर ऐसा करते थे। 
पत्थर के बड़े चक्र मिले हूँ जिन्हें कुछ लोग योनि (स्त्रीलिंग) का 
अतीक समझते हँ । कई तो अंगूठी के समान छोटी भी है। प्राचीन काल में 
यह समझा जाता था कि स्त्रीलिंग क प्रतीक को अंगूली में पहन रहने से 
या गले में पहने रहने से बुरे ग्रहों की शान्ति होती है या प्रेतों से भय नहीं 
होता। एक योनि में स्थित रिंग भी मिला है। लिंग पूजा अवश्य ही 
प्रचलित थी.। पर शिव (?) से उसका सम्बन्ध था या नहीं, हम नहीं 
कह सकते । 
पूजा व धामिक उत्सव में जूलूस, नृत्य व गाना-बजाना का भी स्थान 
था। दोजन्तरों में एक सांढ़ की मूर्ति जूछूस में ले जाया जा रहा है। 
हरप्पा से प्राप्त एक मुहर में एक मनुष्य बाघ के सामने ढोल पीट रहा 
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चित्र १३ 


(To १०४) मोहेन्जोदाड़ो : पीपल का वृक्ष और दो एक 
सीं वाला सिरं (From a Gast) 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सौजन्य से) 
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हे। एक दूसरे ठप्पे पर एक स्त्री धमंस्तम्भ के समीप नाच रही हे। एक 
पत्थर क टुकड़े पर एक मनृष्य ढोल बजा रहा है|# और लोग उसके ताल पर 
नाच रहे हैं। काँसे की एक नृतकी की मूर्ति का भी शायद धामिक महत्व ही 
हो । ऐतिहासिक काल में देवदासी देवता की मूत्ति के सामने नाचती थी। 

कुछ ठप्पों पर स्वस्तिका, यूनानीक्रास भी मिले हैं। उस समय भी 
इनका शायद धार्मिक महत्व रहा हो। | 


जन्तर पर बहुत विश्वास था। अमूल्य पत्थर व मामूली मिट्टी 
के जन्तर मिले है, जिन पर पशुओं के चित्र और भिन्न २ धार्मिक ga 
अंकित है। कुछ जन्तरों में दो-दो छेद है, जिससे पता चलता हे कि इन्हें 
गले में या बाजू में बाँधा जाता था। 
जल का भो धामिक महत्व रहा होगा। मकानों में स्नानागार का 
विशेष प्रवन्ध था, और एक वृहत्‌ तालाब (Great bath) और उसके 
ईदं-गिंदे मकानों का पता चला हे । इसका धामिक महत्व ही होगा । 
विशेष पर्वो में यह सम्मिलित पुण्यस्नान का स्थान होगा। हिन्दुओं के 
मन्दिर अधिकतर तालाब के समीप ही बने हैं। पर्वों के अवसर पर 
सम्मिलित स्नान एक साधारण घटना हं । 
हरप्पा निवासियों के धमे का रूप का आभास अब आपको मिल चुका 
होगा। उनके दर्शन व धर्मसिद्धांत का पता नहीं हे क्योंकि उनकी लिपि 
अभी तक पढ़ी नहीं गई है। पर धमं क इन बाहरी लक्षणों की विवेचना करन 
के पश्चात्‌ यह प्रत्यक्ष हो जाता हे कि हिन्दूधमं ने हरप्पा घमं के कई 
लक्षणों को अपना लिया । मातृ-पजा, शिवभक्ति, लिंग-योनि पूजा, पशु- 
पूजा व कुछ पशूओं को ईश्वरीय दूत समझना, पीपल व नीम क वृक्ष 
की पूजा व वृक्ष-देव व देवी में विश्वास, धार्मिक उत्सवों में जलूस, नृत्य, गान 
- का व्यवहार, जन्तर -मन्तर में श्रद्धा, योगाभ्यास इत्यादि लक्षण 
हिन्दू ध्म व हरप्पा घमं में एक समान पाए जाते हें । ऐसा समझना 
निराधार न होगा कि आयो ने अनायों पर विजय प्राप्त कर कालक्रम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


Digitized by Arya Samaj So Chennai and eGangotri 
° 


से इनक धम के कई प्रमुख अंगों को स्वीकार कर लिया, और पीछे चलकर 
हिन्दूधर्मं क ये अभिन्न भाग यैन गये। हिन्दूधर्मं की यही विशेषता बराबर 
रही है कि यह अपने विशाल हृदय में भिन्न २ सम्प्रदायों को स्थान देकर 
उन्हें अपने में समन्वय कर लता हे । 

सृत संस्कार 


हरण्पावासियों क मृत-संस्कार के विषय में अभीतक पूरा पूरा पता 
नहीं चला हे । मोहन्जोदाड़ों में सभी उम के मनुष्यों क, स्त्री-पुरुष, 
बूढ़े-बच्चों के अस्थिपंजर एक जगह मिले हैं। पर वे एसी दशा में पड़े 
हैं, कि उस स्थान को कब्रगाह नहीं कहा जा सकता। मालूम तो 
यही होता है कि ये लोग. अपमृत्यू ( Violent death ) के 
शिकार हो गये हैं। हरप्पा में शहर क बाहर करीव बीस मनुष्यों 
के अस्थिपंजर एक दूसरे से सटे पाए गए हूँ। कहना मुश्किल हे कि यह एक 
साधारण कब्रगाह था या इसका कुछ दूसरा मतलव है। इसी 
दाह्र में एक जगह आंशिक दफन ( Fractional Burial ) के 
चिन्ह मिले हे। मन्‌ष्य क शरीर की कुछ अस्थिडों को जमा कर गाड़ने की 
प्रथा शायद उस समय भी प्रचलित थी । दाहक्रिया के पश्चात्‌ किसी 
वतंन में कुछ अस्थियों को जमा करने की वर्तमान विधि उस समय 
प्रचलित थी । मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा में कई शवभस्म रखने के पात्र मिले 
हैं, . जिनमें जल हुये राख के साथ हड्डियाँ भी मिली हैं। शायद शव को 
जलाने को प्रथा का भी व्यवहार होता था, और अग्नि में से चुन कर 
भस्म को वर्तन में रखा जाता, और बाकी सब कुछ नदी में डाल दिया 
जाता होगा। 

हाल की खुदाई से हरण्पा में एक मूख्य कब्रगाह का पता चला है। 
यह कब्रगाह कई पीढ़ियों तक कायम रहा और हरप्पा-सभ्यता का 
समकालीन है। इसके ५७ कब्र खोदे गये। शव का सर उत्तर की ओर 
रखा जाता था, और शव लम्बा रखा जाता । कब्र काफी बड़ा खुदा 
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रहता जिसमें मिट्टी के बीसों पात्र रखे जा सकते थे। मृतकों के साथ 
उनके खास जेवरात व श्वृंगार की चीजें गाड़ी जाती थीं। कुछ कब्रों 
में शव के दाहिने हाथ की अंगुली में ताम्वे की अंगूठी है। कुछ में पाये 
गए हैं गळ क हार व पैर क पायजेब, बाला व माला क दानों क तार 
और सुरमा करने की सलाई। बारह कब्रों में ताम्बे के मूंठदार आइने 
मिल हे । एक लकड़ी का वकस मिला हे जिसमें एक लड़की का अस्थि 
पंजर है, और वह सरी (Reeds) के कफन से ढकाहे। शव को 
रक्षा का प्रबन्ध प्राचीन सुमेर में भी होता था। | 


हरप्पावासियों का सामाजिक व आथिक जोवन 


हरप्पा में दुगं के प्रामाणिक अवशश मिल हें । मोहन्जोदाड़ों में भी 
दुर्ग-क्षेत्र मिलने की सम्भावना बहुत हे । दुर्ग में शासक और उसके PA- 
चारी रहते होंगे। ऐसा बहुत संभव है कि जिस तरह प्राचीन सुमेर 
के नगरों का शासन धार्मिक व सियासी दोनों उच्चाधिकारियों के अधीन 
था, हरप्पा में भी यही नक्शा रहा हो। हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों के भवन 
भी समाज के भिन्न २ वर्गों की स्थिति का ज्ञान देते हैं। समाज में सबसे 
ऊंचा स्थान शासक का था, जो शासन में उच्च पुरोहित की सलाह शायद 
लेता रहा हो।* गढ़ के क्षेत्र में ही कुछ और बड़े मकान के अवशेश मिले हैं, 
जिसमें उच्चवर्ग के अमीर-उमराव रहते होंगे, या सरकार के सर्वोच्च 
कर्मचारी । इसके बाद मध्यमवगं का स्थान आता है, जिनक मकान 
साधारण थे। चार-पाँच कोठरियाँ थीं, स्तानागार का प्रबन्ध था। कृषक, 
धातू के कारीगर, बनियां मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे। निम्न वर्ग के लोग 
छोटे २ मकान में रहते थे । छोटे कारीगर, कली-मजदूर, व कुम्भकार 
के मकान दो कमरे के होते थे। समाज में इनका स्थान नीच था। शहर के 
बाहर सीमा पर ही खास मुहल्ल में इनक क्वार्टर रहे होंग। प्रत्यक सञ्रान्त 
मकान में नौकरों व चौकीदार के रहने के लिए खास कमरा था। तृतीय वर्ग 
(Third Estate) कौ संख्या काफी रही होगी। 


_ 
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_ असमानता पर आधारित यह समाज-व्यवस्था ` अतिरिक्त अन्न 
के सिद्धांत पर हो टिक सकती थी। मोहन्जोदाडों-हरप्पा क शासकवगं, 
धनी सेठ और कारखाने के कारीगरो क लिए कृषकों 
को अतिरिक्त अन्न उपजाना पड़ता: था। बड़ी २ नदियों से नहरे 
निकाली गई होगी, अन्न के यातायात में भी इनसे मदद मिलती होगी। 
शासक का यह कत्तव्य था कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि अतिरिक्‍त अन्न 
उपजे और जो कृषक नहीं है उन्हें अन्न मिले । सिन्ध की उपजाऊ भूमि 
में अतिरिक्त अन्न मेहनत करने से ही पैदा हो सकता था। कृषक व 
खत-मजदूर को काफी परिश्रम करना पड़ता था। गेह और जौ की खेती 
होती थी। तिळ और मटर उपजाया जाता था। राई भी पैदा होता था। 
इस प्रकार भोजन क लिए अन्न, तेल और मसाला उपजाया STAT | 
भोजन आजकल के समान ही था। ; 


कपास 

सवस आकषक वात यह है कि इस समय यहाँ कपास की भी खेती 
होती थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मोहन्जोदाड़ों में मिला है । एक चाँदी के 
कलश में सूती कपड़े क टुकरे लिपटे हुये थे। ये लाल रंग में रंगे हुए थे। 
यह सूत जंगली कपास का नहीं, वरन्‌ उस कपास का है जिसकी खेती अभी 
भी इस प्रदेश में होतीं है मिश्र के कुछ प्राचीन ममी (रक्षित मृतक-शरीर) 
सूती कपड़ों से लिपट हैं। यह सूती कपड़ा भारत से ही आया होगा। यहाँ से 
सूती कपड़ा मेसोपोटेमिया भेजा जाता था। 
पशुपालन 

कृषि पर आधारित आथिक व्यवस्था के लिए पशूपालन आवश्यक 
है। हरप्पा-सभ्यता में कई प्रकार के पालतू पशुओं का पता चलता है। 
भिन्न २ प्रकार के पशुओं की हङ्डियाँ मिली g l ककुदवाले atg ( Hump- 
edull) के कई किस्म पाए गये gl बिना ककुद के ठिंगने कद और छोटी 
सींघ वाले सांढ भी थे। भेस, बकरी और भेंड पाले जाते थे। बकरे व भेंड के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०९ 


बाल से गमं कपड़ा तैयार किया जाता था। दो प्रकार के कुत्तों क भी चिन्ह 
मिले हैं। विल्लियाँ आज-कल की तरह तब भी पोसी जाती थीं। चान्हदारो में 
एक इंटे पर एक कुत्ते और बिल्ली क॑ पेर क निशान हैं; एक दूसरे का पीछा 
कर रहे थे। एक विशेष नस्ल के ऊंट की हडिड्यां हरप्पा में मिलीहे । ठिगने 
कद क देशी घोड़े भी पोसे जाते थे। गदह भी पाए गयहें। दो नस्ल के हाथा 
पोसे जाते थे। मुहरों व ठप्पों पर हाथी के चित्र काफी संख्या में खुदे हें । 
देशी घोड़े व' ऊंट का इस काल में पोसा जाना हरप्पा-सभ्यता की, समकालीन 
सभ्यताओं की तुलना में, विशेषता हे । इन पालतू जानवरों के अलावे गैड़ा, 
व्याघ्र, मगर, जंगली. भैंस इत्यादि भी इस प्रदेश में उस समय पाए जात थ। 


धातु के कारोगर 


कृषि.व पशूपालन के अतिरिक्त जीविकोपार्जन के और भी अनेक 
साधन थे। इस युग यें सोना, चाँदी, ताम्बा, और कांसा इत्यादि धातुओं क 
कई चीज बनाए जाते थे। धातुओं की कारीगरों की संख्या काफी थी। घात 
की बनी चीजें सिफ उपयोगी ही नहीं, वरन्‌ सुन्दर कारीगरी की भी होती थी। 
ताम्वा राजपूताना, बलूचिस्तान, छोटा नागपूर या अरब से मंगाया 
जाता होगा। ताम्बा का प्रचुर व्यवहार होता था। ताम्बा.को बंग (tin) 
से मिश्रित कर कांसा बनानेकी विधि ज्ञात थी। ताम्बा को गलाया भी जाता 
था, क्योंकि मोहन्जोदाड़ो में इंट से पाटे हुये कई गढ़े. मिले हे जिनमें कच्चा 
_ताम्वा के ढेर पाएगए हूँ। पर अभी तक कोई भट्ठी नहीं मिली हें। धातु की 
चीजों में सबसे अधिक मात्रा में कांसे की सुराही हैँ, कटोरा, डन्टीदार तवा, 
तेजधार वाली लम्बी और छोटी कुल्हाड़ी हैं। कांसा को एक आरी, 
जिसकी मूठ लकड़ी की थी, मिला है। ताम्बा की बनी दो तलवार भी 
मिली है, छरे व छूरियां भी पाई गई हूँ। मछली फंसाने का काँटा 
भी कांसा का होता था। चार प्रकार के बाल-बनाने वाला छूरा मिला हे । 
इनमें एक दो-घारी छरा है, जिसमें एक लम्बा मूठ लगा हुआ हे । कुछ पात्रों में 
लेख वं चिन्ह खूदे हुयेहैं, शायद वे व्यापारक विशिष्ट चिन्ह (Trade- 
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maki, या स्वामिन्व के चिन्ह! ढाले हुये कांसे की gaat a 
खिलौने भी मिळे है। नतंकी की कांसे की मूति कला की दृष्टि से विलक्षण 
है। बैलगाड़ी व ताँगे क नमून मिले हे । 

सीसा (Lead) का भी व्यवहार होता था। सीसे की एक तस्तरी 
मिली हुँ। [ 

सुवर्णकार का पेशा खूब चलता था। सोने -चाँदी क वतंन या आभूषण 
काफी मिले हैं। स्त्री व पुरुषों को मूर्तियों में हम आभूषण का व्यवहार 
देखते Zi कमरधनी, गले के हार, इयररिंग, नाक का बेसर, वाला, वाजू- 
बन्द और कंगन मिले हैं। मोहन्जोदाड़ो में एक बहुत ही सुन्दर सोने का 
कंगन मिला है जिसमें सोने क दानों की ६ समानान्तर कतार है और दानों 
के बीच में निश्चित अन्तर पर सोना का पत्तर वीच में पाया जाता 
है। अपनी सरलता और बनावट की अचूकता के लिएयह प्रशंसनीय हूँ । 
साला का दाना (Bead making) 

माला का दाना (Bead) बनाने का रोजगार खूब बढ़ा चढ़ा था ; 
सोना के दाने के बने कंगन का उल्लेख उपर कर चुक हूँ। बहुमूल्य 
पत्थरों के, कसकट के, सोना और चाँदी के लम्बे व वृत्ताकार दाने बनते थे। 
इन दानों में बारीक छेद भी किया जाताथा। छेद करने में काफी 
कौशल की आवश्यकता थी । अकीक ( Carnelian ), और 
Jadeite के दानों के हार बनते थे। कई और पत्थरों 
'के दाने बनते थे। पत्थरों के परत को लम्बा तोड़ा जाता, उसको 
निश्चित आकार का बनाया जाता, और फिर हड्डी से घिस कर उसे 
चिकना किया जाता था। अन्त में स्राख किया जाता था । कभीर 
दो और अधिक पत्थरों को जोड़कर दाना बनाया जाता। पीपे के आकार 
का करीब आधा इंच लम्बा एक दाना पाया गया है। यह पाँच रंग-विरंगो 
पत्थरों के टुकड़ों का बना हुआ है, पर ये टुकड़े इस चतुराई से जोड़े गए 
हुँ कि यदि ये टूटे न रहते तो पता न चलता कि यह एक ही बहुरंग पत्थर 
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का दाना नहीं है। Carnelian के दाना के ऊपर उजले रंग 
कोई चित्र (P27९०) रंग दिया जाता, और फिर उसे आग 
डाल कर पका दिया जाता। । इसे Etched Bead कहते हैं .। | 
चान्हूदारों की यह विशेषता थी। इस प्रकार के दाने समर और 
फारस में भी मिलते थे, पर मंक साहव ने इस विषय पर बहुत अध्ययन 
करके यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि माला के दाना बनाने की 
कला में सिन्बृतट वासी आगे थे। चान्हृदारों में माला क दाना वनान की 
एक दूकान मिलो है। माला के दानों में बारीक छेद करने क लिए 
बरमी (Drill) व्यवहार किया जाता था। 


हाथी-दांत का काम 
हाथी क दाँत की बनी चीजों का भी व्यवहार था। कंघी, छोटी छड़ी 


इत्यादि पाई गई हैं। हाथी क दाँत का काम करने वालों का बाजार इस 
समृद्ध शहर में गर्म ही रहा होगा । 


कुम्हार व मिट्टी के बतेन 


में 
में 


मिट्टी के वतंन और कुम्हारों के विषय में काफी जानकारी है। 

मिट्टी के वेतंन चाक पर कुशल कुम्हारों के द्वारा बनाय जाते थे। 

बेन भट्टे में पकाए जाते थे। कुछ ईटों के पंजावों के अवशश मिल हैं। 

सुराही चाक पर गढ़ लिया जाता, और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया 
जाता था। जब सूख जाता था तब उस पर लाल गेरू का रूप लगाया जाता, 
और लेप के सूखने पर झिकटे व हड्डी से उसे चिकना किया जाता था। एसे 
बतंन प्राचीन इलम,सुमेर, चीन, सीरिया, साइप्रस, और होरमुज में पाए गये 
हैं। जब लेप सूख जाता तब उस पर काले रंग की स्याही से चित्र व रेखाएं 
बनाई जातीं, और तब उस सुराही को आग में पूरी तरह सावधानी से 
पकाया जाता था। सुराही की चमक खूब खिलती । सबसे प्रिय डिजाइन है 
एक केन्द्र के कई वृत्तों की रचना (Concentric Circles ), वृक्षों 
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का चित्र भी काफी साधारण और लोकप्रिय डिजाइन है। त्रिकोण 
व शतरंज के बोडं के पैटनं भी मिलत हं । जानवरों और चिड़ियों क चित्र 
भी इन बतंनों परपाए गये हैं। कभी २ प्राकृतिक वातावरण भी उपस्थित 
किया गया है, जैसे पैड़ों पर चिड़िया, झाडी में जंगली मर्ग । मोहन्जोदाडो में 
मनष्य के चित्र मिट्टी के वतन पर नहीं मिल हैं, पर हरप्पा में के एक ठिकर 
पर एक आदमी और एक बच्चा चित्रित हे! कुछ वतनों क अन्दर (तह में) 
जैसे तस्तरी में, चित्र खदे है। यह आइचर्य को बात हैँ कि बहुरंग वतन 
( Polychrome pottery ) हुरण्पा-सभ्यता म॑ अपवाद के 
ही में मिळे g आमरी-काल में (हुरप्पा-सभ्यता क पूर्व) वहुरग 
बर्तन का खूब व्यवहार था। हरण्पा-सभ्यता में इस कला की अन्‌पस्थिति 
इस निष्कर्य को दृढ़ करती है कि इस य्‌ ग में कला के विपरीत उपयोगिता का 
अधिक महत्व था, और मिट्टी के बतंन बहुत बड़ी संख्या में एक सर्वमान्य 
सिद्धांत के अन्‌सार वनाय जाते थे। हरप्पा-सभ्यता क वाद की सभ्यता 
में, जिसे झुकुर-सभ्यता कहते हैं, रंगीन बतंनों का खूब प्रचार था, पर उनके 
डिजाइन एकदम भिन्न है । 


मिट्टी की थाली, कटोरा, हुमाददानी, इत्रदान, सुराही, ग्लास, 
बड़े २ नाद व गगरे मिळे हैं। मिट्टी के ट्रे भी पाए गये हे। कछ कई 
भागो में बटे हैँ, जिसमें शायद लोंग, इलायची, पान व जर्दा अलग २ 
रखा जाता हो । मिटटी के बक्स, तिपाई, च हे फंसाने का जाल, मछली 
के जाल के लिए मिट्टी के कड़े टुकड़े भी मिले है । तोता के लिए 
एक पिंजड़ा भी पाया गया हे । मिट्टी के मुहर तो बहुत अधिक संख्या 
में पाये गये हैं। इन पर जानवर ओर धार्मिक दृश्य अंकित है । कला की 
दृष्टि में ये लासानी हे । बतंन को चमकाने की विधि का भी ज्ञान था। 
अन्य पेशा 

सिलाई-विनाई का भी काम होता था । ताम्बा और कसकट 
की सूई मिली हे । दो सोने की सूई भी मिली हैं शायद अमीर स्त्रियों 
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के लिए सिलाई का काम एक मनोरंजन रहा हो । 


मछये और नाव बनाने वाल भी होते थे। एक मुहर पर नाव का 
नवशा हे जिसके वीच में एक केविन बना है । मछली फंसान। भी एक पेशा 
था। मछली के जाल के पत्थर (Net weights) m गये हैं, ये 
मिट्टी के बने हुँ । हरप्पा में पाए गए मिट्टी के एक ठिकरे पर एकः 
मनुष्य के कंधे पर बांस में लटक हुये दोनों ओर मछली फंसाने के 
जाल gl इसी चित्र में एक मछलो और एक कछुआ पास हा में 
पड़े हैं । 
सनोरंजन 


बड़ों और बच्चों के लिए मनोरंजन के सामान भी 
थे। बच्चों क कई खिलौने मिले हैं। अधिकतर ये मिट्टी के थे। 
गुसलखाने में पड़े मिट्टी के टुकड़े शायद खिलौने क टुकड़े ही g । मिट्टी 
के बने कुछ मनुष्य व जानवर का चित्र इतना मामूली हे कि वे शायद बच्चों 
क॑ बनाए हुए हों। बच्चे आपस में खेल में खिलौने बनाने का भी 
दुःप्रयोग करते थे। मिट्टी की बेलगाड़ी व टमटम खिलौने मिले हैं । 
मिट्टी का झुनझुना भी पाया गया हे, चिड़ियानुमा सीटी का भी पता 
चला हे । बांस पर चढते हुये बन्दर और दूसरे जानवर के खिलौने 
मिले है । धागे से जानवर या आदमीकी मूर्ति को ऊपर व नीचे खींचने वाला 
खिलौना किसी पेशेवर खिलौनावाला का ही बनाया हुआ होगा । 


शतरंज और पासा (dice) खेलना प्रिय मनोरंजन था । हाथी के 
दातों की बनी शतरंज की गोटियाँ मिली हैं । इंटों पर पचीसी 
(हिन्दुस्तान का एक लोकप्रिय मनोरंजन) व चौसर के घर खुदे पाये 
गये हैं। बच्चे [ली भी खेलते थे । पत्थरों की बनी गोलियां मिली हे । 
नाच-गान भी सामाजिक मनोरंजन था। ढोल व तबला का प्रयोग 
मालम था। वीणा का व्यवहार ज्ञात था । 
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स्त्रियों का स्थान 


हरप्पा-सभ्यता में स्त्रियों का. स्थान ऊँचा था! मातृदेवी 

की पूजा सबसे अधिक प्रचलित थी, और शायद समाज भी मातूकुल के 
सिद्धान्त पर ही (Matriachal) आधारित होगा 1 मकानों में 
स्त्रियों के लिए विशेष प्रवन्ध नहीं था। इसलिए उस समय यहां 
पर्दा का रिवाज नहीं था। स्त्रियां अपने लम्बे बाल को बेणी में गूंथती थीं, 
और कई तरह के साफा (head-dress) का व्यवहार होता था जिनमें 
कुछ तो काफी तकलीफ दे रहे होगें । रेस्टोरेशन युग में और वत्तमान युग 
में भी पश्चिम की फैशन-परस्त स्त्रियों को वाल संवारने व बनान में काफी 
परेशानी उठानी पड़ती है।उस समय भी स्त्रियां आभूषणप्रिय थीं। 
कंगन, बाज बन्द, गले का हार, नाक का कोल, इयररिंग, कमरधनी 
पायजेब, अंगठी इत्यादि का व्यवहार होता था। जेवर सोना, चांदी 
कांसा और बहुमूल्य पत्थरों के बन होते थे । बालों क हेयरपिन कई तरह 
के मिळे हैं कंसकट का एक चार इंच के पिन के मस्तक पर दो काल 
मग पीठ सटाए विरोधी दिशा में बेठे हुये हैं। लकड़ी के भी पिन रहे, 
होंगे, जिनके मस्तक कंसकट व ताम्बे क थे। करीब आधा इंच के एक 
मस्तक पर (Pin head) तीन बन्दर गलबहिया दिये चित्रित हु । 
समूचा दृश्य वड़ा ही आकर्षक हे, और उस समय को उच्चतम कला का 
. झोतक। एक पिन पर कमल का चित्र अंकित हुं । बालों को 
संवारने के लिए कंघी का व्यवहार होता था । दोनों तरफ दांतवाला 
हाथी की दांत की वनी एक कंघी मिली हे। इस पर एक केन्द्र के कई 
ad का ढांचा (0८४87) हे । यहकंघी एक तरुण यवती के 
अस्थिपंजर के नजदीक मिली थी। कांसा व ताम्वा क आइने, सरमा 
q सीसी ब सलाई मिली हें । स्त्रियां उस प्राचीन काल में भी सौन्दर्य-प्रिय 
श्रीं । पर मर्द भी कई तरह से वाल संवारते थे । इसका पता मिट्टी व 
पत्थर की मूर्तियों से मिलता हे । वे भी बालों में कंघी या पिन लगाते 
थे । बाल बनाने वाले व संवारने वालों की दुकान (Haircutting 
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and dressing saloons) खूब चलती होगी, और नाइयों का 
पशा काफी लाभदायक रहा होगा । 


दासों की अबस्था § 

प्राचीन काल में सभ्यता व आथिक विकास बहुत अंशों में दासों पर 
ही निर्भर करता था । बेविलोनिया के मीनाराकार मंदिर या मिश्र के 
पिरामिड व विशाल देवालय दासों के श्रम के विना असम्भव होते । 
मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा के बड़े २ मकान, और हरप्पा और मोहन्जोदाडों में 
पाए गये विशाल अन्न का गोला (872727९8), दासों के श्रम से ही 
बने होंगे । अन्न का विशाल गोला इस वात का प्रमाण है कि उस समय की 
सरकार कृषकों से करक रूप मं अन्न ही लेती थी, औरं यह अन्त सर- 
कारी गोळे में जमा किया जाता था। कुलियों व मजदूरों के द्वारा अन्त 

ढोलाई होती होगी। अन्त को पीसने व कटने का काम भी इन 
गरीबों क ही जिम्मे था । हरप्पा क दुर्ग (Citadel) क॑ उत्तर नीचे 
म॑ कुली-वाड़ी था। इस क्षेत्र क नजदीक खुदाई में कई जांतों के अवशेष 
मिले हैँ। ये जांता आजकल के एसे ही थे। इनके द्वारा अनाज पीसा 
जाता था । इसी क्षेत्र क पोछे बड़ा गोला था । मजदूरों के लिए एक 
खास मुहलला का होना आथिक व औद्योगिक व्यवस्था के विकास का 
चिह्न हो समझना चाहिये । 
व्यापार 


मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा को समृद्धि, चौड़ी सड़कों का होना, सड़कों के 
कोने पर रेस्टूरां का रहना, और दूर २ के देशों की चीजों का पाया 
जाना इस बात का प्रमाण है कि उस काल मं ये नगर व्यापार के केन्द्र 
थे । राजपूताना से ताम्बा, सीसा और कई प्रकार के पत्थर; मैसूर से 
सोना, काइमीर व शिवालक पहाड़ियों से देवदार की लकड़ी, शिलाजित 
और मृगचूर्ण मंगाया जाता था । राळ (0171151) ) सेत॒खली इत्यादि 
बलूचिस्तान से आता था । पशिया या अफगानिस्तान से चांदी आता 
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होगा । अतिरिक्त अन्न का उपयोग वणिकवगं के लिए किया जाता था । 
व्यापारी चीजें ल आते व ले जाते, थे और उन्हें अन्न पंदा करने की 
परेशानी से मुवित रहती थी । व्यापार नावों क द्वारा या बैलगाड़ी व बैल 
पर लाद कर होता था। नाव का नक्शा एक जन्तर पर मिला है । 
आन्तरिक व्यापार क अलावे अन्तर्देशीय व्यापार भी होताथा। सुमेर 
की कई चीजों को हम हरप्पा व मोहन्जोदाड़ो में पाते हैं। हरप्पा-कालीन 
चीजें सुमेर के नगरों में पाई गई हूँ। सुमेर में मुहरें मिली हुँ 
जिस पर हरप्पाकाल के विशेष दुश्य व ढाँचें चित्रित हुँ। बनावट 
जरा निम्न प्रकार की है, और एसा सम्भव हे कि सिन्धु तट क कुछ 
व्यापारी सुमेर में तिजारत के लिए बस गये हों, और इन भारतीयों के 
लिए सुमेर क कारीगरों को भारतीय धर्म-जन्तर बनाने पड़े हों। हरप्पा 
और मोहुन्जोदाड़ो में कई कंसकट क॑ पिन का मस्तक एक ओर या 
दोनों ओर झुका हुआ हे-- (Spiral pins) एसे पिन एशियामाइनर 
और क्रीट में दो हजार वर्ष ईसा से पूर्व पाए गये है । इन दूरस्थित 
देशों से शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध रहा हो । प्राचीन 
इलम ओर सूसा से तो बहुत ही घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था । 
मिट्टी क॑ बतंनों के उदाहरण इसके साक्षी हैं । सिन्ध में कई जगह दुर्गो 
के अवशेष मिल हूँ, शायद ये व्यापारियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए 
बनाये गये हों । 
कला व विज्ञान 

विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में हरप्पा-वासियों ने काफी प्रौढ़ता दिखाई । 
भवननिर्माण कला में ये लोग उस समय अद्वितीय थे । मूर्ति निर्माण कला 
के उदाहरण न्यून हैं, पर जो कुछ भी मिले हैं वे कला के दृष्टिकोण से 
अपना सानी नहीं रखते । इनमें कुछ मूर्तियां इतनी स्वाभाविक हैं कि 
कला के आलोचकों के लिए यह मानना मुश्किल हो जाता हे कि ये 
इसा से तीन हजार वषं पूर्व की कृतियां हैं। लाळ बलुवे पत्थर 
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(Red sand-stone) की बनी एक मर्द की नंगी मूर्ति मध्यपूर्व 
के प्राचीन मूर्तियों में सर्वोत्तम हे । मनुष्य के शरीर का इतना स्वाभाविक 
चित्रण इस मूर्ति के कलाकार को भविष्य के कलाकारों का आदश सिद्ध 
करता है । उत्तर काल की भारत की मूर्तियाँ कई अंशों में इस मूर्ति 
की तरह हैं। इस मूर्ति का पेट तो कुशाणकाल की मूर्तियों के पेट-सा 
ही हे, । हरप्पा से भूरे रंग के बळूवे पत्थर का बना एक नंगा धड़ प्राप्त हुआ 
है। धातु के कीलों से इस मूत्तिं का सर अलग से जोड़ा गया था। इसके 
हाथ-पैर कई टुकड़े में जोड़े गए हैं। यह मूर्ति एक स्वतन्त्र शैली की 
प्रतीक हे, मोहत्जोदाडो में भी कई मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें 
त्रिदलाकार वूटेदार चांदर ओढ़े दाढीवाला मनुष्य की मूर्ति सबसे अधिक 
प्रसिद्ध है । आँख व कान अलग से जड़ दिये गये हैं। पत्थर के एक छोटे 
aig की मूर्ति में धातु के बने कान, आँख व सींघ के लिए छेद छोड़ दिये गये 
हैं। एक वात ध्यान देने की हें कि पत्थर को मूर्तियों में जडाऊव धातु 
का काम प्रामेतिहासिक पर्चिम-एशिया में तो. पाये जाते हैँ, पर हिन्दु- 
स्तान के ऐतिहासिक युग की मूर्तियों में इस गुण का अभाव हे । कंसकट 
की नतंकी की मृत्ति मानव शरीर व भाव भंगियों के चित्रण के लिए जगत 
प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में इतनी सजीवता है कि मानों वह अब नाची कि तब 
नाची । इस मूर्ति के आभूषण और IL बलूचिस्तान के नाल क्षेत्र 
से प्राप्त मिट्टी की बनी स्त्री मूर्तियाँ ऐसे हैं। इन सब प्रमाणों के आधार 
पर यह कहा जा सकता हे कि भारत के उत्तरकालीन मतिकला के 
भिन्न २ रूप हरप्पा व मोहन्जोदाडो में प्रथम-प्रथम उत्पन्न हुए । 


मूतिकला के अतिरिक्‍त और भी अन्य कलाओं क सुन्दर उदाहरण 
मिले हे । सोना-चांदी के आभूषण इतने आकर्षक और सुन्दर डिजाइन के 
बने हैं कि आजकल को स्त्रियां भी उन गहनों को ग्रहण कर लेंगी । 
माला व धागे में पिरोने के लिए दाना बनाने की कला में तो हुरप्पा- 
कालीन कलाकार समकालीन दुनियां में अपना सानी नहीं रखते थे। 
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. लाल अकीक के दाने (carnelian beads) पर उजळे डिजाइन 
खोद जाते थे जिन्हें Etched Beads कहा जाता हे । मिट्टी के ada 
पर के भिन्न-भिन्न आकर्षेक डिजाइन में कला का ध्यान रखा जाता था, 
और उनके ऊपर रंगे चित्र व रेखाचित्र तो आकर्षक हैंही। मिट्टी 
के बतंन अधिकतर विना रंग के है, सिफ लाल लेप पर काले रंग 
में चित्र बने हैं। पर कुछ बहुरंगे वतन भी मिळे हैं।बतंनों को शीशे 
को तरह चमकाने की कला (1272778) का उन्हें ज्ञान था। धमिले 
(Buff) रंग के लेप पर लाल व हरे रंग में मिश्रित चित्र बनाये जाते 
थ। कांसा व ताम्बा क बने उपकरण धातृशोधन की विद्या का ज्ञान के 
श्रमाण हूं। खुद हुय मुहर या ठप्प इस क्षेत्र में पूण विकसित कला 
क जीते-जागते उदाहरण हें । इनमें खुदे कुछ जानवर बड़े ही स्वाभाविक 
मुद्रा में चित्रित हे, जेसे कुछ मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर खड़ा विजयी 
भैसा | इनमें बहुत से मुह्रों का धार्मिक महत्व हे, जन्तर का काम में आते 
होंगे । पर वहुत से मुहर आजकल के ऐसा ठप्पे है, जो स्वामित्व के प्रतीक हैं। 
जबकि समकालीन मेसोपोटेमिया में गोलाकार मुहरें थीं, यहां समचतुरभ- 
जाकार मुहरे या ठप्पे (Seals) मिलते है । | 

पत्थर के घनाकार बटखरे (Weights) काफी संख्या में प्राप्त 
हुये हैँ। ये सब एक नियम के आधार पर हें। तुलना करने की उनकी 
पद्धति समकालीन पद्धतियों से अलग थी । इस पद्धति का युनिट १६ था । 
यह कम आश्चर्य की वात नहीं हं कि अभी भी भारतीय मुद्रा का यूनिट 
१६ ही ह। शुद्ध नाप की पद्धति के भी कुछ प्रमाण मिले है । मोहन्जो- 
दाड़ो और हरप्पा में नापन का दण्डा मिला हैं, जिससे पता चलता है कि 
एक फुट = १३-२ इंच का था और एक हाथ (cubit) २०-६२ ईंच का । 
यही परिमाण प्राचीन दुनियां में खूब प्रचलित था। नाप केये दण्डे बडे 
ही शुद्ध हैं। शुद्ध नाप और हरप्पाकालीन भवनों व सड़कों की 
सुन्दर योजना इस बात का प्रमाण हे कि ये लोग व्यवहारिक ज्योमिति 
और भूमिनाप में पंडित थे । 
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समकालीन सभ्यताओं से सम्बन्ध 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व-परिंचि में वंगाळ 
की खाड़ी व अरब का समुद्र, व उत्तर-पश्चिम ब उत्तरपूर्व पहाड़ियों से 
घिरा रहने के वावजूद भारतवर्ष कभी भी बाहरी प्रभावों से अछूता न 
_ रहा । अति प्राचीनकाळ से ही समकालीन देशों से भारत का व्यापारिक 
व सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा हे । दुनिया से भारत बरावर कुछ लता रहा 
हुँ, और संसार के भण्डार मे बहुत कुछ देता रहा हे । हरप्पा काळ में सिन्यु- 
कांडे का ईरान और मेसोपोटेमिया से घनिष्ट सम्बन्ध था, और मिश्र व 
एशियामाइनर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी रहा होगा। इसके 
कई प्रमाण मिले हैं । 

सभी समकालीन सभ्य क्षेत्रों में, विशेष कर मेसोपोटेमिया, ईरान 
व पंजाब और सिन्ध में हम पत्थरों के उपकरण के साथ साथ घातु की 
बनी चीजों का व्यवहार पाते है । इन सब जगहों में कुम्हार के चक्की का 
प्रचार था, ईंटों के बने मकान थे, चित्रसंकेत पर आधारित लिपि थी, 
चक्केवाली गाड़ी का व्यवहार था, और मातृदेवी की पूजा होती थी । इन 
सभी चीजों का सम्मिलित प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करता हे कि 
इन विभिन्न सभ्य क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध और आदान-प्रदान होता 
रहा और इसीका परिणाम है कि सभ्यता के प्रमुख अंगों को सब जगह 
सामान्य रूप से पाया जाता | 

समेर और सिन्बुघाटी में ईसा.से ३००० वर्ष पहले से ही व्यापारिक 
व्‌ सांस्कृतिक सम्बन्ध था । हरण्पा के मुहर व ठप्पे प्राचीन सुमेर के 
शहरों को खुदाई में मिले हैं। इब्नुन्ना में एक ऐसी मुहर मिली हे जेसी 
मोहन्जोदाडो के ऊपरी सतहों पर मिलती हैं। ऊर में भी हरप्पा की 
मुहर मिली हे जिसको समय २१०० ई० पूर्व होगा। ये मुह्रे सिन्धु- 
घाटी मुहरों की तरह न गोल है न समचतु भुजाकार, बल्कि पदिचमी 
एशिया की मुहरों की तरह रम्बनुमा ( Gylindrical ) 
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है । य शायद सुमर के कलाकर सुमेर में हिन्दुस्तानी प्रवासियों के लिए बनाये 
ZUL ऊर म एक ह्रप्पा-सभ्यता की मुहर जिसपर भारतीय डिजाइन बने - 
थे और हरण्पालिपि अंकित थी, काफी नीचे मिली हे और उसका 
समय २४००-२५०० ई० पूर्वे होगा । ऊर के शाही कब्रों में 'हरप्पा' के 
ताम्बा क श्वगार दान (toilet case) पाये गये है । ऊर की स्त्रियों 
की मूर्तियों में बाल संवारने का ढंग हरप्पा को स्त्रियों के ऐसा ही MI 
यं प्रत्यक्ष सम्बन्ध के प्रमाण हे । इइनुन्ना में 'हरप्पा? के वने वर्तन 
मिल हूँ। हरप्पा और मोहन्जोदाड़ो में भी समेर सभ्यता का प्रभाव के 
उदाहरण मिल हुँ। कुछ मिट्टी के वत्तंन, एक श्रृंगारदान मेसोपोटेमिया से 
आए होंगे । मुहरों पर नर-केशरी को दो बाघों से लड़ने का दव्यसमेर का 
पौराणिक वोर गिळग्मश का ही नकल हुँ। हेयर-पिन व छड़ी के मस्तक 
पर जानवरों के चित्र पहले-पहल मेसोपोटेमिया में ही पाए जाते BI 
मोहन्जोदाड़ो के अकीक के दाने विशेष कर (etched cornelian 
beads) सूमेर में पाए गये हैं। इन सब उदाहरणो से यह सिद्ध हो 
जाता हूँ कि हरप्पा-काल में सिन्थु-घाटो और मेसोपोटेमिया से घनिष्ट 
सम्बन्ध था। भारतीय व्यापारी सूमेर के नगर में बस गए थे, और 
कुछ सूमेर के तिजारती यहां भी रहने लगे हों । सूमेर की प्राचीन 
सभ्यता के इतिहास का विश्लेषण करने पर पेट्रिक कालंटन साहव इस 
अनुमान पर पहुंचे हे कि सूमेर की. सभ्यता का इतना सर्वव्यापी और 
संक्षिप्त विकास प्रौढ़ हरण्पा-सभ्यता से उत्साह पाकर ही सम्भव हो 
सका, और जब हरप्पा-सभ्यता नष्ट हो गई तब सूमेर की सभ्यता का 
स्रोत ही बन्द हो गया, और वह सूख गई । प्रसिद्ध आंगूल विद्वान हॉल 
साहब का यह मत हे कि सूमेर-निवासी भारतीय थे । 


मेसोपोटेमिया व ईरान के अतिरिक्‍त और भी समकालीन देशों से 
हरप्पावासियों का सम्बन्ध था। 'हरप्पा' में भूरे रंग की मिट्टी के बने 
बतंन मिले हैं, इन पर गाढ़ा काला लेप चढ़ा है। यह शैली 
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'हरप्पा' कौ निजी नहीं वरन्‌ सिरिया में पहले पहल पनपी । मोहन्जो- 
दाड़ो और चान्हृदारो में एक ओर और दोनों ओर मुड़े हुए ( Single 
spiral & double spiral) arà के पिन मिले हैं। ऐसी चीजों का 
२५०० ई० पू० पूर्वी भूमध्यसागर के क्षेत्रों में व्यवहार था। प्राचीन 
शहर ट्राय (दूसरा) और डेनूब नदी की घाटी में भी ये पाए गए है । 

प्राचीन मिश्र से सम्बन्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है । 
पर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध जरूर रहा होगा । सिन्धु-घाटी के विलक्षण माला 
के-दाने प्राचीन मिश्र में पाए गये हैं । मिश्र की 'ममी' शायद सिन्धु-घाटी 
में वने महीन सूती कपड़े से ढके .जाते थे। मिश्र और “हरप्पा” दोनों 
जगह वेले के पैर-वाला स्टूल मिले हैं । छोटी खाट पर एक लेटी हुई स्त्री 
की मूर्ति दोनों जगह पाई गईं हे। प्राचीन मिश्र में मृतकों के कब्र में 
खाट पर रखेल की मूर्ति रख दी जाती थी । शायद दोनों संभ्यताओं म 
यह विश्वास रहा हो कि मृतकों को दूसरी दुनिया में भी रखेल की जरू- 
रत है। मिश्र के १३-१७ वाँ राजवंश काल के कछ मृह॒रों पर रस्सी- 
नुमा डिजाइन है, और यह डिजाइन gom की विशेषता gI 
अतः यह अनुमान तक संगत हें कि 'हरप्पा' व मिश्र में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहा होगा। मिश्र की पौराणिक कथा के आधार पर मिश्र के प्राचीन 
सभ्यता के स्थापक लालसागर के तट पर रहते थे। यहां वे मेसोपोटेमिया 
से अवश्य ही प्रभावित होंगे, ओर मेसोपोटेमिया और सिन्यु-घाटी 
का सम्बन्ध तो हम जानते हो हैं। इस तरह मिश्रवासी बहुत पहले 
ही 'हरप्पा' संस्कृति के संसंग में आ गए थे | 

समीपस्थ बलूचिस्तान से 'ह्रष्पा' का बहुत हो घनिष्ट सम्बन्ध था। 
उत्तर व दक्षिण बलूचिस्तान में कई प्राचीन स्थलों का पता चला हँ। इन 
जगहों में मिट्टी के बर्तन क टुकड़े, व मिटटी की बनी मूर्तियां मिली 
हैं ।इन मिट्टी के बतंनों की परीक्षा के बाद विशेषज्ञों ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि बलूचिस्तान में; सिन्युघाटी व ईरान दोनों की सांस्कृतिक 
घाराएं मिलती थी, उनका समन्वय होता था। बलूचिस्तान क ही रास्ते 
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सिन्धु-घाटी और मेसोपोटेमिया, सिन्यु-घाटी और ईरान का पारस्परिक 
सम्बन्ध होता था। दक्षिण बलूचिस्तान के 'नाल' (Nal) के वतन का 
भ्रभाव आमरी (सिन्ध) सभ्यता के aa पर है । 'हरप्पा' की मातु देवी 
की मूर्तियां कई अंशों में बलूचिस्तान की मातृदेबी का अनुसरण मात्र 
ह। हरपपा-काल म बलूचिस्तीन 'ह्रप्पा' सभ्यता के पारवे में पूरा आ 
गया था, और उस समय के यहां क बर्तन, जिन पर हरप्पा-कालीन 
विशेष चित्रकारी हुँ, हरप्पा से ही मंगाथे गए होंगे । दाहर-कोठ, 
मेही-दाम्वे, इत्यादि प्राचीन स्थळ हरप्पा सभ्यता से बहुत प्रभावित थे । 
हेरप्पा-सभ्यता का समय 


FET सभ्यता का काल निर्णय करना एक कठिन समस्या हे । 
मोहन्जोदाड़ो में ३० फीट तक ख दाई हुई हे, और कई सतह (levels) 
पाए गयं हृ। कम से कम तीन वार यह शहर बाढ़ से बर्बाद हुआ और 
फिर बसा, पर ध्यान देने की बात यह है कि सबसे ऊपरक तह पर की 
चीजों में और सब से नीचे की तह पर मिली चीजों में कोई फक नहीं 
है, एक ही शेली, एक ही रूप । एक ही संस्कृति नगर में व्याप्त रही। ३० 
फीट से अधिक नीचे जाने में पानी निकल आता है, इसलिए यह कहना 
मुश्किल हे कि और नीचेको सभ्यता वही थी यादूसरी । पर जहां तक शहर 
की खुदाई हुई हे, उससे मार्शल साहब इस शहर का इतिहास,५०० वर्ष का 

मानते हे । सबसे नीचे की तह पर भी संस्कृति का विकसित रूप ही 
मिला हे, इसलिए इस अति पूर्ण विकसित इतिहास के पीछे १००० वर्ष का 
इतिहास रहा-हो तो मुरिकल नहीं हे । आमरी और चान्हूदारो की खुदाई 
से मोहन्जोदाड़ो की सभ्यता के पूर्व की सभ्यता का भो आभास मिलता 
हे, और आमरी-सभ्यता नाल सभ्यता के समकालीन थी । हरप्पा में 
हाल की खुदाई से 'हरण्पा-सभ्पता के बाद के इतिहास व संस्कृति का 
भी पता चलता हे । इस तरह सिन्बू-घाटी की सभ्यताओं का सिलसिले- 
वार इतिहास की झांकी मिळती है, विस्तृत विवरण नहीं मिळता हे । 
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मोहन्जोदाड़ो में बाढ बरावर आया करता था, और शहर का 
सतह वरावर ऊंचा उठता रहता था। कई वार तो शहर बर्वाद ही हो गया 
था । इसलिए यह सम्भव है कि शहर के सात सतह का समय आसत 
से कम ही हो। मैके साहब ३०० वर्ष बताते है, और ह्ोीलर साहब 
१००० वर्ष । 


शहर की जिन्दगी जितने सालों तक रही हो, इस -सभ्यता का 
क्या समय होगा, इस पर विचार करना हे । सौभाग्यवश हरण्पा-सम्यता 
और सुमेर की सभ्यता का घनिष्ट सम्बन्ध का हमें पता हे । JAT 
के नगरों का तारीखेवार या सिलसिलेवार इतिहास विशेषज्ञों ने 
करीब २ तय कर दिया है! इसी आघार पर हम हरप्पा-सभ्यता का 
भी सयम का अन्दाजा लगा सकते हैं। हरप्पा व मोहन्जोदाड़ो में पाई गई 
चीजों में बहुत कम संख्या में सारगन प्रथम (मेसोपोटेमिया का प्रथम बड़ा 
बादशाह) के समय के पहले की चीज हैं। सारगन प्रथम का समय पहले 
` २८०० $o Yo समझा जाता था, पर अब नये प्रमाणों के आधार पर 
उसका समय २३५० $o Yo माना गया है । इसलिए मोहन्जोदाड़ो का 
करीव २५०० ई० पूं० समेर से सम्बन्ध था, यह स्वयंसिद्ध हे । 
“हरप्पा? के ताम्बा व कंसकट के बने हथियार समकालीन मेसोपोटेमिया _ 
के हथियारों की तुलना में बहुत निम्नकोटि के है, और इसलिए “हरप्पा 
'का समय सुमेर के पहले का समझा जा सकता हैं, पर ये चीजें ऊपरी सतहों 
पर मिली है। पर धारवाली कुल्हाड़ी जो 'हरप्पा' में मिली हे वह तो 
प्राचीन ईरान के प्रथम युग की है । इसलिए इस सभ्यता का काल निर्णय 
बहुत ही कठिन हो जाता है। सारगन के समय का ऊर में एक मुहर 
मिली है जो कि 'हरप्पा' की है, और वहीं एक और मोहर मिली हे जिसमें 
एक आदमी दो मछली के जाल डन्टे के सहारे कन्थे पर लिए हुये gl 
ऐसा ही दृश्य हरप्पा में मिट्टी के एक ठिकरे पर मिला ह। ऊर 
का यह मुहर कस्स युग के बाद का हे और इसका समय १६००-१५०० 
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ई० पू० होगा। इस तरह २३०० ई० पू०--१५०० $o To तक 
के उदाहरण हूरण्पा में पाये गये है। बहुतों ने हरप्पा सभ्यता का 
काळ २५००-२००० वर्ष $o पू० तक माना है । इसके बाद 
झुकुर युग की नथी सभ्यता का पदापंण हुआ । फिर झांगर सभ्यता 
का वोळ-बाला रहा। ये आयं थे, या आर्यों के अग्रदूत, कहना 
मुश्किल हें । 
हरप्पा-लिपि 

बर्तनों और मुहरों या ठप्पों पर संक्षिप्त लेख मिले हैं। यह लिखावट 
अभी तक पढ़ी नहीं गई है। शुरू मे यह लिपि चित्रसंकेत लिपि ही 
होगी । हिन्दुस्तान की प्राचीन ब्राह्मी लिपि या ख्रोस्ती से इसका कोई 
सम्बन्ध निश्चय नहीं हो सकता है। कुछ लोगों काख्याल हे कि यह 
लिपि मेसोपोटेमिया के क्यूनिफामे लिपि से निकली हे | कुछ लोग 
इनका सम्बन्ब प्राचीन मिश्र की हाइरोग्लिफ से बताते हैं । यह 
बहुत संम्भव है कि इन प्राचीन लिपियो का स्रोत एक ही हो, 
पर आग चळ कर इनका रूप अलग अलग हो गया । हरणप्पालिपि इन 
समकालीन लिपियों से भिन्न है । इसके चित्र अलग हैं, और 
शब्द-चित्रों की संख्या कम है । यह काफी Se और विकसित लिपि 
है । इसके पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किए गये है । लैंगडन, हाटर, 
प्राणनाथ, और स्वामी शंकरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। सबसे 
पिछले सज्जन तान्त्रिक मन्त्रों के द्वारा इन लेखों को पढ़ते हैं, इसकी 
भाषा वे संस्कृत मानते हे । विद्वत्संसार अभी इसे मानने को 
तैयार नहीं हु । 
हरप्पा-वासी कोन थे 

हरप्पा-वासी कौन थे, यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्‍न हे । हरप्पा व 
मोहन्जोदाड़ो मे कुछ अस्थिपंजर मिले है, जिनका वैज्ञानिक 
विश्लेषण किया गया हुँ । मृतसंस्कार के आधारपर भी काफी बहस 
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हुई है।पर कुछ स्थिर परिणाम नहीं निकलता हे । चार भिन्न प्रकार 
की जातियों की खोपड़ी के नाप मिले हें। इससे तो यही सिद्ध 
होता है कि जैसे वत्तमान काळ में वैसे ही, उस समय 
भी इस प्रदेश में विभिन्‍न जातियों का सम्मिश्रण होता था । 
इनमें कौन विदेशी थे, और कौन इस सभ्यता के जनक, कहना 
नामुमकिन है। बहुत से विद्वान हरण्पा-वासियों को द्रविड़ समझते हैं । 
हॉल साहब का मत था कि द्वाविड़ों ने ही सूमेर की सभ्यता की स्थापना 
हिन्दुस्तान से चळ कर की। उत्तर-परिंचम सीमा पर ब्राह्म लोग की 
भाषा द्रविइ-समूह की है, इससे यह समझा जा सकता हे कि ये प्राचीन 
पदिचम-भारत के द्वविड़ों के अवशेष है । आर्यो ने द्राविड़ों को उत्तर से 
दक्षिण मार भगाया । पर ब्राह्म लोगों के शारीरिक लक्षण द्राविडों के 
नहीं है । हो सकता है कि शताब्दियों के रक्‍तमिश्रण से द्रविड़ विशेषताएं 
छप्त हो गई हों । कुछ विद्वान, जैसे श्री रमेश प्रसाद चन्द, हरप्पा-वासियों 
को फिनिशियन समझते है । वेदों के 'पणि' उनके मत से हरप्पा के व्यापा- 
रिक प्रभु थे, और पणि-फिनिशियन । 

कुछ भारतीय विद्वान्‌ हरप्पा-वासियों को वैदिक आर्य समझते ह, 
कोई )ऋग्वेदिक और कोई अर्थववैदिक । इनलोगों का कहना हे कि 
हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में भारत में आयेजाति के बाहर से आक्रमण 
का कहीं जिक्र नहीं आया हे । हरण्पा और वेदिक सभ्यता में घमं, व 
कला के क्षेत्र में समानता ३ । हरप्पा के मृतसंस्कारों का भी वेद में 
उल्लेख हे, इत्यादि, इत्यादि । 

पर अधिकतर विद्वान, खासकर पश्चिम के विद्वान, इस बात पर 
दृढ़ है कि हरप्पा सभ्यता आये सभ्यता के पहले की सभ्यता हे, और 
इरण्पावासी अनार्य थे । नागरिक सभ्यता का इतना विकास वेदों की 
ग्रामीण सभ्यता से परे की चीज है। आये जब कि छिंगव योनि के 
पूजकों की निन्दा करते थे, हरप्पावासी छिंगपूजक थे। हरप्पा-युग मे 
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लोहे का ज्ञान नहीं था। उनके हथियार निवारक (defensive) नहीं, 
आक्रमणक होते थे, जवकि आर्य लोग ढाळ व बख्तर का प्रयोग करते 
थे । आर्यो के प्रमुख देवता पुरुष थे, हरप्पा में मातृपूजा की प्रमुखता 
थी । वेदिक युग में प्रत्येक घर में अग्निकुण्ड रहता था, हरप्पा के किसी 
भी मकान में अग्निकुण्ड (hearth) का चिह्नं नहीं मिला हे । इन सब 
कारणों से हरप्पा-वासी को अनाय माना गया हें। हरप्पा-सभ्यता वेदिक 
'सभ्यता के पहले की है, नहीं तो यह समझना मुश्किल हे कि आखिर 
लोहा का ज्ञान हो जाने पर भी क्‍यों उसे भुला दिया गया या निवारक 
हथियारों को हरप्पा-सभ्यता में छोड़ दिया गया। इन सब प्रश्नों का 
सही जबाव यही हो सकता हे कि हरप्पा सभ्यता अनार्यो की सभ्यता 
थी, और आयं सभ्यता के स्थापक उनसे भिन्न थे और उनकी संस्कृति 
भिन्न थी । 


हरप्पा-सभ्यता का अन्त - 

इस पूर्ण विकसित सभ्यता का अन्त भी इतना ही रहस्यमय हे जितना 
इसका आरम्भ। जलप्रलय ही मोहन्जोदाड़ो का अन्त का कारण होगा, 
क्योंकि सबसे ऊपरी तह पर हम वही सभ्यता के चिल्ल पाते है। पर 
हरप्पा व बलूचिस्तान में कुछ प्रमाण मिले हैँ जिससे इस सभ्यता का 
अन्त केसे हुआ इस पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता हुं । हम देख चुके 
हैं कि सदियों तक 'हरप्पा' सभ्यता एक रफ्तार से चलती रही 
और इसका अन्त आकस्मिक हुआ । ईरान व बलूचिस्तान के प्राचीन 
स्थलों व उनके मिट्टी के बत्तंनों की रूपरेखा के आवार पर विद्वान 
लोग इस निष्कर्षं पर पहुंच हैं कि ईसा से करीब'१८००-१६०० ई० qo 
पश्चिम एशिया में नई जातियों का आगमन शुरू हुआ, ओर इस दबाव के 
कारण बसी हुई जातियां अपने देश छोड़ कर नये देश की ओर चल 
पड़ीं। पर तब भो आक्रमणकारी जातियों ने उनका पीछा न छोड़ा । 
१८०० ई० पू ० कस्सजाति का दबाव बेबिलोनिया पर पड़ा और हम्मू- 
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चित्र १७ 


(To ११७) मोहेन्जोदाड़ो: नतंक्री की काँसे की मूर्ति 
(From a Cast) 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सौजन्य से) 
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रावी का वंश मतप्राय हो गया । ये जातियां गिरोह बांवकर और 
काफी संख्या में चलतीं। सारे क्षेत्र में उथलपुथल मच गया । उत्तर बलू- 
चिस्तान के झौब घाटी ( 71100 ४०1109) में. रानाघुन्डाइ नामक एक 
टीले के खदाई से इस समय के इतिहास पर. काफी प्रकाश पड़ा şı 
यह स्थल बराबर मनुष्यों का निवासस्थान रहा, और यहां ada बनाने को 
शैलियां विकसित होती रहीं। रा० घु० ३ (तीसरा काल) हरप्पा के 
समकालीन. है, और इसका समय २००० वर्ष माना जा सकता 
है ।. इस समय यहां काफी लूटपाट हुई थी, और इस 
स्थळ में आग लगाई गई थी। इसके वाद जो मिट्टो के बर्तन मिले है. 
'जिन्हें रा० घु० ४ के समय का कह सकते हैं, पहले के वतंनो से एकदम 
भिन्न हैं, हरप्पा-कालीन बतेनों से एकदम अलग $I इसके बाद फिर 
- बर्बादी हुई, आग लगी, और इसके पदचात्‌ के जो बतंन हैं वे रा० 
घु० ४ से भिन्न हैं, निम्न हैं, उन्हे रा० घु० ५ का कह सकते हैं । 
दक्षिण वळूचिस्तान में नाल क्षेत्र में भी इस समय के उथल-पुथल के प्रमाण 
मिले हैं। दक्षिण बलूचिस्तान के शाहीटम्प में ह्रप्पा-कालीन गांव को 
इसी समय कब्रिस्तान में परिणत कर दिया गया था। हरप्पा में भी हरप्पा- 
सभ्यता से दो भिन्त शैली के मिट्टी के बर्तन व मृतसंस्कार के नियम 
पाये गये हैं । झुकर, झांगर व चान्हूदारो में इनका उचित क्रम पता चलता 
है। अतः यह निष्कं स्वाभाविक हे कि पश्चिम एशिया में नई जातियों का 
जो आवागमन शुरू हुआ, (जिससे बेनिलोनिया की सभ्यता न बच सकी), 
उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। बहुत सम्भव हे कि साकर व झांगर 
सभ्यता के लोग आर्य नहीं हो, शायद वे आयों के पदश्चाप से बचने के 
लिए हिन्दुस्तान में शरण लेने आए हों। पर अन्त में उन्हे आर्यो का 
सामना करना ही पड़ा । आर्यो के आक्रमण का यह पहला 
फल था कि बचे-खूचे अनाय नगरों को आर्यो ने तबाह किया। उनके 
देवता इन्द्र पुरभेत्ता व पुरन्दर कहे जाते थे--दुर्गो पर विजय प्राप्त 

करना इन्द्र का ही काम था। किलों के तोड़ने में वे आगे रहते थें। 
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तभी तो वे आर्यो के समर-देव थे। वेदों म इन किलों का जिक्र 
भाया हृ । हरप्पा व मोहन्जोदाडो में किला का अवशेष मिला है, 
मोइन्जोदाड़ो > हरप्पा में कई अस्थिपंजर ऐसे अस्तव्यस्त अवस्था 
7 पड़ पाए गये हे कि मालूम होता है कि ये यद्ध में मारे गये 
है. या जल्दी में मृत छोड़ दिये हों । र 
उपसहार 

हरप्पा TR का अन्त भले हो गया हो, पर हरण्पा-सभ्यता की कई 
पहलुओं को हिन्दू-सभ्यता ने अपनाई जैसे मातृपूजा, छिगपूजा, शिवपजा 
षशुवलि, जन्तर-भन्तर पर विश्वास, और बर्तनों के रूप ; ज्ञात 
मूत्तिनिर्माण कला से प्रोत्साहन छिया । आयं व हरप्पासभ्यताओं का 
समन्वय ही हिन्दूधमं और सभ्यता का सच्चा रूप निश्चित हुआ । 
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सप्तम अध्याय 
आर्यो का आगमन और उनका विस्तार 


हरप्पा व चान्ह्दारो की खदाई में पाए गए अवशेषों से पता चलता 
हे कि “हरप्पावासियों” को नयी जातियों वा नई संस्कृतियों का मुकाबला 
करना पड़ा। सम्भव हेकि ये लोग आये न रहे हों, पर आर्यों क 
दबाव के परिणाम स्वरूप भागते भागते भारत पहुँचे हों, और आयें” 
उनकी पीठ पर थे। वेदों में आयो. को सभ्यता व विस्तार क 
वर्णन मिलता हे। प्रश्‍न यह है कि आर्य कौन थे और उनकी जन्मभर्मि 
कहां थी ? 
आयं कोन थे 


योरप के विद्वानों ने जब संस्कृत का पता पाया तब उन 
लोगों को योरप की कई' भाषाओं और संस्कृत में घनिष्ट सम्बन्ध 
मालूम पड़ा । फ्लोरेन्स (इटली का एक शहर) के एक 
व्यापारी फिलिप्पों सस्संटी ने सोलहवीं शताब्दी में यह घोषणा की 
कि सस्कृत और योरप की मुख्य भाषाओं में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
पर इस सम्बन्ध का कारण एक ही स्रोत है, इस तथ्य का विश्लेषण पहले 
पहल सर विलियम जोन्स ( Wiliam Zones) ने कलकत्ते 
में १७८६ में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की एक एक समा में किया। 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृत, जमंन,* लैटिन, इंगलिश, 
ग्रीक, पर्शियन इत्यादि सभी भाषाओं को जननी एक ही थी, सवों की 
उत्पत्ति का एक ही स्रोत था । इसके पश्चात्‌ भाषा-विज्ञान के प्रकाण्ड 
विद्वानों ने इस विषय पर खूब सोचा-विचारा। जब यह तय हो गया कि 
इन सव भाषाओं का एक ही स्रोत था तब यह मानना युक्तिसुंगत 
हे कि इन सब भाषाओं के बोळनेवालों के पूर्वज एक ही रहे होंगे 
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और इनकी भाषा वही होगी जिसफी शाखाएँ आज की मुख्य 
योरोपीय व संस्कृत, फारसी इत्यादि भाषाएं हैं। इस मूल भाषा के 
बोलनेवालों को इन्डोयोरोपियन या इन्डोजमंन या आर्य कहा 
जाता है । 

अब प्रश्‍न यह है कि यदि कोई मूल भाषा थी, तो उसके बोलने 
वाले भी रहे होंगे । यह जरूरी नहीं हे कि एक भाषा के बोलने वाले 
'एक ही जाति (Race) के हों । अमेरिका के gat (Negro) 
और अमेरिकन एक ही भाषा वोलत हे, पर भिन्न जाति के हें। 
इसलिए 'आर्य' शब्द को जातीय महत्व न देकर सांस्कृतिक महत्त्व 
देना ही अधिक श्रेयस्कर होगा । यह निर्विवाद हे कि इस मूल आर्य भाषा 
के बोलने वाळे बहुत दिनों तक एक एसे भौगोलिक क्षेत्र में वसे होंगे, 
जहां उनमें घनिष्ट सम्बन्ध रहा होगा; उस क्षेत्र में यातायात सुलभ 
होगा; वरना आर्य भाषाओं का दूर२ देशों में फेलना, और हजारों व 
सैकड़ों वर्षों से अलग रहने पर भी इन भाषाओं को मूल-भाषा के 
आधार पर स्थिर रहना नामुमकिन होता । 


आर्या का सूलस्थान। 


इस मूल-आयंजाति का निवास स्थान कहां था? यह विषय 
` बहुत ही विवादग्रस्त हे और अभी तक विद्वान कोई निश्चित परिणाम 
पर नहीं पहुंचे हँ। राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर जमनी के 
विद्वान जर्मनी में ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं, अधिकतर योरोपीय 
विद्वान आर्यं को खोरोपवासी समझते हैं, और कुछ भारतीय भारतवर्ष 
को ही यह श्रेय देते है । प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इस विषय का 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अध्ययन होना चाहिये। यदि किसी परिणाम 
पर पहुंचना असम्भव हे तो हमें अपनी परिमितता माननी ही पड़ेगी । 


० भाषाविज्ञान के आधार पर आर्य-भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन 


करने से कुछ धातुओं (roots) का पता चलता हे जो इन सभी 
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भाषाओं में पाये जाते हैं, और उनका एक हो अथ हं । ऐसे धातओं 
की सूची बनाई गई है, और इससे मल याव्या का परिचय 
मिलता हे । $ 
सूल सभ्यता | 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर मूल आयेसभ्यता के विषय 
में हमारी जानकारी बहुत कम है। पर इस सभ्यता का ज्ञान हमें 
और किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध नहीं हो सकता हे । आर्यंभाषाओं के 
समान-शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह पता चलता हे 
कि मूलआय स्थिर जीवन व्यतीत करते थे और मिट्टी की झोपड़ियों 
मे रहते थे। गाय-बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और सूअर पोसते थे । अन्न 
उपजाते थे। जव (Barley) और गेहूं का व्यवहार जानते थे l 
उनके देश में aga का पेड़ ( Oak), बीच ( Beech) ( एक 
जंगली वृक्ष ) सरपत या सरइ (Willow), और अन्य समशीतोष्ण-करि- 
वन्ध के पौधे पाये जाते थे। वत्तक, भेड़िया और भाल से ये लोग परिचित 
थे । समुद्र का ज्ञान इन्हें नहीं था, क्योंकि समुद्र शब्द सभी भाषाओं में नहीं 
पाया जाता R I मछली का व्यवहार वे नहीं जानते थे । पर निषेधात्मक 
'भ्रमाणों के आधार पर निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता l 
ऐसा सम्भव हे कि कालक्रम व स्थान की दूरी के कारण कछ भाषाओं 
में वे शब्द अब नहीं रहे है जो मूलभाषा में रहे हों। पशु-पौधे एक जगह | 
से दूसरी जगह रे जाये जा सकते हे । मूल आयं जाति की शाखाएं जब 
अपनी जन्मभूमि से चली तो अपने नये घर मे वहां की चीजों को लेती 
गई, या नये घर की चीजों का अपनी मूलभाषा में ही नामकरण किया । 
पर .यह भी सम्भव ह कि कुछ दिनों के उपरान्त उनकी नयी भाषा में 
उन पुरानी चीजों का, पशु-पौधों के नाम का अभाव ही हो गया हो 
क्योंकि वहां वे चीजे पाई ही नहीं जाती हों । पर इसका अथं यह नहीं 
हो सकता कि मल आर्य भाषाःमें ही उन चीजों के नाम का अभाव 
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था। सभी भाषाओं में भाई-बहन शब्द आया हे । पर ग्रीक में भाई 
शब्द है, पर बहन के लिए जो शब्द हं वह अन्य आर्यभाषाओं 
के शब्द के समान नहीं है । तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि 
मूल आयेजाति में बहन का सम्बन्ध नहीं था, और भाई का था? 
यह भी सम्भव हे कि समय ओर स्थान की दूरी के कारण आयं भाषाओं 
में एक ही चीज के लिए दूसरे शब्दों का व्यवहार होने रगा हो । 
इसलिए निषेधात्मक प्रमाणों की नींव पर कोई भवन नहीं खड़ा किया 
जा सकता हे । पर समान-शब्दों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मूल 
आर्यजाति की सभ्यता क्या थी। पर शब्दों की असमानता के आधार 
पर हम उतनी ही दुढ़ता से यह नहीं कह सकते कि मूल आयंसभ्यता में 
अमुक भाव व वस्तु का अभाव था। हमें स्पष्ट प्रमाणों के आधार 
पर ही मूल-आयं-सभ्यता का नक्शा जानना हे । 
उत्तरी ' ध्रव (?) 
मूल आयें सभ्यता का रूप ऊपर बताया जा चुका है। सबसे प्रमुख 
प्रश्‍न यह है कि वह कौन सा देश हे, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हे, जहां यह 
सभ्यता फैल सकती थी । यह सर्वमान्य है कि जब आये जातिथां अन्य 
देशों की ओर चलीं उस' समय की जलवायु व भूगोल आजकल से बहुत 
भिन्न नहीं रहा होगा। मूल आयंजाति व सभ्यता की जन्मभूमि 
के प्रश्‍न पर विद्वानों में गहरा मतभेद है। वेद की कुछ ऋचाओं का 
खास माने लगाकर श्री लोकमान्य तिलक ने आर्यों का निवास स्थान 
उत्तरी धुव क्षेत्र समझा था । पर यह अनुमान विद्वानों को ग्राह्य नहीं 
है । प्रासङ्भिक ऋचाओं का दूसरा अर्थ भी लगाया जाता हूं । और za 
उन ऋचाओं से यह अर्थ लगाया भी जाय कि दिन-रात कई महोनों के 
होते हैं, और सूर्य का वास्तविक में न उदय होता हे और न ह तो 
इससे तो यही अर्थ लगता है कि उतने प्राचीनकाल में भी आर्यो ने 
खगोल-विद्या में अद्भुत प्रगति किया था और उन्हें उत्तरी ध्रुव सम्बन्धी 
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घटनाओं का पता था, और न कि उत्तरी-भ्रृवः उनका जन्म 
स्थान था । 
डनब-कांठा (? ) 

अधिकतर विद्वान लोग आर्यो को जन्मभूमि एशिया या योरप के 
कतिपय क्षेत्रों में बताते हे । डा० गाइल्‍स (Dr. Giles) योरप के 
डेनूब-काठें को ही यह श्रेय देते हैं। उनके ख्याल में पूर्व में कारपेथियन 
पहाड़, दक्षिण में बालकन, पश्चिम में आस्ट्रिया के आल्प और 
उत्तर में इर्जेब्रिज ( ६72४९९7४९ ) पहाड़ियों से घिरा हुआ डेनूब 
क्षेत्र में अनुकूल जलवायु, समतल व ऊंची जमीन, और प्रासांगिक 
प॒शु-पौघे पाए जाते हैं। यहां सू रक्षित होकर आबादी बढ़ती गई, और 
यहां से संकट आने पर देशान्तर-गमन भी सम्भव था। यहीं से आर्ये जातियां 
एशिया माइनर व काला-समुद्र के तट होते एशिया पहुंचीं । 


पर यह मत विद्वानों को मान्य नहीं है । पुरातत्व-विज्ञान के आधार 
पर यह पता चला हे कि डेनूब-कांठे में नवप्रस्तर युग की संस्कृति 
के कई रूप विकसित हुये--और यहां के निवासियों ने पोलेण्ड, दक्षिण 
जमंनी, बेल्जियम व पूर्वी-प्रशिया को भी अपने प्रभाव में कर लिया था । 
उत्तर में उत्तरी योरप के नोडिक निवासी से भी इनका सम्बन्ध था । 
इस तरह काफी जाति-मिश्रण हुआ होगा । अतः डेनूब सभ्यता का 
प्रभाव हम योरप के कई क्षेत्रों में पाते हैं, पर एशिया-माइनर फर इस 
सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं मिलता। ट्राय शहर की खुदाई में डेनूब- 
सभ्यता का कोई चिल्ल नहीं मिला है। यह साफ है कि डेनूब- 
सभ्यता का जैसा फैलाव मोरभिया से बेल्जियम तक पाते हैं, वैसा एशिया 
व एशिया माइनर में नहीं मिलता हे। अतः डेनूब-कांठे से आर्य-जातियां 
एशिया में फलीं, यह सिद्ध नहीं होता। यहां तीर और आर्यो के अन्य 
हथियार भी नहीं मिलते हैँ । इस समय यहां मातृदेवी की पूजा होती थी । 


इन सब कारणों से यह कहा जा सकता हे कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के 
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आघार पर स्थित आर्य-सभ्यता के सब प्रमाण यहां नहीं मिलते हैं। फिर 
सदियों से इस समतरूभूमि में स्थिर जीवन व्यतीत करने वाळे आयें भला 
क्‍यों कष्टदायक रास्ते से होकर बञ्जारों का जीवन व्यतीत करने के लिए 
निकल पड़ते ? इस देश में जलवायु का कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन, 
जो कि यहां के निवासियों को देशान्तर गमन करने को वाध्य करता, 
नहीं हुआ । 


स्कन्डिनेभिया या जमंनो (? ) 


Yai (Penka) और कोसिन्ना (Kossinna) प्रभृति विद्वानों 
ने आर्यों को प्रयम क्रोड़ाभूमि उत्तरी योरप (Scandinavia) या 
जर्मनी समझा । उनके विचार राष्ट्रीयता से प्रभावित थे। योरप के 
इस भाग पर बाहरी आक्रमण नहीं हुआ हुँ, और यहां के निवासी गोरे. 
लम्बे हूँ और उनके वाल हल्के रंग के हे । ये नौडिंक (Nordic) ही 
आयो का शुद्ध ओर सच्चा प्रतीक है । मूल आर्य की शारीरिक विशेषता 
एसी ही थी । वेदों में आयों को क्रृष्णवर्ण दस्युओं से भिन्न माना गया हे । 
कस्सी, एचिअन, यवन, और रोमन सभी आर्यजातियों का यही रूप-रंग था । 
क्योंकि यह नस्ल अभी भी योरप में उत्तर-समुद्र से कास्पिअन समुद्र तक फली 
समतळभूमि में ही शुद्ध पाई जाती है इसलिए आर्यो की जन्मभूमि भी 
यही हे । यहीं की जलवायु और भूमि में मूलआर्यो की शारीरिक विशे- 
षता बच सकी हे। इस अति विस्तत क्षेत्र के मध्यस्थित भाग (North 
Central Europe) या यूक्रेन ही आर्यों का प्रथम कीड़ास्थल रहा होगा। 
ये स्वदेशाभिमानी विद्वान यह भी कहते थे कि सं सार मे आर्यभाषाओं की श्रेष्ठता 
या प्रधानता और नौडिक जातिथों की शारीरिक श्रेष्ठता में स्वाभाविक 
सम्बन्ध हे । जमंनी का विशवविजेयी होने का दावा को उचित व 
न्यायसंगत समझने के लिए उपरोक्त दलील कीमदद ली जाती थी। 
पेंका का यह विचार था कि नौडिंक जाति बराबर विजयी ही रही, 
और इस पर कभी किसी अन्य' जाति ने विजय नहीं प्राप्त किया । 


CC-0.Pahini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foun Chennai and eGangotri 


विद्वानों ने इस विचार का खोखलापन दिखा दिया है। स्केन्डि- 
नेभिया या उत्तरी जमंनी में प्राचीन अस्थि4ज्जर पाये गये हे। उनके 
मस्तक के नाप लेने पर यह पता चला है. कि यहां भी एक से अधिक 
जातियों का मिश्रण हुआ था। ट्यूटोनिक ( Teutonic ) भाषा सबसे 
शुद्ध आयंभाषा नहीं है, और इसमें भी अनारयंभाषाओं का समिश्रण हुं। ` 
स्कँन्डिनेभिया की सबसे प्राचीन-सभ्यता मूळआर्यसभ्यता से भिन्त हं । यह 
सामुद्रिक प्रदेश है, मछली यहां बहुत मिलती है, और इसका प्रचुर व्यवहार 
भी है । पर मूल्आयं मछली का व्यवहार नहीं जानते थे, और शायद समुद्र 
से अनभिज्ञ थे। यहाँ की प्राचीन सभ्यता में धातु का प्रयोग का पता नहीं 
चलता है, पर आयेसभ्यता में घातु का ज्ञान था । इसलिए तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के आधार पर मूरू-आर्य-सभ्यता का जो चित्र मिलता हे वह. 
स्कैन्डिनेभिया की सबसे प्राचीन संस्कृति से भिन्न हैं। 


दक्षिण रूस (? ) 
अधिकतर विद्वानलोग दक्षिण रूस (South Russia) में मूल- 
आयो का निवासस्थान समझते है । श्रेडर (9८172९९7) और 


चाइल्ड (Childe) इस मत के पोषक हैं। आये जातियों के देशान्तर- 
गमन की पौराणिक कथाओं व भाोषा-विज्ञान के आधार पर मूल आरय- 


सभ्यता का चित्र का वर्णन हम दक्षिण रूस को आर्यो की जन्मभूमि 
मान कर अच्छी तरह कर सकते हैं। दक्षिण रूस का विस्तृत चारागाह्‌ 
(Steppes) में हम मूर-आर्म-सभ्यता के अनुकूल जलवायु ओर 
पशु-पौधे पाते हे । इस क्षत्र म हिमयुग के पश्चात्‌ के सबसे प्राचीन 
मनुष्यों की सभ्यता और मूल-आयं-सभ्यता में विलक्षण समानता हे । 
कार्पिअन-समुद्र से नीपर नदी पर्यन्त एक ही सभ्यता फली थी। पुराने 
कब्रो के खोदने पर जो अस्थिपंजर मिळे हुँ उनसे यही निष्कषं निकलता 
है कि ये लोग लम्बे, गोरे अर्थात्‌ नोडिक थे। लोग भेंड चरात थे, 
गाय-बैल पोसते थे और फूर्तीले और मजबूत घोड़े की सवारी करते थे। 
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पहियेदार गाड़ी का नमूना भी मिला ह । इसम शायद घोड़े जोते जाते 
होंगे । घोड़े को सवारी व घोड़े से खींचा गया रथ नार्यो' की विशेषता 
थी । कूछ क्रों में अन्न भी मिळता हे । खेतो-बारी के साथ साथ गड़ेरिया 
_का जीवन भी इस क्षेत्र में विताया जा सकता था; यह मल-आय-सभ्यता 
का विशिष्ट गुण है। मल आरय-भाषा और सुमरिअन भाषा में कछ 
सम्बन्ध ह। इसका कारण सांस्कृतिक सम्बन्ध हो होगा। दक्षिण 
रूस के चारागाह के पुराने कब्रों से जिन उद्योगों का पता चला है, उन पर 
मेसोपोटेमिया की छाप स्पष्ट हे । दक्षिण रूस में पाय गए सवे प्राचीन 
ताम्ब की छेनी, सूराखदार कल्हाड़ी, भाले की नोक, क्रीट, मिश्र या 
पश्चिम योरप की इन चीजों से भिन्न हैं, और इनका निकटतर सम्बन्ध 
एरिया से हे, मेसोपोटेमिया से विश्ञेषकर। यह सभ्यता कई अंशों में 
TARR सभ्यता हूँ । ऐसा मालूम होता कि है मूल-आरयो' ने यहीं नव- 
प्रस्तर सभ्यता विकसित किया, और फिर यहीं से इनकी कई शाखाएं 
कई दिशाओं मे कालक्रमानुसार दूसरे २ देशों मे गई । मल-आर्य-सभ्यता 
किसी अळगाए हुये या पृथक्‌ देश व वातावरण में नहीं विकसी । 
तुळतात्मक साषा-विज्ञान के विशेषज्ञ कहते हे कि मूल-आर्यो का 
समकालीन जातियों या संस्कृतियों से घनिष्ट सम्बन्ध था; इसकी छाप 
हम उनकी भाषा में पाते है । दक्षिण रूस में गेरुरंग से ग प्राचीन शव 
हजारों की संख्या में कत्रो में मिले हूँ। रूसी पृरातूत्ववेत्ता इस क्षेत्र की 
सभ्यता को तीन भागों में वांटते हैं। सबसे पुराने कब्रों की सभ्यता बहुत 
साधारण ह, मिट्टी के ada मिळे हे । इसके पश्चात्‌ बड़े कब्र हे, ताम्बे 
की वनी चीजें मिली हे । अन्तिम भाग में लकड़ी के बने वकस मे शव 
पाए गये हे । यह लौह युग, (Iron Age) के समकालीन g l प्रथम 
भाग पर कोई वदेशी प्रभाव नहीं मालूम पड़ता । 
यह आर्यो की मूल-सभ्यता है, जब कि आये लोग अभी अलग 
नहों हुये थे। दूसरी स्थिति मे हम इस सभ्यता में बतंन बनाने की कलाओं 
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का स्थानीय-विकास पाते हे । कौकेशश पर्वत के उत्तरी प पर 
मेसोपोटेमिया की सभ्यता का तीब्र प्रभाव पाया गया हुँ । यहाँ राजाओं 
या ऊच्व वर्ग के कन्न पाए गये ह । इन क्रों से काफी बहुमुल्य चीजें 
मिली हूँ । ऐसा माछूम पड़ता हैँ किये कन्न आक्रमणकारी आर्य-नेताओं 
के हों, जो अपनी जन्मभूमि छोड़ कर नये देशों को लूटने चले हों। 
आर्येजातियों का देशान्तर-गमन का इतिहास का श्रीगणेश,शायद यहीं 
हो । वहुत सम्भव हे कि ईरानिअनों व भारत के आयों के gasit ने पहले- 
पहल लूटेरे बन कर ही इन रास्तों का पता पाया, जिन पर आगे चल 
कर वे भारत व ईरान पहुंच सके । दूसरी शाखा उत्तर की ओर बढ़ी 
और बाल्टिक प्रदेश-लिथूनिया, व स्केन्डिनेभिया पहुंची | फिर यहां से 
दक्षिण-पूर्वे योरप-डेनूव की घाटी में आयं-सभ्यता फंली । इन्हीं प्रमाणों के 
आधार पर श्रेडर (9८172९५९7) साहब फरमाते हुँ--“दक्षिण रूस 
के चारागाह में ही इन्डो-यू रोपिअनों की सबसे प्राचीन क्रीड़ाभूमि थी। 
हमारी जाति का प्रथम निवासस्थान की खोज हमें यहीं करना हं.।' 


दक्षिण रूस ही आर्यो की जन्मभूमि थी-यह विचार के विरुद्ध भी 
दलील दी जाती हुँ। यह भाग समुद्रतटवर्ती है, मछली का ज्ञान यहां के लोगों 
को बहुत पहले ही हुआ होगा । नमक से भी ये जरूर ही परिचित रहे होंगे । 
पर मूळ-आर्ये-भाषा में समुद्र, नमक व मछली शब्द का अभाव है । इस 
कारण ,बहुत से विद्वान दक्षिण रूस में आर्यो का प्रथम निवास स्थान नहीं 
मानते हे, बल्कि वे यह सम्भव समझते हैं कि अपने देश को छोड्ने के 
पश्चात्‌ आर्यो का यह दूसरा वासस्थान (Secondary Home) 
रहा हो। 


१. It is in the Steppe of South Russia that the 
scene of the most ancient period of Indo-European 


development, the original home of our raco is to the 
looked for—Schracder. 
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सध्य एशिया (? ) 

एशिया में भी कई क्षेत्र हैं जिन्हें कतिपय विद्वान लोग आर्यो की 
जन्मभूमि समझते हे । साइबेरिया या पामीर प्लेटो में मूल-आये-सभ्यता 
नहीं विकसित हो सकती थी। पर कास्पिअन समुद्र के पुरव मध्य-एशिया 
(Central Asia) कई विद्वानों के विचार में आयो का प्रथम 
निवास-स्थान था । संस्कृत और जेन्द भाषा का रूप कई दिशा में योरप की 
आयं भाषाओं की तुलना में अति प्राचीन है । ऐतिहासिक काल में 
मध्य एशिया से कितन बार जातियों का देशान्तर-गमन हुआ हे, और 
संसार के अधिकांश भाग इन आक्रमणों की चपेट में आए ह, जैसे 
शक व हूणों का आक्रमण। आर्य भाषाओं के समान-शब्दों का 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ विद्वानों का यह विचार 
हे कि मूल-आय लोग मौंगोछ व gi के निकट पड़ोसी रहे 
होंगे । कास्पिअन समुद्र के पूरब व वकशश झील तक फेला हुआ मध्य- 
एशिया का चारागाह में अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु, प्रासांगिक पेड़- 
पौधे, पशु और तेज घोड़े मिळते हूँ। आर्यं यहाँ वञ्जारों का जीवन 
व्यतीत करते थे। गड़ेरिये भेंड चराते और लोग ऊनी कपड़ों का. 
व्यवहार करते थे। आर्य भाषाओं को भाषाविज्ञान के विशारद्‌ 'सौ! 
(hundred) शब्द के उच्चारण के आधार पर दो भागों मे- 
Satem और Centum Ñ बाँटते हैं। योरप की आर्य भाषाएं 
Centum समूह्‌ की हैं, और संस्कृत व जेन्द Satem की। आर्य 
भाषाओं का यह अन्तर मध्य स्थित केन्द्र में हो हुआ हागा। एशिया और 
योरप सीमा पर स्थित दक्षिण रूस इसी कारण आर्यो की जन्मभूमि 
समझा गया था। पर हाल ही में एशिआई तूर्कीस्तान में तोखारिओं 
की एक प्राचीन भाषा Centum समूह की मिली हे । इस कारण 
मध्य एशिया ही आर्यो का प्रथम क्रीडाभूमि रहा हो ऐसा विशवास जोर 
पकड़ रहा ह । ऐसा समझा जाता ह कि मूल आर्यो की शझाखाएं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३९ 


दशान्तर गमन के लिए जब निकली थी, उसी समय आयंभाषा के 
ateq—Centum और Satem हो गये थे । मध्य एशिया से आर्यो 
का दशान्तरगमन क मार्गो का भी परिचय मिलता हँ । यहां से पश्चिम 
की ओर पहली शाखा मुडी और योरप की जातियों की उत्पत्ति हुई। 
इसक पश्चात्‌ एक दूसरी शाखा वल्ख आई, और यहां भारत के आये 
व ईरानियनों क पूवज बहुत दिनों तक साथ रहे। बल्ख इन आर्यो 
(Indo-Aryans) का दूसरा निवास-स्यान रहा। यहीं उस भाषा 
का विकास हुआ जो सस्कृत और जेन्द भाषा की अतिसन्निहित 
(immediate) पूवज हुँ । यहाँ से एक शाखा ईरान की ओर गई, 
और वहाँ से एक जत्था भारत की ओर चल पड़ा । वह भी सम्भव हे कि 
वल्ख से ही एक शाखा भारत की ओर, और एक शाखा इंरान की ओर 
चल पड़ी । 

मध्य-एशिया बहुत विस्तृत प्रदेश है कास्पिअन समुद्र से लकर 
पूर्वे में तरिम जलाशय तक । इस क्षेत्र में मूळ आर्यो को अपनी सभ्यता 
का विकास व भाषा को स्थिर करने में उचित समय व स्थान 
प्राप्त था । यहां गेहूं की उपज हो सकती थी, इसलिए वे अन्त को 
कूटते थे। आवादी बढ़ने पर या पूवं के वञ्जारों के लगातार 
दवाव से' आयं को कई शाखाएं अपनी जन्मभूमि छोड़ कर बाहर 
निकल पड़ीं। दक्षिण रूस और वल्ल इन [दो धाराओं के गौण 
निवास-स्थान हो गये। यहां की जळवायू व पशु पौषे मध्य- 
एशिया की जलवायु व पशु-पौधे से बहुत भिन्न नहीं थे। इसीलिए 
इन दो क्षेत्रों में एक को विद्वान लोग भ्रमवश आर्यो की जन्म- 
भूमि समझते हे । 
बल्ल (!) 

संस्कृत और जेन्द भाषा की समानता व प्राचीनता के आधार पर 
बहुत से विद्वान आर्यो का निवास-स्थान बल्ख (Bactria) मानते हैं। 
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आवेस्त और वेद की भाषा में सचमुच काफी समानता है। यहीं से दो 
शाखाएं विपरीत दिशा में चल पड़ीं, एक ईरान और ठव ओर 
और एक पश्चिम योरप की ओर। ईरानियनों के प्राचीन साहित्य मे 
अपने पूवं निवास स्थान (Aryan-Vraja) का उल्लेख ल है 
और यह भी बताया गया है कि किन परिस्थितियों में आर्यो को Tri 
दश छाड़ कर ईरान आत्रा पड़ा। इसके आधार पर बल्ख को ही 
ईरानियनों (aat) का अग्निम क्रीडा-कंन्द् माना गया हे। पर यह भी 
सम्भव हे कि बल्ख-मूळ आर्यो का गौण निवास-स्थान हो, जहां से 
ईरानियनों की शाखा निकली हों, और इसलिए इनके लिए बल्ख ही मख्य 
निवास-स्थान था । ; 
भारतवर्ष (? ) 

भारत के कई पंडित भारत को ही आर्यो की जन्मभमि सिद्ध करने 
की चेष्टा करते रहे ZI गंगा-यमुना की अन्तत्रेदी ( मध्यदेश), काञ्मीर 
या _मध्यहिमाल्य प्रदेश, या मृल्तान प्रभृति क्षेत्रों को मूलआर्यों का 
निवास-स्थान का श्रेय दिया गया हँ। इस विचार को पुष्टि में कईं 
प्रकार के तके दिये जाते है । वेद आर्यो' का सबसे प्राचीन ग्रन्य ह 
और इसमें कहीं भी आर्यो का वाहर से आने का जिक्र नहीं है और 
न दूसरी जन्मभूमि का उल्लेख ह । संस्कृत मूल-आयं भाषा की सबसे 
जीन और शुद्ध प्रतिनिधि है, इसलिए यह अधिक सम्भव ह कि 
इसक बोलने वाले ही मूलआर्य हों 1 यहीं यह भाषा परिप्ण हुई। 
यह समझना अनुचित हे कि यहां आकर आर्यो ने भाषा को परिप्ण 
किया हो, ओर जहां से आये वहां भाषा इतनी परिपूर्ण न हो। 
भारत मे मूल-आये भाषा में पाए गये पशु-पौथे अधिकतर मिलते ह्‌। 
और जो नहीं मिलते जैसे वीच (beech) नामक जंगली, वृक्ष 
शायद योरप में जाकर आर्यो को मिला, और इसलिए यह शब्द संस्कृत 
में नहीं हैं। वाव व सिह शब्द योरप की आयंभाषाओं में नहीं हे 
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क्योंकि ये पशु वहां नहीं पाए जाते हैं इसलिए उन्होंने इनके शब्दों 
को बहुत पहले ही त्याग दिया हो। भारत से वाहर एतिहासिक काल में 
लोग गये हें, उपनिवेश स्थापित किये g, और अपनी संस्कृति फॅलाई 
है। इसलिए यह बहुत सम्भव है कि यहीं से लोग ईरान, और योरप 
गये हों। इस विचार के पोषक यहां तक कह डालते हैँ कि पर्शियन, 
यवन, शक, पल्लव व कम्वोज सब भारतीय आये थे। इनके विचार 
में हिटाइट क्षत्रिय हैं और सुमेरिअन ब्राह्मण हे । सिन्धू-कांठे की 
सभ्यता आयं-सभ्यता है। आर्यों का सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक 
वेद हे, इसलिए वैदिक आये ही मूलआयें थे ओर भारत के निवासी थे। 
अन्य आर्यों में भी अपने इतिहास व संस्कृति के उपाख्यानो को बचा 
रखने की प्रवृति हे। यवनों ने होमर के महाकाव्य को सुरक्षित 
रक्‍खा । इसलिए यदि योरप की आये भाषाओं में वेद की समकालीन 
पुस्तक नहीं है तब इससे यही निर्णय किया जाना चाहिये कि ये आये 
जातियां वैदिक आयं के समकालीन नहीं थे। वेदों के काल क पश्चात्‌ 
ही भारत से आर्यजातियों के उपनिवेश-स्थापक योरप गये होंगे । 


यह विचार कि भारत ही आर्यो की जन्मभूमि हे, बहुत ही आकर्षक 
होते हुये भी सवंमान्य नहीं हैं। यदि आर्य भारत के ही वासी थे 
और यहाँ से दुर्गम पथों से होते हुये एशिया और योरप में फेले तो उन्होंने 
पहले पूरे भारत को क्यों नहीं आर्य बना लिया । द्राविड व मुण्डा व 
संथाळ भाषाएं व सभ्यताएं भारत में क्यों टिकतीं ? समूचा दक्षिण 
भारत और उत्तर भारत के भी कुछ भाग जैसे मध्यभारत व मध्यप्रदेश 
व छोटा नागपुर और उड़ीसा के कुछ हिस्से अनायं-भाषी हैं । बळ- 
चिस्तान में ब्राह्म भाषा की उपस्थिति महत्वपूर्ण हे । यह भाषा द्र विड- 
जाति की हुँ। इन स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता 
हे कि पहले करीब करीब पूरे भारत में द्राविड भाषा का बोलवाला था और 
आर्यो के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप द्राविड लोग दक्षिण में जमा हो 
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य पर उत्तर में ब्राह्म भाषा उनके इतिहास की निशानी Bi 
ऋगूवद म गंगा का जिक्र सिर्फ एक वार हे और नदियों का विवरण 
पश्चिम से पूरव की ओर हुँ। अफगानिस्तान की नदियों का जिक्र हुँ । 
इससे यह पता चलता है कि ऋगूवद के समय भें आयं पंजाब ही तक 
फेल सके थे, और उनके विस्तार की दिशा पश्चिम से प्रव थी, न कि 
पूरव से परिचिम। भाषाविज्ञान के पंडितों का मत हे कि लियथिनिअनो 
की भाषा संस्कृत भाषा से भी अधिक प्राचीन हे । आयंभाषाओं की 
तुलना के बाद जो मूलआरयंभाषा का रूप निकाला गया हुँ उसमें व्याघ्र, 
सिंह पर्यायवाची शब्दों का अभाव हे । पर ये जंगली जानवर भारत में 
वरावर पाए गये हॅ, और यदि आयंभाषा q आयंजाति की उत्पति यहाँ 
ही हुई थी, तो मूलआयंभाषा में ये शब्द अवश्य मिलते । इसी तरह 
आयंभाषा में जिने पेड़-पौधों के नाम-जैसे बीच (Beech) मिले है 
उनका संस्कृत भाषा में अभाव है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य 
है कि योरप में आयंभाषाएं पूरी तरह विस्तृत है पर एशिया में दो-चार 
ही आयंभाषाएं है और वे भी इधर-उधर फंलो हुई हैं। इससे तो यही 
अनुमान सही मालुम होता हे कि आर्यो का मूलस्थान योरप या 
योरप के अति निकट हो रहा होगा, और वहीं से आर्य ईरान 
व भारत आए होंगे । भाषाविज्ञान के विद्वानों के अनुसार प्राचीन 
सस्कृत पर भी द्राविड व मुन्डा भाषाओं का प्रभाव है, और इन 
भाषाओं के शब्द इसमें पाये जाते हैं। इन सद तर्को के आधार पर 
भारत को आर्यो का प्रथम निवासस्थान समझना उचित नहीं प्रतीत होता 
है । आयो ने भारत पर उत्तर-पश्चिम की ओर से आक्रमण किया, और 
द्राविड और मुन्डा प्रभृति (41४४7८) जातियों वा भाषाओं का उनकी 
भाषा व संस्कृति पर प्रभाव पड़ा । 'हरप्पा'-सभ्यता को अधिकतर 
विद्वान आर्यो के पहले की सभ्यता मानते हैं। मातृदेवी की पूजा, 
नागरिक सभ्यता का विकसित रुप, मछली का व्यवहार, आक्रमण-निवारक 
अस्त्रों का अभाव, शिवपूजा, लिंगपूजा इत्यादि हरप्पा-सभ्यता को अनार्य 
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सभ्यता प्रमाणित करते हे । हरप्पा-सभ्यता का कालः २५०० ई० पू ० 
से १५०० $o Yo माना गया हं । ऋग्वेद का वर्तमान रूप १५०० 
१००० $o पू ० मे ही स्थिर हुआ होगा। आवेस्त और ऋग्वेद के 
समय में बहुत फक नहीं है, और आवेस्त का काल १००० $o पू० से 
पहले नहीं माना जा सकता । अतः यह स्पष्ट हे कि हरप्पा की 
अनार्य-सभ्यता वैदिक सभ्यता क पहले की हं। कई विद्वान हरप्पा- 
सभ्यता को द्राविइ-सभ्यता मानते है । भाषा-विज्ञान क आधार पर 
प्राचीन द्राविड सभ्यता का जो रूप काछ्वेल और आयगंर साहब ने 
बताया हे वह हरप्पा-सभ्यता से बहुत अंशों में मेल खाता हे । भाषाविज्ञान 
के पंडित हिन्दू-सभ्यता पर द्राविइ-सभ्यता का काफी प्रभाव पाते हैँ । 
वेद में भी अनायों का प्रसंग आया हे । इसलिए हम यह निष्कर्ष पर 
आते हैँ कि आर्यो के पहले उत्तर भारत मे द्राविडों की सभ्यता थी, 
और आर्यो ने बाहर से आक्रमण किया और में द्राविडों को 
सिन्धु-गंगा की काठे से मार भगाया; पर द्राविड सभ्यता की छाप हिन्दू- 
सभ्यता पर पडी । 
आर्यो का फेलाव--हिटाइट (हित्ती) ओर कस्स । 

आर्यो' के मूलस्थान के विषय में हमने ऊपर कई विचारों का 
अध्ययन किया, पर कोई भी मत अभी तक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं 
हुआ है। हमें अब आर्यो के इतिहास पर विचार करना है। मध्य और 
पूर्व एशिया-माइनर में १९५० ई० qo के बाद हिंटाइट (हित्ती) 
पाए जाते हैं। हिटाइटू (हित्तो) भाषा शुद्ध mimm तो नहीं 
थी, पर आर्य-भाषा का इस पर गहरा प्रभाव अवद्य था । 
हिटाइट्‌ या तो स्वयं आयं थे, या आर्यो के बहुत निकट के 
पड़ोसी । १९५० ई० पू० एसिया माइनर में असीरिया के सांस्कृतिक 
उपनिवेश पाये जाते हैं, पर उसके बाद उनका पता नहीं चलता और 
हिटाइट्‌ इतिहास मॅ प्रवेश करते हैं। अतः हिंटाइट (हित्ती) लोग 
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एशियामाइनर में बाहर से आए, और वे बहुत दूरसे नहीं आये थे। 
पश्चिम से तो कभी नहीं आये थे क्योंकि एशियामाइनर के तट पर उन्होंने 
अपना राज्य पहले-पहल नहीं स्थापित किया था। हिटाइट्‌ आर्यो” के 
मूलस्थान से एक छोटी गिरोह में निकले, और शायद काला समद्र 
और काकेशश पहाड़ों के किनारे होते हुये दक्षिण-पर्चिम टारस-पहाड़ 
के उत्तरी भाग में उतर आए। इतिहास में हम आयों को यहीं सबसे 
पहले पाते हैं। हिटाइटों का देशान्तर-गमन शीघ्र आनेवाले आयो के 
विश्व-व्यायी देशान्तर-गमन का प्रतीक था | 

हिटाइटों के पश्चात्‌ इराक (मेसोपोटेमिया) में सत्रहवीं शताब्दी 
के अन्त और सोळहवीं शताव्दी ई० पू० के प्रारम्भ में कस्सजाति का 
आगमन होता हे प्राचीन साहित्य के अनुसार ये लोग (16०४४ (८४ ) इराक 
में पूरब से आए। कस्स-नेताओं के नाम आये हैं, और इनलोगों ने तेज 
घोड़ों से जुता हुआ रथ की मदद से वेविलोन के प्रथम वंश के साम्राज्य 
. का अन्त कर दिया। हम्मूराबी के समय में ही कस्स व्यापारी व दुस्साहसी 
पुरुष इराक की भूमि पर छिटपुट तरह से आते रहते थे । कस्सजाति 


का आगमन और हम्मूराबी द्वारा स्यापित साम्राज्य का पतन से यह ज्ञात 
होता हे कि आर्यं अब अपने मूलस्थान से देशान्तरगमन के लिए बड़ी २ 
गिरोहों Ş निकल पड़े थे। आर्यं अब विदव-सभ्यता के इतिहास पर 
छाने लगे । 
सित्तानी (Mitanni) 

१५वीं व १४वीं शताब्दी ई० To आयं-शक्द मित्तानी के राजाओं के 
नाम में पाए जाते है । मित्तानी का प्रदेश तिघरिस-यूफ्रेटिस के उत्तरी 
क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान आरमिनिया (आराम) कहते हैं। मिश्र 
और हिंटाइट्‌ राजघरातों से इनका सम्बन्ध था । इन राजाओं के नाम 
आहै, जैसे दशूरत्त (दशरथ), सुतरन्‌ (सुतर्ण) इत्यादि। हिटाइट्‌ 
और मित्तानी में १३८० fo qo एक सन्धि हुई थी । इस सन्धि की 
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एक प्रतिलिपि हिटाइट्‌ की राजधानी बोघजक्यूई (Boghazquie) 
में मिली है। इस सन्धि में दोनों दलों ने अपने देवताओं की शपथ 
ली थी । मित्तानी देवतावो के नाम है मि-इत्‌-तु-असू, उ-र-व्‌-न- 
अस, इन-द-र और ना-स-ति-इया-न । ये वैदिक मित्र, वरुण, इन्द्र और 
नासत्य हैं। ध्यान देने की वात हे कि मित्र वरुण का दन्द रूप ह, और 
नासत्य भी बहुवचन में है। ये शुद्ध वेदिक रूप हैं। इस प्रमाण से यह 
तो स्पष्ट हे कि वेदिक आयें और मित्तान्निओं के देवता एक थे । बोघजक्यूई 
में पाए हुये लेख-पत्रों में किक्कुली नामक मित्तानी द्वारा छिखा हुआ 
रथदौड़ (Chariot-race) पर एक पुस्तक हूं । यह भी सन्धिपत्र 
के समकालीन ही है । इस पुस्तक में रथदोड़ के प्रत्येक मोड़ के लिए 
पारिभाषिक (Technical) शब्द है, जो कि संस्कृत से बहुत मिलते- 
जळते हैं, जैसे ऐकवतंन्न, तरवतंन्न, पन्जुवतन्न, शत्तवर्तेन्‍्न । सस्कृत 
aa (मोड), एक, तू, पञ्च के ही ये रूप हैं। इसी पुस्तक में 
सैनिकों का कुलीनवर्ग (Military nobility) को मरिअन्त्‌ 
(Mariannu) कहा गया हूँ । संस्कृत में आयें का अर्थ एक कुलीन 
वीर पुरुष है । अतः यह स्पष्ट है कि भारत के आयं और मित्तान्तिओं 
में घनिष्ट सम्बन्ध था। डा० जाइल्स साहब के विचार में मित्तान्नी 
भारत में पश्चिम से जानेवाले आयें थे। पर यदि चौदहवीं शताब्दी में 
आर्य 'आराम' में ही थे, तो भारत पहुँचने में भी कुछ समय लगा होगा, 
पंजाब पर विजय करने में भी कुछ वस्त लगा ही होगा । ऋगवेद की 
ऋचायों की रचना उस समय ही हुई होगी जब कि आर्यं लोग अपने 
पूवेनिवासस्थान की याद भी भूल गये होंगे। इस आधार पर भारत में 
आर्यो का आक्रमण ११००-१००० $o To के पहले नहीं हो सकता 
है, पर अह सम्भव नहीं है क्योंकि ऋगवेद की सभ्यता, और उसको कुछ 
ऋचाएं रचना १५०० $o o के लगभग ही हुई होगी ।. अतं: 
[ममकिन नहीं है कि भारत से ही, या हिन्द-इराचियचों के संयुक्त 
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काल में ही पूर्वसे एक जमायत पश्चिम की और चल पड़ी, और आराम 
में बस गई। उनके देवता, और उनकी भाषा व सभ्यता हिन्द-इरानी 
सभ्यता रहो । अनायों के झुण्ड में बहुत दिन तक वे टिक नहीं सके, और 
अन्त. में उनका, कस्सों का व हित्तियों का नाश ही हो गया। 
aca में भी आयंजाति की एक बड़ी शाखा ईसा से २००० वर्ष 

पूर्व के लगभग आकर बस गई थी, और यहीं से हिन्दुकृश पर्वत को लांघ 
कर आवे भारत में पहुंचे। २००० $o पू० के रूगभग आयंजात्यों का 
मूल स्थान से देशान्तर-गमन प्रारम्भ हुआ । यह न एकवार और न एक 
समय हुआ.। यह क्रम सदियों तक चला। योरप, भारत और 
और ईरान में आये स्थायी रूप से वस गये । 

भारत में आय... 

भारत में आर्यों का प्रवेश का सीमित ज्ञान हमें पुरातत्व-विज्ञान 

और प्राचीन साहित्य से मिलता है। हरप्पा-सभ्यता का पतन और 
उत्तर-परिचम में जातियों के उथलप्‌थल में बहुत संबंध हे । बलू- 
चिस्तान की झौब-घाटी में स्थित राना-घुन्डाई के टीलों की खुदाई से 
यह पता चलता हे कि किस प्रकार हरप्पा की शान्तिप्रिय सभ्यता पर 
आघात हुआ। राना-घुन्डाई की हरप्पा सभ्यता के समकालीन सतह 
(level) के ऊपर इन क्षेत्रों म आग लगाकर बर्वादी कर देने का स्पष्ट 
प्रमाण हे । इन जले हुए सतह के ऊपर जो मिट्टी के वतन मिले हैं 
वे पहले के adii से भिन्न शैली के है । यह शेली जरा भद्दी 
है। यह नये और कुछ कम सभ्य जाति के आगमन का प्रतीक g । पर यह 
संस्कृति भी जला. दी गई, और इसके बाद जो नयी सभ्यता 
स्थापित हुई उसके मिट्टी के बर्तन विना रंगे हुये हे, और इन 
पर नये प्रकार के चित्र (design) बनाए गये हैं |. यह नयी जाति के 
आगमन का प्रमाण हैं। अतः यह स्पष्ट ह कि इस समय उत्तर बछू- 
चिस्तान मे अराजकता, अशान्ति, आगलगी व लूटपाट का बोलबाला 
था | बलूचिस्तान के नाल-क्षेत्र में भी यही दूष्य मिळता हैँ। दक्षिण 
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बलचिस्तान में शाही-तम्प की एक टीले की खुदाई स॑ हरण्पा-सभ्पता क 
समकालीन सभ्यता का पता चला है । पर हरण्पा-सतह के समय के एक 
उजड़े हुये गांव में कब्रिस्तान मिला ह, जिनमे १२ कब्र पाई गई हैं । इन 
कब्रों में मिटटी के वतन, ताम्वेके आजार व गहन, पत्यरा क वन. 
आभषरणे मिले है। मिट्टी के ये बर्तन मजबूत और अच्छ ह । इन 
बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी हे वह घेरे में हे, या चोखट मंह। इसा 
प्रकार के वरतेन पश्चिम में पिया को सीमा पर पाए जात ह। इसका. 
समय २००० $o Yo माना गया है। इसम एक कब्र म॑ ताम्बु का 
माला, और सूराखदार-कुल्हाडी भी मिली हं । हरप्पा सभ्यता 
से ये .चीजे भिन्न हैं, और इनकी समानता हम इरान के प्राचीन 
खन्डहरों में पाते हैं, जिनका समय करीब २००० वर्ष Yo पू० हूं । 
दक्षिण वलूचिस्तान में. इन चीज़ों का पाया जाना इस अनुमान की 
पुष्टि करता हे कि करीव २००० $o qo दक्षिण-पशिया से होते 
हुये लोग यहाँ पहुंचे । एक कब्र में ताम्बे का भाला और सूराख-दार 
युद्ध कुल्हाड़ी (9112111012 batile-aze) NA हुई g1 यह 
कुल्हाड़ी 'हरप्पा' की नहीं, वरन्‌ मेसोपोटेमिया की समकालीन कुल्हाड़ी 
से मिलती है, और दक्षिण रूस के सर्दारों के कब्र मे, जो मेसोपोटेमिया 
की सभ्यता की सीमा पर स्थित है, मिलो हुँ । शाही-तुम्प के बढ्रों में 
जो ताम्ब्रे की ggl (Seals) मिली हूँ उनका पाश्चात्य संबंध और 
भी स्पष्ट हे । जिस सैनिक की कब्र में यह कुल्हाड़ी और भाला 
मिला है उसकी खोपड़ी की जांच वैज्ञानिकों ने की हुं, और उनका 
विचार यह है कि यह मनुष्य समिश्रित जाति का हैं, और कास्पिअन जाति 
के बहुत समीप ह्‌ । इन सब प्रमाणा के आधार पर यह कहना असंगत न 
होगा कि यह कब्रगाह नयं आगन्तुको का हूं, जिनका भभिप्राय शान्ति- 
पर्ण व्यापार नहीं वरन्‌ नये देशों का जीतना था। 

मोहन्जोदाड़ो के अन्तिम दिनों में 'हरप्पा-सभ्यता और दक्षिण 
'बलचिस्तान की' 'कल्ली -सभ्यता का सम्वन्य अधिक दढ़ माळम होता 
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हे । ऐसा बहुत सम्भव हे कि जव नयी जातियां इस क्षेत्र में गड़बड़ी मचा 
रही थीं, तब यहां के शान्तिप्रिय निवासी, कलाकार या शिल्पकार 
सिधुकांठे में शरण लेने आए, क्योंकि यहां की सभ्यता और उनकी सभ्यता 
में घनिष्ट सम्बन्ध था. और पारस्परिक तिजारत बहुत था | पर क्या 
अे लोग इन जातियों के आक्रमण से बच सके? नहीं, इन नयी जातियों 
ने इनका पीछा न छोड़ा और किरथार पवंत की श्रेणी पर से घनी 
और उन्नत आबादियों को देख कर इन्हें लूटने की इच्छा वे नहीं रोक सके। 
चाहुँदारो, भूकर और लोहुम्जोदारो की खुदाई ने हरप्पा-शहरों के पतन 
के इतिहास पर नयी रोशनी डाली हं । झुकर-सभ्यता हरण्पा-सभ्यता के 
तुरन्त बाद की हैं। इस काळ के बतेनों की शैलियों में हम 'आमरी' 
'हुरण्पा' और 'कुल्ली' (दक्षिण बलूचिस्तान) foai का सम्मिश्रण 
पाते हैं। विदेशी प्रभाव का अभाव सा ही ह । अतः यह अनुमान 
होता हौ कि इस समय इस प्रदेश (region) में उपद्रव या अशान्ति 
थी । 'हरप्पा'-साम्राज्य का पतन और नयी जातियों का उत्तर-पश्चिम में 
आगमन के फलस्वरूप देशीय झुकर-संस्कृति का जन्म हुआ। झुकर-मुहरों या 
जन्तर 'ह्रप्पा-मुह्र या जन्तरों के रूपरंग (design) से बहुत भिन्न हुं 
और उनका सम्बन्ध पश्चिम एशिया से साफ मालूम होता है । 
कुछ पत्थरों के महर तो शाही-तुम्प के कब्रगाह में पाए गये मुहरों से 
बहुत मिलते-जूरते हैं | कुछ मुहरों पर जानवरों के चित्र सुमेर व इलम 
से प्रभावित हैं, भारतीय तो वे हें ही नहों । एक मुहर पर गृथी 
हुई गाँठ का चित्र g (Interlaced-coil-pattern) जिसका 
सम्बन्ध एशिया माइनर के हित्तीयों (1111125) के मुहरों से हे। पत्थरों, 
के दानों ( Stone-Beads ) की भी यही कहानी हुँ । सूराखदार 
कुल्हाड़ी भी शाही-तुम्प की कुल्हाड़ी से मेल खाता ह॑ । झुकुरकाळीन कोटा 
(वाल का) प्राचीन सुमेर के कांटों ऐसा हू । हड्डी के बने टकुवे 
मिळते हैं जिनका 'हरप्पा-काळ में पूर्णतः अभाव हे । झुकरकालीन 
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(पु० १४७) शाही तुम्प के कब्रिस्तान में पाये गये ताम्बा के 
हथियार और महरें। 
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(१० १४८) झुकरकालीन मुहरे और ताम्बा की बनी कृल्हाड़ी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ४९१५० Chennai and eGangotri 
र्‌ 


औजार हरप्पा काळ के औजारों की तुलना में शुद्ध और प्राकृतिक हैं 
( unsophisticated ) । उजड़े हुये शहरों में रहने के लिए इन 
लोगों ने जो निम्न प्रकार की कुटिया (Hovel) बनाई इससे 
भी इनकी सभ्यता का बर्वर रूप ( 3270271८ ) का पता चलता 
है। झकर-सभ्यता और शाही-तुम्प में पाई गयी चीजों मे बहुत 
समानता है । अतः हम इस परिणाम पर पहुंचे कि इस समय दक्षिण बलू- 
चिस्तान और सिन्धु-घाटी में विदेशी जातियों का प्रवेश हुआ। ये 
लोग या तो स्वयं आक्रमणकारी थे या आक्रमणकारियों कें दबाव के 
` फलस्वरूप इस ओर भागे आ रहे थे। इस समय के मिट्टी के बर्तन 
भले ही स्वदेशी-रॉली के हों, पर धातुओं के उपकरण . व मृहरे तो विजा- 
तीय ही मोहन्जोदाड़ो के सबसे उपर वाले तह ( जो 
अन्तिमयग का है) में जेवरों और बेशकिमती चीजों के ढेर 
मिले है । ताम्बे के ओजारों के सबसे बई ढर मोहन्जोदाडों 
के अन्तिम समय में ही पाये गय हैँ। यह संब संकटकार व अनिर्चित 
समय के उदाहरण हैं, जब लोग अपने बहुमूल्य सामान इकटूठ 
करके जमीन में गाइने लगे थे। समय के मकान इस पूव की तलना में 
बहुत निम्नकोटि के हूँ । नगर-योजना का सिद्धान्त छोड़ दिया गया हं । 
बर्तन के भटटे शहर के बीच ही में पडे मिले हैं; एक तो बीच सड़क पर 
पाया गया है । नगर-योजना के सिद्धान्तों की अवहेलना, संकट का भय, बई 
बडे मकानों को छोटे-छोटे भागों (flats ) में बांट दना यह सब या तो 
वास्तविक विदेशी आक्रमण या, आगामी आक्रमण क॑ सूचक ह्‌ । सड़कों 
पर सैकड़ों अस्थिपंजर का पाया जाना और सीढ़ियों पर छाशों के ढेर मिलना 
यह सिद्ध करता है कि शहर पर आक्रमण हुआ था, और लोग मृतकों का 
यथोचित संस्कार छोड़ अपनी जान बचा कर भागने में ळग थे। 
मोन्हजोदाड़ो में ताम्बे का एक बसूछा, (Axe-adze), जिसमें डन्डे की 
मठिया के लिए सुराख है, पाया गया है। धातु को बनी ऐसी चीज 
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'ह्रप्पा-सभ्यता' में नहीं पायी जाती है, पर मेसोपोटेमिया और उत्तर-पाशिया 
में एसे उपकरण पाये जाते है । इस वसूल की उचित तुलना हम 
शाही-तूम्प के कब्र में पाये हुये कुल्हाड़ी से कर सकते हे । मोहस्जोदाड़ो 
में यह पश्‍चिम से आयः है और युद्धोपयोगो है । इसका काल इंसा से 
२००० वषं शताब्दी हे | मोहन्जोदाड़ो में ताम्वे की तलवार या छरे पाए 
गये हॅ, जिनके आकार (design) “हरप्पा” परम्परा से भिन्न है । इस 
तरह की तलवार फिलस्तीन में १८००-१५०० ई० To काल की 
मिलती हे । मोहन्जोदाड़ो में पिछले दिनों के एक घर के आँगन में एक 
कब्र मिला हूँ, जो कि आक्रमणकारी का मालूम होता है । 

हरप्पा मे भी उपद्रव और नयी जातियों के आगमन के प्रमाण मिळे 
हैं । हरप्पा का किला का टीला की चोटो पर ई ठों को लूट कर ले जाने 
का प्रमाण हे। किले के अन्तिम दिनों की किलाबन्दी बहुत निम्न- 
कोटी की हे और पूवं के भग्नावशेषों व मलवो (debris) पर स्थित 
है । यह स्पष्ट हुं कि हरण्पा के बुरे दिन आ गये थे, ओर पतन क 
पश्चात्‌ यह साधारण किलेबन्दी की गई थी। मूल हरप्पा-सभ ता के 
पतन के बाद नयी जातियों के आगमन का निश्चित प्रमाण ऊपरी सतह पर 
पाया गया कब्रगाह है । 'हरप्पा-कालीन कब्रगाह से यह कब्रगाह एकदम 
भिन्त हे । मूर्दा गाड़ने की प्रथा भिन्न है । १४० से अधिक कब्र पाये 
गये हैं | इन कब्रिस्तानों में जो मिट्टी के बतंन पाए यये हे वे 'ह्रप्पा- 
कालीन मिट्टी के बेन से भिन्न ह । इन बतंनों पर कई प्रकार के तारों, 
पौधों, सीधी और टेढ़ी रेखाओं का मिश्रण और टेढ़ो-मेढ़ी रेखाओं के चित्र 
पाए जाते हे। जानवरों व चिड़ियों को जिस प्रकार चित्रित किया गया 
है. वह हरप्पा-काल के लिए अनूठा हे । कुछ चित्र प्राकृतिक नहीं वरन्‌ 
लाक्षणिक (Symbolic) हैं। aiai की यह परम्परा प्राचीन-पूर्व 
की संस्कृतियों के बर्तनं बनाने की ज्ञात परम्पराओं से एकदम भिन्न हे । 


H-Cemetry के लोग हरप्पा में आगन्तुक ही थे । कहां से वे आये. 
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और उनका कया इतिहास रहा कहना अभी मूश्किल हे। इस सम्बन्ध म॑ 
कुछ ओर मनोरंजक वाते मिली है । हरप्पा से ३००मीळ पश्चिम राजानपुर 
और हजारों मील पूरव रांची जिले में, और गंगा की घाटी - में ताम्ब 
के औजार व अस्त्रो के ढेर गडे मिळे हैँ। ये चोजें हरप्पा-सभ्यता ओर 
उससे प्रभावित समकालीन संस्कृतियों की परम्परा को हैँ इससे यह तो 
निष्कर्ष स्पष्ट ही है कि हरप्पा' की धातुशोधन-विद्या का पश्चिम की 
पवे में प्रचार हुआ । पर ग्रह सोचना भी असंगत नहीं होगा कि 'हरप्पा 5 
कालीन शहरों की बर्वादी के समय, विदेशी आक्रमणो क परिणाम-स्वड्प, 
सिन्ध-कांठे के कारीगर' व. धनोमानी लोग अपने बहुमूल्य उपमो के 
साय पूरब और पश्चिम भागने रुगे । पर यहां भी इन्हें चेन नहीं लि 
शायद आक्रमणकारी इन्हें खदेड़ते ही आ रहे थे, इसीलिए तो. इन्होंने 
अपने औजारों को इकट्ठा छिपा कर रख दिया । 

अतः बल चिस्तान, सिन्ध और पंजाब में मिले प्रमाणों के आधार पर 
यह स्पष्ट है कि हरप्पा-सभ्यता पर बाहरी दुश्मनों का आघात हुआ। 
खदाई से प्राप्त हुई चीजों की तुलना जब हम अन्य विदेशी पड़ोसी a 
दरस्थित क्षेत्रों मे पाई चीजों से करते हैं, तब यह भी पता चलता हूं कि 
उपद्रव का काळ २००० ई० To के पश्चात्‌ हे । 

प्राचीन वैदिक साहित्य में आर्यो का विजातीयों से युद्धों का उल्लेख 
है.1 इन विजातीयों को दस्यु और निषाद्‌ कहा गया है। बहुत a 
कि 'निषाद' आज के मुण्डा प्रमृति के पुवंज रहे हों, और दस्यु द्रविड़ हों । 
वेदों में दस्युओं के, मजबूत किलों व सुदृढ़ शहरों (पुर) का जिक्र आया 
हैं। इन्द्र को इन शहरों (आयसिःपुरः) की किलेबन्दी को तोइन वाला 
(पुरभेत्ता) कहा गया हे । : विद्वानों का यह विचार हे कि मुभा 
कृष्णवर्णं, शिष्णपूजक दस्यु 'हरण्पा-वासी ही थे, और जिन लोगों न॑ 
हरुपा आदि शहरों का विनाश किया, जिसका प्रमाण हम पराति 
से मिलता है, वे और कोई नहीं ऋग्वेदकालीन आयं थे, या वे लोग थे जिन्ह्‌ 
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आय उत्तर-पश्चिम से खदेइते आ रहे थे । ऋग्वेद का काल बहुत ही 
विवादग्रस्त प्रश्‍न है; पर अधिकतर विद्वान इसके अन्तिम संकलन का समय 
१५००-१००० $o Ya समझते हें। यह समय पुरातत्वविद्वानो के मत 
से भिन्न नहीं । 


t एशिया-माइनर के हिटाइटू, मेसोपोटेमिया की कस्सजाति, आरमिया 
के मित्तान्नी, ओर भारत व ईरान के आर्यो' का इतिहास का विस्तृत 
ह से अध्ययन करने पर यह मालूम होता है कि ईसा से करीब २००० 
वर्ष पूवं एशिया और योरप को आयंजातियों का महान्‌ देशान्तर-गमस 
का सामना करना पड़ा। बहुत सम्भव है कि इसका सूत्रपात किरगिज के 
चारागाह से--कास्पिअन समुद्र के उत्तर-पूर्व से उत्तर में उराल के पहाड़ों 
तक और पूर्वं में तकिस्ताम तक विस्तृत हुआ । यहां मेसोपोटेमिया 
की सोस्कृतिक परम्परा से सम्बन्ध सम्भव था; इस क्षेत्र से पूर्वीय एशिया- 
माइनर, और आरमिया और बल्ख-पामीर के क्षेत्र में पहले फैलना सम्भव 
'था। काला समुद्र होते हुये योरप भी जाना कठिन नहीं था 1, 
आर्य-अनायं संघर्ष 

आर्यो क देश्चान्तर गमन से आयं-पूर्व-सभ्यताओं व जातियों को 
कठिन मृसीवत का सामना करना पड़ा। लगभग २००० ई० पू० से आयं- 
अनार्य संघर्ष का आरम्भ होता हे, जो कई शताब्दियों तक चलता रहा । 
'आर्यो क जत्थे एक बार ही सारे संसार पर नहीं छा गए । आर्य जातियों 
का तोता बना रहा, और एक क बाद दूसरी आयंशाखा पीठ पर मौजद 
थी | इस कारण पहले मौर .पीछे आने वाळी आयं जातियों में भी 
फरस्परिक संघर्ष रहा । इसका प्रमाण आर्य-भारत व भार्य-यनान 

(Greece) के इतिहास में मिलता हे । वेद और ब्राह्मण साहित्य में 
पौरवों, यादवों, geai और परशुओं के झगड़ों का जिक्र मिलता है । 
ऋग्वेद में दशराज्ञ-युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है : भारत-राजा सुदा्त के 
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विरूद्ध पुरु, यदु, तृवर्श अनु, द्रुह, और पाँच अन्य आये जातियों ने मिलकर 
युद्ध किया । ग्रीस में आगन्तुक डोरिअनो के उपद्रव से एकिअन प्रभूति 
आयं-जातियां पीडित रहीं, और बहुत लोग एशियामाइनर व पूव- 
मध्यसागर के स्थित प्रायद्वीपों में भाग गये । 


पर आयं-अनाये का संघर्ष राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
बहुत महत्त्व रखता है। आयंपूव राज आर्यो के प्रहार सेचूरहो 
गये । भारत म हरप्पा-सम्राज्य व सभ्यता का पतन हो गया और 
पंजाब में आये राज्य स्थापित हो गये। ऋगवेद में उत्तर परिचमः 
सीमाप्रान्त और पञ्जाव आर्यो' की क्रीड़ा-भूमि रही। इस समय आय 
सिन्ध, राजपूताना, काइमीर और पूर्वे में सरयू -तट तक फेल गये थ । 
उत्तर-वैदिक साहित्य के समय के पहले ही कोशल, काशी व उत्तर 
विहार ब्राह्मण सभ्यता के अधिकार में आ गये थे। अंग (भागलपुर- 
मुंगेर) और मगव (दक्षिण विहार) भी आर्यों के अधिकार में आ गये थे। 
गंगा का दोआव तो बहुत पहले ही आये हो गया था । उत्तर व उत्तर-परिचिम 
में काइमीर व हिमालय तक आये फेल गये थे। दक्षिण में विन्ध्य- 
परंत के पार विदर्भ (बरार) आर्यो के aaia T 
उपनिषद्‌ के समय मे नमदा के उत्तर सारा भारत आये था । 


भारत के पदिचिम आर्य-पूर्व सभ्यता पर, जिसके चिल्ल सूसा और 
सिआल्क में मिले ह, इरानिअनों ने विजय प्राप्त की । इरान का नाम ही 
आर्यो ने दिया है। यहां से ये लोग दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़े और 
मेसोपोटेमिया की सीमा पर आ गये । इरानियनों की दो प्रमुख 
शाखाएं हुई--मद्र (Medes) और परशु (पियन) । मेसोपोटेमिया 
'इनके हमलों के पहले ही कस्सों के आक्रमण का शिकार हो चुका था, 
और वेविलोन का प्रथम राजवंशं का अन्त भी इसी का परिणाम था। 
इस giai देश पर कस्स-आर्यो का आधिपत्य हो गया। कस्सों के 
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WA के अन्त के वाद भी आयंजातियों के देशान्तर =गमन के चपेट 

में आयें-पूर्व इलम, दक्षिण-पदिचिम पशिया और मेसोपोटेमिया के राज 
आते रहे। आठवीं व सप्तमी शताब्दी ईसा से qà शकों का वक्ष और 
जक्सार्टीज नदियों के मध्य-स्थित शकस्थान से पश्चिम एशिया पर 
आक्रमण .होने लगा | उनकी ववंरता से असीरियानसाञ्राञ्य काफी परे- 
शान रहा, और एशारहेड्डन युद्ध और कूटनीति से काम लकर इस खतरें 
को कुकाल के लिए टाल सका । पर असीरिया का महान्‌ साम्राज्य 
पर मद्रों की गृद्ध दृष्टि पड़ चुकी थी। aa का मिडिया का राज्य 
वे-विलोन के उत्तर-पूवं स्थित था । शकों ने इस साम्राज्य को पहले ही 
` रौद डाला था, और अव मद्रो ने शको और चाल्डियनों से मिलकर 
असीरिया क साम्राज्य का अन्त कर दिया। इस तरह सबसे महान 
आयं पूर्वं -साञ्राज्य को मद्र=सम्राद्‌ हुवक्षत्र ने अपनी कूटनीति और 
यृद्धकौशल से ६१२ ई० To में नष्ट कर दिया । 


पशिया का उदय 


मद्रों का साम्राज्य पशिया की खाड़ी से लेकर तिघरीस के पूवं 
तक फेला हुआ था । उत्तर-पश्चिम में यह काला-समूद्र के क्षेत्र तक 
विस्तृत था। परशु (Persians) मद्रों के मातहत थे। इरानियनों 
की पशियन शाखा नेनवां के पतन के समय जाग्रो की पहाड़ी के 
पूरब फेल चुकी थी। पशियनों की एक उपशाखा अन्शान ने एक 
छोटा राज प्राचीन इलम में स्थापित किया था । ईसा से लगभग ५७५ 
ई० Yo कुरुश प्रथम (Cyrus I) राजगद्दी पर आया । यह महान्‌. 
सेनानायक और कूटनीतिज्ञ' था। इसके हौसले भी बड़े adi 
का वढ़ाव चाल्डिया-वेबिलोन का साम्राज्य रोके हुए था। इस समय 
मद्र=राजा आयों की प्रगति का नेतृत्व करने के अयोग्य था । कुरुश ने इस 
परिस्थति का फायदा उठाकर सभी बिखरी हुई पशियन जातियों को एक 
सत्र मे बांधा, और फिर मद्र साम्राज्य को अपने अधीन कर रिया | पशियन- 
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साम्राज्य अव कालासमुद्र से लेकर पूर्व में टीघरिस नदी तक फैल गय | 
कुरुश का अभ्युदय से वेविलोन, लिडिया और मिश्र के अनायं राज्य चकित 
और स्तम्भित हो गये । इनलोगों ने अपनी पुरानी शत्रुता भुलाकर 
कुरूश प्रथम के विरुद्ध एक qaaa मोर्चा खड़ा किया । पर आयो को. 
Swai युद्ध कौशल, अस्त्र-शस्त्र और संचालत-शक्ति के सामने उनकी 
एक न, चली । एशियामाइनर में स्थित लिडिया का प्रसिद्ध राजा 
कांड का पतन ५४६ ई० qo हो गया। कारू संयुक्‍त-मोर्चा का 
वास्तविक नेता था और उसके पतन के बाद वेबिलोन का चाल्डियन 
राज्य निराश्रय रह गया । चाल्डियनों ने असीरियनों के विरूद्ध 
मद्रों को सहायता दिया था, और जिसके इनाम में उन्हें वेबिलोनिया 
का राज्य मिला था। पर पराश्रयी कब तक खैर मना सकता था । 
आर्यो को तो एक-एक कर अनार्य राज्यों का विनाश करना 
था। कुरुश प्रथम ने ५३९ ई० पू० वेविछोन पर विजय प्राप्त कर 
लिया, और वहां भी अनार्यो का राज्य समाप्त हो गया । पिया 
साम्राज्य अब ईरान से लेकर भूमध्यसागर (Mediterranean 
sea) तक फैल गया। कुरुश प्रथम के बाद कम्न्रूज या कम्वुश 
(Cambyses) ५२८ ६० पू० राजगद्दी पर आया । इसने प्राचीन 
atqa (Pre-Aryan) देश मिश्च पर ५२५ ई० Yo में विजय 
प्राप्त किया और मिश्च अब पशियन-साम्राज्य का अंग बन गया। 
यह साम्राज्य अब भारतीय सीमा से लेकर नीलं-नदी और पूर्वमध्यसागर 
तक विस्तृत हो गया। कम्बुश (Cambyses) का उत्तराधिकारी 
दरायूस . प्रथम (Darius I) ने भारत के उत्तर-पर्चिमग्रान्त, 
सिन्ध और पञ्जाव पर लगभग २० ई० qo में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया । इसके ही समय में पशिया-यूनान में युद्ध छिड़ा जिसका 
अन्तिम परिणाम पशिया के लिए बुरा हुआ । 

इस तरह ईसा से पष्ठी शताब्दिक पूर्वं तक भारत और परिँचिम 
एशिया के आयंपूर्व (Pr e-Aryan) राज नष्ट हो गये, और आये राज 
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व सभ्यता ने इनका स्थान ल लिया। योरप में एजिअन समुद्र 
(Aegean Sea) के तटस्थित अनार्य-मिनोअन साम्राज्य और ग्रीस 
का माइकिनिअन (Mycenaen) सभ्यता का भी अन्त आर्य-यवनों ने 
१५००-१३०० o qo कर दिया। आरय-अनार्यं संघर्ष लगभग 
१३-१४ सौ वर्ष तक चलता रहा। दक्षिण पश्‍चिम एशिया के आयंपूर्व 
जातियां-असीरिअन, चाल्डियन, यहूदी, फिनिशिअन, फ्िजिअन, इत्यादि-- 
सेमेटिक जाति की थीं, और दक्षिणी चारागाह-अरब, रेगिस्तान के 
उत्तर में स्थित-से उत्तर की ओर निकली थीं। आये उत्तरी 
चारागाह--मध्य एशिया से. दक्षिण की ओर बढ़े। बहुत से विद्वान 
आर्य-अनायं संघर्षं को आर्य-सेमेटिक संघर्ष के रूप में देखते है; उत्तरी 
व दक्षिणी चारागाह-निवासी में कश्मकश का रूप देते हैं। पर इस रुम्तीं 
अवघि की लड़ाई में अन्तिम विजय अयो को ही मिला। 
आर्यो के विजय के कारण 
आयो की जीत के कई कारण थे। पहली बात तो यह कि ये लोग 
बहुत बड़ी संख्या में अपनी जन्मभूमि छोड़ कर रोटी और शरण की 
तलाश मे चल पड़े थे । इनकी संख्या बराबर बढ़ती ही गई। s 
और कठिन देशों से इनकी जमायत में नया खून बरावर आता ही रहा। 
इनके पास खोने के. लिए कुछ नहीं था, युद्ध का परिणाम इन के लिए 
कछ प्राप्ति ही होता, इसलिए धनी ओ सभ्य जातियों से लड़ने में 
इन्होंने अत्यन्त बर्बरता और अदम्य उत्साह दिखाया। आर्यपूर्व 
सभ्यताओं के क्षेत्रों की खुदाई से आग छगाना, शहर जलाना, KWAA 
करना, या मकानों को तोड़-फोड़ करना इन आक्रमणकारियों के काम 
रहे है । बेद में भी दस्युओं के सुदृढ़ नगरों को जलाने का उल्लेख आया 
है । छूट-पाट में भी तो सैनिकों को बहुत धन की प्राप्ति हो जाती होगी। 
पर आर्य-विजय का सबसे प्रधान कारण था सँनिक श्रेष्ठता । आर्यो 
ने घोड़े द्वारा खींचा जानेवाला दो पहिये के रथ का युद्ध में पहले पहल 
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व्यवहार किया । प्राचीन स्थलों की खुदाई से यह पता चलता हे कि आयो 
के पहले भी पश्चिम-एशिया के कुछ भाग में घोड़ा का ज्ञान था। सुमेर में 
गदहे के द्वारा खींचा जाने घाला दो पहिये की गाड़ी से यातायात में सुविधा 
थी । हरप्पा-सभ्यता में भी बेलगाड़ी का व्यवहार था ही । पर घोड़े से जुते हुये 
रथ का यद्ध में प्रयोग करना आयोँ का आविष्कार था। ये घोड़े बहुत फूर्तील 
और मस्तण्ड थे। 'रथ' शब्द का रूप सभी आर्य भाषाओं में पाया जाता हृ । 
वैदिक साहित्य और पुरातत्त्व-विज्ञान क द्वारा संकलित प्रमाणों के 
आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि ईसा से पूवं दोहजाहरवीं शताब्दी मे 
भारत में, मोसोपोटेमिया में, मिश्र मे, और ग्रीस म यूद्ध म फर्तलि घोड़े 
से जते रथ का प्रयोग होने लगा । यह आयों की देन हे और अनायों 
के विरुद्ध युद्ध में इससे वहुत लाभ हुआ। रथ म॑ बंठ कर महारयी या रथी 
सैनिक तीर-धनष से शत्रुओं की पंक्ति में त्राहि-ताहि मचा दता था । 
आयो को एक और सुविधा थो । हरप्पावासी के पास निवारक-शस्त्र 
नहीं थे। ढाळ व कवच और व शिरदत्राण नहीं था 1. पर आयंसेनिक 
अपने शरीर को धातु की बनी, सम्भवतः लोहे के बने (यवन-इतिहास 
हेरोडोटस ने लिखा हे कि भारतीय संनिक कपास के बन कवच 
से लश रहते थे, इसमें तीरों की नोक भी नहीं चुभ सकती थी ). जिरह- 
बख्तर व शिद्रत्राण से अपनी रक्षा करते थे। बहुत से विद्वान लोह-युग 
का प्रारम्भ भी आर्यों के युग से ही मानते हे । ऋगूवेद में अयस्‌ शब्द 
'का प्रयोग आया है, जिसका अर्थ कुछ लोग “लोहा' करते हूँ। पर 
अर्थववेद का “शयाम अयस्‌' तो अवश्य ही 'लोहा' हूँ। लोहे के बने 
हथियार ताम्बे व कांसे के हथियार से अधिक मजबूत थं । सम्यसंचालन 
में भी आर्य करूश ने अभतपूरवे योग्यता दिखाई । इन्हीं सब कारणों से 
` आये-अनाय॑ संघर्ष का अन्त आर्यो के अनुकूल हुआ। 


आये पशियन-साम्राज्य संसार का सबसे प्रथम सुदृढ़ और सुशा- 
सित साम्राज्य था । कुरुश प्रथम और दरायुश प्रथम ने इस ओर बहुत ध्यान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५८ 


दिया । इतना विस्तृत साम्राज्य बीस प्रांतों में वंटा था । विजित-जातियों 
को अलग २ प्रांतों मं बांट कर उन्हें सीमित स्थानीय-शासन देकर 
पशिया ने असीरिया का साम्राज्य-शासन सिद्धान्त को और भी अधिक 
बढ़ाया । इस सारे साम्राज्य में एक आदमी-पशिया का साम्राद-की 
तती वोलती थी। यह साम्राज्य एक व्यवित के द्वारा शासित था। संसार 
के इतिहास में इस बड़े पेमाने पर यह प्रथम प्रयास ATI साम्राज्य में 
यातायात व सनिक सविधा के लिए लम्बी सडके वनाई गई थीं । घोड़े पर 


डाक लाने को प्रथा भी शुरू हुईं । 


यह निविवाद हे कि इंसा से षष्ठी शताव्दी के भीतर ही 
आयों ने पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया। पर यह समझना गलती होगी 
कि .आयं-सभ्यता अनायों की सभ्यताओं से बेहतर थीं । आये 
पूर्व सभ्यताओं के इतिहास के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि 
'ये सभ्यताएं भौतिक ज्ञान व धन में खूब बढ़ी चढ़ी .थों, इनकी तुलना 
में आयर. असभ्य ही कहे जा सकते हे । पर आर्य गम्भीर चिन्तक व ar- 
निक निकले.। इत़के धमं में आध्यात्मिकता की पूट थी। आर्य-अनार्य 
संघर्ष का फल था कि आर्यों की मूल सभ्यता में कालक्रमानुसार काफी 
परिवर्तन हुआ । हिन्दूधमं और संस्कृति, कथा और विज्ञान पर हरप्पा- 
वासियों का प्रभाव' हुं। इसी तरह ईरानी सभ्यता ओर साम्राज्य शासन 
पर समेर और असी रिया का प्रभाव डे । ग्रीस में यवनों की सभ्यता ने 
कृट प्रायद्वीप की मिनोअन-सभ्यता से. बहुत कुछ पाया हें। miq 
सभ्यताएं नष्ट नहीं हुई, वरन्‌ विजयी आर्यों के जीवन और साहित्य पर 
छा गईं। हमारी सभ्यताएं आर्य-अनार्यं सभ्यताओं का समन्वय के 


परिणाम g l 
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अष्टम्‌ अध्याय 
सामाजिक-धामिक सुधार की लहर 

पिछले अव्याय में हम देख चुके है कि षष्टी शताव्दी ईसा से पूर्व 
आयो ने अपना साम्राज्य एशिया और योरप पर स्थापित कर लिया 
था । पर आय॑-अनाये का लम्वा-संघर्ष, और आर्यो का पूर्ण विजय, आयं- 
अनाय॑ सभ्यता व धर्मो का समन्वय और. स्वाभाविक थामिक परिवतँन ने 
बृद्धिवादियों (Intellectual) में मानसिक क्रान्ति, और धमं और 
समाज में सुधारों की आवश्यकता की परिस्थिति पेदा कर दिया। षष्ठी 
शताव्दी ईसा पूर्व में यह फिजा यूनान, ईरान, भारत और चीन में 
एक समय ही उपस्थित हो गया । इस समय इन देशों में महान्‌ चिन्तक 
और समाजसघारक पै दा हुये, जिन्होंने विश्व को उच्च नेतिक सिद्धान्तों 
पर आधारित रखना चाहा । इस समय इन देशों में धार्मिक रूढ़िता, 
सामाजिक असमानता, और नैतिक ह्लास का बोलवाला या 1 इन 
स्थिर स्वार्थो के विरुद्ध महापुरुषों ने अपनी आवाज उठाई । इस 
समय भारत और ईरान में पुरोहितों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, 
और सैनिक-कुलीनवर्ग इससे विचलित थे । साधारण जनता भी 
परोहितों से परेशान थीं समाज के भिन्न २ वर्गो में विरोधी भावनाएं 
ठ रही थीं । इस समय के महापुरुषों ने इस समस्या को सुलझाने की 
कोशिश की, और समाज व ध्मे-व्यवस्था को इस तरह वदलना चाहा 
कि समाज प्रगतिशील रहे, नैतिक स्तर ऊंचा हो, और जत-कल्याण 
ब घमं के मार्ग सहल हों। सप्तमी-पष्टी शताब्दियों के धामिक और 
सामाजिक सुधार की लहरों के पृष्टभाग में उस काळ का वर्गे-युद्ध 
और मानसिक असन्तोष ही था। 
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3 
जरथुश्त्र ओर उसक सिद्धान्त 

कालक्रम के अनुसार ईरान में ही धार्मिक सुधार का आरम्भ 
पहले हुआ । ईरानी सभ्यता प्राचीन ग्रामीण-सभ्यता, व इलम को 
नागरिक सभ्यता और आर्यो की सभ्यता के समन्वय का परिणाम AT | 
इस सांस्कृतिक और धाभिक समन्वय ने बौद्धिक क्रान्ति का 
वातावरण पैदा कर दिया । ईरानियों के धमं में 'मेजी' (Megi) 
प्रोहित का बहुत प्रभाव था। पशुवलि व तकहीन यज्ञों का प्रचार 
खव था । इन्द्रजाल, जादृगिरी और भूतविद्या धर्म के प्रमुख अंग बन 
गये थे। सेनिक-कुलीन वर्गं (Warrior-nobility, क्षत्रिय वर्ग 
मेजी प्रोहितों की बढ़ती ताकत से क्षुब्ध थे। जनता इन सारहीन 
धार्मिक रीति-रस्मों को ढोती आ रही थी। विश्वास और बुद्धि का अभाव 
था । वौद्धिकों को यह प्रोहित-धर्मं वीर असन्तृष्ट समाज असहनीय 
हो रहा था। इसी समय जरथुश्त्र (Zoroaster) का आगमन हुआ । 
मसीहा RAIA का काल विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान लोग आवेस्ता क 
कुछ गाथाएं जिनमें इस महापुरुषों क सिद्धान्त मिलते हैं ईसा से १००० 
वषं पर्व मानते हैं। पर अधिकतर विद्वान जरथुश्त्र का समय ६६० 
५८३ $o पू० मानते हें। जरथुइत्र ईरान की दक्षा से बचपन से ही 


aa रहें, और बालिग होते दुनियां से विरक्त होकर ध्यान AA 


रहे; और तीस वर्ष की उम्र में जरथुरत्र ने अपने धर्म का प्रचार 
शुरू किया । उन्होंने यह बताया कि अहुरमज्द संसार का बनाने 
वाला है, और विद्या का स्वामी । उसके विरूद्ध देव या दानव 
(daimons) मोर्चा लिए हैं। अहुर-मज्द उजाला और अहूमन 
अंधियारा के प्रतीक थे; एक पवित्रता व अच्छाई, का देवता था और 
दूसरा अपवित्रता व बराई का शैतान । दुनियां दो भागों में बंटी थी 
अच्छी और बरी। जरथ॒दत्र की शिक्षा थी कि लोग निशंक होकर शुद्ध 
व पवित्र जीवन वितावें इससे देवता उनसे खुश रहेंगे, और मरने के 
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वाद उन्हे अच्छा परिणाम मिळेगा। अपने कमों का फळ प्रत्येक मनुष्य 
को एक दिन भोगना ही पड़ेगा। सद्भाव या पुण्य (Goodness) 
और शठता या पाप (Evil) में बरावर युद्ध हो रहा हैं, और प्रत्यक 
मनष्य को इस य ड़ मे इस ओर या उस ओर भाग लचा हं। ARA 
ने जनता को 'पण्य' का साथ देने के लिए आवाहन किया । इस तरह 
इन नैतिक और अनेतिक सिद्धान्तों के पारस्परिक युद्ध को जरथुदृत्र प्रत्यक 
मनष्य के जिन्दगी को संघर्ष से जोड़ दिया। इस तरह मनुष्य को जिन्दगी 
को नैतिक प्रयास की ओर बढ़ाया । अहुरमज्द को ओर से 
शैतानी प्रवत्तियों से लड़ने का मतलव था पवित्र और धार्मिक जीवन 
व्यतीत करना, और इसका परिणाम था पृथ्वी पर स्वास्थ्य और वभव 
की प्राप्ति, और मरने पर दसरी दनियां मं अमरत्व |. मनुष्य को अपन 
अच्छे या वरे कर्मो का फल प्रलय के दिन (Last Day of judg- 
ment) भोगना ही पड़ेगा । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पश्‍चिम 
एशिया में पहले पहल यहीं हुआ। यहूदियों और ईसाइयों ने इसे 
अपनाया । 
धस का रूप 

जरथदृत्र का धर्म संसार के श्रेष्ट धर्मो. में हे । इस में रीति-रिवाजों 
का स्थान नहीं है। इन्रजाल (Magic) और जाद्गिरी, भत- 
बिद्या और शास्त्रोक्तविधि (Rituals) को, जो धम क प्रमुख अंग 


वन गये थे. जरथुशत्र ने अपने धर्म में कोई स्थान नहीं दिया । उनका 


घर्म सरळ था और नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर आश्रित । धार्मिक 
विश्वास सद्जीवन व्यतीत करने में उत्साहवधक होता हे । न्याय 
और सत्य के लिए सद्विचार रखना और उत्साहयुकत कर्म करना 
ही मनुष्य का कत्तंव्य था । ये कितने सुन्दर और पवित्र सिद्धान्त हैं । 
अहुरमज्द की पूजा मंदिरों में नहीं होती थी, न उनकी मूरति की पूजा. 
होती थी, और न अलंकृत वेदी ही बनाई जाती थी । खुळे आसमान में ऊंची 
जगहों पर अहुरमज्द की पूजा होती थी; पवित्र विद्वान अग्निकुण्ड 
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प्रज्वलित रखते थे । पृथ्वी (मिट्टी) जळ, वायू और अग्नि पवित्र थे । 

इन्हे कोई करिसी प्रकार दूषित नहीं करे, ऐसा उपदेश था । इसलिए 

मृतक शरीर को न जलाया जाता और न गाड़ा जाता था, उसे ऊंची जगहों : 
पर चिड़ियों या गिद्धों के लिए. छोड़ दिया जाता; गन्दी चीजों को 

नदी-नाले में नहीं फेंका जाता था; और अग्निकुण्ड के सामने पुजारी अपने 

मुंह ढांक रहते थे । 

` ऽधमं ओर समाज 


जरथुश्त्र ने व्यापार की पेशा की निन्दा की, और कृषि की बहुत 
सराहंना की । कृषक अहूरमज्द क प्रवल सेनिक थे । यह धर्म कृषकों का 
पोषक बना । कुलीनवर्ग (Aristocratic class) के सदस्यों को यह 
चेतःवनी दी गई कि वे कृषकों के गाँव को न छूटें। उपवास की मनाही 
थी, क्योंकि इससे शारीरिक शक्ति का ह्लास होता था। अहुर-मज्द की 
शिक्षा यह थी कि कृषक कड़ी मेहनत करें, परिवार की वृद्धि करें। 
ईरानियन शब्द ‘Paradise’ का अथ ही है सुन्दर ढंग से सुरक्षित 
क्रीड़ा-वाग (Park) । कड़ी मेहनत का फल हे स्वर्ग) जहाँ मनुष्य 
मौज कर सकता है | 

यदि कृषकों को कड़ी मेहनत की शिक्षा दी गई, तो उच्चवर्गे 
(Nobility) gami को सैनिक योग्यता और पवित्र सिद्धान्तों को 
अपनाने को कहा गया । पाँच वषं से वीस वर्ष तक कुलीन शिशु वा युवक 
तीर चलाना, घोड़ा चढ़ना और सत्य बोलना सौखता था। उसकी 
शिक्षा तभी समाप्त होती जब वह अपने वर्ग क॑ सिंद्धान्तों को सीख चुका 
था और सभी वर्गो' (Classes) के साथ दया और कोमलता से 
व्यवहार करना जान गया था। साहस सबसे श्रेष्ठ गुण था, कायरता 
सबसे निकृष्ट । सत्य बोलना प्रतिष्ठा का मूल-मंत्र था, और झूठ बोलना 
पाप था । वासना और कल्पित प्रेम के लिए कुलीनों को समय नहीं था । 
उनकी सच्ची वासना थी “सद्विचार, सद्शब्द, और सत्कर्म”। इसीसे 
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उन्हें स्वगे की प्राप्ति होती और अस्त में अमरत्व प्राप्त कर वे देवों की 
संगति प्राप्त करते थे। | 

अहुरमज्द समूची दुनियां का सम्राटू था। राजा और सामन्त 
(Nobles) को उसका विश्वास प्राप्त था, और उनका काम था 
दुनिया को पुनः नयी अवस्था में लाना । राजा पितृ-तुल्य था और देश 
में शान्ति स्थापित रखना और प्रजा की भलाई करना उसका कर्तव्य 
था । कुलीन-वर्ग उसे शासन और युद्ध में मदद करते थे । दूसरे देशों पर 
'विजय का अर्थ था पवित्र अहुरमज्द का छोटे देवताओं या दानवों 
पर विजय । 

जरथुशत्र ने सन्यास घर्मं की शिक्षा नहीं दी । उन्होंने जीवन म 
निराशावादी सिद्धान्त नहीं अपनाया । उनका विचार था कि सांसारिक 
आनन्द, इन्द्रिय-सुख मनुष्यों के लिए उचित हूँ। पर मनुष्य को वराबर 
'उस मेहनत (Labour) का ध्यान रखना चाहिये जिसके कारण सांसारिक 
सुख मिल सका gi इसलिए मजबूत और साहसी पुरुष योग्य हुँ, 
कमजोर नीच । ` | 

` जरथुच्त्र ने धर्म का सरल रूप दिया । जनसाधारण को नैतिक गुणों 

पर चलने को कहा । उस समय अनेतिकता, धर्मान्धविश्वास व सारहोन 
विधियों (rituals) का बोलवाला था। maA ने इनके विरूद्ध 
आवाज उठाई, और धमं का पुनर्सगठन किया, नैतिक सिद्धान्तों पर अधिक 
जोर दिया। वह नये धमं क संस्थापक नहीं वरन्‌ प्राचीन धर्म के असली 
रूप को पुनर्जीवित करने वाले थे । समाज में उच्छ खलता फैली थी, 
और भिन्न २ वर्गो के निजी स्वार्थो में विरोध था। उच्चवगे व सेनिकों 
के द्वारा निरीह कृषक सताए जाते थे । धूर्ते वणिकों का प्रभाव बढ़ रहा 
था । कृषकों का पेशा खराब समझा जा रहा था। उत्पादन स्वभावतः 
कम रहा था । जरथुरत्र ने समाज व अर्थ व्यवस्था के इन रोगों को 
देखा । उन्होंने समाज का नवनिर्माण चये सिद्धान्त पर नहीं किया ; 
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वर्गो का अन्त करके वर्गविहीन समाज की नींव नहीं डाली । समाज में 
वर्गों का अस्तित्व और उनकी विशेष सुविधाएं थीं। उन्होंने वर्ग-विभेद 
समाज में वर्गो क पारस्परिक हितों और कत्तव्यों में न्याय और औचित्य 
का सिद्धान्त अमळ में लाने की शिक्षा दी । विभिन्न वर्गो को अपने निजी- 
'स्वार्थो की रक्षा करते हुये वर्ग-सामञ्जस्य का सिद्धान्त अपनाने को कहा! 
चग-वंसनष्य क स्थान पर उन्होंने वगं-सहयोग का पाठ पढ़ाया । वह नये 
समाज को नये सिद्धान्त पर स्थापित करने वाले नहीं थे, वरन पर्व वर्ग- 
व्यवस्था के अन्तर्गत ही समाज में नियन्त्रण चाहते थे, जिससे समाज म्‌ शान्ति 
और आर्थिक प्रगति हो, उत्पादन बढ़े। पुरोहित, जनता, किसान, और 
सैनिक व कुलीनों को जरथुशत्र ने सरल पूजा, कृषि का आदशं, कुलीनों 
की उत्तम शिक्षा और न्यायी राज-शासन के सिद्धान्त पर मिलाया । 
उनके धर्म का ईरान में खूब प्रचार हुआ। ईरान का शाहंशाह 
गुस्ताष्प इस धमं को मानने लगे और यह धमं राष्ट्रीय धमं और राजधमं 
बन गया । गुस्तास्प का धर्मपरिवर्तत जरथुरत्र ध्म के लिए उतना ही 
महत्वपूर्ण हुँ जितना बौद्धधमं के लिए मगध सम्राट्‌ अशोक 
का धर्म-परिवतंच। पर जरथुशत्र को धर्मश्रचार में कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । ईरान के वादशाह गुस्तास्प के धमंपरिवतंन से 
तूरान का राज अरजेतास्प, जिसने जरथुदत्र के धमं को मानने से इन्कार 
कर दिया था, बिगड़ गया। ईरान-तूरान में घमासान युद्ध हुआ । 
जरथुर्त्र ने स्वयं ही ईरान के बादशाह को तुरानी सल्तनत का विरोध 
करने के लिए उत्साहित किया । युद्ध ५८३ ई० पू० तक चलता रहा। 
काफी खून खराबी हुई । अन्त मे जरथुर्त्र-धर्म की जीत हुई। पर 
महात्मा मर चुके थे। इस तरह इस पवित्रधर्म के फैलाने में युद्ध भी 
करना पड़ा। सद्धमं के लिए युद्ध करना जरथुशत्र की शिक्षा का एक अंग 
था। इस घर्मं के कारण समाज में नयी स्फूर्ति आई, राज-रावित 
बढ़ी, और राजशासन प्रजा का हितचिन्तक बना। जरथुश्त्रधर्म से 
प्रभावित ईरानी सभ्यता का रूप आशावादी रहा। जरथ॒श्त्र को यह विशवास 
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था कि मनृष्य को इस पृथ्वी पर आराम व सूख हो, यह अहु रमज्द को प्रिय 
है । उचित श्रम, ज्ञानपिपासा, युद्ध में साहस-इन गुणों पर अहुरमज्द का 
विजय निर्चित हे । दुनियां को पहले से सुन्दर,और पहले से अधिक सृशासित 
बनाने वाळे मनुष्य को स्वर्ग का आनन्द प्राण्त होता है । पर यह सव चीजें 
अस्थायी हे; पर जरथुरत्र के नेतिक सिद्धान्त और व्यक्तिगत जीवन में 
पवित्रता व सच्चाई पर जोर प्रत्येक देश और काळ के लिए स्तृत्य और 
मान्य हैं। उनके मरने के बाद भी उनका धर्म चलता रहा। हिन्दुस्तान 
के पारसी इसी घमं को मानते हैँ । विश्व-इतिहास में जरथुदृत्र के प्रति 
वही आदर और स्थान हुं जो कि घ्म सुधारक महात्मा बुद्ध, कन्फ्यू शिअस्‌ 
और सुकरात (Socrates) के लिए स्रक्षित हैं। 


२ 
चीन 


संसार क अति प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्रों में चीन एक है । चीन की 
विशेषता यह है कि जब अन्य प्राचीन संस्कृतियां प्रायः नष्ट ही हो गई, 
या उनका रूप एकदम बदल गया, चीन की सभ्यता अभी भी लगातार 
चलती आ रही हे । जब सुमेर, असीरिया, प्राचीन मिश्र, व सीरिया 
का या तो नामोनिशान मिट गया या उनकी वतमान सभ्यता और प्राचीन 
संस्कृति में सम्बन्ध प्रायः नहीं ही है, चीन अमर है और चीन को सभ्यता 
दीर्घायु । चीन का समाज और जनता का दृष्टिकोण बहुत अंशों में प्राचीन 
ही हे; यहां हम भारतवर्ष और चीन म समानता पाते हैं। हजारों वर्ष 
से आती हुई सभ्यता व संस्कृति अभी इन दो देशों में जीवित हैं। 

चीन की सभ्यता का दीर्घायु और सदां एक खूप. होने के कई 
कारण. बतलाए जाते हूँ। प्रकृति ने चीन को संसार से अलग रखने 
का यत्न किया। चीन के पूवं ऊंचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों से हुआंग, 
यांग्तजी, और सी नदियां निकली। इन नदियों की कांडे में सभ्यता 


~ ७ 


पनपीं । पश्चिम में ये उपजाऊ घाटियां समुद्र के किनारे की जमीन 
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से मिल जाती हे, पर प्राचीन काल में समुद्र और इन कांठों 
(Valleys) के वीच भीषण दलदल और बड़े-बड़े जंगल, मरुभूमि 
और चारागाह थे। चीन से पश्चिम एशिया और भारतवर्ष जाने के 
लिए रास्ते दुर्गम थे । वर्षाकाल में एक रास्ता यांग्तजी नदी और पहाड़ों 
और जंगलों से होकर निकलता था; दूसरा अळताई पर्वत के पश्चिम 
ओर -जुगरेथिन दर्रा के पूवं से निकलता था, और तीसरा मागं 
तरिम-जलाशय (Tarim Basin) से होते हुये पामीर-दरों' की 
ओर जांता था। भारतवर्ष और मध्यएशिया जाने का यही रास्ता 
अधिकतर अपनाया जाता. था, . खासकर जब वर्षा काफी होती थी । 
बाहरी दुनियां से चीन का सम्बन्ध कठिन मार्गो से ही हो सकता 
था, इसी का एक परिणाम यह था कि चीन की सभ्यता बहुत अंशों मे 
एकान्तवास में पनपीं । इस सभ्यता का स्थायी और एक रूप 
होने का यह प्रमुख कारण हे। चीन का पृथकत्व इतना काफी था 
कि उसकी. सभ्यता का विकास अविच्छिन्न रहा। यह ठीक हुँ कि 
जब मध्य एशिया में जातीय उथल-पूथल हुआ तब उत्तरी राह से 
कुछ लोग उत्तर चीन में घुस आते थे, या मोंगोलिया के असभ्य 
कभी २ चीन पर टूट पड़ते थे। पर ये जातियां अन्त में चीनियों 
में विलुप्त हो जातीं, और विदेशीय वस्तु व भाव को चीनी 
अपनी सभ्यता में प्री तरह पचा लेते थे । उनकी स्वदेशीय सांस्कृतिक 
परम्परा में कूछ फक नहीं पड़ता था । [ i 

चीन गरीब देश हे। जंगलों, पहाड़ों से परिपूर्ण यह देश बाढ़ 
(flood) के प्रकोप से भी बराबर परेशान रहा हैं। नदियों की तंग 
घाटी में अन्न उपजाए जाते थे, पर कुषिकायं बड़ा ही कठिन था। 
हुआंगनदी की लाई हुई पीली मिट्टी बहुत - उपजाऊ थी। 
इस पीली मिट्टी के खेत को तालाब, दलदल इत्यादि से निकालने 
मे सतत प्रयत्न की आवश्यकता पडती थी। पर कृषि की सफलता 
आसान नहीं थी । गर्मी की मोसम में अंधड़ ओर अनावृष्टि का भय 
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रहता, और कभी टिड्डियों का आक्रमण भी होता था । शीतकाल 
में बहुत अधिक ठंढ पड़ता, और वसन्त में वाढ का भय वना 
रहता है। इसलिए चार-पांच महोने में ही अति परिश्रम कर बेचारे 
किसान एक फसल काट लेते थे, और इसी से इनकी जीविका चलती थी। 
चीन मे खनिज पदार्थो का अभाव ही हैं इसलिए चीन की प्राकृतिक 
साधन इतने न्यून थे कि यह किसानों का देश ही रह सका । यहां के 
किसान वैल की तरह खट कर' काम करते और अपना पेट किसी 
तरह पाल सकते थे। गरीब किसानों को सभ्यता स्वभावतः एकसम 
और टिआऊ रही । YA ; 

चीन का इतिहास बहुत पुराना है। किसी भी: देश का. सिल- 
सिलेवार इतिहास इतना पूर्ण और पूराना हमें नहीं मिलता । ग्रामिक- 
सभ्यता के आधार पर यहां भी कई क्षेत्रों मे नागरिक-सभ्यता विकसित 
हुई । सभ्यता लगातार विकसित होती रही। चीन की प्राचीन 
नागरिक सभ्यता हूयांग-काठे में शाह वंश के समय में पनपी । इस क्षत्र 
की खुदाई से हमें प्राचीन राजधानी शाङ्ग शहर (the Great City 
Shang) का पता चला हे । इस समय गेहूं की फसल होती थी, कांसे. 
का प्रयोग होता था, और रथों का व्यवहार होता था। इस सभ्यता. 
का आथिक. आधार था कृषि और कुछ उन्नत शिल्प (crafts) | 
शाङ्ग-युग में सरल ग्रामिक जनता के ऊपर एक सैनिक सत्ताधारी वर्ग 
की उत्पत्ति हुई और एक सबसे प्रमुख सरदार को हुकूमत 
छोटे सरदारों पर कायम हुई। इस समय भविष्यवाणी पर बहुत 
' विश्वास किया जाता था, और पुरोहित लोग बलि हुए पशुओं के 
गुदे पर कं निशान को पढ़ कर ईश्वर का संदेश समझाते थे । अतः 
सत्ताधारी वर्ग और पुजारीवगं में घनिष्ट सम्वन्ध था । 

पहाड़ी जातियों ने उत्तर-पश्चिम से हर सभ्य इलाकों पर हमला 
करना आरम्भ कर दिया, और शांगवंश का ११२५ ई० पू० के लगभग 
अन्त हो गया; और चाऊ राजवंश की स्थापना हुई, और वह २२५ $o 
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Jo तक कायम रहा। इनको शक्ति का केन्द्र वाइ नदी की घाटी 
(Wei Valley) थी, और इन्होंने हुआंग-काठे को एक राजनूत्र में 
बांधा । इस समय जागीरदारी प्रथा (feudalism) का खूब प्रभाव था | 
चाऊ राजाओं ने जागीर सिर्फ अपने साथियों को ही नहीं दिया, बल्कि 
` पुराने सेनापतियों और वचे हुये शांगकुळोनों को भो दिया । इस तरह 
सेनिकवर्ग,, जिसका आरम्भ शझांगयूग में ही हुआ था, इस यूग में 
बहुत संगठित हो गया। धर्म और कुलीनवर्ग (aristocracy) में 
घनिष्ट सम्बन्ध था। चाऊ-राजा पुरोहित भी था। राजपरिवार 
में बहुविवाह- था का प्रचारथा। राजा व राजकुमार रखेलियां भी 
रखते थे। उनके पत्रों में वेमनष्य स्वाभाविक था। इसलिए गहयद्ध 
बराबर होते रहे। पर इन युद्धो के बावजूद चाऊ-यूग चीन की 
सभ्यता के इतिहास में स्वणंयूग समझा जाता है। राजा ईइवर का 
पुत्र (Son of Heaven) माना जाता था। उसकी अवज्ञा करना 
पाप था। पर राजा का धामिक कत्तव्य था कि वह प्रजा की भलाई 
करे। इसीलिए तो वह देश का प्रमुख पुरोहित भी था, और ईश्‍वर और 
देवताओं को खूश रखना उसका काम था । सेनिक-कुलीनवर्ग राजसत्ता 
के सर्वेसर्वा.थे, पर उन्हे. भी जनता की भलाई का ध्यान रखना पड़ता था । 
प्राचीन चीनियों का यह विश्वास था कि पूर्वजों को प्रेतात्माओं को 
प्रसन्न रखकर देश व समाज की रक्षा व उन्नति किया जा सकता है। - 
इसलिए पितरों की पूजा करना धार्मिक कत्तव्य था । पर इस काम के 
लिए भी राजा और कुलीनवर्ग के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी अधिक 
थी । प्रत्येक कुलीन के धामिक कत्तव्य थे। 
चाऊ युग में राज की कई संस्थाएं विकसित हुई । राजा ईश्वर 
का भेजा हुआ था। पर वह ईश्वर-नियुक्त तभी तक था जब तक 
कि वह अपनी शक्ति प्रजा की भलाई में व्यय. करता था । इस 
' सिद्धान्त का दुमानिया अर्थ निकला । क्योंकि राजा की 
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नियुक्ति ईश्वर ने की थी, और वह देवपृत्र था, इसलिए राजा 
दवी-शाशक हो गया। उस पर कोई वैधानिक व व्यवहारिक रोक नहीं 
लगाई जा सकती थी। पर राजा यदि जनता की भलाई करने मे चूक॑ 
गया हो तो वहदेवप्‌त्र के आसन से गिर पड़ता था और तब प्रत्येक नाग- 
रिक का यह कत्तंव्य था कि वह राजा के विरूद्ध इस धमंयुद्ध में भाग लेकर 
ऐसे राजा को दण्ड दे । अतः चीन के राजनीतिक उलट-फेर व समाज की 
स्थिति का आवार धामिक ही रहा । इस युग में कुलीनवर्ग कई निश्चित 
क्रमों में der था, और प्रत्येक के अधिकार व कत्तंव्य निश्चित थे । 
किसान के प्रत्येक परिवार को भूमि से अपना भाग मिल जाया करता था । 
किसान कड़ी मेहनत करते और कुलीनवर्ग शासन करता था । कुलीनों की 
शक्ति अस्त्र-शस्त्रों के एकाधिपत्य पर आधारित थी। सिफ उनके 
पास ही रथ, घोड़े व कांसे के हथियार थे। राजा को युद्ध में सहायता 
देने के बदले इन्हें जागीर मिलतीं थी, जिसमे वे किसानों के द्वारा खंती 
कराते थे । कुलीनों को अपने वर्ग के निश्चित नियमों का पालन 
करना पड़ता । सामाजिक जीवन में शिष्टाचार के नियमों को मानना 
जरूरी था। किसान कड़ी मेहनत करते थे, पर जमीन पर उनका कोई 
अधिकार नहीं था । वे स्वयं जागीरदारों के गुलाम थे, और उनको 
कर देने के पश्चात्‌ इन किसानों को पेट पालने के सिवा शायद ही 
कुछ औरं बचता था । 

योग्य और धाभिक राजा, नियमबद्ध कुलीनवगं का शासन, और 
मेहनती किसान चाऊ-यूग के स्वणंयग के निर्माता थे। पर ईसा से 
सांतवी-आठवीं शताब्दी पूर्व राजा की शक्ति को जागीरदारों ने कम 
करना शुरू कर दिया और अन्त मे राजा उनका खिलौना बन गया, 
देश हजारों जागीरदारों मे बंट गया, और प्रत्येक जागीरदार 
निरकुंश व स्वच्छन्द शाशक बन बेठा । राजा की शक्ति का ह्लास का 
` परिणाम यह हुआ की जागीरदारी प्रथा का संगठन gE गया 1 
सामाजिक परम्परा का नाश हो गया। आपसी झगड़े बढ़ गय। 
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जागीरदारों की संख्या परस्पर के खूनी झगड़े के कारण कंम हो गई। 
समाज में अव्यवस्था फेल गई। कुलीन शिष्टाचार के नियमों को भूल 
गये। किसान मेहनत से जी चराने लगे । पारस्परिक झगड़ों के कारण 
कृषि का खूब नकसान हुआ। नैतिकता का पूर्ण ह्लास था। लोहा 
का व्यवहार इसी समय होने लगा, और इस कारण नयी सामाजिक 
और आथिक स्थिति पैदा हो गई। दीवालों से घिरे हुए शहरों की 
संख्या बढ़ गई । दलदल से उपजाऊ जमीन निकाली गई। व्यापार 
की वृद्धि हुई। धन की वृद्धि के साथ साथ राज्यों में पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत होने लगा। जमीन के लिए युद्ध होने लग। इन युद्धों 
में नैतिकता व वीरता के नियम का उल्लंघन होता रहा । चारों ओर 
अव्यवस्थता थी । जागीरदारी प्रथा की बुराइयों का चरमोत्कर्ष था। 

ऐसे समय में लेखक व चिन्तक चाऊ युग के प्रथम वर्षों के सूनहले 
दिन, जगीरदारी प्रथा के गुणों को याद करने ऊगे। अतीत के दिन स्वर्णिम 
लगने लगे, और उनकी कितावों में, जैसे शिह चिन्ग (Book of 
Poetry) में “अच्छे दिन बीत गये”, इसी भाव का पुनरावृति पाते R 
एतिहासिक ग्रन्थ बीते हुये सुनहले दिनों की याद दिलात ह । 


चाऊ. राजपद्धति का विश्शुंखल होने के कारण आथिक व सामाजिक 
परिवर्तन थे। नगरों की वृद्धि हो रही थी पर इनमें पारस्परिक 
युद्ध की भी वृद्धि हुई। इस कारण समाज का आधार क्या हो इस पर 
ही संदेह होने लगा । नये विचार व नयी जागृति की उत्पत्ति हुई। 
इस कायं में लेखकों ने ही नेतृत्व किया । वे एक शहर से दूसरे शहर जाते 
थे, और यह कहते थे कि चीन एक हे, और सारे चीन में 
सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता लाई जाय । उन्होंने समाज के कुलीनों 
को नहीं, जिन्होंने पूर्व परम्परा में शिक्षा पाई थी, वरन्‌ व्यापारियों और 
उद्योगपतियों को शिक्षा देना आरम्भ किया। कई जागीरदारों ने 
इन ज्ञानपिपासिकों या समाज के सुधारकों को कुचलने की कोशिश की, 
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इनकी लिखी पुस्तकों पर॑ रोक लगाई गई। पर शासन में विना 
इनके काम भी नहीं चल सकता था । इन बुद्धिजीवियों को शासन में 
भाग दिया गया । अतः शासन के अनुभव और सामाजिक व्यवस्था 
के आधार की कल्पना ने इन बौद्धिकों के दर्शन (Philosophy) को 
प्रभावित किया । i 
इन दार्शनिक चिन्तको मे कन्फूसिअस्‌ (Confucius) सबसे प्रमुख 
हें। इनका जन्म ५५१ पू० हुआ था, और मृत्यु ४७८ ई० qol 
कन्फूसिअस्‌ के पिता ने वृद्धावस्था में एक तरूणी युवती-कन्या से 
व्याह किया था। इसी स्त्री ने महापुरुष कन्फूसिअस्‌ को जन्म दिया। 
अपने युग के कुशासन से वे बहुत क्षुब्ध थे । समाज में नैतिकता की कमी 
उन्हें बहुत खलती थी । अनियन्त्रित सामन्तशाही की बुराइयों से वह 
पूरी तरह अवगत थे । कन्फूसिअस्‌ कुलीन वंश के थे, और लू नामक 
एक छोटे राज में उच्च कमंचारीके पद पर आसीन हुये थे । वे एक जिला 
शासक वन गये और फिर प्रधान न्यायाधीश । शासन में उन्हें अच्छी 
सफल्ता मिली । फिर वे प्रधान मंत्री भी बन गये। यहीं उन्होंने 
एक उच्च विद्यालय (Academy) खोला जहां लोगों को ज्ञान 
दिया जाता था । कन्फूसिअस्‌ देश की अव्यवस्थता से बहुत दुखी थे, और 
इस परिस्थिति को दूर करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया । 


उनका यह विश्वास था कि एक आदश व्यक्तित्व के सरंक्षण में देश सुधर 
जायगा और इसलिए वे एक राज से. दूसरे राज इस' आदर्श व्यक्ति की 
खोज में भटकते रहे। वे समाज के वर्गीकरण को मानते थे। कुलीनवगं 
श्रेष्ठ है, इसका उन्हे विश्वास था। आदश राजा और नियमबद्ध कुलीन- 
वर्ग ही अतीत का स्वणंयुग ला सकेंगे ऐसा उनका दृढ़ विचार थां | 
उनका कहना था कि यदि राजा अपने मंत्रियों के सामने आदश 
जीवन वरतेगा तब मंत्री जनता के सामने आदशं बने रहेंगे और 
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सारे देश में शान्ति और पुण्य फेलेगा ॥ नियम या विनय 
( Discipline ) पर वे बहुत जोर देते थे; प्रत्येक मनुष्य के 
सभी काम निर्चित नियम के अन्सार होना चाहिए। उनकी 
यह कोशिश थी कि समुचित नियमों के पालन कर के मनुष्य 
उचित नागरिक बन जाय । इसलिए उन्होंने नियम बनाए, क्या खाना 
चाहिये, केसे रहना चाहिए, सड़क पर स्त्री-पुरुष किस प्रकार चलें, यहां 
तक कि .कब्रों या मुर्दे क बक्स का क्या माप रहे, यह भी उन्होंने बताया 
हें : अर्थात्‌ मनुष्य के जीवन के सभी अंग नियमवद्ध रहें । कन्फूसिअस्‌ 
के धमं का मूल सिद्धान्त था 'औचित्य (Sense of propriety) | 
उनका यह विचार था कि सभ्य और असभ्य में यही फक है कि सभ्य 
जानते हुँ क्या उचित है, क्या नहीं; असभ्य को इसका पता नहीं। 
औचित्य? का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने कत्तव्य पर दृढ़ रहने से 
ही हो सकता हे । उसे विनम्‌ और भद्र रहना चाहिये। वह अपने से बड़े- 
बूढ़े क प्रति आदर का भाव रखें, पूर्वजों की पूजा करें, और माँ-बाप 
को वृद्धकाल में सहारा दें। प्रत्येक मनुष्य मे ये गुण होने चाहिये : 
(क) मानसिक शुद्धता, (ख) उचित आचरण, (ग) संस्कारों व 
घामिक रीतिओं का ज्ञान, (घ) दान, (ङ) सद्विश्वास। उनका यह 
सिद्धान्त था कि यदि राजा-मन्त्री, पिता-पृत्र, स्त्री-पुरुष, अग्रज-अनुज 
और मित्रों के पारस्परिक सम्बन्ध उपरोक्त गुणों के आधार पर स्थित 
हों, तव देश का कल्याण निश्चित हे । कन्फूसिअस्‌ के उपदेश आज करीब 
२५०० वर्षो से चीनियों के चरित्र निर्माण कर रहे है। आज भी 
कोई चीनी यह कहने का दुःसाहस नहीं कर सकता कि चरित्र बळ में 
वह कन्फूसिअस्‌ से आगे है । कन्फूसिअस्‌ ने अपने जीवन का लक्ष्य 
एक आदश चरित्रवान्‌ पुरुष की जिन्दगी रखी थी और इस पथ पर 
वह विपत्तियों के बावजूद दृढ़ रहा। सद्विचार उनकी जिह्वा पर 
बराबर रहते थे। सौहार्दं, विनय, दानशीलता, सच्चाई, साहस और 
दूसरों के प्रति आदरभाव के वे साक्षात्‌ उदाहरण थे । ऐसे पवित्र 
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ज्ञानोपदेश कन्फूसिअस्‌ ने अपने समकालीन लोगों को ही नहीं दिया वल्कि 
उनके ये उपदेश आजतक बरावर ही चीनी बच्चों व जवानों के कान 
में पड़ते रहे हैं। चीनी चरित्र में जो व्यावहारिक सदाचार की पुट हे 
वह कन्फूसिअस्‌ की देन हूँ। 

' कन्फूसिअस्‌ ने कोई नया घमं नहीं चलाया, न नये समाज को 
सृष्टि को, और न नयी दिशा की ओर इंगित किया। कन्फूसिअस्‌ ने 
बराबर यह कहा कि वे कोई मूल चिन्तक नहीं है और उनका दशन 
प्राचीन विद्वानों के उपदेश पर आधारित हे । बे आनेवाले युग 
के मसीहा नहीं थे । उनका ध्यान चाऊ-युग के बीते स्वणंयुग पर टिका था। 
उनका आदर्शं था कि देश और समाज फिर चाऊ-यूग में वापस 
लौट जाय ; तब समाजव्यवस्था और राजशासन मे वत्तंमान 
बुराइयों का पता नहीं रहेगा। इस दृष्टिकोण स कन्फूसिअस_ प्रतिक्रिया- 
वादी हैं । पर उनके नंतिक-सिद्धान्त अमर हे, और सव युग के लिए ग्राह्य 
हुँ । वैयक्तिक पवित्रता और पारिवारिक सामञ्जस्य पर ही सामाजिक 
स्थिरता सम्भव हैं, इन सिद्धान्तों के द्वारा कन्फूसिअस्‌_ ने विश्युखल 
समाज में शान्ति और नियम का पाठ पढ़ाया । प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक 
मनुष्य का समाज में निश्‍चित स्थान हे । उसके कत्तव्य हे, और अधि- 
कार भी । अतः सवों का यह धमं हे कि अपना कत्तव्य और दूसरे के 
अधिकार की रक्षा करें। वर्गों में बटा हुआ समाज इस प्रकार के 
आत्मनियन्त्रण के बिना नहीं चल सकता । कन्फूसिअस्‌ ने यह भी समझा कि 
इस व्यवस्था में राजा का विशिष्ट स्थान हे । उनका यह विश्वास था 
कि अच्छाई छूतक होती हे, पर समाज की ऊँची चोटी से ही यह सुधार 
नीचे आ सकेगा । उनका कहता था कि यदि राजा की आकांक्षाएं शुद्ध 
और प्रजाहितकारी होगी, तव जनता भी सच्चरित्र होगी । ऊंचे तपके के 
लोगों का नैतिक चरित्र वायू है, और निम्नस्तर के लोगों का चरित्र घास 
है। जव घास पर हवा वहेगी तव घास नवेया, याने YA और विनयी 
- होगा। अतः उनका सिद्धान्त था कि जसा राजा देसी प्रजा (बघा राजा 
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तथा प्रजा) न कि जंसो प्रजा वेसा राजा (पश्चिमी सिद्धान्त) । इसलिए 
राजभक्ति की शिक्षा उन्होंने दी । पर प्रत्येक ऐरे-गेरे राजा कन्फूसिअस्‌ के 
काम के नहीं थे । वे ऐसे राजा की तलाश मे थे जो उसके सिद्धान्तो का 
पालन कर सके और सामाजिक सुधार छा सके । उनका यह कहना था कि 
राजा एक मामूली आदमी था जिसे भगवान ने पृथ्वी पर अपना कारिन्दा 
चुना । जनता ईश्वर की सन्तान थी। राजा प्रजा के लिए बना था, 
और यदि वह अत्याचारी निकला तब जनता के लिए उप्तका अन्त करना 
धार्मिक कत्तंव्य था। उनके विचार में इस प्रकार का अत्याचारी राजा 
वाघ से भी अधिक कूर है । ऐसी राज्यक्रान्ति समाज के लिए आशीर्वाद 
थी। योग्य राजा प्रजा को उचित शिक्षा देकर उचित और नियमित शासन, 
स्थापित कर सकता था। इसलिए उचित शिक्षा पर इन्होंने 
बहुत जोर दिया । गुण न कि वंश पर शिक्षा पाने का हक निर्भर करता 
था। राजा को प्रजा पर अधिक कर न लगाना चाहिए। राजा को 
जनता की उन्नति के लिए सतत तत्पर रहना था। जमीन को लोगों मे 
न्याय पूर्वक बांटना वा सार्वजनिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, 
कन्फूसिअस्‌ के विचार थे । कन्फूसिअस्‌ लाउन्से के विपरीत संसार की 
सेवा करने का उपदेश देते थे, जीवन सुख का आनन्द उठाने कहत थे । 
कुछ समय के लिए यहां-वहां कन्फूसियस्‌ राजशासन में भाग ले 
सके । पर राज शासन का पूरा भार काफी दिनों तक उन्हें नसीब नहीं 
'हुआ, और वे निराश ही रहे कि उनकी योग्यता का उचित प्रयोग नहीं 
हुआ। वे कहा करते थे कि यदि उन्हें एक वर्ष के लिए मौका मिले तो 
देश का सुधार आरम्भ हो जाय और तीन वर्ष में यह काम पूरा हो 
जाय । पर उनको इच्छा दिल ही में रह गयी और उन्हे मृत्यु का 
शिकार बनना पड़ा । 
वे एक पद्य बराबर दुहराते थे जिसका अर्थ यहःथा कि ऊंचे पहाड 
जरूर दरदराएंगे ; मजबूत शहतीर टूटेगी, और बुद्धिमान मनुष्य 
'एक पौधे की तरह नष्ट हो जायगा । . 
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लाउ-न्से 

चीन की अव्यवस्था व नैतिक पतन से लाउ-न्से को वहुत धक्का ळगा । 
वे चाऊ वंश के शाहो पुस्तकालय के अध्यक्ष थे । बहुत पढ़ने और सोचने 
के वाद उनका यह विचार हुआ कि मनुष्य को संसार क सुख-दुख से 
विरक्त रहना चाहिए, और पहले का सादा जीवन, ( जो कि वास्तविक 
में कल्पित था ) अपनाना चाहिये । उनके विचार व लेख रहस्यमय होते 
थे । मनुष्य को प्राकृतिक जीवन विताना चाहिए, और इसलिए 
सभ्यता की कृतिमता से दूर रहना चाहिये । लाड-न्से और उनके 
अनुयायी राज में विश्वास नहीं करते है । उनके ख्याल में जितने अधिक 
कानून रहेंगे उतनी ही अधिक चोरी और डकंती होगी। इसलिए उनका 
दर्शन का सिद्धान्त था कुछ न करो' । यह निराशावादी सिद्धान्त था और 
इसका प्रभाव चीन की जनता पर पीछे चल कर बुरा ही हुआ । बौद्ध- 

दर्शन और लाउ-न्से के सिद्धान्त में काफी मेल हूं । 

३ 
भारतवर्ष 

सामाजिक व नेतिक अवनति व अव्यवस्था के विरुद्ध जरथुद्त्र और 
'कन्फ्युसिअस्‌ ने ईरान और चीन में आवाज उठाई। दोनों महापुरुषों ने 
प्राचीन परम्परा को ठुकराया नहीं, वरन्‌ उसे फिर से स्थिर करने की चेष्टा 
की, उसे तर्क का आधार दिया, और उस व्यवस्था में जो बुराई आ गई थीं, 
उसे दूर करने की चेष्टा की। इसी समय भारतवर्ष में भी वौद्धिक क्रान्ति 
हो रही थी। वेदकालीन सरल घमं यज्ञों व शास्त्रपद्धतियों से इस तरह 
जकड़ दिया गया था कि घमं का सार तो मिट चुका था, और बाहरी आड- 
म्बर को ही अधिक महत्व दिया जाने लगा था। यज्ञ और पशुओं की बलि 
धर्म के प्रधान अंग बन गये थे। लोगों में इनक प्रति. अन्धविश्वास था। 
ब्राह्मणवर्ग की श्रेष्ठता जन्म पर आधारित थी । यज्ञ व धर्मपुस्तक संस्कृत 
में थीं, और यज्ञकर्म भी संस्कृत भाषा में ही सम्पन्न होता था। लोग बिना 
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समझे-बूझे धार्मिक रीति-रिवाज यन्त्रवत्‌ मानत आ रहे थे। उन्हें यह 
विश्वास दिलाया गया था कि धार्मिक उन्नति और देवताओं क प्रसन्न 
करने के लिए ये अत्यावश्यक हे । गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बाद तक 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यज्ञों का तांता रगा रहता । इनमें काफी खर्चे 
भी होता था, और इन यज्ञों व शास्त्रपद्धति के अनुसार रीति=रिवाजों का 
अत्याधिक महत्व देने के कारण, नेतिक सिद्धान्त और बौद्धिक विकास 
साधारण मनुष्य के लिए गौण हो गये । ब्राह्मणों का धर्म पर ही नहीं, 
समाज और राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव था । यज्ञों पर ही राजा का 
राज और प्रजा का सुख निर्भर करता था, और यज्ञों के लिए ब्राह्मणों 
की आवश्यकता अनिवार्य थी । ब्राह्मणों के बढ़ते हुये प्रभाव का कारण 
था वर्ण-व्यवस्था। हिन्दू चार वणं में विभक्त थे--न्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र । पर वणं-व्यवस्था देवी थी, इसलिए इसकी उपेक्षा पाप 
समझा जाता था। इसमें ब्राह्मण सवंश्रेष्ठ था और राजा को उसपर 
निर्भर करना पड़ता था। ब्राह्मणों का यह अधिकार राजसी क्षत्रियों को 
जरूर खलता होगा। पशुओं की बलि, और यन्त्रवत्‌ शास्त्रपद्धति और 
रीतिरस्मों का अनुसरण भावुक और तार्किक मनुष्यों को बेकार मालूम 
होता था । ब्राह्मणधमं के इस रूप का विरोध हम उपनिषदों में पाते हैं। 
इनमें कर्म न कि यज्ञानृष्ठान पर मनुष्य का भविष्य निर्भर करता हे, इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया । अहिसा के महत्व पर प्रकाश डाला 
गया। यज्ञ व पशुबलि की सार्थकता पर संदेह किया गया। इस समय 
ब्राह्मण-धमं से ga और निराश होकर संकडों धामिक पंथों की 
उत्पत्ति हुई, और हजारों परिब्राजक व' सन्यासी अपने विचारों को 
घमघम कर फेला रहे थे । देश मे धार्मिक हरुचल व सुधार की लहर 
चल रही थी। इन आन्दोलनो में जेन ओर बौद्धध मं प्रमूख हे । 
महावीर ओर जन धम । 
जेनधमं का इतिहास बहुत पुराना हे । जेनियों के अनुसार वर्धमान 
महावीर अन्तिम तीर्थकर थे । इनक पर्वंज ध्ीऋषभदेव. ने इस .धर्म की 
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नींव डाली ओर पाइवंनाथ ने जेन सिद्धान्तों को स्थापित किया । (इन्हीं 
के नाम पर छोटानागपुर में पारसनाथ पहाड़ी है )। agma महावीर ने 
इनके सिद्धान्तों को अपनाया, कुछ नये सिद्धान्त जोड़ा और अपने 
प्रभावशाली व्यक्तित्व से जेनधमं को एक विशिष्ट धमं के रूप में स्थापित 
किया । वर्धमान महावीर ही जेनधर्म के ऐतिहासिक संस्थापक माने 
जाते हे । र 

वर्धमान महावीर वेशाली क क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुये । उनके पिता 
सिद्धार्थ पाइदंनाथ के सिद्धान्त क मानने वाले थे । वद्धंमान बचपन से 
ही किसो चिन्ता में खोए से रहत । उनकी शादी भी हो गयी, 
और एक पुत्री पैदा हुई । पर संसार के बन्धन इस महापुरुष को बाँधने 
में असफल रहे । और करीव २८ वर्ष को आयु में ये सन्यासी हो गयें। 
१२ वर्षो तक ये पश्‍चिम बंगाल मे, घूमते रहे । कठिन तपस्या के पश्चात्‌ 
इन्होंने संसार को प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की। ये कमं के 
वन्धन से मुक्‍त हो गये । तव से वद्धंमान महावीर 'जिन (विजयी) 
कहलाने लगे, ओर इनका घमं जेन-धमं कहलाया। अपने सिंद्धान्तों 
को इन्होंने तीस वर्ष तक कोशल, विदर्भ, अंग और मगध में फैलाया। 
वर्षाकाल में अधिकतर ये वेशाली, श्रावश्ती और राजगृह शहरों में 
ठहूरते थे । बिहारशरीफ के निकट पावा में इनका देहान्त हो गया। 
इनका जन्म और मृत्यु का निश्चित तारीख नहीं मालूम हे। पर 
गौतम बुद्ध क ये समकालीन थे, और उनसे कुछ पहले ही इनकी मृत्यु 
हो गई थी । शायद ४६७ ई०'पू० उनकी मृत्यु हुई हो। 


महावीर के उपदेश । 

पार्वंनाथ के प्रत्येक अनुयायी को चार शपथ छेनी: पड़ती थी--जीव 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और ब्रह्मचर्यं रहना । महा- 
वीर ने इस सूची में एक और जोड़ दिया-सम्पत्ति न रखना। इन सिद्धान्तं 
पर चलकर ही मनष्य शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता हे। कर्मो के 


बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुद्ध जीवन व्यतीत करना 
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जरूरी है। महावीर न संसार दखमय पाया, ओर जोव कः अपन कमा क 


धन से जकड़ा हुआ। इस संसार में कई वार कई जन्म लेकर जीव अपना 
कमों का फल भोगता आ रहा है! संसार में आवागमन क दुःख से मुक्ति 
पाना ही जीवन का ममं हे । दुःख का कारण न तो मनुष्य का स्वभाव 
व्हे और न उसका क्र भाग्य । दुःख का कारण हूँ कर्म के वन्धन में जकडे 
-रहना । सदाचारी जीवन व्यतीत कर मनुष्य पूर्वं-जन्म के वुरे कमो का 
अभिशाप कम करता है, और नये कर्मो के वन्धन से मुक्त होकर मोक्ष 
'को ओर अग्रसर होता है इसलिए मनुष्य को सदाचारी जीवन और 
कठिन नियमों का पालन करना चाहिये। महावीर ने शरीर को 
कष्ट देना औरं उपवास करना मनष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
आवइयक समझा । यज्ञों व वेदों की महत्ता को नहीं माना। अहिंसा 
और तपस्या पर बहुत जोर दिया । स्त्रियों को भी उन्होंने दीक्षा दी 
और स्त्रियां जैन-भिक्षणी बनीं । वर्णाश्नमधमं की भी उन्होंने अवहलना 
की, और इस धमं का द्वार सवक लिए खुळा था। 


गौतम बुद्ध ओर बौद्ध धरे । 


बौद्धधर्म की उत्पत्ति उन्हीं कारणों से और उसी अंचल में हुई 
जहां जैनधर्म आरंभ हुआ; दोनों धर्मं समान आदर्श से प्रेरित A 
पर वौद्धधमं का प्रभाव और क्षेत्र अधिक विस्तृत था। 


सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन क पूत्र थ ' उनका - व्याह 
यशोधरा नामक एक सुन्दर स्त्री से हुआ था । संसार को वासनाओं स 
उनका भावुक हृदय, और मस्तिष्क सन्तुष्ट नहीं हो सका । संसार को 
उन्होंने दुखी पाया । जन्म, युवा, वृद्ध और मृत्यु--जीवन के इन चारों 
प्रकृतिओं में उन्होंने कहीं भी सार या स्थिरता नहीं पाई। सवों को 
पीड़ित ही देखा । संसार क दुःख से उनका हृदय द्रवित हो गया, और 
इस दुःख के कारण जानने और उसका निदान के ज्ञान के लिए वे एक 
रोज रात्रि में चुपचाप अपनी सोई हुई स्त्री और नवजात पुत्र को छोड़ 
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घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने राज, स्त्री-सुख और पारिवारिक आनन्द का 
त्याग जीव के शाइवत सुख की खोज के लिए किया । ज्ञान की खोज में 
उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को चाट डाला, महापण्डितों से शास्त्राथं किया, 
ओर मगध में वर्षों कठिन तपस्या की, शरीर को अकथनीय कष्ट देकर 
ज्ञानकी खोज की । पर उन्हं शान्ति न मिली। एक रात उरु- 
बिल्व (गया) में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में उन्हें ज्ञान को 
प्राप्ति हुई । यह स्थान बोवगया, वृक्ष बोधिवक्ष, और सिद्धार्थ वुद्ध हो 
गये । भगवान को 'मार' (शतान) ने कई तरह से पथश्रष्ट करना 
चाहा, पर असफल रहा | जब गोतमवृद्ध ने ज्ञान लाभ किया तब 'मार' 
ने अन्तिम चाल चली । उसने उन्हें कहा कि अब उन्हें (बुद्ध) स्वगं-सूख 
की प्राप्ति होगी और उनका स्वार्थ इसी में हे कि इस ज्ञान-लाभ का फायदा 
स्वयं उठावें। पर वुद्ध ने घर-बार का त्याग और शरीर को इतना कष्ट 
अपनी मुक्ति व स्वग-प्राप्ति के लिए नहीं, वरन्‌ सभी मनूष्यों को सांसारिक 
दुःख से मुकत होने का सुलभ उपाय बताने के लिए किया था। 
इसलिए गौतमबुद्ध ने जनता में जज्ञान” का प्रचार करना निश्‍चय 


~ 


किया । चालीस वर्षं से अधिक प्रचार करने के वाद अस्सी वर्ष की 
उम्र में कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया । उनके जन्म और 
मृत्यू की तिथियों के विषय में मतभेद हे । उनका जन्म शायद ५६० ई० 
पू०, हुआ हो और मृत्यु ४८० ई० पू० । 
YA के उपदेश । 

भंगवान्‌ वृद्ध ने चार महासत्यों का पता पाया । संसार 
दुखमय है, इसका कारण हे जीव की अतृप्त इच्छा, और इसी 
तृष्णा के कारण इस संसार में जीव बरावर जन्म लेता रहता हे और 
दुख झेलता है । यह दुख तृष्णा को दबा कर ही दूर हो सकता हे और 
इसका उपाय हे मध्यम मार्ग । इस प्रकार बौद्ध-दर्शन तक पर स्थिर 
. है। सभी कार्य के कारण होते हैं और कारण को दूर करनेसे उस कमं का 
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अस्तित्व ही नहीं रहता qa ने कहा कि संसार के दुखी जीव की 
मुक्ति कमं के बंधन से छूटने पर ही हो सकती है । इसी स्थिति को 
निर्वाण कहते हैं, जब जीव कर्मो के फलाफल से मुक्त हो जाता हे । 
संसार के दुख से छुटने का उपायन यज्ञ हे, न पशुवलि और न 
देवताओं या पुजारियों मे अन्धविश्वास । संसार के दुख से दूर होने 
के लिए न कठोर तपस्या न सन्यास कौ जरूरत हे। शाश्वत सुख की 
प्राप्ति का सरळ उपाय हे सदाचार । भगवान वुद्ध ने अत्याधिक वासना 
और शरीर को अत्याधिक कष्ट देना दोनों रास्तों को गलत वताया । 
उनका मार्ग 'मध्यम मार्ग” (Middle Path) हे । इसके आठ विषय 
हे (१) aham, (२) सद्निशचय, (३) सदवचन, (४) aaah,- 
(५) सद्जीविका; (६) सद्प्रयास. (७) सद्विचार, (८) agam । 
इस राह पर चल कर मनुष्य को ज्ञान, प्रकाश और निर्वाण प्राप्त 
होता हे । सदाचारी जीवन व्यतीत करने से इच्छा या तृष्णा का दमन 
होता हे, ओर तृष्णा का नाझ होने पर, दुख का कारण दूर होने 
पर, दुख का नाशहो जाता हे ।इच्छाकी उत्पत्ति का कारण है 
जीव को संसार को सत्य समझना । पर संसार मं जो कछ हैं 
उसका नाश निश्चित है, इसलिए उसे अपना समझना, आत्मीय 
मानना, गलत हे । इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव इच्छा के भंवर से 
'निकल जाता हे, तब दुख से उसकी मुक्ति होती हे. और वह अपने को 
“मृक्त' जान लेता है । तव उसे पुनजंन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती 
है, संसार को असार समझने पर यहां वापस आने की उसे जरूरत ही 
नहीं होती। उसके.कत्तंव्य को इति श्री हो जाती हे । इस अवस्था की 
प्राप्ति के लिए 'अष्ट्भागीमाग' पर चलना आवश्यक हे । 
इस तरह वृद्ध ने सदाचारी जीवन पर अत्यन्त जोर दिया। वृद्ध के 
अष्टभुज सिद्धान्तों के अध्ययन से यह साफ मालूम होता है कि उन्होंने 
जीवन की आन्तरिक और बाहरी शुद्धता दोनों पर बरावर जोर दिया । 
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सद्कमं और सद्‌ विचार, सद्जीविका और ,द्विश्वास और सद्प्रयास, 
एक चित्र के दो पहलू हैं। मानसिक शुद्धता और नेतिक आचरण दोनों 
पवित्र जीवन के लिए जरूरी है । भगवान्‌ बुद्ध ने इसी कारण वर्णव्यवस्था 
(Caste-System) की अवहेलना की । उनकी दृष्टि में नेतिक 
आचरण ओर शुद्ध विचार वाला क्षत्रिय दुश्चरित्र और अज्ञानी ब्राह्मण से 
श्रेष्ठ था । अत: वणंव्यवस्था एक दैवी विधान है, यह वह नहीं मानते थे । 
मनुष्य का वंश व जाति नहीं, वरन्‌ कमं प्रधान हे । नेतिक आचरण 
ओर मानसिक शुद्धता के वळ पर अतिनिम्नवर्ण का मनुष्य भी सर्वे- 
श्रेष्ठ हो सकता है। भगवान बुद्ध ने वेदों के अधिकार को नहीं माना । यज्ञों 
व पशुबलि की निन्दा की । जीवहिसा पाप कहा, और अहिआ पर बहुत 
जोर दिया। उनके उपदेश थे :--दूसरे की सम्पत्ति और स्त्री पर अधिकार 
करनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, असत्य न बोलना चाहिये और नशीली 
चीजों का व्यवहार न करना चाहिये । उनके ये नेतिक सिद्धान्त समाज की 
स्थिरता या संतुलन के लिए जरूरी थे । उन्होंने धमं प्रचार के लिए बौद्ध- 
संघ की स्थापना की, जिसका विधान प्रजातान्त्रिक था। इस संघ में स्त्रियों 
को भी स्थान मिला । दलितवर्ग और छोटी जातियों ने इस सार्वजनिक 
धर्म को बहुत उत्साह से अपनाया। धमं का प्रचार लोकिक भाषा-पाली 
और प्राकृत में किया जाता था। इसलिए इसका प्रभाव और भी 
अधिक विस्तृत और स्थायी पड़ा। इस तरह बुद्ध सामाजिक क्रान्ति व 
प्रगतिवादी शक्तियों के अग्रदूत बन गये । समाज में नव जागृति हुई। 
वौद्धघमं के सिद्धान्त सरल और सर्वमान्य थे। सदाचार व सद्विचार 
का सुन्दर सामञ्जस्य ही वौद्धधर्म था, और शास्त्रपद्धति व खर्चीले 
यज्ञों से यह मुक्त था। समाज व घमं में जो अनेतिकता, और अव्यवस्था 
और अशान्ति आ गई थी, उसके दूर करने का उपाय वृद्ध ने वताया 
और यह बुद्धिवादियों के मस्तिष्क और हृदय दोनों को ठीक जेंचा। उन्होंने 
ऐसे विषय पर, जिनकी स्थति का कोई ठोस प्रमाण मस्तिष्क को 
सन्तुष्ट नहीँ कर सकता, कोई प्रकाश नहीं डाला, जैसे ईश्वर की स्थिति। 
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ऐसे प्रश्‍न पछे जाने पर वे टाल दिया करते थे । उनका यह दृढ़ विचार 
था कि उनके सिद्धान्त को आंखें मद कर नहीं मानना चाहिये । जो क्‌छ 
भी उन्होंने बताया है, उसे प्रत्येक अनुयायी को अपनी बृद्धि की कसोटी 
पर जांचना चाहिये, और यदि उसकी बुद्धि को वह मान्य हो, तो 
वह उसे ग्रहण करे, वरना नहीं। भगवान बुद्ध के नैतिक सिद्धान्त और 
अष्टभागी मार्ग इतना सरळ और तब भी इतने गहन थे कि उनका 
प्रभाव काल और देश से परे था। उनका धमं सारो मनुष्य जाति के लिए 
हैं और शाश्‍वत है। 
x 


जरथुश्त्र, कन्फूरिअस्‌, महावीर और गौतमबुद्ध एक ही यग के 
महापुरुष थ, और इनके विचार भी बहुत कुछ मिलते जुरते है । अहिसा 
पर इन सवों ने जोर दिया। नेतिक आचरण के सिद्धान्तों को इन लोगों 
ने पुनः दृढता से स्थापित करने की चेष्टा की । समाज में स्थिरता लाने 
का उपाय बताया और सामाजिक व धामिक कुरीतियों व रूढ़ियों के 
विरूद्ध आवाज उठाई । संसार के इतिहास में यह युग सचमुच क्रिया- 
त्मक युग है। सामाजिक और धामिक सुधारों का युग हे । बौद्धिक क्रांति 
का जमाना है । | 

इसी समय यूनान में भी नव जागृति का दीपक जल उठा । असभ्य 
डोरिअनों के आक्रमण से यूनान की प्राचीन सभ्यता पर गहरा आघात 
पहुंचा । बहुत से यूनानी साहित्यिक, कलाकार, धनी-मानी नागरिक 
ओर साहसी युवकों ने यूनान छोड़ कर एशिया माइनर के तटवर्ती 
प्राय-द्वीपो में शरण ली । यहां इनका सम्बन्ध आर्यपूचे सभ्यताओं 
से काफी रहा। अंधकार युग का अन्त हुआ, और बड़े २ वैज्ञानिक, 
दार्शनिक व कलाकारों का जन्म हुआ। यूनानी दुनियां में नयी जागृति 
आई, और यूनानी सभ्यता का स्वणंयुग का आरम्भ: हुआ। इस 
युग के नेताओं में qaa (Socrates) प्रसिद्ध Il सुकरात 
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नागरिकों को जिरह (Cross-examinati0n) करके वता देता था 
कि वे कितने मूखं हे । उन्हें वह समझा देता था कि किसी भी जाति 
व सभ्यता की स्थिति सत्य और पवित्रता पर ही निर्भर रह सकती हे । 
उस समय मनुष्यों में वह सबसे अधिक बुद्धिमान कहा जाता था। पर 
अपनी दृढ़ता और पवित्रता के इनाम में उसे प्राणदण्ड मिला । 

अतः यह अव प्रत्यक्ष हो गया कि संसार में इस समय 
धार्मिक व वौद्धिक क्रान्ति की लहर चल रही थी, यूनान होया 
चीन, भारत हो या ईरान। इन सभी देशों में महापुरुषों ने नेतिक 
आचरण पर जोर दिया और अन्धविद्वास को दूर करने की चेष्टा की। 
बुद्ध, कन्फूरिअस्‌ और सुकरात ने धमं का शाकवत और एकरूप देखा । 
बुद्ध और कन्फूरिअस्‌ के धमं शान्तिप्रिय धमं हे । इनके फंलाने के लिए 
पशुबळ का कभी प्रयोग नहीं किया गया। जरथुशत्र और महावीर ने 
अहिंसा और सभी जीवों पर दया पर बहुत जोर दिया। बुद्ध और 
लाउ-न्से दोनों ने वस्तुतः एक ही मागं वताया--जिस पर चल कर 
शान्ति मिल सकती हे । लाउ-न्से ने 'ताओ' घमं का प्रचार किया, और 
'ताओ' का अथं हे मागं । 
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` नवां अध्याय 
यूनान को सभ्यता 


प्राचीन सभ्यताओं में यूनानी सभ्यता का विशेष स्थान है। योरप 
को सभ्यता इसी सभ्यता की नींव पर विकसित हुईहै। रोम ने इस 
सभ्यता को अपनाकर पश्चिम योरप में फॅलाया, और योरप यूनानी 
सभ्यता के प्रभाव में आ गया। करीव पचास वर्ष पहले विद्वानों का 
यह ख्याल था कि योरप की सबसे प्राचीन सभ्यता यूनानी सभ्यता 
ट्री है ;, यूनानियों ने ही संस्कृति का दीप यूनान में जलाया, जिसका 
प्रकाश पीछे चल कर सारे परिचमी यूरोप पर छा गया। पर यह 
घारणा निमू'ल gI यूनानी सभ्यता धुली हुई स्लेट पर नहीं पनपी, 
थूनानियों 'ने योरप मे पहले पहल सभ्यता का बीज नहीं रोपा। योरप 
को प्रस्तरयुग से निकल कर नागरिक सभ्यता और धातुयुग की बहुमखी 
संस्कृति में लाने का श्रेय यूनानियों को नहीं दिया जा सकता है । आर्य- 
यूनानियों को शाखा जब यूनान में पहुँची, वे स्वयं असभ्य या असंस्कृत थे । 
उनको यहां पर एक पूर्णविकसित सभ्यता मिली, जिसके आधार पर 
यूनानी सभ्यता पनपी। यह यूनानी-पूवं सभ्यता एजियन-समुद्र में 
स्थित कीट को सभ्यता की एक सन्तान थी। 

१ 
क्रीट की सभ्यता 
क्रीट प्रायहोप एजिअन समुद्र के दक्षिणी कोने में है, और भूमध्य- 


सागर और एजिअन समुद्र को मानो अल्ग करता हो, ऐसा मालूम 
होता है। यह मिश्र से बहुत निकट हे। एजिअन समुद्र में बहुत 
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चित्र २१ (अ) 


(पृ० १९०) क्रोट को कला पर मिश्र का प्रभाव 
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से छोटे २ प्रायद्वीप हैं, जो एक दूसरे सें काफी निकट हें । नावों पर 
एक ट्रीप से दूसरे द्वीप पहुंचने में चन्द घण्टों का माजरा हे । इसलिए 
इन ट्वीपों में घनिष्ट आथिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा हत यदि 
किसी द्वीप में एक मजबूत शक्ति पैदा हो गई तब अपनी जळ-सेना की 
मदद से वह सारे एजिअन-क्षेत्र पर अपना प्रभूत्व आसानी से और शीघ्र 
ही स्थापित कर सकती है । इसलिए एजिअन-क्षेत्र सांस्कृतिक व राज- 
नीतिक व आथिक दृष्टि से एक हूँ। पूरव में यह क्षेत्र एशियामाइनर के. 
निकट था। एशियामाइनर के द्वारा मेसोपोटेमिया की सभ्यता से भी 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था । अतः हिटाइटू, फिनिशिअन, और अन्य atà- 
पर्वं सभ्यताओं से इस .क्षेत्र का सम्बन्ध रहना स्वाभाविक था । अतः 
भौगोलिक स्थिति, और सभ्य मिश्र और एशियामाइनर के सामीप्य 
व सम्बन्ध के कारण एजिअन क्षेत्र में एरक उन्नत. सभ्यता का विकास 
हुआ, और इसका केन्द्र था क्रीट श्रायद्वीप। a 

इसा के प्रायः तीन हजार वषं पूर्वं क्रीट प्रायहीप में धातु यग आरम्भ 
हुआ । सिश्र के जहाजियों ने इस द्वीप में ताम्बा लाया और उत्तर भू- 
भध्यसागर-क्षेत्र की खानों से टीन मिला हुआ ताम्बा, कासा आया । कीट 
की प्राचीन सभ्यता कासा युग (Bronze Age). की प gi 
करीब एक हजार वर्षे बाद यह सभ्यता अपनी चरमसीमा पर पहुंची । 
२१००-१२०० ई०पू० तक क्रीट-सा म्राज्य सारे एजिअन क्षेत्र म॑ फला हुआ 
था। मेसोपोटेमिया और मिश्र के साम्राज्य के विपरीत क्रीट का 
साम्राज्य स्थल-साञ्राज्य न रह कर sama (Maritime) साम्राज्य 
था । क्रीट का जहाजी बेड़ा इस साम्राज्य का रक्षक था। क्रीट के चो 
शहर नौसस (1९7055185) और फेस्टस्‌ (Phaestos) BI E 
बन्दी नहीं थी। राजा को अपनी नाविक-शक्ति पर इतना विशवास 
था कि राजधानी को किलेबन्दी की जरूरत नहीं महसूस की गईथी । 
एजिअन-क्षेत्र और कट का व्यापारिक सम्बन्ध मिश्र, एशियामाइनर 
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और मेसोपोटेमिया से था। प्राचीन हरप्पा-सभ्यता से भी अप्रत्यक्ष 
सम्वन्ध रहा होगा । मिश्च के प्राचीन मन्दिरों, ब राजमहलों की दीवालों 
पर क्रीटवासी व्यापारियों ब राजदूतों का चित्र है: एक ओर मुडे हुये 
या दोनों ओर मुड़े हुये ताम्बे के पिन (बाल का काटा) मोहन्जोदाडो 
और चान्हूदारों में पाए गए हूँ। एसे पिन एजिअन क्षेत्र ५०० Fo 
To के लगभग बहुत पाए जाते है । यह सम्भव हे कि हुरप्पावासियों 
ने ऐसे पिन यहीं से मंगाये हों, या इनकी ही नकंल की हो। 
धर्म 

मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी । इनकी मिट्टी की मतियाँ 
मिली हूँ । एक युवक देवता का मातृदेवी से घनिष्ट सम्बन्ध था 
कबूतर और सपं मातृदेवी के प्रिय थे। कवतर शान्ति का प्रतीक था, 


और सर्प उपज का। मातृदेवी के उपलक्ष्य मे साढ़ों की बलि दी जाती थी । - 


देवदासियां व पुरोहितो की स्त्रिया मातृदेवी के सामने नत्य करतीं। इस 
धर्म के प्रतीकों में, दोहरी-कुल्हाड़ी प्रसिद्ध हे । ईसाई धम में इस 
प्रतीक कः स्थान ह । भारतवर्ष के अति प्राचीन धमं से इस धर्म की तलना 
की जा सकती हे । क्रीट में भी सावंजनिक मंदिरों का अभाव है। पजा 
प्रत्येक परिवार अपने घर में ही करता होगा । 


नगर-निर्माण 

प्राचीन ऐश्वयंशाली देशों से घनिष्ट समुद्रीय व्यापार के कारण 
क्रीट काफी समृद्ध हो गया था। इसके वेभव का प्रमाण हमें नौसस्‌ व 
फस्टस की खुदाई से मिलता है । यहां विशाल और अत्यन्त अळकृत 
राजमहल पाये गये है. जिनमें संसार के सभी सुख और आराम के 
सभी साधन प्राप्य थे। नौसस्‌ का राजमहल मिश्र के राजमहल के 
आधार पर बना था। मध्य में एक बड़ा आंगन था, और चारों ओर 
कोठरियां थीं जो कई भिन्न २ सरकारी विभागों के लिए बीं थीं। 
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सरकारी शिल्पकार, धातु के कारीगर, राज-मजदूर, राज-कर्मचारी सभी 
के लिए. राजमहल में ही स्थान था । कोठरियों में आने जाने का रास्ता 
बहुत घुमघुमौआ था। जमीन के नीचे जाने के रास्ते थे। इन्हीं 
अगणित रास्तों के कारण ही यह राजमहल मिनोटोर (Minotaur) 
का भूलभूलेया (Labyrinth) कहा जाता होगा, जिसके अन्दर जाने पर 
मनुष्य वाहर नहीं निकल सकता था और मिनौटौर का शिकार (ऐसी किंव- 
दन्ती है) ब्रन जाता था; प्रत्येक वर्ष एथेन्स के कुछ युवक व युवतियों को 
इस देव के सामने बलि दी जाती थी। अन्त में थिसिअस (Theseus) 
ने इसकी हत्या की। राजमहल में ही शस्त्रागार था जहां पीतल के 
कवच और आक्रमक अस्त्र-शस्त्र पाये गये है, जैसे तीर-धनुष, व तीर 
के नुकीले नोक (arrow-heads)ı यहां हास्त्रों की एक सूची भी 
मिली हे। इससे पता चलता है कि शासन काफी सुव्यवस्थित था । 


युद्ध में जहाजी बेड़ा का खूब प्रयोग था। और क्रीठ के राजा को 


“समुद्र का राजा कहा जाता था। 


नग्र-निर्माण व भवन-निर्माण कला काफी विकसित थी । राज- 
महल में खम्भों पर आधारित विशाल कमरा (Colonnaded 
Hall) और सुन्दर सीढ़ियां प्रशंसनीय हैं ये खम्भे ऊपर से नीचे की 
ओर पतले होते गये हैं; यह एक विशेषता हुँ। राजमहरू और बड़े २ 
मकान दो या तीन मंजिला है। ऊपर के मंजिल पर बरामदा 
(Balcony) में खड़े होकर राजपरिवार व सञ्जान्त नागरिक दाहरों 
की चहल-पहल या कोई. विशेष जुलूस देखा करते थे। इस तरह का 
एक चित्र नौसस्‌ के राजमहळ के अन्दर की दीवाल पर बना हे । 
समद्धि का जीता जागता प्रमाण यह है कि मामूली कारीगर के मकान 
मे आठ कोठरियां थीं। मकानों में पानी का अच्छा प्रबन्ध था । 
प्रत्येक मकान में गसलखाने पाये जाते ह और पानी का कल का 
व्यवहार होता था। ताम्बे का या मिट्टी के बने कल मिले g । अंगठी 
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मिलो हे जिस पर पानी गर्म किया जाता होगा, और गरम पानी नल के 
जरिए व्यवहार में लाया जाता होगा। ऊपर छत पर गढढा रहता 
था, जिसमें पानी इकट्ठा होता था और करू के द्वारा नीचे 
YA जाताथा। इस दृष्टि में प्राचीन क्रीट निवासी को आधूनिक यग 
रे सुविधा प्राप्त थी। शहर में सफाई का अच्छा प्रबन्ध था। 
र्म का इन्तजाम था। मिट्टी की वनी पाइप की नाली के अवशेष 
मिळे हैं। अभी भी ये व्यवहार मे लाए जाते हुँ । 

केला 
कळा के क्षेत्र में क्रीटवासियों ने बहुत प्रगति की थी] 
कुम्हार की चक्की और भट्ठा का ज्ञान उन्हे था। बड़े सन्दर 
सुन्दर WA बनाए जाते थे, और उन पर प्राकृतिक za 
चित्रित हें। ये चित्र इनलोगो की प्रतिभा के प्रमाण > l 
इन अति आकर्षक बतंनो की मांग मिश्र और एशियामाइनर 
और अन्य पूर्व-देशों में aga थी। इनके बर्तन संसार में अलंकृत 
कला के लासानी उदाहरण ÈI राजमहल की दीवालों पर बड़े सुन्दर 
चित्र a पाए गये है । दैनिक जीवन के ये दृश्य ही इन चित्रों के 
शीर्षक हे । स्वाभाविकता और सौन्दर्य में थे अद्वितीय हैं। स्त्रियों के 
चित्रों से ऐसा मालूम होता है कि उस समय का श्वृंगार व फेशन वत्तंमान 
योरोपीय वेश-भूषा और अलंकार से बहुत पीछे न था। स्त्रियां नीचे 
गले की ब्लाऊज पहनती थीं, और झालरदार घांघरा जमीन को छती रहती 
थी। पेरिस का फॅशन से इनका फंशन मिलता जलता जा ये 
चित्र शीशे की तरह चमकते हे । चमकाने की कला (art of 
glazing) कीटवासियों ने मिश्र से सीखी थी । यूनानी-कहानी है 
कि डंडलस (2.05) ने अपने लिए पंख बनाकर क्रीट से उड़कर 
इटली चला गया। क्या हवा में उड़नेवाली पहली मशीन क्रीट में ही 
बनी थी ? i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८९ 
आसोद-प्रमोद 


क्रीटवासी खेल-कूद के बड़े शौकिनं थे। पहलवानों की कुस्ती, 
और agi की लड़ाई सर्वप्रिय मनोरंजन थे। साहसी मनुष्य उन्मत्त 
सांढ से जान की बाजी लगाकर लड़ता था । एसे चित्र 
दीवालों पर चित्रित हें । भव्य पुरुष और अलकृत सित्राँ (जिनकी 
वेश-भूषा १७हवी १८हवीं सदी योरोप व अमेरिका को स्त्री-वेश-भूषा 
से भिन्न नहीं थी) ऊपर की छत से इन तमाशों को देखती थीं । यूरोप 
में खेल-कूद का बड़ा महत्त्व gl मनुष्य के जीवन में शारीरिक 
व्यायाम और मनोरंजन का एक विशेष स्थान हे । पहले यह समझा 
जात! था कि योरप पर यह प्रभाव प्राचीन यूनानियो का ही था। 
पर अब हम यह जानते हे कि इस दिशा में क्रीटवासियों ने ही योरप 
का नेतृत्व किया था । 


व्यापार 


क्रीट की समृद्धि व्यापार पर ही आश्रित थी । क्रीट अपनी चीजों 
की खफत्‌ के लिए अपने जहाजों पर माल पूर्व या पश्चिम भेजता 
रहता था। यूनान से भी सम्वन्थ था । क्रीट के जहाज आरगस्‌ को 
खाड़ी पहुँचते थे, और क्रीट की संस्कृति आरगस्‌ को समतल भूमि पर 
फैल गई । व्यापार के साथ २ राजनीतिक प्रभाव भी जम गया, 
और यूनान' क्रीट-साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया । यूनान 
की पौराणिक कथाओं में एक कथा यह भी हे कि एथेन्स के युवक-युवती 
हर वर्ष सम्राट माइनोस (Minos) के पास कर के रूप में भेज जाते थे, 
और मिनोटोर दानव के सामने उनकी बलि दी जाती थी; एथेन्स के एक 
चीर यवक ने इस दानव की हत्या करने में सफलता पाई। इस 
कहानी की तह में Rem यूनान (Greece) पर आधिपत्य का 
प्रमाण छिपा है। ग्रीस के दक्षिण-पूर्व किनारे पर माइकिन 
(Mycenae) और टाइरिन (Tiryns) में प्राचीन नगरों के 
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अवशेष मिले हें । यहाँ जो सभ्यता मिली है उसका खोत क्रीट ही 
mı योरप के प्रधान स्थल (Mainland) पर साइकिनिअन 
युग सबसे पुराना सभ्यऱ-यूग gI यहां भी राजमहळ के अवशेष, 
सुन्दर चमकते हुये वर्तन, और धातु को चीजें मिली हे । कुछ क्रीट 
से आई, कुछ मिश्र से, और कुछ यहीं की बनी हैं । 

क्रीट-सभ्यता का युग २५०० ई० पू०-१२०० ई० Yo माना गया 
हैं। अतः यह सभ्यता हरण्पा-सभ्यता के समकालीन थी । कीट की सभ्यता 
को मिश्र की सभ्यता से प्रेरणा मिलती रही। मिश्र का उन्नत काल क्रीट- 
सभ्यता के स्वर्णिम दिन थे। धातु का प्रयोग, लिपि, वर्तन वनाने 
की कला, दीवालों पर चित्रकारी इत्यादि सांस्कृतिक प्रवृत्तियां मिश्र के 
सम्वन्ध के कारण ही अपनाई गई। पर क्रीट की सभ्यता मिश्र की सभ्यता 
की नकल नहीं है । इसमें हम कई दृष्टि में मौलिकता भी पाते हे । क्रीट- 
सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी वहुत अधिक बढ़ जाय यदि हम 
इनकी लिपि पढ़ सके । इनकी लिपि पहले चित्र-संकेत लिपि थो, पर 
धीरे २ इसका रूप वदलता गया। पर अभी तक यह छिपि पड़ी नहीं 
जा सकी हे । हरध्पा-लिपि का भी यही हाळ है । कुछ लोग दोनों लिपियों 
में काफी समानता पाते हैं। 


सभ्यता का अन्त 
क्रीट के प्राचीन शहर नौसस्‌ और ग्रीस का माइकिन व टाइरिन के बुरे 
दिन आ गये । आर्यो ने ही इन शहरों का नाश किया, पर इनकी सभ्यता 
को धीरे-धीरे अपनाया । असभ्य जातियों ने बाळकन की पहाड़ियों से 
हो कर उत्तर की ओर से आना शुरू किया, और ये ही यूनानी थे । इन्होंने 
पूवं-भूमध्यसागर पर धावा बोल दिया, और इस प्राचीन सभ्यता के केन्द्रों 
का नाश कर दिया । पर यूनानी-सभ्पता ने माइकिनियन सभ्यता या 
क्रीट की सभ्यता से बहुत कुछ ल्या । [ 
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२ 
ग्रीकों का आगमन 

ईसा से छगभग १२०० -$o qo आर्थ-एचिअन और तत्पश्चात्‌ 
ड्रोरिअनों ने ग्रीस और एजिअन क्षेत्र पर आक्रमण कर अपनी 
सत्ता स्थापित कर लिया । यह अन्धाधुन्ध युद्ध का समय था, ओर 
सारे क्षेत्र में अराजकता व अस्थिरता फेली हुई थी । इसी समय ग्रीकों की 
कई शाखाओं ने एशियामाइन्र के तट पर और पूर्व-ममध्यसागर क प्रायः- 
द्वीपों में उपनिवेश स्थापित कर लिया। एओलिअन, आइयोनिअन, व 
डोरिअन उपनिवेश सारे क्षेत्र में फेल गये। इन लोगों पर प्राचीन पूर्व- 
सभ्यताएं जेस ट्राय को सभ्यता, एशियामाइनर की सभ्यता, लिडिया व 
मेसोपोटेमिया की सभ्यता व एजिअन-सभ्यता का प्रभाव पड़ा । जब प्रमख 
ग्रीस स्वयं अन्धकार य॒गमें पड़ा था, इन उपनिवेशों में यनानियों ने 
नवजागृति का दीप जलते रक्खा, और वही ज्योति यूनान पहुंची । 
नगर-राज्य को उत्पति । 

इसी अन्धकार युग में ग्रीस में नगर-राज्य (Polis, City-state) 
का विकास हुआ। यूनानियों में एकता का भाव.का अभाव था । प्रत्येक 
समूह (group) अपनी ही स्थिति के लिए परेशान था, और दूसरे समूह 
को कट्टर दुश्मन समझता था। यह ग्रीस का भूगोल का भी परिणाम था 
कि यूनातियों में राष्ट्रीय भावना की अनुपस्थिति यी । ग्रीस ढळाऊ पहाड़ों 
से भरा है, इसलिए इस देश में यात्रियों को भ्रमण करने में अभी भी 
दिक्कत होती है। इन पहाड़ियों की भिन्न-२ घाटियों में यूनानियों को 
शाखाएं बस गई । चारों ओर पहाड़ों से घिरे रहने के कारण प्रत्येक 
शाखा दसरी शाखाओं से अलग हो गई। उनका संसार ही सीमित हो 
गया । अपनी सीमा के बाहर के यूनानी उनके लिए विदेशिओं से भी 
अधिक दर थे। पारस्परिक सम्बन्ध नहीं केही वराबरथा और जब 
सम्बन्ध होता भी तो युद्ध-भूमि में | ग्रीस दरिद्र देश gl बहुत कड़ी 
मेहनत करके ही कुछ अनाज पैदा किया जाता था । अंगूर की लताए 
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सींची जाती थो । शराब और जैतून का तेल (olive 011) बाहर भेजन 
बाले मालों में मुख्य थे । यूनानियों का आथिक जीवन सं घषंमय था। 
इसलिए प्रत्येक शाखा अपनी आथिक स्थिति सुधारने के लिए और 
बढ़ती हुई आवादी के पोषण के लिए दुर्गम रास्तों को पारकर दसरे यनानी 
राज्यों पर आक्रमण करता रहता। इनः आक्रमण-प्रत्याक्रमणों का फल 
यह हुआ कि प्रत्येक घाटी में स्थित यूनानी आपस में और भो मिल गए, 
ओर यूनानीयों की राष्ट्रीयता अपनी घाटी तक ही सीमित रही। शत्रुओं 
से रक्षा के लिए ऊंचे टीले पर दुर्ग बनाया गया, और इसी दुर्गे के 
संरक्षण में नगर-राज्य विकसित हु आ। सैनिक वर्ग कृषकों पर अपना 
आधिपत्य रखते थे, और समूद्रीय-डाके (Piracy) डाछते। दुर्गे के नीचे 
स्थित कृषक-नागरिक दुर्ग में वसे सेनिक व उच्चवर्ग के लिए भोजन के 
साधन जूटाते, और उच्चवर्ग इन कृषकों की रक्षा का जिम्मा लेता था। 
इन नगर-राज्यों मे समाज पहले दो वर्गो में बंटा था-सँनिक-कुलीन 
वर्ग जिसके पास बड़ी २ जमींदारियाँ थी, लड़ाई के रथ थे, और बड़ी 
संख्या में पशुधन । राजा इनका मुखिया था, पर वह इनसे जुदा नहीं था। 
दूसरा वर्ग कारीगर, मजदूर और दासों का था और इन्हें शोषितवगं कहा 
जा सकता है। पर प्राचीन यूनान के नगर-राज्य के विधान का आधार 
जनतान्त्रिक सिद्धान्त था । लोकसभा में सभी नागरिकों को उपस्थित 
होने का अधिकार था, और राज्य के महत्वपूर्ण समस्याओं पर वहीं 
निश्चय किया जाता थ। अतः शोषितवगं, संख्या में अधिक होने के कारण 
 जनहितकारी कार्यक्रम निश्चित करा लेते थे । 
उपनिवेश स्थापना 

पर ८००-६०० ई० To के मध्य में नगर-राज्यों में नयी सामाजिक 
व आर्थिक हालत पदा हो गई। हम देख चुके हे कि समाज 
बड़े जमींदारों व छोटे किसानों में बेटा था। साधारण किसान छोटे २ 
टोपरो में खेती करता, और उसे भोजन के लिए पर्याप्त अनाज 
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ही पैदा करना मश्किलू हो जाता था। कई स्थानों में चारागाह की कमी के 
कारण किसान गाय-घोड़ा भी नहीं रख सकता था। अत उसे अपने 
श्रम पर और कठिन कृषि की उपज पर ही निर्भर करना पड़ता। पर 
बड़े जमींदार के पास पर्याप्त मलधन (Capital) था, जिससे वह अंगर, 
जतून क तल, या पशु-धन की वृद्धि कर सकता था। इन कामों का फळ 
कुछ देर मं मिळता । अधिक अनाज उपजाने से जनसाधारण को बहुतः 
अधिक फायदा होता । पर अधिक लाभ के लिए बड़े जमींदार कृ षियोग्य्‌ 
जमीन को परती रखते और अंगूर व जंतून के तेल की खेती पर अधिक 
ध्यान देते थे । इसलिए वेचार मजदूरों को रोजी मिलना मश्किल हो 
जाता; अनाज की कमी होती, और दाम की महंगी । कभी २ तो मनाफ की 
लालूच म॑ जमींदार लोग काफी अनाज राज्य से बाहर भेज देते थे। अत: 
मजदूरों व मामूली किसानों की हालत बेतरह बिगड़ गई | कुछ साहसी 
कुलोन नवयुवक भी अपमे साथी कुलीनों के आर्थिक एकाधिकार से 
असन्तृष्ट थे क्योंकि एक नियम यह था कि परिवार का वड़ा लडका ही 
सम्पत्ति का वारिस होगा। 


इसलिए राज्य छोड़ कर किसान, मजदूर व असन्तुष्ट कुलीन नव- 
युवक दूर २ देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित करने ळगे। यूनानी इन 
उपनिवेश इटली, सिसली और एशियामाइनर और मिश्र मे बढ़ने लगे । 
ईसा से पूर्व सप्तमी ओर षष्टी शतान्दियां यू नान के इतिहास में यगान्तकारी 
हैं। उपनिवेशों में नये यूनानी नगर-राज्य स्थापित हो गये । इनके 
दारा यूनानियों को जमीन और भोजन मिल गया । संस्थापकः 
नगर (Founder city) को भोजन मिलने की सुविधा हो गई, 
ओर नये व्यवसाय व तिजारत की खोज होने लगी, जिसका फायदा 
इस नये उपनिवेश में बसने वाळ और सस्थापक नगर-वासियों दोनों को 
मिलने लगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९४ 


उपनिवेश-स्थापना का एक परिणाम यह था कि व्यावसायिक और 
औद्योगिक उन्नति हुईं पांचवी शताब्दी ईसा से पूर्वं कुछ ऐसे नगरों मे, 
जिनकी भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी, व्यवसायिक और औद्योगिक धंधे 
शुरू हो गये । पूर्व-तट में स्थित एइजिन (Aegina) इस क्षेत्र में उल्लेख- 
नीय है। फिनिशयनों से इस शहर की प्रतिद्वन्द्रिता रही । एथेन्स 
(Athens) अनाज और जैतून के तेल वाहर भेजने के लिए प्रसिद्ध था। - 
-मिळेटस्‌ अन्दर-एवियामाइनर से सम्वन्ध रखता था, ऊनी कम्बल जूते, 
we और तलवार की तिजारत का केन्द्र था । मिलेटस के मिट्टी-के- 
'बंतेंनो की भांग दूर देशों में थी। इटली और सिसली में कौरिन्थ 
के. कई उपनिवेश थे। मिश्र में नौक्रेटिस (Naucratis) यूनानी 
माल का डीपो था, और मिश्र और यूनान क पारस्परिक व्यापार का एक 
केन्द्र बन गया। मस्सिलिआ (Marseille) फ्रांस में, योरप में 
यूनानी माल और सभ्थता क विस्तार का द्वार था। 


उपनिवेश-स्थापना का यह आन्दोलन यूनानी-सभ्यता के विकास 
में अपना विशिष्ट स्थान रखता हे । लोगों को अपनी पुरानी आदत 
और जीणं चामाजिक व्यवस्था से निकलने का मौका मिला । . यूनानियों 
को नये देशों ने आकर्षित किया, और उनमें नया साहस. और नया जोश 
आया । इन उपनिवेशों की स्थापना और वहां जाकर वसने के 
कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया । परिवतंन ही जीवन हे । विदेशों 
से घनिष्ट सम्बन्ध का परिणाम था नयी जातियाँव नई भावनाओं 
औरं नये आदर्शो से प्रभावित होना । यूनानी सभ्यता इस प्रकार 
बहुत समृद्ध बन सकी '। दुनियां और मनुष्य के विषय म उनका | 
मानसिक क्षितिज बहुत विस्तृत हो गया । प्रचीन यूनातियों में बरावर 
नयी प्रवति अपनाकर अपची सभ्यता को गतिशील बनाने की 
आवश्यक प्रतिभा पाई जाती gl इस गूण का कारण हूं इस युग 


में विदेशों और विदेशियों से सांस्कृतिक व व्यापारिक सम्बन्ध रखना । 
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आथिक क्रांति और सामाजिक विषसता 


इस सम्बन्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था मुद्रा (Coinage) का 
व्यवहार का जान! अव वस्तुओं के लेन-देन अदछ-बदल (Barter) से 
नह, वरन्‌ प्रत्यक वस्तु का मूल्य एक निश्चित मुद्रा के आधार पर तय 
| किया जाने लगा । इसलिए घन का अर्थ था मुद्रा का संग्रह और इसके लिए 
काफी होइ होने लगी । बड़े बड़े जमींदार सूद पर कर्ज देकर घन बढ़ाने लगे । 
बढती हुई तिजारत से भी उनका कुछ फायदा ही हुआ। वेचारे किसान 
और मजदूर अपनी मामूली प्‌ जीसे भी हाथ धो बैठे। जमीदारों को 
जमीन रेहन कर वे आवश्यक चीजें खरीदने लगे, और अन्त मे वे जमीन 
रेहन ही रह गई, उसे बेचकर हो वे अपनी खोई आजादी पा सकते थे। 
घनी-धनी होते गए, गरीब दिनोंदिन और भी गरीब हो गये । 


इस तरह प्रत्येक नगर में सामाजिक और आथिक विषमता aga 
az गई। नागरिकों के इस संघर्षसे नगर की राजनीति बहुत ही 
प्रभावित हुई । दरिद्र नागरिकों की यह मांग थी कि कज रह्‌ किया 
जाय, सम्पत्ति का फिर से बंटवारा हो, और शासन में सभी नाग्रारिकों 
को पूरा भाग रहे । कुलीनों की संख्या तो कम थी पर वास्तविक राजश क्ति 
इसी वर्ग के अधिकार में था । सम्पत्ति का वहुत बड़ा अंश इनका ही 
था। इसलिए इनलोगों ने इस मांग का विरोध किया, और अपनी 
विशेष सुविधाओं के बल पर गरीब नागरिकों का शोषण और तेजी से 
करते रहे। व्यावसायिक नगरों मे कुलीनों ने व्यापार में भी भाग लिया 
था, और काफी धन इकट्ठा कर स्थिर-स्वार्थो का एक प्रतिक्रियावादी 
गिरोह बना ल्या । पर अमीर और गरीब सभी इस बात पर एक 
थे कि राज को नागरिकों की आथिक आवश्यकता पूरी करनी 
'चाहिये । पर प्रश्‍न यह था कि किस तरह घन का बंटवारा 
हो कि कुछ लोग अमीर न होते जायं और न अधिक लोग गरीब । 
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पर समस्या सिर्फ नागरिकों के पारस्परिक हितों की रक्षा ही नहीं 
थी । प्रत्येक नगर में नागरिकों के अलावे गेरनागरिक अधिक संख्या में थे। 
विदेशियों को नागरिकता के अधिकार नहीं प्राप्त थे। व्यावसायिक 
नगरों में विदेशी व्यापारी और दूकानदार या कारीगर काफी संख्या में थे, 
पर उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था । प्रत्येक नगर में आये- 
ग्रीक के आने के पहले जो लोग थे उन्हें गुलाम बना लिया गया था। 
दूसरे देशों में लड़ाई के फलस्वरूप कंदियों को भी दास ही बनना पड़ता था । 
दासों को सम्पत्ति अजन करने का हक नहीं था । उनका काम था यूनानी 
स्वामियों की सेवा, घर ओर खेत में काम करना । उनके प्रति 
मालिकों का व्यवहार बहुत ही बुरा होता था । ग्रीक-नागरिकों का आराम, 
और जनतांत्रिक शासन जिनमें उन्हें प्रत्यक्ष हिस्सा लेना पड़ता था, 
दास-प्रथा पर ही अवलम्वित था । कई दृष्टि में यूनानी सभ्यता की स्व मुखी- 
कला और विद्या की उन्नति दास-प्रथा पर आधारित थी। यूनानी लोकतन्त्र 
भी अजीब था जिसमें नागरिकों से कई गुणा अधिक गेरनागरिक थं, 
.और सच पूछिए तो अल्पसंख्या का ही बहुसंख्या पर राज था। 


लोकतन्त्र का विकास 

सामाजिक संगठन में इन विरोधी स्वार्थो के संघर्ष से समाज व राज- 
शासन में कई परिवर्तन हुए। गरीव कृषकों और अमीर ,कुलीनों में 
विषमता बढ़ती गई। उच्चवर्ग वाले इस' झगड़े में तबतक बरावर जीतते 
रहे जबतक युद्ध में रथ और qF सवार का महत्व अत्याधिक था, पेदल-सेना 
का महत्व कम था। घोड़े और रथ अमीर लोग ही रख सकते थे । पर इस 
समय युद्ध-कला में एक बड़ा परिवर्तत हुआ। भाले से लेस पेदल 
सिपाही घुड़सवार की बराबरी कर सकता था । अब साधारण नागरिक 
अपने शरीर को लोहे के कवच से ढंक कर एक हाथ में गोलाकार ढाल 
और दूसरे हाथ में बर्छा-भाला लेकर युद्ध के मैदान में घुड़सवार से कम 
महत्व नहीं रखता था। इसलिए राज के लिए अब जनसेना का महत्व 
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वर्ग-सेना (Class-army) से अधिक था । इसका एक परिणाम यह 
हुआ कि साधारण नागरिकों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गई। 

इस' आन्दोलन की प्रगति भिन्न २ राज्यों में भिन्न रूप से हुई। . 
नागरिकों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए कुछ नगर-राज्यों में 
कुलीनों ने अपना पंजा और मजबूत किया, और अल्पजनों का शासन 
जनसाधारण पर जबरदस्ती लादा गया । कूछ राज्यों में साधारण जनता 
ने कूलीनों में से किसी एक को या व्यापारियों में से किसी महत्वाकांक्षी 
को अपना नेता चुना । अल्पजन या कुलीन के शासन को उखाड़ कर इन 
नेताओं ने अपना स्वेछाचारी शासन (Tyranny) स्थापित कर लिया । 
कुछ स्वेच्छाचारी शासकों ने जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया । 
जमीन का फिर से बॅटवारा किया, नये दासों की भर्ती को रोका, कज 
और रेहन के कानूनों को गरीब जनता के हित में आसान किया, शहर 
के मजदूरों को काम देने के लिए मंदिर, किछाबन्दी, नहरें इत्यादि 
बनवाना शुरू किया, सार्वजनिक राष्ट्रीय-उत्सवों को प्रोत्साहन दिया, और 
कला और साहित्य को प्रगतिशील और जनप्रिय बनानेवालों को सहायता 
दिया । इस प्रकार जाति और वर्ग के विभेदों को हटाकर शुद्ध नागरिकता 
को पनपने का मौका दिया । 
एथेन्स का विधान । 

स्वेच्छाचारी जनहितकारी शासकों में एथेन्स के सोलन (Solon) 
पाइसिद्रेटस्‌ (Pisistratus) और क्लीसथीनिञ्‌ (Gleisthenes) 
' के नाम प्रसिद्ध हैं। इनलोगों के सुधार के फलस्वरूप नीचे तपकों के 
नागरिकों को भी लोक सभा मे स्थात मिला । जिन कर्जो के कारण 
नागरिकों ने अपनी स्वतन्त्रता व जायदाद. रेहन रख दी थी उनको 
सोलन ने रह कर दिया। गरीबों को सस्ता अन्न मिळे इसलिए 
उपने अन्त का बाहर भेजना मना कर्‌दिया । सबसे नीचे-वगं के नागरिक | 
` भी अब मेजिस्ट्रेटों के चुनाव में भाग ळे सकते थे, और अपने मुकदमें 
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के लिए जुरियों को चुन सकते थे। पाइसिसट्रेटस्‌ ने राज की ओर से साधा- 
रण किसानों को कर्ज दिया। कर कम किया । व्यापार को प्रोत्साहन 
दिया । क्लाइसथिनिज्‌ ने नागरिकों को जाति ( tribe) के आधार 
पर नहीं वरन्‌ निवास्थान और व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया । 
एथेन्स की राष्ट्रीयता की नींव यही थी । प्रजातन्त्र तभी चल सकता 
था, जब कि रगों के खून पर नहीं वरन्‌ आर्थिक व प्रदेशीय आधार पर 
राज-संगठन हो । 

एथेन्स के इस विधान के अनुसार २० वर्ष के ऊपर के नागरिक लोक- 
सभा क सदस्य थे । साल में दस वार इसकी बैठक होती, यहां धामिक और 
वैदेशिक समस्याओं पर विचार होता था। अधमं, राजद्रोह और कत्तव्य 
की अवहेलना प्रभृति दोषों का न्यायालय भी यही था। कत्तंव्यच्युत राज- 
कर्मचारी की मुकदमे की सुनवाई होने पर यहीं उन्हें सजा मिलती । 
उन्हें जुर्माना, देशनिकाला या मृत्युदण्ड की सजा मिलती थी । विरोधी 
दलों के नेताओं की नीति यदि खतरनाक मालूम होती तो असेम्बली 
में वोट लिया जाता, और जिस नेता के विरुद्ध अधिक वोट आता वह १० 
वर्ष के लिए राज छोड कर बाहर जाना स्वीकार करता था। सेनापतियों 
का चुनाव भी असेम्बलींही करती थी। दस जातियों के दस सेनापति 
का एक वोडं होता था । युद्ध 'में इनकी सेना इनक मातहत में लड़ती थी। 
निर्वाचित मैजिस्ट्रेटों को ये लोग राजशासन में मदद देते थे । इनलोगों 
को वेतन नहीं मिळता था, इसलिए अमीर नागरिकों को ही इन पदों 
पर चुना जाता था। ये निर्वाचित उच्चकर्मंचारी एक वर्ष तक राज- 
कार्यं चलाते थे । कोई स्थायी नौकरशाही या वेतनभोगी अफसर 
नियुक्‍त नहीं था । किसी भी पद के लिए सम्पत्ति रखना जरूरी गुण 
नहीं समझा जाता था । पेरिक्लस्‌ ने अफसरों को वेतन देने की प्रथा 
चलाई । साधारण और योग्य नागरिक अब उच्च पद का भार उठा 
सकने में समं थे । प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी सुधार था। 
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नागरिकता को सीमित किया गया । विदेशी अब नागरिक नहीं वन 
सकते थे । पेरिक्लिस्‌ ने देखा कि प्रजातंत्र अब मंहगी हो गई हृ, इसे 
चलाने के लिए अब बहुत धन को जरूरत थी, और प्रत्येक नागरिक 
को अब राज से वेतन मिलने का मौका था। इसलिए उसने यह कानून 
बनाया कि जिनके मां-बाप शुद्ध एथेनिअन थे वे ही नागरिक हैं। अतः 
नागरिकों की संख्या कम हो गई। रूढिवादी दळ ने इसका विरोध 
किया। पर पेरिक्लस्‌ डटा रहा । 


एथेन्स्‌ का लोकतन्त्र योरप के लिए आदर्श रहा। यहां जनता का 
राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए था । लोकतन्त्र की सफलता का 
यह जीता जागता प्रमाण था कि इस समय एथेन्स में विद्या, कला और 
विज्ञान की आशातीत उन्नति हुई। राजनीति के क्षेत्र में तो एथेन्स सारे 
ग्रीस का अगुआथा। तभी तो पेरिक्लस्‌ की यह आकांक्षा थी, कि 
एथेन्स सभी यूनानियों (Hellas) का स्कूल बन जाय (Athens— 
the School ofthe Hellas.) 1 

पर हमें इस लोकतन्त्र के एक व्याघात को नहीं भूलना चाहियें। 
लोकतन्त्र की सफलता और वैभव का लाभ सिफ नागरिकों को ही प्राप्त 
था। प्रत्येक एथेन्सवासी नागरिक नहीं थे । विदेशी व्यापारी जो एथेन्स 
में वस गये थे, जिन्हें (Metics) कहा जाता था, नागरिक-अधिकारों से 
वंचित थे । पर उन्हें राज-कत्तंव्यों से भी छूट्टी थी । इसलिए वे अपना 
समय और अपनी बुद्धि व्यापार और उद्योगों में पूरा व्यय करते थे । 
इसलिए धीरे २ नागरिकों को उन्होंने धात्‌-उद्योगों से व तिजारत के क्षेत्र 
से वस्तुतः बाहर ही कर दिया था। राजनीतिक अधिकारों से वंचित 
होकर भी ये विदेशी आथिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाए हुये थे। 
पर दासों की हालत दयनीय थी । उनका कोई अधिकार नहीं था। उन्हे 
खानों में काम करना पड़ता था । नागरिकों की चाकरी करनी पड़ती । 
दासों की आवश्यकता राज और नागरिक को बराबर रहती थी, इसलिए 
दासों का व्यापार भी होने लगा। बड़े २ ठीकेदार दासों को अपने मुनाफे 
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के लिए यहा-वहा काम पर नियुक्त करते थे। विदेशियों ने भी अपनी 
दकान पर दास रखना शुरू कर दिया था। दासों का शोषण पर ही 
WA का बभव आश्रित था । दासों और विदेशियों की संख्या 
एथन्स क नागरिकों की संख्या से कम नहीं थो । ४३१ ई० qo एथेन्स 

जनसंख्या ३१५५०० थी, इनमें १७२००० नागरिक थे. जिनमें बाळ 
युवा और वृद्ध सभी शामिल हे । २८५०० विदेशी थे, और ११५००० 
दास। यह व्यसक लोगों की संख्या हे । अतः यह स्पष्ट हे कि यथार्थ 
नागरिक गैरनागरिक से संख्या में कम ही थे। इस दृष्टि से अल्पजनों का 
ही राज्य था । 


यूनान-पशिया का युद्ध 

कुरुष प्रथम क नेतृत्व में परिया ने एक वृहत्‌ साम्राज्य की स्थापना 
की थी। वेविलोन का साम्राज्य ५३९ ई० qo पशिया के अन्तर्गत आ 
गया था । एशियामाइनर का प्रबल राज्य-लिडिया का भी नाश हो चका 
था । इसक पश्चात्‌ एवियामाइनर क तटस्थित और निकटस्थ प्रायद्वीपों के 
यूनानी उपनिदेशों की स्वतन्त्रता अपहरण हुई। पशिया का सम्राट ने इन 
यूनातियों पर भी काफी कर लगाया । पर्शिया शासन निरंकुश राजतन्त्र 
था । यूनानी इस प्रकार के शासन से पीड़ित रहना नहीं सह सकते थे । 
अन्त म इन उपनिवेशों ने मिलेटस क नेतृत्व में विद्रोह खड़ा कर दिया । 
यूनान इस परिस्थिति से अलग नहीं रह सकता था। पर्दिया एसा 
शवितशाली राज की सीमा यूनान के निकट बढ़ आना उनकी स्वतन्त्रता 
क लिए घातक था। यूनानी राज्यों में एकता नहीं थी इसलिए यह खतरा 
ओर भी अधिक नजदीक आ गया । 
मारथन को लड़ाई 

एथेन्स ने पशिया के विरूद्ध इन विद्रोही आइओनियों की मदद के 


लिए २० जहाज का जंगी बेड़ा भेजा । पर्शिया-सञ्राट्‌ दरायृश ने रंज 
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होकर यूनान पर ही आक्रमण करने को ठानी । ४९० ई० पू० पशिया 
का जंगी बेड़ा ग्रीस पहुंच गया और पशिया की सेना मारथन की खाड़ी में 
उतर गयी । एथेन्स की ओर बढ़ने का विचार था। एथेन्स और ग्रीस के ' 
लिए यह वड़ा संकट का समय था पर एथेन्सवासियों ने धेयं और साहस 
से काम लिया। मारथन की लड़ाई में पशिंअनों को मुह की खानी 
पड़ी । पर पशिया से भय का अन्त नहीं हुआ था। यह निश्चित था 
कि पर्शिया इस हार का बदला लेने की चेष्टा करेगा । एथेन्स का महान 
पुरुष थेमिस्टोक्लस्‌ (Themistocles) ने यह स्पष्ट देखा कि एथेन्स 
की सफलता के लिए नाविक-शवित की प्राप्ति आवश्यक है । उसने एक 
शक्तिशाली जहाजी-बेड़ा का संगठन किया । 


थर्सोपल्लो का युद्ध 
दरायृश के वाद जेरेक्सस्‌ (2९7९४९४) ने यूनान पर (स्थल और 


जल मार्ग से आक्रमण करने को एक बृहत्‌ योजना बनायी । फिनिशिअनों 
से भी इसमें मदद मिली | समुद्र में तो एथेन्स का जहाजी-बेड़ा मागं 
रोके खड़ा था। स्थलमार्ग से परिया की सेना हेलेस्पोन्ट लाँघ कर 
यूनान की ओर बढ़ी । थर्मोपोइली (Thermopylae) की तंग-घाटी 
में स्पार्टा की एक छोटी टुकड़ी ने वीर लिओनिडास्‌ (Leonidas) के 
नेतृत्व में पर्शिया की बड़ी फौज का रास्ता रोका । मुट्ठी भर बहादुर 
सिपाही अपने देश की आन पर मर मिटे । वीरों की गाथाओं में लिओ- 
निडास्‌ और उसके साथियों का यह साहसिक यद्यपि असफल प्रयास स्वर्णा- 
क्षरों में ळिखे जाने योग्य हे । पिया को सेना एट्टिका (४४००) की ओर 
बढ़ी, और एथेन्स पर धावा बोल दिया। एथन्सवासियों के लिए यह 
बड़ा परीक्षाकाल था । पर उन्होंने अपना घर-वार और प्रिय नगर को 
घ्वंस होना मंजूर किया, पर अपनी स्वतन्त्रता और आत्मा का अपसरण 
नामंजूर किया । एथेन्स जला दिया गया। पर पशिया का स्वप्न न पूरा हुआ, 
और सालमेज (92170215) की समुद्रिक लडाई में (४८० ई० Jo) 
एथेन्स ने परिया को बुरी तरह हराया । थेमिस्टोक्लस्‌ की द्रदशिता का 
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यह मुख्य परिणाम था । पर एथेन्सवासियों ने बड़ी कृतघ्नता दिखाई, 
और थेमिस्टोक्लस्‌ को पारितोषिक के बदले विरोध ही मिला | | 
सैलमिज की लड़ाई के वाद पर्शिया की प्रधान सेना तो वापस हो 

गई पर उसकी स्थल-सेना ने ऐथेन्स को ध्वंश किया । स्पार्टा, ऐथेन्स और 

अन्य मित्रों की संयूवत सेना ने पशियनों को प्लाटिया (Platea) की 

लड़ाई ( ४७९ ई० पू० ) में बुरी तरह हराया । यूनान का अब 

परिया की सेना से पींड ger और एशिया का स्वेच्छाचारी शासन 

` के भय से यूनान मुक्त हो गया। एथिनिअनों की मदद से आइओनिया 
प्रभृति एजिअन समुद्र व एशियामाइनर स्थित यूनानी उपनिवेशों ने 

भी पशिया के वन्धन को तोड़ डाला । यूनानी-संसार अब स्वतन्त्र था। 

योरप के इतिहास के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। पश्चिमी 

लोकतन्त्र और मुक्त कला का विकास अब स्वतन्त्र रूप से हो सका। 


एथेन्स का साम्राज्य ओर लोकतन्त्र का विकास। 


यनान से पशियनों को खदेंडने के वाद स्पार्टा यद्ध स उदासीन हो 
गया । एथेन्स की समुद्रीय शक्ति का एजिअन सागर में एकाधिपत्य 
हो गया, और अपने नाविक-बेड़ा की मदद से किमोन (Cimon) 
के नेतृत्व में सभी यूनानी उपनिवेशों को एथेन्स ने पर्शिया के चंगुल 
से मुक्त कर दिया । पर पिया के प्रत्याक्रमण का भय अभी भी था । 
इसलिए शक्तिशाली एथेन्स के संरक्षण में एकता बनाये रखना जरूरी 
था। एक संयुक्त रक्षा-दल को आवश्यकता स्पष्ट थी । एथेन्स ने 
इस दिशा में नेतृत्व किया। एथेन्स का शक्तिशाली जहाजी बेड़ा इस 
योजना का आधार था । धनी नगर-राज्यों ने जहाजों से और साधारण 
राज्यों ने इसके बदले कर के रूप में धन से संयुक्त-जहाजी-वेड़ा 
व रक्षा-दळ को मजबूत करने में हिस्सा वंटाया । इसके लिए एक 
स्थायी रक्षा-संघ की स्थापना हुई, जिसका केन्द्र डेलोस (Delos) | 
था । संयुक्त जहाजी-वेड़ा का नेता एथेन्स था, और उसे ही 
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सदस्य-राज्यों से चन्दा वसूल करने का अधिकार मिला । इस संघ 
` को एथेन्स ने धीरे २ अपना साम्राज्य का रूप दे डाला। जो सदस्य 
इस संघ से निकलना चाहते, थे उन्हे एथेन्स ने अपनी सैनिक शक्ति से 
जबरदस्ती रोक दिया । तीन सदस्यों को छोड़ कर सभी सदस्य-राज्यों 
से जहाज नहीं वरन्‌ चन्दा ही लेना शुरू किया, जिसका वास्तविक 
अर्थं था कि स्वतन्त्र सदस्य अब कर देने वाले आधीन राज्य हो गये 
थे। कर बलपूर्वक वसूला जाताथा। पीछे चलकर कर में काफी वृद्धि 
की गई थी। पर्शिया का भय हट चुका था, पर संघ को एथेन्स 
ने अपने स्वार्थ के लिए बलपूर्वक कायम रक्‍्खा । आधघीन-राज्यों के 
नागरिकों को एथेन्सजाकर एथेन्सवासी जूरियों के सामने 
अपने मुकदमे की सुनवाई में भाग लेना वाध्य किया गया । 
संघ का केन्द्र डेलोस्‌ से हटा कर एथेन्स ले आया गया। एथेन्स के 
साम्राज्यवादी नीति से उसके आधीन-राज्य बहुत क्षुब्ध थे। मुक्तिदाता 
(Liberator) एथेन्स स्वयं साम्राज्यवादी बन बँठा। पर्शिया के 
स्थान पर एथेन्स की दासता स्थापित हो गई। पर शक्तिशाली एथेन्स 
के सामने इन कमजोर प्रायद्वीपों की कुछन चली । पर एथेन्स के 
साम्राज्य से यूनानी संसार को कुछ फायदा भी हुआ। एजिअन सागर में 
समुद्री डाकुओं का उत्पात कम हो गया । आर्थिक उन्नति हुई। बढ़ती 
आवादी के लिए अन्न और काला सागर से मछली का आयात होने रूया । 


एक तरफ जब एथेन्स यूनानी राज्यों को बेडी पहना रहा था; दूसरी 
ओर एथेन्स में लोकतन्त्र की प्रगति द्रुतगतिः से हो रही थी । साम्राज्यवादी 
एथेन्स लोकतन्त्र का पथप्रदर्शक था । प्रबल प्रशिया पर विजय और 
एक विस्तृत समुद्रीय साम्राज्य की स्थापना ने साधारण नागरिकों 
में अतुलनीय साहस व आत्मविश्‍वास भर दिया। कुलीन अणी का 
(aristocracy) का रहा सहा प्रभाव भी मिटा देने के लिए वे आतूर 
हो उठे। किमोत ने पशियनों को एजिअन समुद्र से खदेइ दिया 
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था, और एथेन्स का साम्राज्य की नींव डाली थी। पर वह कुलीन वगं 
का था और स्पार्टा सेमंत्रीका पोषक था । उसे पदच्युत किया गया, | 
ओर उसे देश निकाला (0511901560 ) की सजा मिली । किमोन का 
पतन जनता का कुलीनवर्ग पर विजय का चिल्ल था। कुलीनों की सभा 
(Council of Elders) की राजनीतिक झक्ति खत्म कर दी 
गई । सार्वजनिक 'पांच हजार की सभा” का महत्व व3 गया। राजकार्यं 
यहीं सम्पन्न होने लगा। नागरिक-जुरियों की संख्या वढ़कर ६००० 
पहुंच गई, और कई भागों में बॅट कर ये न्यायालय बन गये। गरीव 
ओर साधारण नागरिक भी YA वन सके, इसलिए एक नये कानन 
के अनुसार जूरियों को वेतन मिलने लगा । प्रत्येक नागरिक प्रायः सभी 
पदों के लिए उपयुक्त था । इसमें भेद भावन उठ खड़ा हो इसलिए 
लौटरी के द्वारा पदों पर अफसरों की नियुक्ति होती सिर्फ दस सेना- 
नायकों का विधिवत्‌ चुनाव होता । प्रत्येक अदना सा नागरिक राज्य 
का प्रभु बन सकता था। राजशासन में इसलिए स्थिर-स्वार्थो' 
(Vested interests) का स्थान नहीं था। इतनी अधिक संख्या 
में नागरिक राज क शासन में प्रत्यक्ष भाग लेने छगे कि नागरिकों को 
राजनीति में अतुलनीय और सराहनीय शिक्षा और अनुभव मिलने लगा । 
प्राचीन राज्यों में एथेन्स-निवासी सबसे अधिक बुद्धिमान और शिक्षित 
होने छगे । पेरिक्लिस इस लोकतन्त्र का सर्वेसर्वा था। किमोन के 
. बाद इस महापुरुष का उदय हुआ | 

पेरिक्लिस्‌ ने लोकतंत्र की ही उन्नति नहीं की, पर साम्राज्य से 
आर्थिक लाभ उठाने में कोई कसर नहीं रक्‍खा । एथेन्स एक बड़ा तिजा- 
रती राज्य वन गया। एथेन्स के सिक्के दूर २ देश में चलते थे। 
एथेन्स के वन्दरगाह में दूर देशों के माल उतारे और लादे जाते थे। ' 
एथेन्स एक औद्योगिक नगर बन गया, और यहां के कारखाने में बने माल 
का बाजार पूरा भूमध्यसागर क' क्षेत्र था। एयेन्स बड़ा ही समृद्ध 
हो गया। | 
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इस धन का उपयोग कला की उन्नति में की गईं। कला के भिन्न २ 
रूपों में एथेन्स ने इस समय प्रशंसनीय प्रतिभा (दिखाई। शिक्षा, विद्या 
और साहित्य के क्षेत्र में तो एथेन्स लासानी था। ध्वंस एथेन्स की जगह 
एक सुन्दर और समृद्ध एथेन्स उठ खडा हुआ। 
एथेन्स-स्पार्टा युद्ध । 

एथेन्स का विस्तृत्र साम्राज्य और वेभव स्पार्टा को फूटी आँख नहीं 
सुहाता था । स्पार्टा दक्षिण-परिचिम यूनान में एक मध्यदेशीय (inland) 
राज्य था । यहां डोरिअनों की आयंशाखा ने अपनी प्रभुता स्थापित की 
थी । स्पार्टा में राजनीतिक विकास एथेन्स से भिन्न रहा । यहां सेनिक- 
कुलीनों ( Warrior-nobility ). ने अपने पशुबल से असंख्य बहु- 
संख्यक निवासियों पर अपना प्रभुत्व जमाये रखा। अपने रक्‍त की शुद्धता 
के लिए इनलोगों ने दूसरी जातियों से विवाह-सम्बन्ध नहीं रखा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि पूरवंजोंकी युद्धप्रिय प्रवृति इनमें वर्तमान रही । 
सफल सैनिक होना ही स्पार्टा के नागरिकों का आदर्श था और यह जरूरी 
था, क्योंकि अल्पसंख्यक नागरिक अपनी रक्तशुद्धता और सैन्य बल पर ' 
ही बहुसंख्यकों। पर आधिपत्य. कायम रख सकते थे। उनके लिए 
दर्शन, कविता व राजनीति व्यर्थं की चीजें थीं। व्यापार वे हेय 
दृष्टि से देखते थे । उनका सबसे उत्तम कत्तव्य था संसार का 
सबसे सफल और साहसी सैनिक होना । इसलिए शारीरिक व्यायाम 
और नागरिकों में सहथोग की आवश्यकता पर वे बहुत जोर देते 
थे। इसलिए बचपन से ही प्रत्येक स्पाटंन्‌ को यह अनुभव कराया 
जाता था कि वह न अपने लिए और न अपने परिवार के लिए 
वरन्‌ अपने नगर-राज्य के लिए जीता है । जो बच्चे अस्वस्थ रहते उन्हें 
मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वस्थ बच्चों को उचित व्यायाम व 
कठिन परिश्रम करना पड़ता जिससे वे स्वस्थ और विश्वासपात्र नागरिक 
बन सकें। लड़के-लड़कियों सभी को शिविर-जीवन बिताना पड़ता था। 
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जोखिम का काम उठाना पडता था । चोरी करने कहा जाता, और चोरी 
पकड़ाने पर सजा मिलती, सफल चोरी करने पर तो वाहवाही मिलती थी। 
एक वालक एक रोमड़ी के बच्चे को चुरा लाया था, और उसे अपने 
पेजामे के अन्दर छिपा लिया था। लोमड़ी का बच्चा उसे काटते २ 
लहु-लूहान कर छोड़ा, और वच्चे की जान चली गईं, पर वह किसी को 
अपनी चोरी का पता नहीं देना चाहता था। स्काउटिंग उनकी दिनचर्या 
थी, और भोजन की चोरी मामूली कार्यक्रम,। उनकी शिक्षा बड़ी 
ही कठोर होतो और, उन्हें कष्ट सहने की आदत हो जाती थी । 
बड़े होने पर ये लोग gae ( 8101 )-गैरनागरिक स्पार्टेन्‌-पर 
जासूसी करते, और कोई भी साहसी व विद्रोही हेलोट्‌ को चुपचाप खतम 
कर देते थे । 
इस तरह समूची राजशक्ति का व्यवहार बहुसंख्यक हेलोट को 
दबाने में किया जाता था। सँन्यवल पर ही राष्ट्र को सारी पंजी लगा दी 
गई थी । लोकतंत्र व सांस्कृतिक जीवन का महत्व कुछ नहो था । स्पार्टा 
का नियन्त्रित जीवन एक कहावत वन गयी हे । व्यक्ति के विकास की 
एकदम i जाइश नहीं थी2। आर्थिक व्यवस्था साधारण और अविकसित 
थी । इस तरह स्पार्टा और एथेन्स एक दूसरे से एकदम भिन्न थे । एथेन्स 
का लोकतन्त्र, साम्राज्य-विकास, और व्यापारिक उन्नति स्पार्टा के लिए 
असहनीय हो गई । स्पार्टा ने एथेन्स के आधीन-राज्यों की स्वतंत्र का 
का पक्ष लेकर यूनान के नगर-राज्य की स्वतंत्रता का जन- 
प्रिय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उसे कोरिन्थ (Corinth) नगर 
से बहुत सहायता मिलो । कोरिन्थ उत्तर-दक्षिण यूनान को मिलानेवाले 
तंग भाग में स्थित था। व्यापार का यह एक केन्द्र था, और कई 
उपनिवेश भी इसने स्थापित किया था । एथेन्स की व्यापारिक व नाविक- 
शक्ति को उन्नति से कोरिन्थ खार खाए बैठा था । इसलिए एथेन्स के विरोधी- 
गुट में सक्रिय भाग लेना कोरिन्थ के लिए स्वाभाविक था । अतः एथेन्स 
के विरूद्ध जव काा-सागर के उत्तर-पूवं स्थित आधान-राज्यों ने विद्रोह 
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किया तो स्पार्टा और कोरिन्थ ने उनकी सहायता करने की ठानी । अतः 
्पार्टा-एथेन्स युद्ध शुरू हुआ, जो ४३१-४०४ ई० qo तक चलता रहा। 
तीस वर्ष की इस लड़ाई से यूनान का बहुत नुकसान हुआ । एथेन्स की 
रक्षा उसको मजबूत किलेवन्दी से हुई | पर एटिक्का-क्षेत्र ध्वंश हो गया । 
एथेन्स का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गथा। पर युद्ध का अहम्‌ प्रश्‍न--- 
स्पार्टा या एथेन्स में किसका नाश हो जाय--का कोई उचित उत्तर न 
मिला । एथेन्स की जळसेना को स्पार्टा और उसके साथी नष्ट न कर 
सके ; स्पार्टा की सेना को स्थळ पर एथेन्स बर्वाद नहीं कर सका । 
स्पर्टा की स्थलशक्ति और एथेन्स की समुद्रीय शक्ति अपने २ क्षेत्र में 
विजयी रही । 

इस लम्बी लड़ाई का परिणाम काफी महत्वपूर्ण है । स्पार्टा यूनान 
का वास्तविक स्वामी हो गया । पर राज्य-स्वतन्त्रो का यह पोषक 
नगर-राज्यों के fag घातक सिद्ध आ, ओर स्पार्टा-निवासी सारे यूनान 
में घृणा के पात्र बन गये । एथेन्स का काफी नुकसान हुआ । एटिक्का 
' की बर्बादी हुई, और साम्राज्य का हास हुआ। एथेन्स ओर स्पार्टा की 
इस लम्बी लड़ाई में दोनों प्रभावशाली राज्य कमजोर हो गये, और 
थिबिस्‌ (Thebes) नामक यूनाती-नगर राज्य की उच्चति शुरू हो 
गई । इयामिनोडस्‌ के नेतृत्व में थिविस्‌ ने कुछ दिनों तक अभूतपूवं 
संनिक-शक्ति का उदाहरण दिया। स्पार्टा की सेना को भी मार भगाया, 
और दक्षिण यूनान को कई वार रोंदा। सेनिकों की एक नये ढंग की 
युद्ध-पंक्ति का आविष्कार किया । इसी युद्ध-कला को अपना कर 
भैसिडोनियनों ने विइव-विजय काःस्वप्न देखा । ३० वर्ष की लगातार लड़ाई 
का परिणाम था कि यूनानी सेनिक युद्ध से इतने अभ्यसत हो गये कि 
वे व्यवसायी सैनिक ( Professional Soldier) बन गये । जब पशिया 
में राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई तो बहुत से यूनानी सैनिकों ने एक दल की 
नौकरी कर ली थी । अन्त में पशिया का एक क्षत्रप (Satrap) ने उन्हे 
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कत्ल करने की साजिश की, पर जेनोफोन (2९70101) के नेतृत्व 
में १०००० यूनानी सिपाही दुगंम रास्तों से होते हुये भाग निकले, और 
काला समुद्र के तटवर्त्ती एक यूनानी बन्दरगाह पर पहुंच कर ही चैन 
की सांस ले सके। इतिहास में “दस हजारों की यह यात्रा” एक 
रोमांचकारी घटना है । 
` एथेन्स स्पार्टा का युद्ध यूनानी नगर-राज्यों के पारस्परिक अनवन 
का एक वृहत रूप है। ये नगर-राज्य आपस में बराबर झगड़ते रहे । 
एकता का सम्पूर्ण अभाव था। इस तरह लगातार युद्ध में लिप्त रहने 
का परिणाम था. यूनानियों की राजनीतिक असफलता । देश कमजोर 
हो गया । प्रत्येक नगर-राज्य वारी-बारी से देश को एक करने में 
असफल सिद्ध हुआ । जहां यूनानी-राज्य नाकामयाब सावित हुये वहां 
मेसिंडोन और आगे चलकर रोम ने सफलता पाई। 
| x 
सेसिडोन का उदय और सिकन्दर 
यूनान के उत्तरी सीमा पर बालकन की पहाड़ी क्षेत्रों में यूनानी 
सभ्यता का प्रवेश नहीं के ही वरावर था। मैसिडोन इसी प्रदेश का 
एक राज्य था । यहां के निवासी असभ्य थे, उनकी भाषा आर्यंभाषा 
ही थी पर यूनानी लोग इस अविकसित भाषा को नहीं समझते थे । 
यूनानी सभ्यता की पहली चाशनी मैसिडोन पर धीरे धीरे चढ़ रही 
थी। फिलिप की मां को यह गर्वं था कि अपनी वृद्धावस्था में उसे 
लिखने का ज्ञान हो गया था। फिलिप ने यूनानी शिक्षा प्राप्त की थी, 
मौर जब वह ३६० ई० To मेसिडोन का राजा हुआ तो उसने यूनान 
में एकता का अभावका ठीक अथे लगा ल्या । उसकी यह आकांक्षा 
थी कि वह फूट के स्थान पर यूनान में एकता स्थापित करे। 
उसने भेसिडोन के बलिष्ठ किसानों की एक स्थायी सेना बनाई और 
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यूनानी युद्धव्यूह को अपना कर उसे ओर दुढ़ किया । पेदल सेना और 
घड़सवार को एक दूसरे का पूरक वनाया। 

उसने सामाज्य विस्तार आरम्भ किया, और पूर्व और उत्तर में 
डेनूब और हेलोसपोन्ट तक पहुंच गया। मेसिडोन की उन्नति से. 
एथेन्स घबड़ा गया । प्रसिद्ध वकता डेमोस्थिनिज (Demosthenes) ने 
असभ्य मैसिडोनियनों के विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। उसकी: 
वाक्यञ्ञक्ति के प्रभाव में आकर यूनानी नगर-राज्यों ने फिलिप के विरुद्ध 
विद्रोह किया, पर वे असफल रहे, (३३८ ई० पू०) और फिलिप समूचे 
यूनान के, (स्पार्टा को छोड़ कर) संघ का नेता बन बैठा । एशियामाइनर 
के यूनानी नगर-राज्यों की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए फिलिप ने युद्ध 
शुरू किया । पर वह षड़यन्त्रकारियों क द्वारा मारा गया । 

सिकन्दर का उदय 

उसका पुत्र सिकन्दर २० वर्ष की आयु में ३३६ fo Jo 
यही पर वेठा। महान्‌ अरस्तू (Aristotle) उसका ग्रु था । सिकन्दर 
यूनानी संस्कृति में पला, और अपने को यूनानी सभ्यता का पोषक 
समझता था । पर पहले उसे य॒नान की ही समस्या सुलझाची 
पड़ी । यूनान. के नगर-राज्य मैसिडोन के आधिपत्य से छुटकारा 
चाहते थे। थिबिस्‌ में फिलिप के मरने के बाद दो बार विद्रोह 
हुआ । सिकन्दर ने सारे यूनान को एक पाठ पढ़ाना निश्चय 
किया। थिबिस्‌ की सेता कूचल दी गई, और सारे नगर को बिल्कुल 
नेस्तनावूद कर दिया गया । अव यूनान के सभी नगर सिकन्दर की 
प्रभुता मानने ही में अपना कल्याण समझने लगे । सिकन्दर यूनान के 
राज्य-संघ का नेता निवाचित हो गया और उसकी सेना में सभी नगर- 
राज्यों ने अपनी टुकड़ी जोड़ दिया। स्पार्टा इस संघ से बाहर ही 
रहा। | 
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सिकन्दर की महान्‌ आकांक्षा थी पर्शिया साम्राज्य का नाझ करना। 
पशिया ने यूनान और यूनानी संस्कृति पर धावा किया था । सिकन्दर का 
"६२४ जवाबी हमला था; पशिया के विरुद्ध सिकन्दर यूनानी-सभ्यता 
का अताक बन गया। यूनानी और मैसिडोनिअन सिपाहीयों को लेकर 
त यी 
i TIR $ ° To ), और उत्तर-पूर्व 
को ओर बढ़ कर मंसोपोटेमिया की सीमा पर पहुंच गया । दराउश 
तृतीय ने इस्सस्‌ की खाड़ी में स्वयं ही सिकन्दर का सामना किया, 
पर इस वार भी सिकन्दर ही विजयी रहा (३३३ ई० पू०) । दराउदा 
ने अब सन्विवार्ता झुरू की : यूफ्रेटिज के पश्चिम सिकन्दर का राज्य रहेगा, 
और अ नदी से पूर्वे दराउश का क्षेत्र होगा। पर सिकन्दर संसार 
विजयी होने का स्वप्न देखता था। उसने afa नामंजर किया। पवे 
की ओर बढ़ने की उसकी आकांक्षा थी पर बह पीछे से आक्रमण 
से अपनी रक्षा करना जरूरी समझता था । इसलिए उसने परिचम की 
ओर मुड़ कर फिनिशअनों का केन्द्र टाइर (49५16) प्रापद्वीफ पर 
अपना कब्जा कर छिया। यूनानिर्यो ने टाइर' से लेकर एशियामाइनर 
के तट तक एक पुछ वना लिया, और फिर जहाजों से प्रायद्वीप को घेर 
लिया था। इसके वाद सिकन्दर ने (पिया का विजित-देश) मिश्र पर 
अपना अधिकार कर लिया। इस तरह परिचम से आक्रमण से अपनी 
रक्षा करके सिकन्दर पूर्व की ओर बढ़ा, और ३३१ ई० पू० ननवां के पूर्व 
aima निकट दरायुश से फिर युद्ध हुआ, और सिकन्दर की उत्तम 
युद्धकला और व्यूह-रचना के परिणाम-स्वरूप पैशिया की विशाळ सेना 
पराजित हो गई। दराउश भाग गया, सिकन्दर ने अपने को पशिया- 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझा। पशिया की रानिर्यो के प्रति 
अच्छा वर्ताव किया। बड़े २ सरमायदारों की इज्जत की । वह 
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पूर्व-पश्चिम में सामञ्जस्य व एकता लाना चाहता था। वह पूर्व और 
परिचिम-दोनों दुनियां-को मिलाना चाहता था। उसको इस प्रवृति को 
यूनानी सिपाही न समझ सके और न सराह सके । दराउद्य का पीछा 
करते सिकन्दर पसिपोलिस (राजधानी) पहुंचा और उसे जला डाला । 
पर दराउश वहां भी न मिला; मिली उसकी लाश कुछ दूर ओर पूर्व 


जाने पर । दराउश की लाश को सिकन्दर ने ससम्मान उसके सम्बन्धियों 
क॑ पास भेज दिया (३३० $o Yo) 


सारत पर चढाई 


इसके पश्चात्‌ सिकन्दर पूर्वं की ओर बढ़ता गया । अफगानिस्तान 
विजय करके वह भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर पहुंच गया । 
पहाड़ी इलाकों में उसका काफी विरोध हुआ, और उसे कभी क्र 
आचरण पर उत्तर आना पड़ा। मसग्गा के किला पर कब्जा करने के 
पश्चात्‌ उसने सँकड़ों मर्द-ओरतों की हत्या को आज्ञा दी । ३२७ ई० To 
बह्‌ सिन्धुतट पर पहुंच गया। उत्तर-पश्चिम भारत में उस समय 
फूट का बोलवाला थां । तक्षशिला का राजा अम्भी और झेलम-चेनाव 
के मध्यस्थित प्रदेश का राजा पुरु में घोर दुश्मनी थी। अम्भी ने 
सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर लिया, और सिकन्दर 
तक्षशिला पहुंच गया । पोरस से ३२६ ई० पू० झेलम की लड़ाई 
हुई । पोरस हार कर पकडा गया, पर सिकन्दर ने उसके 'साथ राजकीय 
aata किया । सिकन्दर वीर दुश्मन की इज्जत करना जानता था, और 
ऐसे दुश्मन की मंत्री का महत्व भी समझता था । उसने पुरु का राज्य 
लौटा दिया, और आगे वढ़ा। व्यास नदी तक यनानी सेना पहुंच 
गई । इसके पर्वं मगधराज नन्द का साम्राज्य था । इस राज्य की शक्ति' 
के विषय में थूनानियों को पता लग चुका था । देश से निकले उन्हें 
कई वषं हो गये थे । वे अब थक भी गए थे । इसलिए सिकन्दर को संसार 
विजय का सपना छोड़ कर वापस लोटना पड़ा । पर इस वापसी यात्रा 
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में सिन्यु नदी के दक्षिण-क्षेत्र में मालव-क्षुद्रक गणराज्यों ने सिकन्दर का 
कस कर विरोध किया, और एक बार सिकन्दर घायल भी हो गया | खेर 
किसी' तरह सिकन्दर हिन्दुस्तान से वापस लोट सका, और वेविलोन 
स एकाएक बीमार पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई (३२३ ई० To) । 
सिकन्दर को महानता । 

सिकन्दर एक महान्‌ विजेता ही नहीं वरन्‌ सभी दृष्टि से एक महान' 
JA था। युद्ध मं बरावर सलग्न रहने पर भी विज्ञान व अनसंधान 
में उसकी रूचि कम नहीं थी । नीळ नदी में सालाना बाढ़ क्यों आता 
हः इसका कारण का पता लगाने के लिए उसने अपने दत भेजे। 
कास्पिअन सागर के चारो ओर परिक्रमा करने के लिए उसने एक 
जहाजी वेडा का संगठन किया । अपने साथ वह यूनान से' कई वेज्ञानिकों 
को लाया था, और उनकी मदद से प्राकृतिक इतिहास (Natural- 
history) के लिए जरूरी नमूने अरस्त्‌ (Aristotle) के पास भेजा । 
अपने विशाळ साम्राज्य के सुशासन के लिए वह बराबर व्यस्त रहा । उसे 
यूनानी सभ्यता पर गर्वं था। इसलिए उसने विजित देशों में यनानी 
सभ्यता का बीज बोना निश्‍चय किया। यनानियों को अपने विधान 
(Constitution) के अनुकूल राज्य में रहने की आदत थी। 
उसने विजित देशों में यूनानी राजशिविर व नगर की स्थापना की 
जहां यूनानी सभ्यता प्रचलित थी। पूर्व-पश्‍चिम में मैत्री भाव रहे 
इसलिए इसने स्वयं एक एशियाई राजकुमारी रोक्साना से व्याह किया, 


और अपने सेनापतियों को पर्शिया की औरतों से शादी करने में प्रोत्साहन 
दिया । 


पर विजय का नशा सिकन्दर पर चढ़ चुका था। वह एथोस के 
पहाड़ को अपनी एक विशाल मूर्ति में परिवर्तन करने का स्वप्न देखता 
था। वह अपने को देवता समझने लगा, और लोगों को एसा 
समझने के लिए उत्साहित किया aaa इसको जिउस्‌-एमोन 
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(Zeus-Amon, qam और मिश्र. के प्रमख देवताओं) का पुत्र 
कह कर सम्मान किया गया। पूर्वीय राजाओं के दरवार की उसने 
नकल की, ओर अपने अफसरों को जमीन चमकर घटने टेक कर सलाम 
करने को बाध्य किया । अत: योरप में स्वेच्छाचारी एकतन्त्र और राजा 
का देवी अधिकार का सिद्धान्त का प्रवेश हुआ । 

साम्राज्य का पतन । 


सिकन्दर की मृत्यु इतिहास में एक दुखद घटना थी। सिकन्दर 
ने यूनानी संसार और एशियाई संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया 
था। उसकी अकाल मृत्यु से यह प्रयोग असफल रहा। यूनानी संस्कृति 
का प्रभाव विस्तृत था ही। अब इसका राजनीतिक प्रमाव भी 
उससे अधिक विस्तृत हो गया । इसकी मृत्यु के बाद यूनान का 
पतन शुरु हो गया। सिकन्दर का एशियाई साम्राज्य उसके सेनापतियों 
में बंट गया, और इनकी पारस्परिक शात्रुता के फलस्वरूप साम्राज्य ठिन्न- 
भिन्न हो गया । मिश्र में ठोलमी वंश (Ptolemy) का स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित हो गया, और पूर्व भूमध्यसागर व एजिअनसागर के 
क्षेत्र म॑ मिश्र कां साम्राज्य फेल गया । मैसिडोन का नेतत्व अब यनानी 
नगर-राज्य नहीं सह सकते थे। यूनान में फिर पुराना नकशा लोट 
आया । नगर-राज्यों को अनबन शुरू हो गई। मंसिडोनिया को 
यूनान के नगर-राज्यों से बहुत कालतक युद्ध करते रहना पडा । यूनान कीं 
व्यापारिक उन्नति क्षीण हो गई । एशिया में सिरिया की राजघानी एन्टि- 
ओक (Antioch), मिश्र में एलेकिजन्ड्रीया पूवं भूमध्यसागर मे 
व्यापार के नेता बन गये। घनाभाव के कारण अब यूनान के नगर- 
राज्य तिजारती जहाज व यृद्ध-वेड़ा नहीं रख सकते थे, और इसका यह 
परिणाम हुआ कि वे अब अपनी रक्षा करन में भो असमर्थ होने लग । 
इसलिए कुछ राज्यों ने मिलकर संघ बनाया। दो संघ-एचिअत 
भोर एइटोलिअन-स्थापित हुये, और इनमें पारस्परिक शत्रुता थी। 
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WA ओर स्पार्टा ने इन संघों का सदस्य होना अस्वीकार किया; 
तव य सघ कव तक यूनान को वचा सकते थे । इसी तरह सैकड़ों वर्ष 
तक यूनान म॑ राजनीतिक अस्थिरता रही और मैसिडोन का आधि- 
पत्य एइटोलिन संघ व एथेन्स को छोड़कर प्रा यनान पर था। 


एथन्स अत तक यूनान की ऊंची भावनाओं व उच्च आदर्शो का घर 
वना रहा । 
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यूनानी सभ्यता का रूप 
१ 


यूनान का इतिहास अन्य देशों के इतिहास की तरह यद्ध और 
शान्ति, सामाजिक व आथिक उलट-फेर से भरा है। पर यनान की 
अमर-कृतियां कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में है। योरप 
को सभ्यता ने यूनानी संस्कृति के पूर्ण-भाण्डार से बहुत कुछ लिया 
gl प्रत्येक' योरोपीय यूनान का ऋणी है। इन पृष्टों में हम 
यूनानियों का कलापूर्ण जीवन का .विश्लेषण करेंगे । 

यूनानी सभ्यता पर एजिअन-क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता का बहुत 
प्रभाव पड़ा हे । यह क्षेत्र जल और स्थलका विचित्र सम्मिश्रण 
हे । यूनान में समुद्र-तट से कोई भी स्थान अस्सी मील से अधिक दूर 
नहीं था, और एक स्थान से दूसरी जगह जाने में कोई असम्भव रुकावट 
भी नहीं थी। एजिअन प्रायद्वीपसमूह में एक द्वीप दूसरे. द्वीप से बहुत 
निकट था, और योरप से एशिया की समूद्र-यात्रा स्थल को आँखों से 
ओझल हुये बिना किया जा सकता था। इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक 
धूप मिलती थी, और रंग-विरंगे प्राकृतिक दृश्य स्पष्ट थे, न कि धुंघले । 
इस कारण क्रीट-निवासी और पीछे चलकर यूनानी प्रकृति के पूजक 
रहे, और स्पष्ट प्राकृतिक दृश्यों और स्वस्थ शारीरों का शुद्ध 
चित्रण कर सके। यह ठीक हे कि यूनान की जमीन उपजाऊ नहीं 
थी। देश गरीव था, पर निकटस्थ सागर यूनानियों को दुस्साहसी 
जीवन का आनन्द लेने का न्योता दे रहा था। खुले आकाश में 
` स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करना यूनानियों को स्वभावत: प्रिय था। 
उत्साह और आत्मविश्‍वास पर निर्भर करनेवाले यूनानियों ने कला, 
विज्ञान, और साहित्य क क्षत्र में हमेशा नया जोश और नयी सूझ का 
प्रमाण दिया। 
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पर यूनानो सभ्यता सिफ यूनानी चरित्र और जीवन, या इस 
क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता (Physical features) का ही परि- 
णाम नहीं थी । इस सभ्यता का विशिष्ट रूप बहुत अंशों में भिन्न २ 
संस्कृतियों के सम्मिश्रण का फल था। यूनानी सभ्यता ने मिनोअन 
(Minoan) या क्रीट की (Cretan) सभ्यता से बहुत कुछ लिया। 
होमर के महाकाव्य से हमे पता चलता हे कि इनलोगों ने माइकीन 
की परम्परा को सुरक्षित रक्खा। आइओनियनोंके नगर मिनोअन=नींव 
पर आधारित थे। यूनानियों का समुब्रीय-जीवन पर मिनोअन सभ्यता 
का प्रवल प्रभाव था। यूनानी सभ्यता और जीवन में खेल-कद का 
प्रमुख स्थान, धर्मनिरपेक्ष आचरण और विनोदप्रियता मिनोअन सभ्यता 
की देन हुँ । [ 


यूनानियों की सभ्यता पर मेसोपोटेमिया, एशियामाइनर और 
मिश्च की सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ा। नाविक, व्यापारी, यात्री 
और व्रेतन-भोगी यूनानियों ने इन देशों से बराबर सम्बन्ध रक्खा। इसका 
परिणाम था कि यूनानी-जीवन का प्रत्येक अंग पर इन समृद्ध सभ्यताओं 
की छाप पड़ो। लिडियासे मुद्रा (Coinage) का व्यवहार सीखा 
गया। लिडिया एरियामाइनर में स्थित आइओनिअन उपनिवेशों के 
पूर्व में था, और यहां मेसोपोटेमिया की सभ्यता का पूरा दवदवा था। 
इसकी राजधानी सारडिस (Sardis) त्र्यापार का बड़ा डिपो था। 
यूनानी, वेविलोनिअन, फिनिशिअन इत्यादि सभी यहां व्यापार के कारण 
मिलते थे । यूनानियों ने यहीं से वेबिळोन की विकसित व्यवहार-कुशळता 
(Business technique) अपनायी। वेबिलोन के माप-तौल का 
अनुसरण किया, और होमर-साहित्य के कई शब्दों का स्रोत असीरिया 
की भाषा है, जेसे सुवणं, पायजामा, दूत, ऊंट, ईंटा, बोरा इत्यादि । यूनानी 
धर्म पर भी मेसोपोटेमिया का प्रभाव पड़ा। वेबिलीनिआ की देवी इस्टार 
(Ishtar) के विशेष गुणों का रूप विभिन्न यूनानी देवियों में पाते हें, 
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जेसे डिमिटर्‌, अफ्रीडाइट, आर्टेमिस्‌ और हेकेटि । वेविलोन के विज्ञान 
और गणित का सहारा यूनानी वैज्ञानिकों ने लिया । थेल्स को वेबिलोन 
के ग्रहणो के वृतान्तों का संकलन का पता था । प्लेटा ने बेविलोनिया में दिये 
हुये ग्रहों के नामों का व्यवहार किया । फिनिशअनों ने ग्रीक-भाषा को 
वर्णमाला और भी बहुत कुछ दिया। कंधी, इत्र, हाथी के दांत, और 
कांसे के वरतेन पर सुन्दर कारीगरी का ज्ञान फिनिशिअनों से ही मिला । 
मिश्र की सभ्यता का क्रीट की सभ्यता पर बड़ा प्रभाव था। यूनानी 
संसार भी मिश्र से प्रभावित रहा। यूनानी-स्तम्भ (Column) 
का विकास ताड़-वृक्ष और कमल के फूल के चित्र से अलंकृत मिश्र के 
स्तम्भों से ही हुआ । यूनान के मिट्टी के बतंनों पर मिश्र के चित्रों की 
नकल है। मनुष्य की पत्थर-की-मूर्ति बनाने की कला यूनानियों ने 
मिश्र की शिल्पकला से ही सोखी । यूनानी चित्रकारी मिश्र की शेली 
के आधार पर विकसित हुई । यूनानी चिकित्सा पद्धति और शिक्षा 
मिश्र का इमहोटेप धमं (चिकित्सा-देवता) पर आधारित थी । यूनानियों 
का लहसून चबाना और वटेर-लड़ाना मिश्र के व्यसन थे। 


अतः यह स्पष्ट हे कि जिसे यूनानी-सभ्यता कहा जाता हे, इसकी 
जो विशेषताए हैं, वह यूनानियों ने धुले स्लेट पर नहीं लिखी । यूनानी- 
सभ्यता पर समकालीन सभ्यताओं का कई ओर से ओर भिन्न २ पहलुओं 
पर प्रभाव पड़ता रहा। यूनातियों ने इन विस्तृत सांस्कृतिक धाराओं 
को अपनी संस्कृति में मिला कर अपना लिया । अतः यूनानी सभ्यता 
समृद्ध हो गई। भिन्न २ संस्कृतियों के संसर्ग से यूनानो संस्कृति को 
प्रगति मिली, नयी सांस्कृतिक दिशाओं की ओर बढ़ने की इच्छा और शक्ति 
आई । यूनानी सभ्यता ,का ऐश्वयं और भिन्न २ दिशाओं में उसका 
विकसित रूप का उचित ज्ञान हमें इस सभ्यता पर अन्य सभ्यताओं के 
प्रभाव का पता पाए बिना नहीं मिल सकता । 
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3 यूनानी सभ्यता का प्राचीन रूप हम (#हकबि होमरोकी गीमर|की कविताओं 


म॑ पाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कुलीनो का महत्व 
वहुंत था, और उनका जीवन अधिकतर युद्ध में व्यतीत होता था। इन 
वीरों की प्रशंसा में प्रसस्ति गाए जाते थे, और इन गायको (bards) 
में शायद होमर भी एक था। उसने अपने से पहले के गायको के 
गानों को संकलित किया। होमर-बुग के. बाद डोरिअनों का आक्रमण 
हुआ । डोरिअनों के आगमन से यूनान में अशान्ति पैदा हो गई, 
और यहां “अन्धकार युग” फेल गया । पर एशियामाइनर के तटस्थित 
आर नजदीक के AN में वसे यूनानियों ने कला और विद्या के क्षेत्र में 
नई जागृति का (Renaissance) का नेतृत्व किया । प्राचीन षष्ठी 
शताब्दी ईसा से पूर्वं आइओनिया में जो ज्योति पैदा हुई उसका प्रकाश 
यूनान पर पड़ना स्वाभाविक था। प्रजातान्त्रिक विधान का आदश 
व्यवहार रूप में सामने आ रहा था। स्वेच्छाचारी शासकों(1'७11115) 
ने श्रेणीतन्त्र का नाश किया और कला और साहित्य की उन्नति की। 
एथेन्स मे हम सभी दिशाओं में अपूर्व प्रगति और स्फूति पाते है। जब 
पशिया ने यूनानी-संसार पर आक्रमण किया, उस समय यूनान एक 
खास संस्कृति और जीवन-पथ का प्रतिनिधित्व करता था । उसकी 
कला, और उसका साहित्य और राजशासन के सिद्धान्त पशिया के 
साम्राज्यवादी एकतन्त्र-स्वेच्छाचारी नीति के विल्कुल विपरीत थे । 
. इसलिए यूनान का परिया पर विजय विश्वसभ्यता के इतिहास में एक 
युगान्तकारी घटना हे। यदि पाशिया का यूनान पर विजय हो जाता 
तब आज हम जिन आदर्शो ओर कृतिओं के लिए यूनान के आभारी हैं, 
ओर जिन्हें हम योरोपीय साहित्य और सभ्यता का स्रोत समझते हे उनका 
पता नहीं रहता । पर्शिया की पराजय ने यूनानी सभ्यता को पूर्वनिर्चित 
निर्देश की ओर जाने दिया । यूनानी कला, यूनान का राजशासन, यूनानी 
वौद्धिक जिज्ञासा अपने पूर्वंस्थिर पथ पर अग्रसर होती रही । यूनान का 
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परिया ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य पर विजय का परिणाम था देश में 
अभृतपूर्वे उत्साह और आत्मविश्वास की वृद्धि । एथेन्स ने इस 
राष्ट्रीय युद्ध में नेतृत्व किया था, और इसलिए यह स्वाभाविक था कि . 
यहीं हमें कला, विज्ञान, साहित्य और दशान में के क्षेत्रों में अतुलनीय 
प्रगति मिले । पेरिक्लिस्‌-युग में लोकतन्त्र का ही पूर्ण विकास नहीं 
हुआ, वल्कि प्रत्येक दिशा मे एथेन्स यूनानी-सभ्यता का उज्जवल प्रतीक 
वन गया । एथेन्स-स्पार्टा की लम्बी लड़ाई में भी सभ्यता की प्रगति कुंठित 
नहीं हुई। सिकन्दर महान्‌ के समय में, और उसके पश्चात्‌, मुख्य 
यूनान तो जरूर पीछे पड़ गया, पर यूनानी संस्कृति ने-कला और 
विज्ञान ने-मिश्च में, एवियामाइनर में, या एशिया में अपना विजय 
पताका फहराया । इस युग में भी यूनानी कलाकारों की कीति प्रशंसनीय 
हे । इसी यूनानी सभ्यता (Philhellenism) को रोम ने अपनाया 
और पश्चिमी योरप में फेलाया । इसी प्रकार योरीपीय सभ्यता यूनानी 
सभ्यता की नींव पर खड़ी हुई। अव हम यूनानी सभ्यता के भिन्न २ 
पहलुओं पर विचार करेंगे । 
X 

राजशासन । 

योरप को यूनान की विशिष्ट देन हे-नगर-राज्य (City- State) 
यूनान में छोटे २ नगर-राज्यों का विकास हुआ । इन राज्यों के नाग रक 
अपने नगर के लिए सब कुछ न्योछाबर कर देते थे। इनके लिए यूनान 
के अन्य नगर-राज्य विदेशी ही थे । अपने नगर के लिए प्रत्येक यूनानी 
को अटूट देश-प्रेम था । इनकी राष्ट्रीयता की सीमा नगर-राज्य की 
चहारदिवारी थी। भिन्न २ नगर-राज्यों में बरावर झगड़ा होता रहा, 
और यूनानियों में जातीय व राष्ट्रीय एकता का प्राय: अभाव 


ही रहा। 
पर यदि राजनीतिक क्षेत्र में एकता का अभाव था, तो कई सांस्कृतिक 


= 


व धार्मिक क्षेत्रों में सभी यूनानी मिला करते थे । धार्मिक-समीति 
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(amphictyonies) बड़े राष्ट्रीय मंदिरों, जसे डेल्फी में अपोल्लो 
(Apollo at Delphi) का मंदिर, का प्रबन्ध करती थी । इन्हों 
समीतियों का काम था धार्मिक त्योहारों का आयोजन, जेसे डेलोस-प्रायद्वीप 
में अपोल्लो का वाषिक त्योहार। इन समीतियों में प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधि रहत थे । यूनानियों का खेल-कूद प्रतियोगिता का बहुत चाव 
था । इसलिये खेल-कूद का बहुत आयोजन होता था जिसम प्रत्येक 
यूनानी नगर-राज्य सम्मिलित होता था, और एक दूसरे को इन 
प्रतियोगिताओं में नीचा दिखाने की कोशिश करता था । इनमें कुछ जैसे 
ओलिम्पिक खेल-कूद राष्ट्रीय महत्व के थे। इन प्रतियोगिताओं की 
प्रबन्धकारिणी समीति में भी सभी यूनानी राज्य का प्रतिनिधित्व था। 
महाकवि होमर का गीतिकाव्य को प्रत्येक यूनानी अपनी चीज समझता था, 
और होमर के लेख से यूनानी-एकता को बहुत मदद मिलो। फिर 
यूनानियों को अपनी सभ्यता पर गवं था, और वे गेरयूनानियों को 
'असभ्य' (Barbarian) कहते । अतः यूनानी ओर गैरयूनानी का यह 
भेद यूनानी संस्कृति की एकता, राष्ट्रीय एकता, के भाव को प्रोत्साहन 
देता था | कभी २ राष्ट्रीय संकट के समय में, जेसे परिया का आक्रमण, 
यूनान में कुछ हृद तक राप्ट्रीय एकता स्थापित हो जाती, पर यह प्रयोग न 
कभी स्थायी और न पुरे यूनान में विस्तृत रहा। यूनानी संस्कृति की 
एकता और धामिंक क्षेत्र में सहयोग के बावजूद यूनान वरावर छोटे २ 
प्रतिद्वन्दी राज्यों में बंटा ही रहा। राष्ट्रीयता अधिकतर नगर-राज्य की 
सीमा में ही बंधी रही । 


प्रजातन््र के विकास में यूनानियों ने योरप या विशव को बहुत 
कुछ दिया । एकतन्त्र (Monarchy) यहां नहीं चल सका और श्रेणी- 


तन्त्र (Aristocracy) को भी उलट दिया गया। स्वेच्छाचारी, 


शासकों (Tyrants) ने कुलीनों की शक्ति कुचल दी, साधारण नागरिकों 
के हित का ख्याल किया, व्यापार और कला की सर्वागपूणं उन्नति की । 
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पर उनकी शक्ति निरंकुश थी, और शक्तिमद में उन्होंने अत्याचार भी 
किया। यूनानियों की प्रजातान्त्रिक भावना और वैयक्तिक स्वतन्त्रता का 
मोह के विरुद्ध यह निरंकुश शासन चळ नहीं सका, और विद्रोह की 
अग्नि में कितने ऐसे शासक मिट गये । एथेन्स मे दो वहादुर युवकों के 
द्वारा निरंकुश शासक के दो पृत्रों के वघ का दृश्य (पत्थर की मूर्तियाँ) अभी 
भी स्वतन्त्रता प्रेमी यूनानियों की याद दिलाती है। स्वेच्छाचारी-शासकों 
के युग के उपरान्त प्रजातन्त्र स्थापित हुआ । एथेन्स का प्रजातन्त्र कई 
दिशाओं में योरप और एशिया के आधुनिक इतिहास में पथप्रदशंक रहा 
हैं । यूनानी नगर-राज्य का प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था। लोक-सभा 
में प्रत्येक नागरिक का अधिकार ही नहीं वरन्‌ क्रियाशील सहयोग 
आवश्यक समझा जाता था । इसलिए तो आगे चलकर प्रत्येक नागरिक 
को, गरीब हो या अमीर, राजशासन का भार उठाने में समर्थ होने के 
लिए वेतन मिलने लगा । न्यायालयों का संगठन नागरिक ही करते थे, 
और उनका चुनाव वोट से नहीं वरन्‌ लौटरी से होता था। इस तरह 
प्रत्येक नागरिक को एक समान सुविधा या असुविधा थी। उच्च २ 
महत्वपूर्णं पदों पर भी नागरिक इसी तरह चुने जाते थे । एथेन्सवासियों 
को यह भी डर होता था कि कही अतिसवंप्रिय नेता लोकप्रियता के मद 
में स्वेच्छाचारी होने का हौसला न करने लगे। इसलिए यह नियम था कि 
किसी भी प्रभावशाली नागरिक को नागरिक बहुमत से राज्य का 
दुश्मन करार दे सकते थे, और उसे स्वयं दस वर्ष के लिए देश 
छोड़ना पड़ता | 


इस प्रजातन्त्र के कई दोष भी थे ५ पहली बात तो यह कि नाग- 
रिकों से गेरनागरिकों की संख्या अधिक थी, पर राज्य सिर्फ नागरिकों के 
लिए और उन्हीं के द्वारा संचालित था। अल्पसंख्या का बहुसंख्या पर 
राज्य था । प्रजातन्त्र का आधुनिक आदशं इसे नहीं सहन कर सकता है। 
यूनान के राज्यों में प्रजातन्त्र गेरनागरिकों के शोषण पर और दासों के 
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ऊपर अत्याचार के आधार पर निर्भर करता था। नागरिक तो राज- 
शासन, लोक सभा और न्यायालय के कार्यभार में ही व्यस्त रहते थे । 
दासों को उनके गृह काये व आशिककार्य से कभी छुट्टी नहीं मिलती थी । 
प्रजातन्त्र के चलाने का यह तरीका इलाघ्य नहीं कहा जा सकता । दूसरी 
आलोचना यह हो सकती हे कि लोटरी के द्वारा भाग्य पर ऊँचे और 
उत्तरदायी पदों पर अफसरों की वहाली खतरे से खाली नहीं थी। 
इस नियम के रहने पर भी इन राज्यों में दलवन्दी रही, जिससे 
राज्य को नुकसान ही उठाना पड़ा। एथेन्स के इतिहास में इस 
दलबन्दी के कारण थेमिस्टोक्लस ऐसे राष्ट्रीय नेता और 
एथेन्स का हितचिन्तक नागरिक को अपने अन्तिम दिन पशिया 
के राजा की गुलामी में बिताने पड़े। राजद्रोह के झूठे अपराध पर 
उसे निर्वासन की सजा मिली थी | किमोन, जो थेमिस्टोक्लस्‌ का प्रतिद्वन्दी 
था और जिसने पारया को एजिया के प्रायद्वीप से निकल भगाया, उसे 
भी देश निकाला (ostracism) को सजा मिली । पे रिक्लिस्‌ ऐसा महान्‌ 
पुरुष अपने प्रगतिशील विचारों और बुद्धिवादी दार्शनिकों से मंत्री के 
कारण राज्यकोष का दुरुपयोग के अपराध में दण्डित किया गया। अतः 
एयेन्स.का प्रजातन्त्र का इतिहास हमें जनता की कृतघ्नता और क्रोध या 
स्वार्थं के वश में आकर नागरिकों का अन्याय का भी पता 
बताता हे । 


समाज ओर व्यक्ति । 

समाज और व्यक्ति का पारस्परिक सम्वन्ध बरावर विवाद का विषय 
रहा हे । क्या व्यक्ति सिफ समाज के लिए हे, या समाज की उपयोगिता 
व्यक्ति के विकास में ही निहित है ? इन प्रश्‍वों का उत्तर भिन्न २ हो 
सकता है, और इसलिए राज का स्वरूप भी भिन्न २ होता है। राज्य 
तो समाज का सर्वश्रेष्ठ संगठन का ही दूसरा नाम है । राज्य और व्यक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२३ 


के हितों में कौन श्रेष्ठ है यह प्रश्‍न संसार के इतिहास में वरावर प्रइन- 
वाचक चिन्ह के रूप में खड़ा रहा हे । 

एथेन्स ओर स्पाटा, यूनान के दो प्रमुख राज्य, भिन्न २ सिद्धान्तों 
` पर चलते थे । स्पार्टा में नागरिक राज्य के लिए थे। बचपन 
से ही उन्हें यह शिक्षा और अनुशासन मिलती थी कि उनका काम 
सिर्फ हे राज्य को वलवान्‌ बनाना । शारीरिक व्यायाम का महत्व 
इसी कारण अधिक था। प्रत्येक नागरिक का वैयक्तिक श्रम वस 
इसी दिशा में व्यय किया जाता था--शरीर स्वस्थ और बलवान रहे। 
यह्‌ स्वाभाविक भी था क्योंकि अल्पसंख्यक नागरिक बहुसख्यकों का शोषण 
कर के ही जीते थे, ओर इसलिए उन्हे पशुबल पर ही निर्भर करना पड़ता . 
mi स्पार्टा में इसी कारण ऐसा राज्य-विधान की स्थापना हुई 
जिससे राज्य प्रत्येक नागरिक पर पूर्ण अधिकार रख सका । वेयक्तिक 
विकास, स्वस्थ शरीर का सौन्दर्य को छोड़कर, प्रत्येक दिशा में 
वर्जित था । 


एथेन्स में व्यक्ति की सबंमुखी उन्नति और राज्य की उन्नति में समन्वय 
देखा गया। प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंव्य था कि वह अपने नगर 
की सेवा करे, उसकी लड़ाईयां डे, राजशासन में सक्रिय भाग ले, और 
कानून का सान करे। पर कत्ंव्यों की सूची एकतरफा नहीं थी । 
प्रत्येक नागरिक राज्य को अपनी आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति का 
साधन समझता था, और राज्य-आय को अपनी सम्पत्ति मानता था। 
. क्योंकि राज्य नागरिक की आथिक आवश्यकताओं की पूति करने में समर्थ 
था, इसीलिए एथेन्स के नागरिक अन्य दिश्ञाओं मे अपना व्यक्तित्व का 


~ 


विकास करने में सलग्न रह सके । यूनात विशेष कर एथेन्स में प्रजातन्त्र 
को उत्पत्ति का मूल कारण था दरिद्व नागरिकों का राष्ट्र-धन में अपना उचित 
भाग ले लेने का सफल प्रयास। जव राज्य पर उनका अधिकार हो गया 
तब वे आधिक चिन्ता से मुक्‍त हो गये, और प्रत्येक दिशा में इन्होंने 
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आशातीत प्रगति दिखाई--कला, साहित्य, विज्ञान, और दशंन। 
व्यक्ति की दबी हुई शक्ति मुक्त हो गई । पर राज्य और 
व्यक्ति के हितों में मेल रहा । व्यक्ति का सवौगपूर्ण विकास में, कला 
और विज्ञान की प्रगति मे, राज्य का गौरव और शक्ति सन्निहित थी । 
संसार के कई प्राचीन सभ्य समाजों में ब्यक्ति समाज के अधिकार में 
था और व्यक्ति की स्वतंन्त्रता और उपयोगिता की उपेक्षा की जाती 
थी। पर यूनान के भ्रजातान्त्रिक राज्यों में व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
और उसकी कृतियां राज या समाज को धनी व राक्तिशाली 
बनाती है, ऐसा समझा जाता था । एथेन्स में सभी 'दिशाओं 
में चैयक्तिक प्रतिभा का विकास इसीलिए सम्भव हो सका कि 
वहां राज्य व नागरिक की आथिक आवश्यकताएं सिर्फ संन्यबळू पर नहीं 
(जसे स्पार्टा मे) वरन्‌ व्यापार, और साम्राज्य इत्यादि कई चीजों 
पर निर्भर करती थीं। इसलिए नागरिकों की शक्ति ओर योग्यता 
भिन्न २ दिशाओं में चमक सकीं । वयक्तिक स्वतन्त्रता और राज्य 
-विधान के प्रति अट्ट श्रद्धा और भक्ति इन दोनों प्रवृत्तियों का एथेन्स 
में सन्दर समन्वय था । 

एथेन्सवासियों का अभूतपूर्व देशप्रम, अपने प्रजातन्त्र के विधान के 
प्रति अदूट श्रद्धा और कला व विज्ञान के क्षेत्र में प्रदशंक होने का 
गौरव इसी समन्वय के कारण सुलभ हो सका । 
ध्म | 

अन्य आर्यों की तरह यनानियों के देवता पृथ्वी, आकाश और 
वाय थे। देवता स्वर्ग में रहते थे पर वे कभी २ ऊँचे पहाड़ों या प्रसिद्ध 
मंदिरों में रहते थे। wa (Zeus) आकाश-देव था और देवताओं 
का राजा । उसकी स्त्रा हसा स्वर्ग की रानी थी। अपोल्लो सूर्य 
का देवता था; संगीत और धनषविद्या का देवता भी वही था। उसकी 
बहन aha शिकार की देवी थी। पोसइडोन (Poseidon) 
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समुद्र का और घातु-विद्या का देवता था। हरमिस (Hermes) 
देव-दूत था, अथिना (Athene), ma की पुत्रो थो । युद्ध और 
कला की पोषक और ज्ञान की देवो था। अफ्रोडाइट्‌ (Aphrodite) 
प्रेम और सौन्दर्यं की देवी, और डोमिटर (Demeter) अन्न की देवी 
और पृथ्वी-माता थी । इन देवी-देवताओं के अलावे कुछ महापुरुषों कीः 
भी पुजा होती थी। इन महापुरुषों को देवता का अंश समझा जाता: 
था । इनमें हेराक्लिस्‌ (Heracles, Herculus) आत प्रसिद्ध : 
हूँ। जंगल, नदी, पहाड़ और समुद्र, पेड़, पत्थर और गुफा ऐसे एकान्त: 
स्थान में. रहनेवाले कितने भूत-प्रेतों व अप्सराओं की भी पूजा होती 
थी। पूजा अत्यन्त साधारण ढंग से होती थी।. भक्त प्रार्थना करता 
था, और देवताओं के नाम पर कुछ भेंट चढ़ाता था। पशु-बलि को . 
प्रथा भो प्रचलित थी । 
. _ यूनानियों का यह बिचार था कि देवताओं का रूप मनुष्य का ही 
रूप था। और मनुष्य की कमजोरियां भी उनमें थीं। ज्यूस और उसकी 
पत्नी हेरा मे पारिवारिक कलह होता था । भूत-प्रेत में अन्धविरवास, 
प्राकृतिक शक्तियों को देवता समझना, मरने के वाद मनुष्य की आत्मा 
पाताळ में चक्कर काटती रहती है, और कुछ पशुओं में देवता का अंश 
है, ऐसी कल्पित घारणाओं में विश्वास रखना यूनानी धमं को बौद्धिक सतह 
पर बहुत नीचे ला देता हे। ईष्वर की आज्ञा या इच्छा का ज्ञान के लिए 
यूनानी ब्रेचेन रहते थे। डेल्फी में स्थित अपोल्लो की भविष्यवाणी मे सभी 
यूनानियों को अत्यन्त विशवास था । स्तरप्नों का अर्थ निकारा जाता था, 
और भविष्यवाणी जानन के लिए प्रोहितों की सलाह ली जाती थो । बलि- 
प्रदत्त पशुओं की अंतड़ी और इन्द्रियों के ऊपर चिह्न की परीक्षा और की 
जाती थी, इससे देवता की इच्छा का ज्ञान होता । इन चिल्लों को उचित अर्थ 
लगाने के लिए या देवताओं, जैसे डेल्फी का अपोल्लो, की भविष्यवाणी को 
समझाने के लिए पुरोहित.व पुरोहिताइनों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए 
इनका स्थान समाज में ऊंचा रहा। प्रत्येक प्राकृतिक घटना जैसे ग्रहण, 
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पुच्छलताराएं या भूकम्प आनेवाली दुखद-घटना के संदेशवाहक समझे 
जाते थे। इस तरह के कितने अंधविश्वासों को जीवन में वड़ा महत्व 
दिया जाता था । इस कारण प्रत्येक नगर में पुरोहित-वर्ग था, और 
ओझा ओर शकुन निकालने वालों की आवश्यकता उस समय उतनी 
ही थी जितना आज समय पड़ने पर डाक्टर की । 

बड़े २ धामिक उत्सव भी होते थे। कुछ उत्सव प्रत्येक नगर 
'की सीमा में ही मनाये जाते। कुछ त्यौहारों में कई नगर-राज्य 
सम्मिलित होते थे, जैसे डेलोस में अपोल्लो के मान में 
अन्तर्राष्ट्रीय पवं । कुछ पर्व. का राष्टीय महत्व था जेसे ज्यस के 
भान में औलम्पिया पर मनाया गया त्यौहार । इस पवित्र अवसर पर 
सारे यूनान के युवक शारीरिक व्यायाम की प्रतियोगिता में भाग लेते 
थे । पीछे चलकर औलम्पिअन खेल-कूद (Olympian Games) 
के अलावे डेल्फी में Pythian Games, कौरिन्थ में Isthmian 
Games और आरगोलिस में Nemean Games की स्थापना हुई । 
इन उत्सवो का महत्व धामिक था। पर इनसे राष्ट्रीयता का भाव 
दृढ़ होता रहा, और शरीर को सुन्दर और अरिष्ट बनाने की कोशिश 
बरावर होती रही । 


कुछ काल के वाद यूनानी-धमं में नये विचार व उत्सवों का 
प्रवेश हुआ। कुछ लोगों ने यह समझा कि मरने के बाद मनुष्य की 
आत्मा अंधियाले पाताल में बरावर चक्कर ही नहीं काटती थी। 
पाप का प्रायश्चित भी हो सकता था और इसके उपाय बताए गये; और 
मरने के वाद भक्‍त अपने देवता में लीन होकर स्व का सुख उपभोग करेगा 
एसा विश्‍वास जोर पकड़ने लगा । इस विश्वास के नाम पर कई रहस्यमय 
उत्सव (1 5715) मनाय जाते थे। इन उत्सवों का सम्बन्ध यूनान के कुछ 
देवी-देवताओं से था। डाइओनिसस्‌ (Dionysus मदिरा का. देवता) 
की पूजा उसके भक्त खूब जोश से मनाते थे । पहाड़ पर मसालों की रोशनी 
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(Torch-light) मे मृग-छाळ व अंगूर के पत्तों के वने हार से शरीर 
Ti सजेकर भक्त लोग नाच-रंग में मदहोश रहते थे। एक-एक कर 
व सव उन्मत्त हो जाते थे, और इस अवस्था को डाइओनिसस से 
मिलन की अवस्था समझते थे। डिमिटर देवी की पूजा में भा रहस्यमय 
उत्सव होते थे जिसे Eleusian Mysteries कहा जाता ZI 
पसिफोन ( Persephone ) डीमिटिर की पुत्री थी ओर 
पाताल का राजा प्लूटो उसे हर ले गया था । डीमिटिर ने पर्सिफोन 
का उद्धार किया और इसी पौराणिक कथा का आधार था Eleu- 
sian Mysteriesi पवित्र स्नान, जुलूस, नाच-गान इस उत्सव 
के प्रधान अंग थे। ओरफिअंस्‌ एक पुरोहित-राजा था जिसकी स्त्री 
सर्प के काटने से मर गई। औरफिअस्‌ ने मनमोहनी बांसुरी की राग 
से पाताळ के देवताओं को प्रसन्न किया और उसे अपनी स्त्री वापस लाने 
की आज्ञा मिलो । पर उसे पाताल के दरवाजे तक अपनी स्त्री की ओर 
देखना मना था। पर स्त्री की ममता व प्रेम से पागल औरफिअस्‌ इस शतं 
को न मान सका, और वह पाताल से बाहर करीब २ निकल ही चुका 
था कि उसने अपनी स्त्रो की ओर देखा कि उसकी स्त्री उससे छिन 
गई। इस पौराणिक कथा (Myth) को भी एक रहस्यमय sa 
में मनाया जाने लगा। ये रहस्यमय उत्सव बहुत हो जनप्रिय थो | 
भवन-निर्माण ओर पाषाण मूतिकला | 


भवन-निर्माण कळा का विकास हमें मन्दिरों के निर्माण मे देखना 
चाहिये। राजा व उच्चवगं के विशाल भवन प्रजातान्त्रिक क्रान्ति मे 
अपना महत्व खो चुके थे, पर राजभवन से सम्बन्धित जो मन्दिर था 
उसका महत्व नहीं घटा। मन्दिरों के निर्माण में यूनानी कलाकारों ने 
कमाल कर दिखाया। निरंकुश-शासकों (Tyrants) के मुग में 
यूनान में जितने मन्दिर बने उतने कभा नहीं। मन्दिरों में लकड़ी के 
खम्भो की जगह पर पत्थर के गोलाकार खम्भे व्यवहार मे आने लगे । 
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खम्भो को एक खास तरह की पंक्ति में रखा जाता था, जिसे डोरिक 
पद्धति (Doric Style) कहते हैं। यह कला मिश्र से प्रभावित . 
हुई थी, पर पीछे चलकर यूनानी कलाकारों ने इतनी उन्नति को इनके 
वनाये हुये खम्भों की सुन्दरता अद्वितीय हो गई। मिश्र के मन्दिरों 
की तरह यूनानी मन्दिर में भी चमकीले रंगों का व्यवहार होता था। 
पिया पर विजय के उपरान्त एथेन्स का पुनःनिर्माण gari सरकारी 
भवन व साधारण गृह तो बहुत ही मामूली थे। मोहन्जोदाड़ो व 
क्रीट के साधारण घरों की सुविधाएं यहां नहीं पाई जाती है। पर उस 
समय की कला मन्दिरों में ही मुखरित हुई थी। बड़े २ भवन 
मन्दिर ही थे। उजले संगममंर के पत्थरों के बने ये मन्दिर बहुत ही 
सुन्दर थे। थिसिअस का मन्दिर एथेन्स में प्रमख था । एक्रोपोलिस 
(Acropolis) की चोटी पर एथिना का पारथिनों (Parthenon) 
मन्दिर अपनी सुन्दरता व भवन निर्माण कला की बारिकी के लिए जगत्‌ 
प्रसिद्ध हं । इस मन्दिर के बनाने में लाखों रुपए खर्च किये गये थे, 
और पेरिक्लिस्‌ युग की सर्वोत्तम कृतियों में यह एक है। एथेन्स का एक 
और प्रसिद्ध भवन हुँ एरेक्थिअम्‌ (Erechtheum) जिसमें बहुत 
सुन्दर खम्भों की पंक्तियां सजी थीं । 

. पत्थरों की मूर्तियां यूनान की अमूल्य देन हैं। मन्दिरों 
में देवताओं की पत्थर की मूर्तियां सजायी जाती थीं। बहुत पहले 
यहाँ की मूर्तिकला मिश्च की कला की नकल थी, पर कुछ समय के बाद 
कलाकारों ने सचमुच सुन्दर और स्वतन्त्र कला के उदाहरण पेश किया । 
यूनान में देवताओं व मनुष्यों को मूतिंयां बहुत ही आकर्षक और प्रा$- 
तिक हुँ। यूनानी खुळी हवा में अधिक रहते थे, और खुले मैदान 
में नंगे शरीर व्यायाम करते थे। इसलिए कलाकारों को यूनानी 
शारीरिक सौंदयं को मृतं रूप देने म॑ बहुत सुविधा हुई। यह ठीक 
g कि पहले पहल मिश्र की मूर्तिकला को ही नकल की गई और सबसे 
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प्राचीन मूर्तियां कठोर व भही है । खेल-कूद की प्रतियोगिता में विजयी 
वीरों की पाषाणमूतिं बहुत ही सुन्दर है । शरोर को स्फूर्ति को व्यक्त 
करने की सफलता का अद्वितीय उदाहरण हुँ एथेन्स के दो वीरों द्वारा 
निरकुंश पाइसिसट्रेटस्‌ के पुत्रों की हत्या का संगमर्मर-चित्र । 

पेरिक्लिस्‌-युग म॑ शिल्प कला की अतुलनीय उन्नति हुई। 
— का मित्र फि (Phidias) संसार का एक महान्‌ कला- 
कार हुआ हं । पार्थिनों के मंदिर में चारों ओर उसने संगममंर को 
सुन्दर मूर्तियाँ सजाई थीं, जिनमें एथेन्सवासियों का जुलूस गौरव और 
वास्तविकता के भाव* को व्यक्त करने में अत्यन्त सफल चित्र ह। 
मंदिर क मध्य में हाथी के दांत और सुवर्ण की बनी देवी एथिना की 
मूर्ति फिडियस्‌ को कला को अनुपम कृति है । मंदिर के हाते में ही खूळ 
मंदान में एथिना कोकांसे की मूर्ति ७० .फोट ऊंची हे और यह भी 
फिडिअस्‌ की महान्‌ कृतिओं में एक है। देवी-देवताओं की पाषाणः 
मूर्तियों के अलावे कवि, दाशंनिक आर .नाट्यकारों की भी मूर्तियां बनाई 
गई थों । जनता इन महान्‌ व्यक्तियों का भी समुचित आदर करती 
थी। पेरिक्छिस-युग के वाद के यूनानी मूर्तिकार साधारण नागरिक 
व उनका दैनिक जीवन के दुष्य को पत्थर पर जीता-जागता उतार . 
लेते थे । इस समय की पाषाण-मूर्तियाँ वास्तविकता और शारीरिक स्फूतिं 
को व्यक्त करने में अपनी सानी नहीं रखतीं। एथेन्स का प्राक्जाइटिलिस्‌ 
(Praxitiles) इन कलाकारों में प्रमुख स्थान रखता हे । इसकी बनाई 
मूर्तियां मनुष्य को हे, नहीं देवता की । हाड़-मांस के बने मनुष्य को कम- 
जोरियों को व्यक्त करनेवाली इन मूर्तियों से हम अपने को सन्निकट 
पाते हे । हमिअस का शिशु डाइओनिअस्‌ से खेलने को पाषाण-मूतिं 
उसकी उच्चकोटि की कृति हे । सिकन्दर ने एशिया और मिश्र पर 
विजय प्राप्त किया था । यूनानी सभ्यता इन देशों में फेल गई। 
यूनानी राज-मजदूरों ने सुन्दर और योजनानुकूल शहर मिश्च और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० 


इटली में बनाये । यूनानी मूर्तिकारों ने यहाँ पाषाण के सन्दर और 
ओजस्ती मूर्तियां बनाई जो कला की दृष्टि में अद्वितीय है । सगममंर 
के पत्थर की बनी कब्रों पर सिकन्दर महान्‌ का इस्सस का यद्ध 
विजय का दृश्य बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया है। यह सच 
ही कहा गया है कि मानव शरीर का सुन्दरता और गरिमा को पत्थर 
या काँसे की मूर्तियों में व्यक्त करने की क्षमता यूनानियों से बढ़कर 
किसी ओर को नहीं प्राप्त हुई । 


यूनान में चित्रकला का विकास द्रुतगति से हुआ । स्वेच्छाचारी 
शासकों के युग (The Age of the Tyrants) में. मिटटी के 
बर्तनों और घर की दीवालों पर देवी-देवता के ही चित्र नहीं वरन 
दैनिक जीवन के दृश्य भी रंगे जाते थे। कलाकारों ने स्वाभाविकता 
को बहुत ही प्रश्रय दिया, और मनष्य का प्राकृतिक शरीर और स्वाभाविक 
भावों के चित्रण में इन कलाकारों ने संसार का नेतृत्व किया। मनष्य के 
अंगों को इस तरह चित्रित करना कि एक ओर से देखने मेवे छोटे 
लगे, सचमुच कमाल की चीज हे। यूनानी चित्रकारों ने कुछ समय बाद 
लकड़ी के तख्तों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब प्रत्येक चित्रकार 
अपने घर में ही अपनी चित्रशाला रख सकता था। बड़े २ भवनों की 
दीवालों पर ही चित्र बनाया जा सकता हे, इस मुश्किल से उसे मुक्ति मिली । 
अब चित्रकार अपने भाव या आदर्श की कल्पना को स्वतन्त्रतापवेक अपने 
लकड़ी क तख्तों पर चित्रित कर सकता था; एक के बाद दसरा 
प्रयोग कर सकता था। गला हुआ मोम में विविध रंग मिलाया जाता 
था और फिर ब्रुश से लकड़ी की पटरी पर चित्र बनाया जाताथा। इन 
चित्रों को चित्रकार बेच सकता था, और अमीर लोग इन चित्रों को खरीद 
कर अपने घर की शोभा बढ़ाते थे । चित्रकला में एथेन्सवासी 
भपोल्लोडो (Apollodorus) ने बहुत उन्नति की। दुखान्त 
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और नाटकीय घटनाओं का स्वाभाविक चित्रण यूनानी कलाकारों का 


उत्तम प्रयास हे। मानवशरीर की चित्रकारी में इस समय काफी 
प्रगति हुई। 
शिक्षा 

बहुत पहले लिखने का ज्ञान नहीं था। लोग पाठ याद कर लत थे, 
और इन कण्ठस्थ पाठों को दूसरों को कण्ठस्थ कराया जाता था। 
पर लिपि की उत्पत्ति और विकास फिनिसिअनों के संसग से हुआ। 
दश शताब्दी ईसा से पूर्व यूनानी जगत्‌ में लिखने का अभ्यास शुरू हुआ। 
आइओनिया ने अन्य दिशाओं की तरह इस दिक्षा में भी नेतृत्व किया। 
लिखना पहले सरकारी विभागों में प्रचलित हुआ । पांचवीं शताब्दी ईसा 
से पूव वर्णमाला का रूप पक्‍क़ा हो गया, और समूचे यूनान में 
आइओनिअन अक्षर मान्य हो गये । ईसा से सांतवीं शताब्दी पूर्व तक 
राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों के लिए लिखना अनिवार्य हो गया 
था । जनता की यह मांग थी कानूनों का संग्रह किया जाय़ । ६५० ई० 
qo पहली धर्म-संहिता (Law Code) की उत्पत्ति हुई। पीछे कुछ 
दिन वाद गद्य-साहित्य और यात्रियों के लिए सूचना-पुस्तकं तैयार हो गइ। 
पर प्राचीन दर्शन-साहित्य भी पद्य में लिखा जाता था । मंदिरों में 
भी सार्वजनिक उत्सव, और घामिक आचारों का लिखित विवरण रखा 
जाने लगा । अतः राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक और अन्य कारणों से 
िखदा-पढ़ना अनिवार्य सा होता गया। अतः यूनान में विद्यालयों की 
स्थापना हुई। पर ये स्कूल सरकारी स्कूल नहीं बरन्‌ गेरसरकारी थे । 
सरकार शिक्षा की नीति निर्धारित करती थी, पर उसकी आर्थिक मदद नहीं 
करती थी । स्कूल वैयक्तिक उद्योगका परिणाम था । ६ से १४ वर्ष 
की आय तक यूनानी लड़का वर्णमाला सीखता, कविता पाठ करता और 
महान पुरुषों की गाथाओं व उपदेशों को कण्ठस्थ करता था । संगीत 
और गणित से उसकी जानकारी की जाती थी । शारीरिक व्यायाम के ` 
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द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जाता था। ये लोग इस आदर्श में विश्वास 
रखते थे कि स्वस्थ शरीर में हो स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता gi शिक्षा 
पढ़ता-लिखना से हो खतम नहीं हो जातो थो.। संगोत और पवित्र 
आमोद-प्रमोद शिक्षा के जरूरी अंग थे । स्कूल का अर्थ हो हूँ-अवकाश 
(Leisure) । प्रत्येक एथेनिअन से यह उम्मीद की जाती थी कि उसे 
गीत गाने आता हे । शिक्षक किताव का कीड़ा नहों, पर पर्ण 
विकसित नागरिक होता था । १४ से १८ वर्ष की आय मे विद्यार्थी 
ज्यामिति, साहित्य और कविता की समालोचना करने का ज्ञान अर्जन 
करता था । अट्ठारह वषं की आय में एथेन्स का नवयवक दो वर्ष के 
लिए सनिक शिक्षा लेता था। कुछ समय वाद यह नियम उठा दिया 
गया, और एथेन्स कः नवयवक अन्य विकसित विद्या या शारीरिक 
व्यायाम में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र था । 


साहित्य 


इस स्वतंत्र वातावरण में साहित्य ने सभी दिज्ञाओं में अत्यन्त प्रगति 
KASI यूनानियों का सबसे प्राचीन साहित्य सरदास होमर की इलिअड 
और ओडीस्सी (The 11150 and the ; Odyssey) है। दरबारी 
बन्टीजनों ( Bards ) की पद्म प्रशस्तियो का सबसे उच्च उदाहरण 
है, “इलिअड और ओडीस्सी । करीब ५५० ई० पू० इन पदयो 
'का पुस्तक के रूप में संकलन हुआ। इस पुस्तक में वोरों. का आदर, 
वोरोचित कर्मों के सिद्धान्त, अनुशासन और देशभक्ति के गुणों का 
सुन्दर चित्रण हे । यूनानियों की अति प्राचीन .सामाजिक व धार्मिक 
अवस्था का ज्ञान हमे इसी पुस्तक से मिली हे । यनानी-सभ्यता 
की नींव का पता हमें इसी ग्रंथ से मिलता हे ! यनानी साहित्यिकों 
को भी महाकवि होमर के इस महाकाव्य से कई विभिन्न दिशाओं 
:म॑ प्ररणा मिली हे । जसे रामायण और महाभारत प्राचीन भारतीय 
* साहित्य के लिए आदर्श और कथानक के लिए अक्षय समुद्र सिद्ध हुये है, उसी 
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तरह होमर का यह महाकायठ भी । होमर के गीत यूनानी सांस्कृतिक 
परम्परा का हृदय हे, और यूनानी एकता का जबरदस्त प्रतीक । 
प्राचीन दार्शनिक विचारों का स्रोत भी यही हे, और प्राचीन कलाकार व 
नाट्यकार होमर के कथानक के ही आधार पर अपनी कला को मूर्तरूप 
देने में समर्थ हुये थे। यूनानी अपने दैनिक जीवन में होमर के नैतिक 
सिद्धान्तों को वरावर दुहराते (quote) रहते थे। 

होमर के बाद कवि हेसिओड्‌ (Hesiod) का स्थान आता है । 
हेसिओड्‌ जनता का कवि था, और उसने देवताओं को मनुष्य की 
तरह चित्रित किया । ईसा से पष्ठी शताब्दी पूर्व कई कवि पैदा हुए 
जिनके गोतिकाव्य (Lyric poetry) में साधारण मनुष्य की 
खुशी १ रंज का इजहार स्वाभाविक रूप से होता था। आइओनिया 
निवासी 'सैप्फो' का इन कवियों में उच्च स्थान हे । सेप्फो स्त्री थो. 
और अपने गीतों में उसने शारीरिक सोन्दयं और सरल प्रेम को 
स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त किया । पिन्डार (Pindar ५१८-४४८ $o 
qo) एक प्रतिभाशाली कवि था । उसको गीतों मं हम राष्ट्रीय उत्सव व 
खेल-कद में विजय का उल्लासपूर्ण चित्रण पाते हे । 

साहित्य मे एथेन्स की विशिष्ट देन हे नाटक, पहले दुखान्त 
और पीछे सुखान्त। ukasa (Aeschyles) नाटक का 
पिता कहा जा सकता है। पहले-पहल दो अभिनेताओं के वादाविवाद 
उसी के नाटक में पाया जाता हैं । उसके कथानक के आधार प्राचीन 
कहानियां ही थीं, पर उसने उनमें रीति-रिवाज और वैयक्तिक इच्छाओं 
में विरोध का चित्रण पाया। रीतिरिवाज का आधार देवी था। इसलिए 
पूर्वं नाटक धार्मिक विचारों से प्रभावित थे, और इन्हें दुखान्त नाटक 
कहा जाता था । व्यक्ति की हार निश्चित थी। कुछ `समय बाद 
सोफोक्लिज (Sophocles ४९६-४०६ $o qo) ने तृतीय अभिनेता 
की रचना की, ओर अपने नाटक में दृश्य ( Scenery ) का व्यवहार 
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शुरू किया । इसके नाटक भी होमर के कथानक पर आधारित थे। 
एकवार सोफोक्लिज के पुत्र ने इस पर यह आरोप लगाया कि यह्‌ बूढ़ा 
होकर सीड़ी बन गया है इसलिए सम्पत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार 
हो जाय । सोफोक्लिज ने अपनी अप्रकाशित कविता का पाठ किया, और 
मुकदमा का फैसला उसके पक्ष में हो गया। यरिपाइडिस ( Euri- 
pides ४८०-४०६ ई० पू०) पैरिक्लिस-युग का प्रतिनिधि था, और 
उसके अभिनेता, दृश्य, व कथानक का विषय समकालीन एथेन्स 
था। उसने भावना और कल्पना-प्रधान प्रेम की कहानियों को अपने 
नाटकों का विषय बनाया। उसके नाटक कला की दृष्टि में सर्वोपरि | 
साम्राज्यवादी, पुरोहित, और अभिमानी घनिकों के विरूद्ध उसने आवाज 
उठाई । एरिस्टोफेनिज्‌ (Aristophanes, ४४८-३८८ $o qo) ने 
पहले-पहल सूखान्त नाटक लिखा । इन प्रहसनों के द्वारा समाज की 
कुरीतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था, और सावंजनिक 
जीवन पर कटाक्ष होता था । ये सुखान्त नाटक इतने प्रभावशाली व 
उत्तेजक होते थे कि ४१४ ई० To इनके नाट्यकारों को सार्वजनिक Te- 
नाओं पर आलोचना करना मना हो गया था । योरोपिय साहित्य 
में एरिस्टोफेनिज-लिखित The Knight और यूरिपाइडिज लिखित 
The Trojan Women उच्चतम कला के नमूने हैं । 

योरप का इतिहात-शास्त्र का आरम्भ में पहले पहल यहीं हुआ | 
हेरोदोतस्‌ (Herodotus ४८४-४२५ $o पू०) इतिहासकारों का 
पिता कहा जाता है। उसने पशिया-यूनान-युद्ध का इतिहास क्रम- 
बद्ध लिखा हे। उत्तेजक घटनाओं का विवरण के द्वारा ही उसने 
पाठकों का ध्यान इस विषंय पर आकर्षित करने की कोशिश की 
है । थुसिदाइदिस्‌ ( Thucydides ) ने समकालीन पेलोपोनेसिअन 
युद्ध (Peloponnesian War) का इतिहास लिखा हे । उसकी 
कहानी में रोचकता हे और स्वाभाविकता की पुट हे । ज़ेनोफोन 
(Xenophon ४३०-३५४ $o qo) ने थुसिदाइदिस के इतिहास को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३५ 


जारी रखो, और पशिया साम्राज्य से दस हजार यूनानी सिपाहियों की 
यात्रा का इतिहास लिखा है। संसार के इतिहास-साहित्य में इन लेखकों 
ने पथप्रदशंक का काम किया है । 
दशन । 

संसार यूनानी चिन्तकों व दाशनिकों का सदेव ऋणी RT 
यूनान में स्वतन्त्र वौद्धिक-वातावरण फेला हुआ था । आइओतनिया 
मे पुनर्जागृति (Renaissance) को पृष्ठभूमि वौद्धिक स्वतन्त्रता थी 
या स्वतन्त्र विचारों को पनपने का उचित वातावरण ही था। यूनानी 
चिन्तकों ने संसार के मूल प्ररनों का उत्तर अंधविश्वास व धार्मिक जडता 
के दृष्टिकोण से नहीं देखा। इन्होंने इन प्रश्‍नों का उत्तर 
अलौकिक व देवी सिद्धान्तों के आधार पर नहीं वरन्‌ प्रकृति से पाने की 
कोशिश की । दुनियां क्या हे? यहां क्या चीज स्थायी है? सदेव परिवर्तेन 
क्यों होते रहता है ? इन प्ररनों का उत्तर इन लोगों ने प्रकृति से पाना 
चाहा । इस बौद्धिक प्रयास के कई रूप हुये और तमी ज्योतिष, विज्ञान 
और दर्शन का विकास संभव हुआ। संसार क्या हे, और केसे बना ह, 
इन प्रश्नों क उत्तर भिन्न २ चिन्तकों ने अलग अलग दिया, इस तरह 
कई दार्शनिक सिद्धान्त और पद्धति (School) की उत्पत्ति हुई । 
प्रथम दार्शनिक और वैज्ञानिक एशियामाइनर-तट या उसके समीप के 
यूनानी प्रायद्वीपों के रहने वाले थे। यहां एशियाई दर्शन व विज्ञान का 
प्रभाव था और यह बहुत ही लाभप्रद हुआ | 

थेल्स (Thales, ६४०-५४६ ई० पू०) ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया कि पहले सब कुछ जल था, और इसमें चेतन शक्ति यी, इस कारण 
इसके कई रूप ठो सके । इसी ने पहले पहल सूर्यग्रहण ५८५ ई० पू ० होगा 
इसका ठीक भविष्यवाणी किया था। एनाक्जिमेन्डर (६१ १-५४७ Zogo) 
का यह विचार था कि विश्व का मूल्यतत्व एक असीम और देवी पिंड था 
जिसमे विरोधी गुणों (Opposites) का समावेश था। इन्हीं 
विरोधी शक्तियों के झगड़े का परिणाम था कुछ शक्तियों का अलग 
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हों जाना, जेसे पृथ्वी और आकाश इस 'पिड' से अलग हो गये। जळते 
हुये गमं पिडों को ठण्डो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहना ही 
विश्व का रूप हे । पेथोगोरस्‌ एक महान्‌ दार्शनिक हो गया हे । उसके 
विचार में विरोध नहीं वरन्‌ अनुरूपता (Harmony) ही विश्व की 
मूल विशेषता हे । ईश्वर प्रकृति में वास करता हे । मनुष्य के गरीर में 
आत्मा है, और आत्मा का यह सतत प्रयास रहता हे कि वह अपने मूल 
भें, ईश्वर में, मिल जाय । पवित्र जीवन का अर्थ हुँ स्वस्थ आत्मा । प्रत्येक 
जोवात्मा इसलिए शरीर के पिजड़े से मुकत होकर अनन्त में मिलने 
की ओर चक्राकार गति में (Circular motion) अग्रसरः ह । पवित्र 
जीवन उसका रास्ता सुगम और ध्येय निकट ले आता हे । पैथोगोरस्‌ 
के सिद्धान्त भारतीय दर्शन और gaien के सिद्धान्त से बहुत मिलते- 
जुळते हे । पं थोगोरस्‌ ने अपने शिष्यों का और सिद्धान्त के माननेवालों 
का एक संघ कायम किया। योरप में यह पहला धामिक-संघ 
था। पश्चिमी यूनान में ऐसे और भो संघ कायम हुये । इंसाई चर्च 
का यह अग्रदूत कहा जा सकता हे । पेथोगोरस्‌ और उसके संघ प्रजातन्त्र 
में विश्वास करते थे ; जो सारी प्रकृति को ईश्‍वरमय देखेगा वह तो 
प्रजातन्त्र (democracy) का समर्थक होगा ही। अपनी मातृभूमि 
सेमोसा प्रायद्वीप में इन्होंने प्रजातान्त्रिक कान्ति की । पैथोगोरस्‌-संघ में 
भी उसके तकसंयुक्‍त सिद्धान्त के प्रति अंधविश्वास पर जोर डाला गया । 
कई धार्मिक रस्म (Rituals) का समावेश हो गया । पर ANA 
का यह सिद्धान्त-कि नेतिक शुद्धता वौद्धिक प्रयास से ही सम्भव है संसार 
के लिए बहुत महत्वपण हे । फिलासफी (Philosophy) का अथे है 
बुद्धि से प्रेम (Love of wisdom) ; पथोगोरस्‌ की शिक्षा से ही यह 
शब्द निकला होगा । 
यूनान के दाशेनिकों में सुकरात, (Socrates), Set और अरस्तू _ 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है । एथेन्स के चिन्तको के समक्ष अब ये प्रदन उठ 
खड़े हुये थे--मनुष्य किस प्रकार सत्य को जान सकता हे ? ज्ञान क्या 
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है ? ज्ञान का उपयोग क्या हूँ? सुचरित्र जीवन क्या है इत्यादि? 
इन प्रश्नों पर स्वतन्त्र और भिन्त २ दृष्टिकोण से एथेन्स के दार्शनिक 
और चिन्तकों ने विचारना शुरू किया । इस प्रयास में रूढ़िता व Aa- 
विश्वास, सामाजिक व धामिक परम्परा, रीति-रिवाज सभी पर' सन्देह 
होने लगा । प्रत्येक चीज को यथाथंता का माप था वृद्धि को सन्तुष्ट 
करना । तकं के वल पर सभी चीजों की तह में ये चळे जाते थे, और 
अलग २ परिणाम पर पहुंचे थे। इससे सूफी (9500111511) मत का विकास 
हुआ। ये ताकिंक दार्शनिक (902185) कहलाते थे। ये शिक्षक का 
काम करते थे। व्याकरण व भाषण देने की शिक्षा देते थे । इनके संसगं 
में नवयुवक थे, और इन नवयुवकों को ये अपने सिद्धान्तो से प्रभावित 
करते थे । समाज का संगठन, धामिक सिद्धान्त व रीति-रस्म सभी 
मान्य आधारों पर अव सदेह होने लगा । पवित्र जीवन पर ये लोग जोर 
दते थे । 

सुकरात (Socrates) सबसे वड़ा 90115 था। वह बुद्धि 
का हामी था । प्रत्येक वस्तु या विश्वास को वृद्घि की कसौटी पर जांचता 
था | उसका तरीका था सवाल करते जाना। साधारणतः: लगातार प्रइनोत्तर 
के द्वारा प्रत्येक नवयुवक के विश्वास व रूढ़ियों क प्रति आस्था को वह 
डोला देता था। नवयुवक सामाजिक नियमों की उपयोगिता में संदेह करने 
लगे | परम्परा से आते हुये धार्मिक बिचार, सामाजिक संगठन, पारिवारिक 
सम्वन्ध की उपादेयता और औचित्य में उन्हें संदेह होने लगा । स्थिर-स्वार्थ 
के पोषकों ने इस हवा को विषाक्त समझा, और सुकरात को एथेन्स के 
नवयूवकों को गुमराह करने के अपराध में कारावास मिला और अन्त में 
विषपान कराकर उसकी हत्या की -गई। सुकरात ने मरना स्वीकार 
किया पर अपने विश्वास को छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। सत्य और 
विश्वास की बलिवेदी पर रूढ़िवादियों औरं स्थिर-स्वार्थो के विरोध के 
कारण सुकरात अमर-शहीद हो गये । उसके ये अन्तिम वचन “मैं अपने 
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रास्ते पर हूं, और तुम लोग अपने रास्ते पर, कौन उत्तम हे भगवान 
जाने ”, प्रत्येक मनुष्य को अपने भविष्य के लिए सोचने को प्रेरित 
करता रहेगा । 

प्लेटो (४२७-३४७ $o qo) विशव का एक महान दार्शनिक 
है। और यह सुकरात का शिष्य था। भिन्न २ विचारों, भाव- 
नाओं की गड़वड़ी के विरुद्ध उसने विशव-नियम के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । ईश्वर परमात्मा है और पवित्रता और गति का 
मूल स्रोत । विश्व और मानव ईश्वरीय ज्योति से अनुप्राणित हे, और 
निष्कळूष बुद्धि विश्व-नियम की चालक है। मनुष्य का कत्तंव्य हे 
झानोपार्जन, तभी उसे सत्यं शिवं सुन्दरं की प्राप्ति होगी । पर यह 
कछ चने आदमियों के लिए सम्भव है । साधारण मनुष्य को अपन 
दैनिक-जीवन में पवित्र विचारव उचित कमं पर ध्यान देना चाहिये । 
“न्याय, साहस और सहनशीलता मनुष्य के पवित्र गुण हैं । शिक्षा के 
माध्यम से साधारण मनुष्य पवित्र जीवन बिताने के योग्य हो सकता है । 
इस तरह जाति की नैतिक प्रगति होगी। सत्य और सुन्दर की प्राप्ति 
आदर्श राज में ही सम्भव है, और इस राज्य का संचालक दार्शनिक 
ही हो सकता हैँ इस तरह प्लेटो ने दाशंनिक-राजा का सिद्धान्त प्रतिः 
पादित किया। उसकी महान्‌ पुस्तक रिपब्लिक (Republic) में, 
इसने समाज का संचालन व नियन्त्रण के लिए शिक्षा जरूरी हूँ और डत 
शिक्षा योग्य मनुष्यों को ही मिलनी चाहिये, इन सिद्धान्तों को 
व्याख्या की है। योरप में सामाजिक संगठन पर इसी पुस्तक में पहली 
बार विचार किया गया है । प्लेटो प्रजातन्त्र पर विश्वास नहीं करता था, 
बल्दिः शिक्षित वर्ग पर ही राज्य का भार दे डालने का पक्ष लेता था | 
प्लेटो के दार्शनिक और राजनीतिक विचारों ने योरोपीय दर्शन और 
राजनीति-विज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला हे । . 
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अरस्तू (Aristotle ३८४-३२२ $o Jo) 

यह प्लोटो का शिष्यथा। सिकन्दर का गुरु था। यह तकंशास्त्र 
(Logic) का पिता कहा जाता हे । राजशासन के विषय में इसका 
मत था कि विधान के तीन मूल रूप हुँ-एकतन्त्र, श्रणीतन्त्र और 
प्रजातन्त्र, और तीन विकृत रूप हूँ, निकुरंश शासन, गुटतन्त्र और 
saa (00-711९) । अरस्तू का यह मत था कि मनुष्य सामाजिक 
प्राणो हें, इसलिए राज का संगठन अनिवायं हे, और राज्य का विकास 
मनुष्य की भलाई के लिए हुआ हं । अच्छा और बुरा राज्य जनता के 
गुणों पर निर्भर करता हे। जनता जैसी होगी, वैसा ही शासक 
होगा । प्रत्येक विधान की अच्छाई और बुराई उसके शासक के 
गुण पर निर्भर करती हे। यदि वृद्धिमान और भला आदमी राजा 
बना तो एकतन्त्र सबसे उत्तम राज-विधान हे, अन्यथा बहुत ही बुरा । 
अरस्तू का यह मत था कि साधारण परिस्थिति में मध्यमवगं, पूँजीपति 
और जमोंदारों क द्वारा शासन अति उत्तम हूँ । मजदूरों का शासन इनके 
ख्याल में सबसे बुरा था। क्रान्ति का कारण था भिन्‍न २ वर्गो के 
स्वार्थो मे झगड़ा। निम्नवर्ग को उच्चवगं के प्रति घृणा और रंज 
क्रान्ति को निमन्त्रण देता हे। इसलिए राजा को बरावर क्रान्ति रोकने 
की चेष्टा करनी चाहिये । 


विज्ञान 


जब संसार को समझने में अन्धविश्वास और पौराणिक रहस्यों 
(Mythology) को छोड़ कर बुद्धि का प्रयोग होता है, तब स्वतन्त्र 
वातावरण में इस वौद्धिक क्रान्ति का सबसे प्रभावशाली परिणाम होता है 
विज्ञान का विकास। MAR, (५८२-५०७) ने यह प्रमाणित 
किया कि समकोण त्रिभुज के दो भूजाओं पर के वर्ग का जोड़ कणं के 
वर्ग के बराबर होंगे। गणितशास्त्र पंथोगोरस्‌ का सदा आभारी रहेगा। 
थेल्स ने ज्योमिति में सरलरेखा और बिन्दु को परिभाषाएं बताई । 
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हिपोक्रेटिज (Heppocrates ४३० ई० पू०) ने पहली ज्योमिति- 
पुस्तक लिखी । प्लेटो के नेतृत्व में ज्योमिति में काफी प्रगति हुई। 
ज्योतिष, भौतिकविज्ञान, (Physics) और रसायनविज्ञान 
(Chemistry) में यूनानियों ने काफी प्रगतिं दिखाई । इन्होंने ग्रहण 
और उल्कापात का वैज्ञानिक आधार का पता लगाया । एनाक्सिमेन्डर 
का यह विचार था कि पृथ्वी शून्य मे टिकी है, और उसके चारों ओर 
ग्रह-उपग्रह है । पृथ्वी गोलाकार हे, यह पेथोगोरस्‌ का ही विचार AT | 
पृथ्वी से सूर्यं और ओर चन्द्रमा को दूरी का अन्दाजा लगाया गया था, 
और एनाक्सिमेन्डर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चन्द्रमा से सताइस 
गुणा वड़ा हूँ । इन प्राचीन वंज्ञानिकों ने दो प्रकार की गतिः (Motion) 
का पता लगाया; सीधी (linear) और चक्राकार (Circular) | 
प्राचीन यूनानी विद्वानों ने यहं समझा था कि भूकम्प पहाड़ों के गिरने से 
होता है, और सूखी जमीन पहले समुद्र से आच्छादित थी । हेरोदोतस्‌_ का 
यह कहना था कि नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी पहाड़ों को ही थी । 
भूगोल का ज्ञान परिमित था । एनाक्सिमेन्डर ने यूनानी संसार का पहला 
नक्शा बनाया था। हेकाटिअस्‌ (17९८३६2८५४) का विचार था कि 
संसार में दो महादेश हैं, योरप और एशिया। हेरोदोटस्‌ ने अफ्रिका 
को तृतीय महादेश मानने के पक्ष में कई युक्तियां दी थीं । एनाक्सिगोरस्‌ 
ने भिन्न २ जलवायु होने के कारण पृथ्वी को अपनी धुरी पर झुका रहना 
वताया। थेल्स ने पहले पहल सूर्य ग्रहण का ठोक भविष्यवाणी किया। 
जीव-झास्त्र और शरीर-विज्ञान में भी यूनानियों ने काफी छान-बीन 
किया । मनुष्य को उत्पत्ति मछली से हुई, एसा.एनाक्सिमेन्डर का 
मत था । शरीर-रचना-झास्त्र (Anatomy-treatise) की पहली 
पुस्तक Diogenes ने पाँचवीं शताब्दी ईसा-पूवं में लिखी। 
औषधिशास्त्र (Medicine) में भी प्रगति हुई । मिश्र के स्कूलों के 
आधार पर यूनान मे. भी ओषधि-विज्ञान के स्कूलों की उत्पत्ति हुई । 
प्रत्येक रोग के निवारण के लिए विशेष औषधि की खोज होती रही। 
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औषधिशास्त्र के वैज्ञानिकों में अल्कमेन (Alcmaeon) का नाम 
स्मरणीय है । हिप्पोक्रेटिस्‌ औषधि-विज्ञान का पिता कहा जाता हें । 
उसन ६०-७० कोतावें इस विषय पर लिखी हैँ । उसका विचार था 
कि कफ, पित्त (काला और पीला) और रक्त के उचित अनपात कीः 
गड़बड़ी से हो रोग की उत्पत्ति होती है, और इस का निदान है उचितः 
| अनुपात को फिर से स्थापित करना । गन्दी हवा, गन्दा और वंधा पानी 
रोगा क कारण समझे गए। मैलेरिया का इलाज पर अधिक ध्यान” 
दिया गया । वर्षा का पानी उवाळ कर पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक: 
वताया गया। शहर को सफाई और गन्दा पानी को निकालते का प्रबन्ध” 
पर जोर डाला गयां। रोग को हटाने में अतिरिक्त खून को निकालना, 
भोजन पर नियंत्रण, जुछाव इत्यादि का व्यवहार किया जाता था। 
एक औषधि-िशेपज्ञ फा विचार था कि ज्वर रोग नहीं, वरन रोग 
का एक लक्षण . मिर्गी को भूत- पशाच या दैवी-प्रकोप नहं 
वरन्‌ दिमाग का रोग समझा गया। आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र 
और विज्ञान ने प्राचीन यूनानी विचारों को बहुत अंशों में मात 
लिया हे । 
विश्व को यूनान को देन 

-विश्व-साहित्य और कडा यूनान का स्वेदा आभारी रहेंगे । यनानी« 
उनके मूतिकला और नाटक कला और साहित्य के विकास में आजतक 
पथ-प्रदर्शक और आदर्श के नमूने माने जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा; . 
ज्योतिष और गणित को उन्नति यूनानो विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की 
को खोजको नींव पर ही सम्भव हो सकी हे । योरोपीय दर्शन पर 
प्लेटो और अरस्तू का अमिट प्रभाव है। राजनीति में इनका व्यावहारिक 
प्रजातन्त्र और नागरिकों का विधान व देश क प्रति अट्ट प्रेम ने वत्तमान 
लोकतंत्र और राष्ट्रीयता पर अत्यन्त प्रभाव डाला है । पशिया पर 
विजय प्राप्त कर यूनान ने योरोप की सभ्यता की स्वतंत्रघारा को जीवित 
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रकखा । सिकन्दर महान्‌, ने योरप में विश्व-साम्राज्य और निरकुंश 
राजतंत्र भी ले आया। रोम का साम्राज्प बहुत अशी म इस आदश 

का व्यावहारिक रूप ही था । सच पूछा जाय तो यारप का इतिहास और 
योरोपीय संस्कृति को यूनान की संस्कृति का इतिहास जाने विना समझना 


[मुमकिन हु । 
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रोम की सभ्यता 
zA 

इटली यूनान से बड़ा है । भूमध्यसागर के मध्य में स्थित रहने के 
कारण इटैली को भिन्न २ संस्कृतियों से सम्बन्ध होने की सुविधा 
मिली। क्रीट प्रायद्वोप पर जव यूनानियों का अधिकार हो गया तब 
प्राचीन क्रीटवासी इधर-उधर बिखर गये । एशियामाइनर और मिश्र ` 
के तट पर इनलोगों का दवाब पड़ा। कुछ उत्साही जत्थे इटॅली 
भी पहुँच गए होंगे। agea ( Etruscuns ) लोग उत्तर 
इटैली पर अपना अधिकार जमा चुके थे । ये लोग यहां शायद एशिया- 
माइनर से आये थे। इनकी सभ्यता पूर्वीय-सभ्यताओं से प्रभावित थो । 
यनानी उपनिवेशों के फैछाव को रोकते के लिए. इट्रस्कन दक्षिण 
की ओर भी बढे, और नेपुल्स पर अपना सिक्का जमा लिया । इटेली 
के समीप के प्रायद्वीपों में और दक्षिण इटेलो के कुछ. भाग में यूनानी 
` उपनिवेश व यूनानी संस्कृति प्रवेश पा चुके थे। अतः इट्स्कन और 
यनानी दो सांस्कृतिक धाराओं से इटेली प्रभावित था । रोम की 
सभ्यता के विकास में इस दृष्टिकोण को नहीं भूलना चाहिये । 
इट्स्कनों ने इटेली का आथिक विकास में बहुत भाग लिया। अंगूर 
और गेहूं के अच्छे किस्म का प्रवेश हुआ । लोहे क हथियारों का प्रयोग 
मालूम हो गया । अच्छे मंदिर और योजनानुकूछ नगरों का निर्माण किया 
गया । उनकी शक्ति दिंनोंदिन बढ़ती ही गई । 


इट्रस्कनों की बढ़ती शक्ति की प्रतिक्रिया में ही रोम: का उदय 
हुआ । दो-हजारवीं “सदी ईसा पूवं में पूर्वीय आल्ण्स के पहाड़ों 
को लांघ कर आर्यों का आगमन इटली में हुआ। इनमें लेटिन और 
सेबाइन दो प्रमुख जातियां थीं । आयों का विस्तार इटूस्कनों के स्वार्थ 
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के विरूद्ध ही था । ७५३ $o To, अलबन पहाड़ियों के अंचल में टाईबर | 
नदी के दक्षिण कूल पर रोम की नींव दी गई। शायद सात गाँवों का 

संगठन कर ही रोम शहर को उत्पत्ति हुँई। यहाँ से कई सड़क 

निकलीं, जिससे कि अड़ोस-पड़ोस से रोम का संबंध स्थापित 
हो गया | rE 

' रोम में पहले राजतंत्र था, और सभ्यता कृषि पर आधारित थी । 


एक भला आदमी सफल किसान ही समझा जाता था। रोम पर इटूस्क्रनों 


का अधिकार हो गया, और उनके राजा दुराचारी और अत्याचारी 
निकले । इनलोगों के राज्यकाल में सेना का सुधार हुआ, कुलीन-श्रेणी' 
वर्ग को सेना और राज्य में विशेषाधिकार मिला । ' निम्नवगं 


(Plebian) 'को सेना में नीचा स्थान मिला । दासप्रथा और बगारी- 
प्रथा का समाज में प्रवेश हुआ। श्रेणीवर्ग ( Patrician ) और 
निम्नवर्ग ( P1९27 ) का झगड़ा, दासप्रथा का समाज का आथिक 


आधार बन जाता, रोम के इतिहास के प्रमुख कारणभूत ( Leading- 
Motives) हैं, और इसके लिए इट्रस्कन्‌-युग कम उत्तरदायी नहीं 
है। इसा से षष्ठी शताब्दी पूर्वं में इस राज्यकूल का 
नाश कर दिया गया और रोम में प्रजातत्र ( Republic ) 
स्थापित हुआ । विधान. में एक राजा के स्थान में दो मजिस्ट्रेट 
(Consul) बने, और प्रत्येक को सेना का नेतृत्व करने का अधिकार 
था । इनको सलाह देने के लिए एक सिनेट थी, और यह कूलीन-वगे 
(Patrician) की सभा थी । राज्य-शासन में इन्हीं का सर्वाधिक 
अधिकार था। घर्म और अलिखित कातून के सरंक्षक यही थे । 


` i R 

इन अल्पसंख्यक कुछीनों का राजयन्त्र, कानून, और धर्म पर 
एकाधिकार बहुसंश्यक निम्नवर्ग (1९01275) नहीं सह -सकता था । 
प्लेबिअनों को सभी प्रकार की असुविधा थी, और पेट्रिशियन उनका शोषण 
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में ही अपनी स्वार्थसिद्धि देखते थे। प्लेबिअनों ने राज्य पर अपना 
अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन शुरू frai खून-खराबी भी 
हुई, पर कम । पेट्रिशिअनों ने धीरे २ इनकी मांगों को मानना स्वीकार 
किया। यह वर्ग-युद्ध बहुत दिन तक, अढ़ाई सौ वर्ष तक चला, र 
इस लम्बी अवधि में इस युद्ध के कई विश्रामस्थल हुँ। पर अन्त 
में प्लेबिअनों की ही विजय हुई। प्लेविअनों का अमोघ अस्त्र था, युद्ध 
में उनकी सहायता की अनिवार्यता। जब पेंट्रिशिअनों को दुश्मनों का 
मुकाबिला करना पड़ता तव वे बहुसंख्यक प्लेविअन सैनिकों की मदद 
चाहते, और प्लेविअन इस अवसर का लाभ उठा कर अपनी मांगों को 
पूर्ति चाहते। सत्ताधारी पेट्रिशिअनों को झ॒कना पड़ता । द्विव्यूनेट 
पद की स्थापना हुई, इस पद पर नियुक्तं अफसर का काम था प्लेबिअन 
के हितों की रक्षा करना, गरीव किसानों को गुलामी से मुक्त करमा। 
४५० $o To कानून का पहला संकलन हुआ (Twelve Tables) 
जिससे प्लेबिअन अपने अधिकार को जान सके, और पेट्रिशिअन कानून की 
अवज्ञा कर उनपर अत्याचार करने से वंचित हो गये । कानन को भी नमं 
किया गया। प्लेबिअन कौ सभा को अपील सुनने का हक मिला । 
यदि सिनेट कौ स्वीकृति मिल जाय तो इस सभा के प्रस्ताव कानन बन 
सकृते थे। प्लेविअन और पेंट्रिशिअन का विवाह सम्बन्ध कानूनी करार 
दिया गया । इससे आपसी कटुता का कम होना स्वाभाविक था। 
धीरे २ सभी मॅजिस्ट्रेट के पदों पर प्लेबिअन की नियुक्ति होने लगी । 
सिनेट में भी इनका प्रवेश हो गया। यह विज्ञाय को अन्तिम सीढ़ी थी। 
प्लेबिअनों को सभा को कानून बनाने का हक मिल गया (२८७ $o 
पू०) । श्रेणीवगें और निम्नवर्गं अब कंधे से कंधे मिलाकर रोम 
की उन्नति- करने लगे । 


३ ; 
जब कि वर्गे युद्ध चल रहा था, उसी समय रोम को दुरमनों से 
लड़ना पड़ रहा था । रोम ने लेटिन-एकता स्थापित को और इट्स्कनों 
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और पहाड़ी जातियों कें दोतरफा आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हुआ। 
आल्पस्‌ पार कर गौलों (Gauls) ने इडली पर आक्रमण किया, पर रोम 
के नेतृत्व में इन्हें भी पराजय मिली । पर रोम' जल चुका था, उसंका 
कोष खाली हो गया था। पर रोमनों ने अजीब पुनर्जीवन की शक्ति 
दिखाई और देखते देखते रोम फिर और भो शक्तिशाली और समृद्ध 
खड़ा हो गया। रोम की बढ़ती शक्ति का जोर पूरे इटली पर पड़ा । 
रोम ने घीरे २ सारे इटली को अपने अधिकार में कर लिया। इटली ' 
की रीढ़ पर स्थित रोम को प्रत्येक दिशा मे बढ़ने की सुविधा थी । जब 
कि यूनान में एथेन्स और स्पार्टा ऐसे प्रभावशाली राज्य राजनीतिक 
एकता 'नहीं स्थापित कर सके थे, इटली मे रोम न यह कमाल कर. 
दिखाया। भौगोलिक सुविधा ही नहीं वरन्‌ राजशासन में अनुपम कौशल 
के कारण ही रोम राजनीतिक एकता स्थापित कर सका । नमं नीति 
और समझौता करने के लिए बराबर तैयार रहने की नीति को 
अपना कर रोम ने साम्राज्य-स्थापकों के लिए पथप्रदर्शक का काम 
किया है। रोम विजित प्रदेशों पर स्थायी विजयी-सेना नहीं रखता 
था, पर वह महत्वपूर्ण स्थानों में रोमन किसान-सैनिकों का उपनिवेश 
स्थापित करता था। ये उपनिवेश रोम से कई बंधनों से बंधे रहते थे 
और रोम के हितों की रक्षा मे अपना स्वार्थं समझते थे । पूरा इटली 
जब रोम के अधिकार में आ गया तो रोम के नेतृत्व मे संघ-राज्य की 
स्थापना हुई, और इस संघ के सदस्य-राज्य कई दर्जे के थे। पर सभी 
की आँखें रोम पर गड़ी रहती थी। इनके पारस्परिक सम्बन्ध रोम 
के द्वारा ही परिचालित होता था । | | 


` लगभग पचास वर्ष के लगातार युद्ध के वाद ही रोम समूचे इटैली 
को एक राजनीतिक-सूत्र में बांध सका था। इस लगातार लड़ाई का 
परिणाम रोम की आवादी और तत्कालीन आथिक स्थिति पर बहुत 
ही बुरा पड़ा। कृषि की हानि हुई। गरीब छोटे किसानों का सबकुछ 
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स्वाहा हो गया। अन्नाभाव का सामना करना पड़ा। Jea मजदूरों 
की संख्या बढ़ गई, और उन्हें रोजो मिळना मुश्किल था। भाग्य से नयें 
उपनिवेशों की स्थापना होने लगी, और इन वेरोजगार खेतहीन मजदूरों 
को सदारा मिछा। अग्नो आन्तरिक समस्याओं के समाधान की खोज में 
रोम को साम्राज्यवाद का पथ अपनाना पडा । यदि रोम साम्राज्यवादी नहीं 
हो जाता, यदि नये देश व उपनिवेश जीत कर राज्य-विस्तार नहीं करता 
तो दरिद्र व बेरोजगार जनता को क्रान्ति का शिकार बन जाता और राज- 
नीतिक एकता नहीं टिक सकती थी । पनपने के पहले हो रोम तबाह हो 
जाता। साम्राज्य-विस्तार के अलावे जन-कार्य विभाग ने काफी मुस्तैदी 
दिखायी। सड़कें बनने लगीं, चौर-आहर का पानी निकाल कर खेती 
के योग्य जमीन बनाया जाने लगा, और शहर को सुन्दर भवनों. 
' से सजाया . जाने लगा । लोगों को इस प्रकार रोजी मिलने 
लगी, र।ज्यशक्ति संचालन में सड़कों से बहुत सहायता मिलो, और कृषि 
और व्यापार में उन्नति हुई। इन सड़कों से सारा इटली आच्छादित 
हो गया। रोम की सेना का आवागमन, अफसरों की अदली-बदली. 
` और सबसे महत्वपूर्ण रोम को सभ्यता का विस्तार व राष्ट्रीय एकता के 
विकास में इन सड़कों ने बहुत लाभ पहुंचाया। तभी तो सभी सड़क 
रोम की ओर ले जाने लंगी (All Roads lead to Rome.) 1 
सारा इटली प्रत्येक दिशा में रोम का मुह जोहता रहा। | 


¥ 
रोम ओर कार्थेज 


पूर्वीय भूमध्यसागर में यूनानी सभ्यता. फैली हुई थो । सिकम्दर 
के मरने के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्त हो गया । न यूनान में, | 
. और न एशिया या अफ्रिका में कोई यूनानी राज्य इस योग्य था कि यूनानी 
संसार को एक राजनीतिक सूत्र में बांधे । पर यदि राजनीतिक एकता 
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का अभाव था और पारस्परिक झगड़ भो होते रहते थे, सांस्कृतिक एकता 
तो थो ही। यूनानी भाषा, राजशासन पद्धति, कळा और साहित्य 
को इन विजित देशों या उपनिवेशों ने दोड़ कर अउनाया । मिश्र में 
एलेक्जेन्डरिया यूनानी सभ्यता का एक केन्द्र बत गया था। 


पर qan भूमध्यसागर के क्षेत्र में यूनानी संस्कृति का यह दवदवा 
नहीं था। उतरी अफ्रिका के तट पर स्थित कार्थेज, और इटेलो में 
रोम यूनानी सभ्यता के प्रभाव से लगभग अछूते ही थे। सिसली के 
qi भाग में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुये थे। पर पश्चिम सिसळी 
पर कार्थेज का अधिकार था। कार्यजवासी .एशियामाइनर तटस्थित 
फिनिशिअनों से सम्बन्ध रखते थे। इनकी सभ्यता एशियाई सभ्यता 
थी। व्यापार में कार्थज-प्रतिभा का खव विक्रास हुआ था। अफ्रिका 
में लिबियनों पर इन्होंने अपना अविकार स्थापित कर लिया था । 
` दक्षिण स्पेन भी उनकी प्रभृता के क्षेत्र में था। उनका विस्तृत-साञ्राज्य 
जलशक्ति पर आधारित था। उनको यह इच्छा बरावर रही कि परे 
सिसली पर उनका अधिकार हो जाय। ग्य्रापार की दृष्टि से सिसली 
को स्थिति महत्वपूर्ण हे। पूर्वीय भूमध्यसागर पहुंचने का यह अच्छा 
द्वार था । ' उनके प्रथम प्रयास यूनानियों के विरोध के कारण असफल 
रहे । पर यूनानी बराबर आपस में ही झगडते रहे। यही कार्थेज 
नके लिए सुअवसर था। सिसलो के अविक भाग पर कार्थज का अधि- 
कार हो गया, सिफ उत्तर-पूवं कोने पर सेराइश (72८५४९) 
बचा रहा। सेराकुस का राजा हाइरो (Hiero) ने मेस्साना पर 
आक्रमण किया। मेस्साना उत्तर-वं के आखिरी कोने पर स्थिति 
या । मेस्साना के एक दल ने कार्येज से मदद मांगी (२६६ ई० Qo) । पर . 
मस्साना के दूसरे दल ने रोम से सहायता को याचना की। यही 
प्रथम प्यूनिक-युद्ध, कार्थेज-रोम को लड़ाई का कारण हे । रोम की बढ़ती . 


afa कार्थज को घातक मालूम हो रही थी और रोम की आशिक 
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परिस्थिति उसे साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित कर रही थी । सिसली 
रोम और कार्थज के मध्य में हैं । इसी अखाड़े पर इनका दंगल होना 
स्वाभाविक था। 

यह लड़ाई कई वर्षों तक चली। कार्थेज को अपने समुद्री बेडे 
पर नाज था। रोम को तो इसका वस्तुतः अभावथा। पर जल्दी 
में अनुभवहीन रोमनों ने जो मामूली जंगी जहाज बनाये उसके द्वारा 
उन्होंने अनुभवी कार्थेज के जहाजियों के दांत खट्टे कर दिये। रोम 
का महान्‌ सेनापति रेगूलस्‌ (Regulus) ने अफ्रिका पर आक्रमण कर 
दिया । कार्थज नगर स्वयं आपद्ग्रस्त था । पर रेगूलस्‌ की हार 
हो गई, और वह पकड़ा गया। लडाई चल्ती रही, रोम का जहाजी 
बेड़ा वर्बाद हो गया । पर रोम का उत्साह नहीं मिटा, और सिसली 
पर उसका अधिकार बना रहा । अन्त में २४१ ई० To सन्धि हुई 
जिसके अनुसार कार्थेज ने सिसली परसे अपना दावा उठा लिया 
और रोम को करीब ७० लाख रुपये हर्जाना देना मञ्जूर किया । 

पर यह सन्धि क्षणिक थी। कार्थज और रोम के बीच अन्तिम 
फॅसला होना बाकी था । कार्थेज का अधिकारी हेमिल्कार रोम से युद्ध 
की पुनरावृति चाहता था । स्पेन में कार्थेज ने पुनः शक्ति स्थापित करने की 
चेष्टा की । मार्सेलि (Marseilles) में यूनानी उपनिवेश बहुत दिनों 
से था, और यहां के व्यापारियों को रोम से मित्रता थी। कार्थेज ने 
मार्सेलि पर अपना अधिकार जमाना चाहा। अन्त में मार्सेलि और कार्थज 
को सीमा निर्धारित की गई। पर जब हेन्निवाल कार्थज का स्वामी हुआ 
तो वात बिगड़ने लगी । रोम भी कार्थज का स्पेन में घुस आना पसन्द 
नहीं करता था । रोम ने एक स्वतन्त्र नगर सगुन्तुम (Saguntum) 
से मित्रता को | सगुन्तुम कार्थज के प्रभाव-क्षेत्र में था। हेन्निवाल ने 
आक्रमण कर इस शहर पर कब्जा कर लिया। रोम ने कार्थेज से 
हैन्निवाल कां आत्मसमर्पण की मांग कौ । परिणाम था कार्थज-रोम की 
दूसरी लड़ाई का आरम्भ (२१८ ई० पू०) | 
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हैन्निवाल ने इटली पर सीधा आक्रमण कर रोम पर अधिकार 
करने की योजना बनाई। मुट्ठी भर वेतन भोगी सैनिकों से वह रोम की 
देशभक्त और बड़ी सेना को चुनौती देने जा रहा था। हुन्तिवाल संसार 
के प्रसिद्ध सेनानायकों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । यह लड़ाई 
बहुत वर्षों तक चली। पहले रोम की हार हुई और रोम पर हेन्निवाल 
का धावा की आशंका वहुत बढ़ी । पर रोम बच गया। १४ वर्ष तक 
हैन्निवाल इटैली में डटा रहा। पर अन्तिम विजय उसे न मिली । रोम 
ने आत्मविश्वास और स्फूति नहीं छोड़ी। रोम की सेना स्पेन में 
सफलतापूर्वक डटी रही और हंन्निवाल को घर से मदद मिलना दभर 
हो गया । इधर रोम को सिपिओ (Scipio) के ऐसा योग्य सेनापति 
मिल गया। सिपिओ ने अफ्रिका पर आक्रमण किया और जामा 
(Zama) की लड़ाई (२०२ ई० go) में कार्थज को ब्री तरह हार हुई | 
हैन्निवाळ ने अपने देशवासियों को सन्धि करने की सलाह दो । कार्थेज 
ने करीब २० करोड़ रुपया पच्चास fraa मे हर्जाना देना स्वीकार किया । : 
उसका जहाज्ञो-त्रेंड़ा जला दिया गया; उसने विजित देशों प्र अपना दावा 
त्याग गया । युद्ध और सन्धि करने का अविकार-वेदेशिक .नीति-- 
रोम की सरकार के अधिकार में आ गया। सच पूछो तो कार्थेज रोम 
का आसामी वन गया। हैन्निवाल ने कार्थज की निस्वार्थ सेवा की, 
मौर एक सच्चे देशभक्त बन कर कार्थज में राजनोतिक और आर्थिक 
सुधार किया | कार्थेज फिर उठ खड़ा होने लगा, पर रोम को आंखें. इस 
ओर से हटी नहीं थी । हैन्निवल का आक्रमण भूळा नहीं था, और कार्थेज का 
भय बना था । इसलिए प्रसिद्ध वक्ता कंटो (Cato) सिनेट में अपने सभी . 
भाषणों का अन्त “कार्थेत्र को नेस्तनाबूद कर ही देना चाहिये”. (Car 
thage must be despoyed) इसी वाकय से करता था। अन्त में . 
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कार्थेज को न्यूमिडियनों के विरूद्ध युद्ध करना पड़ा और रोम ने इस 
अवसर का फायदा उठाया। कार्थज पर सन्धि तोडन का आरोप 
लगाया गया और रोम-कार्थज को तीसरी लड़ाई शुरू हो गई। तीन 
वर्ष तक लडाई चलती रही और १४६ ई० प्‌० में कार्थेज को बिल्कुल 
बर्वाद कर दिया गया। कार्थेज अब रोम साम्राज्य का एक प्रांत बन 
गया और इस प्रांत का नाम अफ्रिका हो गया । 


रोम और कार्थेज का युद्ध का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हें। दूसरी 
प्यूनिक लड़ाई संसार के सभी लड़ाइयों में सदैव के लिए सबसे महंत्वपूर्ण 
समझी जाती हूँ । अभीतक रोम ने इटैलो को अपने अधिकार में किया 
था, और इटेलियन जातियों से उसने मित्रता का व्यवहार रखा था। . 
मित्रता के कई दर्जे थे। पर रोम इटौलियनों को दोस्त बनाने की फिक 
में था। पर सिसलो पर जब अधिकार हो गया. तब रोमं ने दूसरा ही 
रूप दिखाया। सिसलो को मित्र-राष्ट्र न मानकर विजित-प्रदश, और 
सिसलीनिवासियों को विजित-प्रजासमझा गया। सिसली का आधिक 
शोषण राजनीतिक बन्थन के द्वारा हो सम्भव हुआ। इटेली में 
अंगूर की लताएं व जैतून के पेड़ फेल रहे थे । अन्न-उपजाऊ जमीन 
की कमी हो रही थी ।. व्यापार की दृष्टि से शराब और तेल की उन्नति 
रोकी नहीं जा सकती थो । पर अन्त की कमी को दूर करना जरूरी 
था। इसलिए सिली रोम के लिए अन्न का भण्डार बन गया । यहां से अन्त 
छूट कर या कर के रूप में इटैली ले आया जाता l इससे इटली में उपज गहु 
का दाम कम हो गया, और यहां किसानों की समस्या विकट हो गई । सिसली 
से कर-वसली के निरीक्षण के लिए रोम से मॅजिस्ट्रेट (Quaestor) 
भेजे जाने लगे । विजित प्रदंशों का मॅजिस्ट्रेटों द्वारा शासन, शुरू 
हो गया। रोम की साम्राज्य-बुद्धि की तृष्णा तीव्रतर होती गई । जामा के 
यद्ध में विजय के बाद रोम अभिमानी हो गया, और कमजोर राष्ट्रों और 
विजित प्रदेशों से उसका व्यवहार उहृण्डता और रस्वाथपरता से पूर्ण हो 
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होने लगा । दुनिया रोम का आदर नहीं, वरन्‌ भय करने लगी । रोम 
परतन्त्रता की बेडी पहनाने वाला बन गया । 


रोम के इस स्वभाव-परिवतंन का प्रभाव इटली पर भी पड़ा |" जब 
लगभग सारा इटैली हैन्निवाल के पैर के नीचे पडा था, रोमं ने अदम्य 
उत्साह ओर आत्मविश्‍वास से अपने को ही नहों वरन्‌ सारे इटेली को 
वचा लिया । अब इटंलो के राज्य रोम के मित्र नहीं, वरन्‌ आसामी बन 
गये | इटली रोम का विजित प्रदेश ही रह गया। दुनियां रोम और . 
इटेली को अव एक समझने लगी । _ 

रोम के उच्चवर्ग की सभा-सिनेट का प्रभाव राजशासन पर और 
भी दृढ़ हो गया ।- वेदेशिकनीति, युद्ध और शान्ति करने का अधिकार, 
और विजित प्रदेशों का शासन प्रबन्ध का भार सिनेट पर था । प्यूनिक- 
युद्ध में सिनेट ने सफल नेतृत्व किया था । लोकसभा विधान को दृष्टि 
मे प्रभूत्व की अधिकारी थी, पर वस्तूत: सिनेट कर्ताधर्त बन गया था । 
इस तरह उच्चवर्गो का राजशासन पर अधिकार हो गया और इसका 
फायदा उन्हें आशिक क्षेत्र में मिला । गरीब किसान यूद्ध में संलग्न थे, 
“और उनके खेत अमीरों के पास चळे गये। कुछ अमीरों की मुटछी में 
धन का संचय हो गया, गरीब और भी गरीव हो गये । मुट्ठी भर धनी 
लोग मिनेट क सदस्य थे और इस्त तरह राजनोतिक-यंत्र का अपने हित 
में व्यवहार करत थे। विजित प्रदेशों का शोषण करने वाले बहुत जल्दी 
धनी बन गये, और इस तरह ठोकेदारो का (प्रान्तों में कर या अन्न की 
वसूली करने का ठीका छेने वाले) एक नया झोषक-वग पैदा 
, हो गया। पीछे चलकर सिनेट के TETA का इस वर्ग ने विरोध करना 
शुरू क्रिया । र 


इस युद्ध का एक और परिणाम था रोम का यूनानी सभ्यता से प्रत्यक्ष 
संसगं होना । सिसली में यूनानी उपनिवेश स्थापित थे-उनके साथ रोम 
का सम्बन्ध हो गया। दूसरी प्यूनिक-लड़ाई में यूनानी राज्यों से भी 
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सम्बन्ध हो गया । इस तरह रोम यूनानी सभ्यता के संसर्ग में आ गया। 
पर यह .यूनानी-सभ्यता पेरिक्लिस्‌-य्‌ग की परिपक्व रचनात्मक सभ्यता 
नहों थी। इस समय समय के फेर या परिस्थितियों के कारण यूनानी _ 
सभ्यता अवनति पर थी। बनावटी हाव-भाव, नकल, कीमती फैशन, 
और सामाजिक कूरीतियां ही स समय की यूनानी सभ्यता क प्रमुख 
अंग बन गये थे । रोम ने इस सभ्यता को दौड़कर अपनाया । यूनानी 
कला, साहित्य नाटक या कविता और दर्शन की तुलना में रोमन अपने 
को असभ्य समझते थे । य॒नानी ड्रामा, सुखान्त या दुखान्त, का अनुवाद 
` होने लगा । अभीर इन नाटकों के अभिनय के लिए साबन जुटाने लगे। 
य॒नानी स्वच्छन्दता और अनुशासनहीनता रोमनों को प्रभावित करने 
लगी । रोमनों का चरित्र इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप बदलने लगा । 
नैतिक आदर्शों का पतन हो गया; कठोर नियमों की अवहेलना होने 
लगी, समाज के बंधन ढीले पड़ गये । 


WE : 


जिस समय रोम में यूनानी आचार-विचार फेल रहें थे, उसी समय 
रोम का राजनीतिक व सैनिक प्रभाव यूनानी संसार पर स्थापित हो रहा 
था। एड्ियाटिक-समुद्र में डाकुओं का उत्पात रोम ने बन्द कर दिया था, 
इससे यनानी राज्य, एथेन्स प्रभूति सभी, बहुंत.कृतञ् थ, और' उनने रोम 
को थूनानी राष्ट्रीय खेल-कूद में निमंत्रण दिया था । इस समय रोम 
यनानी-संसार पर अपना प्रमुत्व जमाने को नहीं सोच रहा था। पर 
परिस्थितियां ऐसी उपस्थित होती रहीं कि रोम को अपनी इज्जत और 
अपनी स्वार्थं की रक्षा के लिए यूनानी शक्तियों का नाश करना पड़ा । 
मैसिडोन का राजा ने कार्थेज को दूसरा प्यूनिक युद्ध में मदद दिया था। पर 
एथेन्स और स्पार्टा की मदद से रोम ने फिलिप को बुरी तरह हराया। 
मेसिडोन का राज्य रोम ने नहीं हड़पा । पर रोम को सिरिया का यूनानी 
सम्राट एन्टिओकस्‌. और मिश्र का यूनानी राजा टौलमी के झगड़ों में 
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फंसना पड़ा। एन्टिओकस्‌ पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और मिश्र पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। रोम ने अन्टिओकस्‌ की 
बढ़ती शक्ति को अपने लिए खतरनाक समझा । युद्ध में एम्टिओकसू 
की हार हुई (१९० ई० पू ०)। मंसिडोन इसी समय स्वतन्त्र यूनानी-राज्यों 
को अपने अधिकार मे छाने की योजना को कार्यान्वित कर रहा था । रोम 
ने यूनान के राज्यों की स्वतन्त्रता क पक्ष मे मंसिडोन का विरोध किया, 
ओर उसकी हार हुई। पर रोम ने मेसिडोन की स्वतंत्रता का अपहरण 
नहीं किया और यूनान के राज्य स्वतन्त्र रह गये । पर रोम का प्रभुत्व 
तो किसी न किसी न किसी रूप में रहा ही, और धीरे २ यूनान रोम के 
साम्राज्य का एक भाग वन गया । मँसिडोन रोम का एक प्रान्त बन 
गया । कौरिन्थ ने रोम को प्रभुता क विरुद्ध विद्रोह किया और इसे 
बुरी तरह कुचला गया। सभी यूनानी राज्यों के लिए यह एक उदाहरण 
बन गया | 
यदि पूर्व में यूनान रोमन सामाज्य के अन्तगंत आ गया, तो 
पश्चिम में स्पेन रोम के अधिकार मेंहो चुका था । स्पेन में कई 
वर्षों तक विद्रोह की आग भडकती रही, पर १३३ ई० पू०, स्पेन 
. ठण्ढा पड़ गया । 
अब पूरे भूमध्यसागर क्षेत्र म॑ रोम का साम्राज्य विस्तृत था । रोम 
ने इस विस्तृत साम्राज्य को भीषण छड़ाइयों के बाद और काफी खर्च 
कर के आप्त किया था। अब रोम के सेनापति, मैजिस्ट्रेंट और 
गवंनर इन प्रान्तों के शोषण में ही अपनी स्वार्थसिद्धि समझने 
लगे। धनी रोम में बाहर से पेसा आने ळगा। वड़े २ भव्य मकान 
बने, सडके बनीं, अमीर के लड़के एथेन्स जाकर शिक्षा प्राप्त करने 
लगे, और यूनानी फंशन और साहित्य की नकल होने लगी । 
द्‌ ; - 
रोम का साम्राज्य विस्तार से जो अतिरिक्‍त धन की वृद्धि हुई, 
उसका उचित वितरण नहीं हुआ । सिनेट रोम की शक्ति का प्रतीक 
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था, और सिनेट*मे उच्चश्रेणी के लोगों का वोलळवाला था। इन 
अमीरों के गट की आथिक उन्नति आसमान चम गई और गरीब गरीब 
ही होते गये । अफ्रिका, स्पेन और यूनान की लम्वी लड़ाइयों में रोम क 
साधारण किसान भर्ती किए गये थे। इस ओर बझेरहने के कारण 
उनकी खेती गिरने लगी । बड़े २ धनी जमींदार खेती बढ़ा रहे थे 
और अपने बड़े चकलों की खेती गलामों के द्वारा सस्ते दाम में करा 
रहे थे । युद्ध में पकड़े हुये सिपाही, या असहाय किसान अपनी छोटी 
टुकड़ी को गिरवीं रख कर या वेचकर जमीदारों की गुलामी कंरन को , 
“बाध्य थे। जव रोम के सिपाही लड़ाई के मैदान से वापस लौट तो 
उन्होंने देखा कि उनकी खेती अव लाभप्रद नहीं थी । कम खेत रख कर 
भला वे किस त र जमींदारों की प्रतिद्वन्द्रिता का मुकात्रिला कर सकते थे । 
उन्हें अन्त में खेत से भी हाथ धोना पड़ा । इस तरह बेकारों की 
संख्या बढ़ गई और सव रोम शहर में जमा: होने लगे। सिनेट ने इस 
भयंकर स्थिति .का अंदाजा लगाया । भूखे और बेकार क्रान्ति न 
कर बंठें इसलिए उन्हे सरकार की ओर से अन्त की भोख मिलने 
रूगी। मर्ज घटने के बजाय बढ़ता ही गया । रोम में वेकारी की 
सख्या दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने ` लगी। स्थिति विगड़ने का एक 
ओर कारण था। इटली में अब सिसली, साडितिया और मिश्र से 
अन्न से लदे जहाज पहुंचने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
घर के उपजे अन्न की कीमत कम हो गई। बाहर से सस्ते अनाज 
के आयात से ऐसा होना स्वाभाविक था। अन्त में खती करना ही 
आर्थिक दृष्टि से नकसानदेह हो गया । अब गरीब और साधारण किसान 
`को खेती या कृषि-उद्योग को छोड़ना पड़ा या वह गुलाम हो गया। 
वह रोम में जाकर अपना वोट बेचता, थियेटर-सकंस खकर समय काटता, 
और राज्य से मिले अन्न की भीख पर गुजर कर अपनी प्रतिष्ठा, आत्म- 
' बिश्वास और उत्तरदायित्व को तिलाञ्जली देदेता। रोम में यह अनुत्तर- 
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दायी जमायत (Mob) की -राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गई, और 
प्रत्येक दस्साहसी रोमन नेता इस वर्ग को खरीदने की कोशिश करता 
और राज शासन'पर अधिकार जमा कर अपने गुट की स्वार्थ सिद्धि में 
लग जाता । विरोधी नेताओं ने अपने को जनता का नता समझा कर 
जनता को. खव बरगलाया, और रोम की राजनीति अस्थिर हो गई। 
ग्रैकाई-बन्चओं ( Tiberius and Caius Grachus ) 
न परिस्थिति को देखा, और रोम को शक्ति का हास का 
बास्तविक कारण समझा । इन्होंने भूमि-प्रथामें सुधार किया । 
अधिक से अधिक कितना जमीन एक आदमी रख . सकता 
है इसका निश्चय किया गया, और इस तरह जो जमीन वच गई 
उसे भमिहीनों के बीच नामनेहादी कर के बदल वाट दिया 
गया। पर सिनेट भला इस सिद्धांत को किस तरह ईमानदारी से वरत 
सकता था। उसने रोप की अनूत्तरदायी और पाशविक जनता को 
उभाडा और दोनों वन्युओं की हत्या उनलोगों के द्वारा हुई जिनके हित 
के लिए ग्रैक्ाई-बम्धु ने सिनेट से विरोध मोल लिया था। -कायस ग्रेकस 
का यह प्रस्ताव कि सभी स्वतंत्र लैटिन किसानों को नागरिकता के पूरे 
अधिकार दिये जाये और सभी इटैलियनों को कोमिशिया (Comitia ) 
में वोट देने का हक मिले रोम की जनता को नामंजूर था, विशेषकर 
जव उनकी स्वार्थी भावनाओं को सिनेट ने उभाड़ा। कायस्‌ ने 
गरीब रोमनों के हित में हो रोम में अन्न के गोला की स्थापना की 
जहां से ये गरीब सस्ते मूल्य में अन्न खरीद सके । इससे इनमें स्वाभिमान 
व आत्मप्रतिष्ठा का पुनः उदय होता । पर इस सुधार को भी गुलत 
समझा गया । कायस्‌ ने यह नियम बनाया कि शासन में भाग लेने 
के लिए नागरिकों को वेतन मिले पर इस सुधार का यह फल हुआ कि 
ये कंगाल नागरिक और भी पतित हो गये । व्यसनों में डूबे हुये ये नागरिक 
क्षणिक स्वार्थं के लिए अपने हितकारी कायस्‌ के भी खून के प्यासे 


हो गये। 
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रोम में अब सैनिकवाद का वोलवाला था । लड़ाई बरावर होती 
रही, और दुस्साहसी सेनापतियों ने अपने स्वार्थ के लिए खून-खरावी 
मचाया 1 उत्साही और स्वार्थी पुरुष अब राजनीतिक क्षेत्र में सेना के 
बल पर हावी हो गये। इनमें कायस्‌ मैरिअस्‌ का नाम उल्लेखनीय हे । 
मेरिअस्‌ निम्नकुल का था, पर उसकी आकांक्षा बढ़ी-चढ़ी थी। उसने: 
जुगारथा नामक विद्रोही सेनापति को हराया और उसे बन्दो बना करः 
रोम ले आया। उसकी सेना अवेतनभोगो-नागरिकों की नहीं, वरन' 
वेतनभोगी और स्थायी थी। यह सेना राष्ट्रीय और प्रजातात्त्रिक 
आदर्शों से प्रभावित नहीं थीं, वरन्‌ मेरिअस के इशारे पर चलनेवाली 
थी । . इस तरह वेतनभोगी व्यवसायी सेना का रोम में आरम्भ 
हुआ । यह सेना किसी भी ऐसे दुस्साहसी मनुष्य की स्वार्थ-साधना 
तत्पर रहती जो कि उसे सन्तुष्ट रख सके। रोम को राजनीति अब 
दुस्साहसी वीर पुरुषों और उनकी निजी सेनाओं का अड्डा बन गई। मैरिअस्‌ 
और सुल्ला ( Sulla ) में लड़ाई छिड़ी । gror सिनेट का नृमाइन्दा या, 
मैरिअस्‌ एसेम्बली का। इन दोनों वीरों ने एक के बाद दूसरे पर विजय 
प्राप्त को और दोनों बार एक दूसरे के हिमायतिथों को बुरी तरह कुचला 
गया। पर इसी वीच पौम्पे (Pompey) और क्रेसस्‌ (Crassus) 
रंगमंच पर आये । पौम्पे ने कालासागर तटवर्ती राजा मिथिरिडेटिज 
(Mithridates) पर विजय प्राप्त किया। इससे उसकी शान और 
इज्जत बहुत बढ़ गई। रोम में गुलामों का विद्रोह हो गया था, और उसे 
मारकस क्रेसस्‌ (Marcus 7९558) ने सैन्य बल से कूचळ दिया। 
पौम्पे को स्पेन क विद्रोह को दवाने का भी श्रेय मिळा। पौम्पे ने रोम 
लौट कर अपनी सेना का विघटन कर दिया, पर इसका बुरा परिणाम 
पड़ा। सिनेट को सिफं संन्यबळ से भय था, और अब पौम्पे की बात 
अनसुनी होने लगी । इससे यह सिद्ध हो गया कि सेना के बलपरदही _ 
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सिनेट को वश में किया जा सकता हे । पौम्पे, क्रेस और जुलिअस 
सीजर (Julius Caesar) ने मिलकर अपनी योजना को कार्यान्वित 
करने की ठानी (६० ई० पू०) । AR araz ( Consul ) बन 
गया । पौम्पे की पूर्वीय व्यवस्था मानली गई, और क्रेसस्‌ सेना का 
अधिनायक बन गया । क्रेसस्‌ पा्थियनों से युद्ध करते मर गया । 
सीजर ने गौल प्रदेश (फ्रांस) पर विजय प्राप्त की । दुनिया के सेनिक- 
विजय में सीजर का गौल ( Gaul ) पर विजय एक महत्वपूर्ण कृति 
समझा जाता हे । उसन इन लड़ाइयों का .विवरण भी लिखा है, 
जिसके. आधार पर उसे एक सफल लेखक माना जाता हे । फ्रांस से 
सीज्र ब्रिटेन (Britain) में पहुंच गया, और तभी पहले-पहल यहां' के 
लोगों की जानकारी रोमनों को हुई । 

सीजर की बढ़ती शक्ति से सिनेट को स्वाभाविक भय हुआ | 
सीजुर ने यह समझ लिया कि उसकी शक्ति का खोत उसकी सेना. हे, 
इसलिए उसने अपनी सेना का विघटन करना नामंजूर किया । पौम्पे के 
सेनापतित्व में सिनेट ने सीजर का सामना किया । पर सीज्र संसार 
का अति प्रमूख सेनापतियों में एक था, और फसंलुस (Pharsalus) 
के मैदान पौम्पे की हार हुई, और वह मिश्र भाग गया। वहां उसकी 
हत्या हो गई। सीजर मिश्र पहुंचा और वहां की रानी किल्योपट्रा के 
यौवन और सौन्दर्य से कूछ समय तक विमोहित रहा । 

फर्सलुस की लड़ाई (४८ $o पू०) के बाद रोम का प्रजातन्त्र | 
(Republic) का वस्तुतः अन्त हो गया । सीजुर आजीवन 
डिक्टेटर बन गया, और दस वर्ष के लिएकौन्सल्‌ । सिनेट कोही 
इन निश्चयो को वेधानिक रूप देना पड़ा । रोम का साम्राज्य अब एक 
आदमी के द्वारा शासित था । वह आदमी था जुलियस सीजुर | उसकी 
यूजा होने लगी । उसमें देवत्व है ऐसा समझा जाने लगा | प्रर पार- . 
-स्प्ररिक द्वेष और सीजुर के अभिमान के कारण उसकी हत्या की गई 
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(४४ ई०पू०) । पर इससे प्रजातन्त्र पुनर्जीवित नहीं हो पाया। साम्राज्य 
लिप्सा और सँन्यवाद ने रोम के भ्रजातन्त्र का अन्त बहुत पहले कर 
दिया था। अब तो सँन्यबल पर निरकुंश शासन स्थापित हो चका था। 
सीजर का भतीजा औक्टेमिअस्‌ (Octavius) और माकं एन्टनी 
(Mark Antony) में साम्राज्य के लिए लड़ाई हुई। पर क्ल्योपेट्रा 
के प्रेम में माकं एन्टनी सब कुछ गंवा बैठा । आक्टेभिअस्‌ की विजय zi 
(Battle of Actium 31 B.C.) 1 एन्टनी ने आत्महत्या की। 
८ 


सिनेट औक्‍्टेभिअस्‌ के बिना राजशासन चलाने में असमर्थ थी । 
इसलिए ओक्टेमि अस्‌ जब अपनी शक्ति को सिनेट के अधीन करने को हर 
समय तयार था, तब उसकी शक्ति प्रति वर्ष बढ़ाई गई और उसकी इज्जत 
भी बढ़ी । २७ $o To उसे प्रमुख नागरिक (Princeps) की उपाधि 
मिली । अब रोमन रांजतन्त्र का आरम्भ हो गया । ओक्टेभिअस 
सीजूर प्रथम इम्पेरेटर (Imperator) हो गया । इसी शब्द से सम्राट 
(Emperor) शब्द निकला है। आक्टेमिअस्‌ सीजूर सम्राट्‌ औगस्टस्‌ 
हो गया। रोमन साम्राज्य बहुत वर्षो तक चला] सम्राट क्लाउडिअस्‌ 
ने दक्षिण ब्रिटेन को रोम साम्राज्य में मिला खिया । रोमन सम्राट नसे 
(५४-६८ ई०) के समय रोम में आग लगी । आग इसीने भड़काई थीं! 
anag अउरेल्जिसू (Marcus Auerelius) बड़ा ही पवित्र और 
चरित्रवान्‌ सम्राट्‌ हो गया हे । कठिन परिस्थिति में भी इसने साम्राज्य में 
शान्ति कायम रक्‍खी ।. अच्छे म॑जिस्ट्रेडों की नियुक्ति की गई, नयी 
सड़क बनीं, और राष्ट्रीय व्यय को कम किया गया। वह स्वयं कड़ी 
मेहनत करता था, और राज्य उसके लिए ऐश का नहीं वरन्‌ कत्तंव्य 
करने का क्षेत्र था। उसका जीवन सादा और चरित्र पवित्र था | उसकी 
आत्मा शुद्ध थी, और प्रजा की भलाई करना ही उसका घर्म था। 
१८० ई० में उसकी मृत्यु हुई, ओर रोम के दुदिन शुरू हो गये । 
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गृह-युद्ध और अल्पकालीन राजाओं का अनियन्त्रित शासन ने साम्राज्य 
को कमजोर कर दिया था। साम्राज्य को पूर्व से खतरा अधिक था । व्यापार 
की विशेष सुविधा भी यहीं थी । रोम में संन्यवाद की परम्परा सम्राटों 
को बराबर भयभीत रखती थी । इन्हीं सब कारणों से सम्राट्‌ कान्स्टेन्टाइन 
(Constantine) ने रोम की राजधानी नये शहर Constantin- 
ople रे गया। यह शहर वैजान्टिअन के पुराने दुर्गे पर स्थित था, 
काला-सागर का द्वार था और अन्न का भण्डार क्रिमिंया के समीप 
था। कमजोर सम्राटों के लिए रोमन साम्राज्य उनके वूते के वाहर की 
चोज हो गई, और सम्राट्‌ थिओडोसिअस्‌ ने साम्राज्य को दो भागों 
में-पूर्वी और पश्चिम-अपने दो पुत्रों में बांट दिया । एक की राजधानी 
मिलान (Milan) और दूसरे की राजघानौ कान्स्टेन्टिनेप्ल थी । रोम 
का महत्व कम हो गया । 


९ 


रोस का पतन 


इस ओर जब घर में ही सर्वनाश के वीज उग रहे थे, रोम को 
भयंकर बाहरी दुश्मनों से सामना करना पड़ा | मध्य एशिया के वर्वर 
हृण चीन के साम्राज्य पर धावा वोछ रहे थे । इनको संख्या अत्याधिक 


थी, और ताकत काक्या पूछना । सभ्य समाज के लिए ये राहू सिद्ध 


हुये। इनसे अपने देश की सुरक्षा के लिए चीनी सञ्नाटों ने “बड़ी 
दीवाल' (The Great Wall) बनवायी, जो कि संसार की अद्भुत 
चीजों में एक मानी जाती हे । जव हूण दक्षिण-पूर्व में रोके गये, 
तो. उन्होंने पश्चिम की ओर अपना रूख पलटा । हूणों के इस भ्रमण 
से कुई वसी-जातियां उखड़ गई ओर पूर्व की ओर नयी जमीन और 
नये देश की खोज में निकलीं। पीठ पर हूण तैनात थे। . इस प्रकार 
कई जातियों का देशान्तर-यात्रा शुरू हो गई, और सभ्य और स्थिर 
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समाजों को इन वज्जारों का सामना करना पड़ा। हूणों की एक शाखा 
योरप पहुँच गई, और ट्यटोनिक या जर्मन जातियाँ उत्तर से दक्षिण की 
ओर भागने को वाध्य हो गई। रोमन-साम्राज्य को ट्यूटोनिक जातियों 
के आक्रमण के कई धक्के सहन पड़े। कुछ जर्मन इटेली में आकर 
नौकरी या व्यापार करने रूगे। इनके फॅशन का अनुकरण करना 
इटेलिअनों ने शुरू किया और रोमन सम्राट्‌ को इस पर्‌ प्रतिबन्ध भी 
' लगाना पड़ा। सवसे भयंकर आक्रमण गोयों (Goths) का अलारिक्‌ 
(Alaric) क नेतृत्व में हुआ। अलारिक्‌ ने एक से अधिक वार इटेली 
ओर रोम पर आक्रमण किया। साम्राज्य को लूटा-खसोटा, और 
इसकी शक्ति जर्जर कर दिया। एक वार तो काफी रकम के वाद 
अलारिक्‌ ने रोम का घेरा उठाया । पर सम्राट ओनोरिअस्‌ (Hono- 
rius) की अदूरर्दाशता और स्वार्थपरता क कारण रोम पर दूसरी बार 
अलारिक्‌ ने घेरा डाला। इस वार भी रोम बच गया। उसने रोम 
को गही पर एक यूनानी अट्टालुस को गद्दी पर बंठाया। पर यह 
निकम्मा निकला और अलारिक ने रोम पर तीसरी वार घेरा डाळ दिया। 
इस बार रोम वर्वाद हो गया। नागरिकों को हत्या की गई, भव्य भवनों को 
खण्डहर बना दिया गया, कला को कृतियों को-चकनाचूर कर दिया 
गया, और ६ दिन तक रोम में शेतान का नृत्य होता रहा। 

यह महान्‌, संकट अभी टला भी नहीं था कि अट्टिला के नतृत्व में 
हृणों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। रोम वच गया क्योंकि 
रोम के विशौप (पादरी) ने अट्टिला को दैवी अभिशाप का भय दे दिया । 
अद्टिला के हमले के बाद वान्डलों (Vandals) ने कार्थेज से रोम 
पर चढ़ाई कर दी (४५५ई०)। रोमको खूब लूटा गया। रोमन 
साम्राज्य का अन्त अब निकटथा। ४७६ ई० में पश्चिम रोमन 
` साम्राज्य का अन्त हो गया। पूर्वी साम्राज्य नाममात्र के लिए १४५३ ई० 
तक सांस लेता रहा। 
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रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया था। इसकी 
रक्षा और स्थिति के लिए सफल और कुशल सम्राट, और बड़ी सेना की 
जरूरत थी। पर रोमन सञ्जाट्‌ अधिकतर व्यसनी और अदूरदर्शी थे। 
बड़ी सेना रखने के लि काफी ख़चं की जरूरत थी । सेना में राष्ट्रीयता 
का अभाव था। असभ्य और बबंरों को सेना में भर्ती किया जाने 
लगा। इन्हें भला रोम की सभ्यता और साम्राज्य से क्या नेह था। 
इन्हीं जातियों के आक्रमण से रोम का पतन हो गया । रोम की सबसे 
आवश्यक शक्ति संन्यवल-ही पर अव भरोसा नहीं रखा जा सकता था । सेना 
पर अत्याधिक खर्च के लिए नागरिक और प्रजाओं से अधिक से अधिक 
कर वसूला जाने लगा। प्रजा सरकारी कर के वसूलने वालों से परेशान 
थी। उसके लिए तो बर्बर आक्रमणकारी और क्रूर हृदयहीन कर-वसूली 
के ठीकेदार या कर्मचारी दोनों एक समान थे। जब विस्तृत-साम्राज्य में 
अब रोम शान्ति नहीं स्थापित रख सका तब रोमन-साञ्राज्य की ऐति- 
हासिक उपयोगिता कहां रही । इसका पतन स्वाभाविक था । अळारिक्‌ 
और अट्टिला ने इस ऐतिहासिक पटाक्षेप को नाटकीय रूप दिया; 
ये रोमन-साम्राज्य का पतन के कारण नहीं वरन्‌ चिह्न और यन्त्र बने । 
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रोम की सभ्यता की विशेषताएँ 


रोम एक अदना-सा नगर-राज्य से विश्वसाम्राज्य का केन्द्र बन 
गया । विश्व विशेषकर योरप के इतिहास और संस्कृति पर रोम की 
अमिट छाप पड़ी । इसलिए रोम की संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को 
समझना आवश्यक हूँ । 


शासन विधान 

रोम का शासन और विधान का ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दना 
चाहिप्रे। विधान की रूपरेखा जिस ढंग से बदलती रही या जिन परिस्थितियों 
से गजरती रही उससे हमें रोमनों की चरित्र विशेषता और प्रतिभा का ज्ञान 
होता है । रोम का प्रजातन्त्र (Republic) का विकास समाज मे 
विरोधी आर्थिक हितों या समूहों के पारस्परिक संघर्ष का परिणाम था। 
धनी और निर्धन प्रत्येक समाज में होते है । रोम के विधान में यह विशेषता 
थी कि धनी नागरिकों को ही राजशासन में भाग लेने का अधिकार था। 
यह सिद्धान्त बराबर लागू रहा । पर लक्ष्मी चंचला होती हं एक ही 
वर्ग बरावर धनी नहीं रहता है । धनोपाजन की विधि में परिवर्तन होता 
रहता है, धन का रूप बदला करता ह, इसलिए कालक्रम से आथिक विकास 
व क्रान्तियां होती हैं, और समाज में अमीर और गरीब स्थान बदलत है ॥ 
रोम के इतिहास में भी समाज में आर्थिक परिवर्तन होते गये, और इसका 
प्रभाव विधान पर भी पड़ा। पुराने धनीवगे को नये प्रभावशाली वर्ग का 
सामना करना पड़ा । रोम के इतिहास की यह विशेषता हं कि इस संघष 
काल में जिसमें कितने परिवर्तेन हुये विधान की परम्परा और उसके मुख्य 
अंग कायम रहे, पर नये आथिक हितों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता 
रहा। प्राचीन परम्परा और नये विचार व आथिक वर्गों का सामंजस्य 
बराबर होता रहा । इसलिए रोम का राजनीतिक विकास की कड़ियाँ 
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कभी टूटी नहीं। अविच्छिन्तता ही रोम का वैधानिक इतिहास की 
विशेषता हे । विध्वंसात्मक करान्तियों के पनपने के पहले ही सताधारियों 
ने निज-स्वार्थो और प्रगतिशील आथिक शक्तियों में -समझौता कर 
राजशासन में बरावर सुधार लाया | 
रोमनों की प्रथम सभा Comitia Curiata थी । इसमे सभी 
परिवारों के प्रतिनिधि थे। मँजिस्ट्रेंटों की वहाली की स्वीकृति करना, 
निर्वासित और मृत्युदण्ड प्राप्त नागरिकों की अपील सुनना, और कुछ 
बामिक त्यौहारों का आयोजन करना इस सभा का कत्तव्य था। पर 
चीरे-धीरे इस सभा का महत्व कमता गया। उच्चवगं के पंद्रिशिअनों 
ओर निभ्नवगे के प्लेबिअनों में वगं-संघर्ष बहुत दिनों तक चला। इस 
काल में दो नयी सभाओं की उत्पत्ति हुई (क) Comitia Genturiata 
(ख) Comitia Tributa. पहली सभा सँन्यबल पर आश्रित 
थी। नागरिकों को सैनिक कत्तव्य के आधार पर विभाजित किया 
गया था। प्रत्येक नागरिक को स्वयं ही सामरिक सामग्रियों को 
जुटाना पड़ता था। इसलिए पांच भागों में बेटे हुए ये नागरिक आथिक 
आधार पर ही स्थित ही थे । अत्यन्त धनीवग के दो श्रेणियों की ही इस 
सभा म बहुमत थी । अल्पजनों का ही वोळवाला था। किसी भी राज्य 
की सत्ता उसी वर्ग के अधीन रहती है जिसका सेना पर अधिकार रहता 
५ रोम में सेना पर अधिकार अति-उच्चवर्गों का ही था। 


प्लांबअनो का इस सभा म॑ कुछ नहीं चल सकती थी, उनके आन्दोलन 
के कारण यद्यपि पहली सभा के विधान में कुछ विशेष परिवतंन नहीं 
किया गया, एक दूसरी सभा Comitia Tributa, जातियों की सभा 
का जन्म हुआ। इस सभा में प्लबिअन और पेटिशिअन दोनों का 
प्रतिनिधित्व था । जाति न कि धन इस सभा का आधार था। कालक्रम 
से पेट्रिशिअनों की संख्या कम होती गई । उनकी जातियों का हास होता 
गया और प्लेबिअनों की उन्नति होती गई । वंश व शद्धरक्‍त पर महत्व 
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देने के कारण और वेवाहिक नियम अति संकुचित रखन के कारण ही 
पट्रिशिअनों का ह्लास होने लगा । समाज में कृषि के अछावे धनोपार्जन 
के नये रास्ते खुळ गये । व्यापार व लेन-देन के आधार पर नयी समद्ध 
जातियों का विकास हुआ, जिन्हे पेट्रिशिअन हेय दृष्टि से देखते थे, और 
इसलिए इन लोगों ने प्लेविअनों की संख्या और आधिक स्थिति को दढ 
किया । इसलिए प्लेबिअनों ने धीरे Comitia Tributa पर अपना 
एकाधिपत्य स्थापित कर ल्या, और इस सभा का अविकारं और 
महत्व की वद्धि होती रही । 

रोम में भिन्न २ मॅजिस्ट्रेट राजकायं चलाने के लिए नियक्त थे । 
"अव स्वच्छाचारी राजतन्त्र का अन्त करक प्रजातन्त्र की स्थापना हुई, तव 
राजा क स्थान पर दो कौन्सल (Consul) का. चुनाव हआ । इनका 
चुनाव Comitia Centuriata में होता था। agafa पर इनका 
अधिकार असीमित था । नगर राजझासन में इनका कायक्षत्र सीमित 
था। एक कौन्सर दूसरे कौन्सल के निर्णय को रदद कर सकता था। 
स्वेच्छाचारी अधिनायकत्व या एकतन्त्र न कायम हो सके इसलिए यह 
नियम बनाया गया था । व्यावहारिक जगत में इन कौन्सलों ने आपस में 
अपना कायक्षत्र अलग-अलग कर ल्या था । कौन्सळ पहले पेटिशिअन at 
के ही होते थे । 
___ MATT का परिणाम था ट्रिव्यनेट नामक एक पद की स्थापना । 
fami ( Tribune ) का कत्तव्य था पैट्रिशिअनों से पीडित 
प्लविअनो की रक्षा करना 4 पर इस पद का महत्व बढ़ता गया, किसी 
भी अन्य मॅजिस्ट्रेट की आज्ञा को द्िव्यन रद्द कर सकता थव, भमिप्रथा 
में सुधार ला सकता था ओर अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर शासन 
को ठप्प बना सकता था । जनता का हितरक्षक होते हुये भी ट्रिब्यूनों को 
सत्ताधारी गुट अपने २ स्वाय की रक्षा के लिए मिला लेते थे। इस 
तरह पीछे चल कर इस पद का दुरुपयोग होने लगा, और ट्रिब्यून पीड़ित 
"जनता का रक्षक न होकर विरोधी गुटों का कठपुतली बन गया । 
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नगर को व्यवस्था का भार एडाइलों (Aediles) की हाथ में 
था । शहर की सफाई, पानी का भ्रवन्ध, अन्न का प्रवन्ध, मनोरंजन व 
खेलकूद की सुविधा देना, और मामूली मुकदमों को सुनना इन अफसरों 
का कत्तंव्य था । पेट्रिशिअन और प्छेबिअन दोनों तपकों के लोग इस पद 
के अधिकारी थे। 


जैसे २ रोम-साञ्राज्य का शासन जटिल होता गया, और संकटकाल 
(Crisis) बराबर आते रहे, कई प्रकार के नये पदों की स्थापना 
हुई । डिक्टेटर (Dictator) ६ महीने के लिए बहाळ किया जाता 
था । संकट काळ में उसके हाथ में सभी झाक्ति केन्द्रित रहती थी। 
सिनेट इस की नियुक्ति की सलाह देता था, और कौन्सल इस 
पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था। जो कभी कौन्सल रह 
चुका हुँ वही डिक्टेटर बन सकता था | 

पूवं कान्सलों में से बहुत प्रतिष्ठित और चरित्रवान्‌ को सेन्सर 
(Censor) चुना जाता था । Comitia Centuriata में Censor 
का चुनाव होता था । सेन्सर जनगणना कराता था, क्योंकि नागरिकों 
की सैनिक अवस्था (Military Status) इसी आधार पर निश्‍चित 
होती थी । सिनेट के नये सदस्यों की सूची बनाना भी इसका 
अधिकार था । क्योंकि सिनेट रोम के शासन में अतिप्रभावशाली 
था इसलिए सेन्सर का सिनेट की सदस्यता पर यह अधिकार इस पद 
को बहुत महत्वपूर्णं बना दिया। कर लगाना या वसूलना सेन्सर का 
कार्य था । सेन्सर जिस नागरिक पर चाहता कर लगा देता था, और 
कर वसूली के लिए ठीकेदारों की नियुक्ति कर लेताथा। ये ठीकेदार 
नागरिकों को खूब परेशान करते थे, ओर सरकार को सिर्फ कर 
- से मतलब था । बड़े २ ठीकेदारों को सड़क या सार्वजनिक भवनों का 
निर्माण करने का अधिकार सेन्सर दे देता था। इसलिए सेन्सर को 
रोगों को खुशहाल बनाने का काफी मौका था, पर इस अधिकार का 
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दुरुपयोग कर समाज में नये-धनिकों का अन्यायपूर्ण महत्व बहुत बढ़ 
गया । 

प्रीटर (Praetor) एक दूसरा प्रभावशाली अफसर था। प्रीटर 
कान्सछ का सहायक था । यह विशेषकर कानूनी अफसर था। न्याय- 
विभाग इसके हाथ में था। पर कौन्सल इसे सोमित क्षेत्र में प्रभुत्व 
का अधिकार सौंप देता था, और प्रीटर इसी आधांर पर रोम के विजित 
प्रान्तों का गवर्नर वन गया । प्रान्तों में प्रीटर की शक्ति बहुत थी-- 
वहां उसके विरूद्ध कोई दूसरा प्रीटर नहीं था, जैसे रोम में एक 
के विरूद्ध दूसरा कौन्सल रहता था। अपने नियमित काळ में प्रान्तों का 
खून चूसना और धन के बळ पर रोम के राजश्ासन में अपना प्रभाव 
स्थापित करने की चेष्टा प्रत्येक महत्वाकांक्षी प्रीटरों का स्वाभाविक 
रवेया हो गया । 


क्वेइस्टर (Quaestor) राज्य के खजांची थे। 

इस तरह रोम के शासन+प्रबन्ध के लिए कई दजे के मजिस्ट्रेट 
थे। अधिकतर नीचे से ऊपर पद तक पहुंचने में उन्नति का 
सिद्धान्त अमल में लाया जाता था। प्रत्येक पद के लिए अत्यल्प आयु 
व योग्यता निर्धारित थी । क्वेइस्टर पद पर नियुक्ति २७ वर्ष से कम 
आयुवाले की नहीं हो सकती थीं। इसी तरह धीरे २ उच्च पदों पर 
बहाली होने की योग्यता बढ़ती गई। यथार्थतः कुछ विशेष धनी व 
प्रभावशाली परिवारों में ही उच्च पदों पर की बहाली सीमित 
रही । 

रोम के इतिहास में इन मैजिस्ट्रेटों का काफी बोलबाला था । 
पर इन मेंजिस्ट्रेटों को कमजोरी यह थो कि इनके कार्य की अवघि बहुत 
अल्प थी । प्रतिवर्ष, दो वर्ष या इससे भी कम में अफसरों का पुननिर्वाचन 
होता था। इसलिए ये अफसर अस्थायी थे, और उन्हें राजशासन को 


जटिल समस्याओं को समझने के लिए न तो उचित अनुभव रहता था, 
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और न समय । इस कारण रोम के इतिहास में सिनेट (Senate) 
का aga अधिक प्रभाव रहा । सिनेट स्थायी संस्था थी। एक वार 
चुने जाने पर सिनेट के 'सदस्य आजीवन सदस्य रहते थे। पहले तो 
पंट्रिशिअन परिवारों के मुखिया ही इस सभा के सदस्य थे, पर प्लेविअन 
पेट्रिशिअन संघर्ष के बाद धनी पॅ ट्रिशिअन और प्लेविअनों के प्रतिनिधि 
ही इस सभा के सदस्य होने लगे। पहले सदस्यों की नियुक्ति कौन्सल 
करते थे, पीछे चलकर यह अधिकार सेन्सर को मिला कि वे रिक्‍त 
स्थान की पूति करें और सिनेट के योग्य सदस्यों की सूची बनावें। 
सिनेट के सदस्य ही उच्च मेजिस्ट्रेटो के पद पर काम कर चुकेथे । इस 
लिए इन्हें काफी अनुभवी और वुद्धिमान समझा जाता था। सिनेट की 
प्रतिष्ठा बहुत थी । जब जनता को प्रतिनिधि सभाएं--Comitia 
Tributa, Comitia Centuriat2—यदाकदा ही बैठती थी, 
और जब मेजिस्ट्रेंट अल्पकाल तक ही अपने पद पर आसीन रहते थे, 
तब स्थायी सिनेट का जिसके सदस्य अनुभवी, प्रौढ़ और नीतिकुशल्ज्ञ थे, 
राजशासन को वागडोर सम्हालना स्वाभाविक था । | 
जनसभाओं के सभी आथिक, अदालती व विधान सम्बन्धी 
(legislative) निर्णय को सिनेट को अनुमति मिलना आवश्यक था । 
सिनेट .मे ही इन प्रस्तावों पर बहस-मुहाविसा हो सकता था। सिनट 
कानून वरतता था और मेजिस्ट्रेटों की अवधि बढ़ा सकता था। पीछे 
चल कर सिनेट के प्रस्ताव के वलपर किसी भी नागरिक को प्राणदण्ड 
की सजा मिल सकतीथी। इस निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं था। 
सिनेट का यह अधिकार था कि राज्य-आय का खच का प्रबन्ध और सरकारी 
जमीन का बन्दोवस्त करे । वैदेशिक नीति पर सिनेट का काफी अधिकार 
था। युद्ध की घोषणा तो Comitia Genturiata करती थी, 
पर सिनेट को सन्धि करने का अधिक्रार था। जैसे २ रोम का साम्राज्य- 
विस्तार हुआ, विजित देशों का प्रवन्ध सिनेट के नियन्त्रण और निरक्षण 
में आगया । राजधमं की व्यवस्था भी सिनेट के ही हाथ में था। 
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अतः सिनेट की शक्ति और अधिकार बहुत विस्तृत था । प्लेविअन- 
पैट्रिशिअन संघर्ष का धीरे २ ष्छेविअनों के पक्ष में निर्णय हो गया था। 
ऐसा सोचना स्वाभाविक था कि अव श्रेणी-तन्त्र के स्थान पर लोकतन्त्र की 
स्थापना हो जानी चाहिए थी । : पर प्लेबिअनों को जीत के साथ-साथ 
ही कार्थेज-रोम का भीषण संघर्ष शुरू हो गया। रोम के लिए जीवन- 
मृत्यु का प्रश्‍न था। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चला और इस लम्वी अवधि 
में भाग्य के कई उलटफेर हुए । इस युद्धकाल में स्थायौ सिनेट का 
महत्व और शक्ति अधिक ag गई । जनता सिनेट के शासन से अभ्यस्त 
हो गई। इस युद्ध में रोम की जीत हुई, और इस सफलता का सेहरा 
सिनेट के सर पर मढ़ा गया । इस युद्ध से सिनेट अधिक्र प्रतिष्ठित ओर 
शक्तिशाली वन गया । सिनेट ने जो शक्ति व प्रतिष्ठा हासिल .किया 
उसे वह अन्तिम दिनों तक बचाती रही। सिनेट की शक्ति का विरोध 
जनतास्त्रिक शक्तियों से उतना नहीं हुआ जितना व्यक्तिगत स्वार्थो से 
प्रभावित महत्वाकांक्षी सेनापतियों से । इसी संघर्ष मे रोम का प्रजातन्त्र 
और सिनेट की शक्तिका पतन हो गया । 


रोम की साम्राज्यवादी नीति 


रोम ने साम्राज्य-विस्तार कोई पूर्वेनिर्धारित योजना के अनुसार 
नहीं किया । अपनी आत्मरक्षा और पड़ोसियों की मदद. की पुकार 
से प्रभावित हो रोम को युद्ध की नीति अपनानी पडी और प्रत्येक 
युद्ध का परिणाम था रोम का उत्तरदायित्व में वृद्धि और प्रभावक्षेत्र का 
विस्तार । कभी गोलों (Gauls) के आक्रमण के विरुद्ध, कभी यूनानी 
राज्य के विरुद्ध रोम को पड़ोसियों की मदद के लिए जाना पंडा और 
हरबार सफलता का यही फल निकलता कि रोम का राज्य की सीमा 
बढ़ती गई। इसी प्रकार रोम ने अपने को पहले तो इटली का स्वामी 
पाया, और फिर सारे भूमध्यसागर के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित 
किया । Fo 
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इटली को एक सूत्र मे बांवने में रोम ने anaga व्यवहारिकता 
और राजनी तिज्ञता दिखाई । यूनान के स्वतन्त्र नगर-राज्य के नागरिक 
अपने विशेष अधिकार व स्थिति पर इतना गर्व करते थे कि अपने नगर 
के नागरिक अधिकारों को वे किसी अन्य विजित नगर व मित्रराज्य 
के नःगरिकों से कभी नहीं बांट सकते थे । इसलिए यूनान के प्रसिद्ध 
नगर-राज्य, जसे एथेन्स और स्पार्टा ऐसे प्रभावशाली राज्य, कभी भी 
अपना आधिपत्य सारे यूनान पर स्थायीरूप से नहीं स्थापित कर सके । 
WA के विजित व मित्रराज्य के नागरिक एथेन्सवासियों के 
विशेषाधिकार से सवंदा वंचित रहे और अपने को उन्हें बराबर एथेन्स 
के नागरिकों से हेय ही समझना पड़ता था। इसलिए एथेन्स: के प्रति. 
भक्ति व सहयोग की भावना का उनमें बराबर अभाव ही रहा । विजयी 
ओर विजित राज्यों में कभी अपनापन का भाव नहीं पनप सकता था । 
एथेन्स की समृद्धि को वे अपने शोषण का परिणाम समझते थे और 
एथेन्स के विरुद्ध खुलेआम या छिपे उनकी साजिदा होती रहती । अतः 
नागरिकों को दुसरे नागरिक के प्रति पृथकत्व का भाव यूनानी एकता 
का घातक सिद्ध हुआ । 
जिस परिस्थिति में एथेन्स और स्पार्टा असफल हुए, रोम ने अपने 
नेतृत्व मे इटली में एकता स्थापित कर लिया । इसका कारण था कि 
रोम ने इटली-स्थित अन्य जातियों या क्षेत्रो को अपने राजनीतिक 
अधिकार में छाकर भी उन्हे रोमनों के नागरिक अधिकारों से वंचित 
नहीं रक्‍खा । कुछ विजित जातियों को पूर्ण, कुछ को अध्रे नागरिक 
अधिकार दिये गय । इस तरह रोमन शासन व साम्राज्य में विजित 
क्षेत्रों की प्रजा को भाग लेने का मौका मिला । विजेता और विजितों 
मे इस प्रकार सहयोग और एकता स्थापित हो गई । कुछ विजित नगरों 
म जहां केधानिक शासन चल रहा था, वहां रोमनों ने स्वायत्त-शासन 
कायम कर दिया । इस तरह रोम ने इटली में सिफ रोम का राज्य 
नहीं, वरन्‌ रोम को इटली का नेता सिद्ध किया। रोमनों के नागरिक 
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अधिकारों का इस प्रकार नियन्त्रित वितरण के आधार पर ही रोम 
इटली में एकता स्थापित कर सका । 


पर वधानिक सभाये या समीतियां और मेजिस्ट्रेटों का हेडक्वार्टर रोम 
ही था। इस कारण रोम से बहुत दर रहने वाले नागरिकों को अपना 


अधिकार का प्रयोग करने में कठिनाई होती थी । फिर आथिक दृष्टि 


में नागरिकों की बढ़ती संख्या रोम के लिए हानिकारक थी। रोम ने 
इसलिए पीछे चलकर नागरिक-अधिकार का विस्तार बन्द कर दिया। 
नागरिकों की बढ़ती आवादी के भोजन व आराम की प्राप्ति के लिए 
रोम को विजित प्रदेशों का शोषण करने की नीति अपनानी पड़ी । वही 
रोम जो अपने निकटस्थित क्षेत्रों को नागरिकता का पूर्ण अधिकार 
दे चुका था, और कुछ अधिक दूर के क्षेत्रों को जो वैधानिक शासन 
प्रणाली की परम्परा से अवगत थे उन्हे कम या अधिक नागरिक अधिकार 
या स्वायत्त्‌ स्वतन्त्रता देता था, वही रोम ने इटली से बाहर विजित 
प्रदेशों के शासन. में दूसरा ही रवंया अख्तियार किया । अफ्रिका, एशिया, 
या पश्चिम योरप में विजित प्रदेशों को रोमन गवर्नर (Praetor) 
के मनमाने शासन में रखा गया। प्रीटर, रोम मे, एक साल के लिए 
चुना जाता था, और उसे जब विजित प्रदेशों में गवर्नर बना कर भेजा 
जाता.था तब उसकी यही नीति रहती कि इस अल्प अवधि में जितना 
स्वाथसिद्धि कर सके, करे । रोमन सरकार को सिफ अन्न वा कर की 
जरूरत रहती, और इसे वसूल करने के लिए प्रीटर ठीकेदारों की 
बहाली करता, और ये ठिकेदार गरीब किसानों को भरपूर चसा 


करते थे। रोम अंगूर की शराब व जेतून का तेल के व्यापार से बहुत 


लाभ उठा रहा था और अन्न की उपज कमहो रही थी। इसलिए बढ़ती 
जनसंख्या या नागरिक-संख्या के लिए अन्न के लिए उसे विजित प्रदेशों 
का शोषण करना जरूरी हो गया था । 

आथिक शोषण, ठीकेदारों का अत्याचार और रोमन गवर का 


निरंकुश शासन से विजित प्रान्तों में रोम के प्रति घृणा व विद्रोह की ` 
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भावना की वृद्धि होती गई। पर रोम के शासन-काल में विजित प्रदेशों 
को कुछ फायदा भी हुआ। अशान्ति और अराजकता के बदले 
अविच्छिन्न शान्ति की स्थापना हुई । नाविक-डाक॒ओं का खात्मा हो 
“गया, ओर व्यापार की वृद्धि हई। अच्छी २ सड़कों का निर्माण हुआ, 
' जिससे यातायात में सुविधा हुई, सरकार को शासन करने में मदद 
मिलो, फौज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती थी, 
ओर सड़कों के किनारे बाजार लग गये। रोम ने यदि साम्राज्य का आथिक 
शोषण किया, विजित प्रदेशों को लूट कर अपना खजाना भरा और 
आराम की सामग्रियां एकत्रित की, तव उसने संसार को सभ्य भी 
बनाया। अफ्रिका, फ्रांस, स्पेन और एशियामाइनर में वड़े २ नगर, 
विशाल भवन, और सुन्दर देवगृहों का निर्माण हुआ । रोमन स्नानागार 
(Baths) इंगलेण्ड में अब भी दशनीय है। पर रोम की सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण देन थी विजित संसार में एक कानून का प्रचलन । रोमन- 
शान्ति का उदाहरण आनेवाली युगों के लिए बरावर स्पर्धा की वस्तु 
हो गई थी । 
अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण रोम एक विस्तृत विश्व- 
साम्राज्य का संस्थापक बन गया। रोमनों की शान, आत्मप्रतिष्ठा 
और वैभव को अति वृद्धि हुई। नगर-राज्य रोम साम्राज्य का शोषण 
कर अत्यन्त समृद्ध बन गया । प्रथम सञ्जाट्‌ ओगस्टस्‌ ने प्रान्तीय शासन 
में सुधार किया, और अब एक नियम से शासन चलने लगा । प्रान्तीय 
प्रजाओं का सुख और शान्ति का भी ख्याल किया जाने लगा । रोमन 
गर्वनरों की मनमानी पर लगाम लगाई गई। पर विजितः 
प्रदेशों का आथिक शोषण तो होता ही रहा। इस धन से 
रोम में सुन्दर ओर चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ । बड़े २ 
भवन बने। रोम की वास्तुविद्या (Architecture) ने अभूतपूर्वः 
उन्नति दिखाई। शहर सुन्दर आर योजनानुकूल बनने छगे।. 
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ऊंचे मकान वनाए गये । इन मकानों में सभी प्राप्प-स्‌विधाएं 
थीं; स्वानागार, ड्राइंगरूम, खाना-कमरा और आतिथ्पगृह । नेपुल्स 
का प्राचीन नगर पोम्प्पाइ के ध्वंशावशेष से नगर-योजन!, सुन्दर 
भवन, चौड़ी सड़कें, और गृह-सामग्रियों का पता चला है.। खाने 
की चोजे खूब चटपटी बनती थी । पूर्वे से मसाला का आयात किया 
जाता था। काला-सागर से नमकीन मछली आती थी। एक हाडी 
मछली का दाम एक जोड़े वेळ से अधिक था । मेहमानों की खातिर 
ही इतना मंहगा भोजन बनाया जाता था। नौकरो की जरूरत बढ़ गई: 
थी। अमीरों के. घरों में नौकरों की संख्या काफी थी। प्रत्येक 
मामूली काम के लिए एक नौकर नियुक्त था। रोम के धनी-मानी 
सज्जन इस प्रकार ऐश-इशरत में जीवन व्यतीत करते थे | 

इसका परिणाम रोमन चरित्र पर बुरा पड़ा। नौकरों या दासों 
की संख्या बढ़ गई, और उनके प्रति रोमन स्वामियों का व्यवहार अत्यन्त 
कठोर होता था । रोमनों की क्रूर भावनाओं का खुला प्रदर्शन गुलामों 
के प्रति ही होता था। पहचान . के लिए तपे लोहे से गुलामों 
को दागा जाता था। गरीब किसान अपनी जमीन को बेचकर 
दास वनने को बाध्य थे। युद्धबन्दियों को भी गुलाम बनाया जाता 
था। पूर्व-भूमध्यसागर ओर एजिअन क्षेत्रों से असहाय को भगाकर 
समुद्री-डाक्‌ उन्हें रोमनों के हाथ बेच देते थे। 
यूनानो-सभ्यता का प्रभाव 

साम्राज्यविस्तार की दिशा में रोम को यूनानी सभ्यता से सम्पर्क 


हो गया। रोम के नागरिक चरित्रवळ, कठिन मेहनत, सादा जीवन 
और राजनीतिक व सामाजिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामि- 


भक्ति व बुजुर्गों का आदर करना उनका स्वभाव सा हो गया था। 
कसरत या कवायद, खेल-कद उनके मनोरंजन थे। संक्षेप में उनका 
जीवन नीरस या शुष्क था। वैयक्तिक स्वतन्त्रता व ललित कलाओं 
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की ओर उनका ध्यान नहीं गया था । पर रोम पर यूनानी सभ्यता 
-का गहरा असर पड़ा । 
रोमन सिपाही, सेनापति और मैजिस्ट्रेट यूनानी शहरों की सड़कों 
पर चलने लगे। तब रोम वापस आकर समृद्ध रोमनों ने अपने मकानों 
को भव्य और सुविधापूर्ण बनाना शुरू कर दिया। यूनानी सभ्यता का 
ही प्रभाव था कि रोम के नये मकानों मे स्नानागार और पानी का कल 
का प्रवन्व. होने लगा। रोम की वास्तुविद्या पर यूनानी कला का 
बहुत प्रभाव पड़ा। मकान में आंगन और चारों ओर खम्भे पर स्थित 
ओसारा यूनानी प्रभाव था। 
विजयी रोमन सेनापतियों ने यूनानी शहरों से हजारों यूनानी 
मूतियाँ व चित्र रोम ले आये। इन भव्य मूर्तियों और सुन्दर चित्रों से 
मकान सजाये गये । पूर्व के उत्तम ada, असबाव, कालीन इत्यादि रोमनों 
'के मकानों की शोभा बढ़ाने लगे । खाने-पीने में काफी खच किया जाने 
'छगा। चटपटी और मसालेदार भोजन की मांग बढ़ने लगी । 
रोम में पिता अपने पूत्र को शिक्षा देता था। कोई सर्वसाधारण 
पाठशाला नहीं थी। जव पाठशालाएं स्थापित की गईं तो शिक्षाथियों 
को पढ़ने के लिए रोमन साहित्य का अभाव था। कानून की बारह 
धाराएं (Twelve Tables of Law) को ही कण्ठस्थ कराया जाता 
था। स्कूल अधिकतर खुले मैदान में होता था, या कभी किसी नाग- 
रिक के मकान पर ही पाठशाला स्थित थी । पर यूनानी दासों ने अपनी 
'मुक्तिःश्राप्ति के वाद रोम में स्कूलों की स्थापना करना शुरू किया। इन 
स्कूलों में रोमन नागरिक अपने बच्चों को भेजने लगे। कुछ घरों में 
यूनानी दास या भूत्य थे, और ये दास, जेसे एन्ड्रोनिअस, अपने मालिक 
के बच्चों को शिक्षा देने लगे। होमर के साहित्य का लैटिन. भाषा में 
अनुवाद किया गया। इस तरह यूनानी संरक्षण व वातावरण में रोम 
सिक्षा-पद्धति का सूत्रपात हुआ। जव तब यूनानी शिक्षक, सावंजनिक- 
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सभा में भाषण देने लगे। इस तरह प्रभावशाली व्याख्यान देने को 
कला का ज्ञान रोमनों को होने लगा। कुछ महत्वाकांक्षी रोमन युवक 
एथेन्स जाकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करता था। 

यूनानी नवागतों में पोलिबिअस्‌ ( Polibius ) नामक एक राज- 
नीतिज्ञ व सुसंस्कृत यूवक भी था । सिपिओं (Scipios) के परिवार 
में वह ले छिया गया था, और उनलोगों के साथ वह रोम की लड़ाइयां 
का दर्शक था । उसने यूनानी भाषा में रोम की महान्‌ लड़ाइयों का 
एक वृहत्‌ इतिहास लिखा । एसे सभ्य यू नानियों का रोमनों पर गहरा प्रभाव 
पड़ा। होमर की अमर पंक्तियां अब रोम के महापुरुषों को कण्ठस्य 
थीं। यूनानी साहित्य से इतना निकट सम्पकं में रहते का ही परिणाम 
था कि रोमनों में भी साहित्य-सूजन की आकांक्षा उदित हुई। लेटिन 
साहित्य के विकास में विदेशीय साहित्य का ही प्रभाव था । रोम में 
कवि और इतिहास-लेखक पेदा हुये, और होमर के महाकाव्य के आधार 
परः लैटिन महाकाव्य लिखे ` गये । प्राचीन रोम को कहानियां व रोम 
के महान्‌ राजाओं का 'चरित्र हो इन महाकाव्यों का विषय था । 
यूनानी सुखान्त ` नाटक' (Comedies) से रोमन काफी आकर्षित 
हुये, और इनकी नकल कर प्लाउटस्‌ और टेरेन्स्‌ ने कई सखान्त नाटक 
fog । ' 


जब साहित्य का विकास हुआ, तब पैपिरस्‌ पर लिखित लेटिन 
पुस्तकों की संख्या बढ़ने लगी । रोम में पहला सावंजनिक पुस्तकालय 
एक रोमन सेनापति ने मंसिडन .के राजा की पुस्तकों से ही स्थापित 
किया था । ड 

अतः यह स्पष्ट हुँ कि यूनानी सभ्यता का रोमन जीवन और संस्कृति 
पर गहरा प्रभाव पड़ा । रोम की वास्तूविद्या, साहित्य, भोजन, 
मनोरंजन सभी पहलओं पर यूनानी रंग चढ़ा । इसलिए यह कहा जाता 
हें कि विजेता रोम विजित यूनान का बन्दी हो गया। पर इसका ` परि- 
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णाम बुरा भी हुआ। यूनानी प्रभाव के कारण रोमनोंके जीवन में 
ऐश-आराम और कृत्रिम तड़क-भड़क का महरव बहुत बढ़ गया। जिस 
यूनानी संस्कृति ने रोम पर इतना विस्तृत प्रभाव डाला था वह यूनानी 
सभ्यता एथेन्स के स्वणंयुग की सभ्यता नहीं थी । पांचवी-चौथी 
शताब्दी इंसा से पूर्वं की उन्नत और बुद्धिवादी सभ्यता तीसरी शताब्दी 
ईसा से पूवं अपनी आत्मा खो चुकी थी । सिकन्दर के पतन के बाद और 
भी अवनति होती रही । अब एथेन्स नहीं, मिश्र में एलकक्‍्जेंड़िया 
(Alexandria), और सिरिया में एन्टिओक्‌ (Antioch) यूनानी 
संस्कृति के केन्द्र थे। यह सत्य हे कि यूनानी सभ्यता को जीवित रखने 
में मिश्र ने काफी प्रशंसनीय काम किया । पर यह निविवाद है कि यूनानी 
सभ्यता अब पूर्वीय संस्कृतियों के अंचल में ही वच सकी । इस पर पूर्वीय 
एश-इशरत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । यूनानी साहित्य, मूतिकला, और 
जीवन का आदश अव हल्का हो गया। चरित्र की पवित्रता, स्वातंत्र्य- 
प्रेम, बुद्धिवादी दर्शन, और क्रियात्मक कलाओं के स्थान पर हल्का साहित्य, 
उच्छ खलता, ऐश-आराम की इच्छा और स्वार्थान्घ दंन की उन्नति 
हुई । इसी पतनोन्मुख यूनानी संस्कृति से रोम का सम्पर्क . हुआ । प्यासे 
और बुभुक्षित सीघे-साधे रोमनों के लिए यह अदभुत और आकर्षक 
भण्डार था। इस सम्पक के कारण यदि रोम के साहित्य और कला का 
विकास हुआ, तो रोमन चरित्र पर इसका बुरा परिणाम पड़ना भी 
स्वाभाविक था । | 


नीरस और अनुशासित रोमन यूनानी ललित कला और हल्के 
साहित्य पर टूट पड़े। बड़े-बूढ़ों का आदर और अनुशासन को मान्यता वे 
खो बैठे, नाच-रंग और ऐश-आराम में बेतरह फंस गये । भद्दे और 
अदलील नृत्य में दिलचस्पी से. भाग लेने लगे। पुरुष मंहगी और 
चटपटे भोजन में अन्धाधुन्ध खर्च करने लगे । धनी स्त्रियां अपने 
शरीर को बेशकीमती आभूषणों से सजाने ळगीं। इत्र, फुलेल और 
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महीन वस्त्रों का व्यवहार खूब होने लगा। रोम का पैसा इन विलासी 
सामग्रियों को खरीदने में प्रव जाने लगा । सामाजिक और 
पारिवारिक परम्परा टूट गईं, और उच्छ खल जीवन का बोलवाला 
हो गया। तलाकों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई। रोमन पारिवारिक 
जीवन की पवित्रता और सादगी का लोप हो गया। 

निम्नवर्ग के लोगों मं यह परिवतंन और भी अधिक स्पष्ट था ।. 
यूनानी जीवन की विलासिता से रोमन अत्यन्त आकर्षित हुये । यूनानी 
सभ्यता की पवित्र ' कलात्मक प्रवृत्तियों का न उन्हे पता था और न उसे 
चे पंसद कर सकते थे, इसलिए तो जव कोई रोमन यूनानी बाजा-गाना का. 
आयोजन करता था तब रोम के नागरिक चिल्ला उठते थे कि इसे बन्द करो 
ओर मुक्केबाजी का प्रदर्शन आरम्भ करो । इसी प्रवृति का परिणाम 
था कि मनुष्य-पशु कर्ती का प्रदर्शन बहुत लोकप्रिय था, और जनता 
` को अपनी तरफ खींचने के लिएं महत्वाकांक्षी नेता ऐसे प्रदर्शन व 
प्रदर्शनगृहों का आयोजन करते थे । जनता इस कर. और हृदयविदारक 
दृश्यों को ताली पीट २ कर देखती थी और अपनी खुशी का इजहार 
करती थी। यूनानियों का शारीरिक व्यायाम रोमनों के लिए फीका पडता 
था, और इन्होंने यूनानी खेल-कूद की भावना को अपनाया, पर इसे 
करर और रक्तांजित रूप दिया । | 


इस पतोन्मुख यूनानी संस्कृति के आडम्बर की नकल रोमन कर 
रहे थे। इस प्रवृति के विरूद्ध केटो (Cato) ने जबरदस्त 
आवाज उठाई। रोम की पारिवारिक परम्परा की उद्धार क लिए 
कटी ने काफी लिखा और कहा। प्रजातन्त्र के अन्त के बाद ओग्सटस्‌ 
ने राजतन्त्र का वास्तिविक स्थापना किया। उसने रोमन चरित्र का 
पतन रोकने के लिए कानून बनाए। पूर्वकाल के रोमन के पवित्र-जीवन 
या आदर्शों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की । व्याह की पवित्रता 
की रक्षा के लिए नये कानून बनाये। पूर्वीय देवताओं को हटाकर रोमन 
देवताओं की पुनर्स्थापना की गई । 
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पर यह कहना गुरुत होगा कि ओग्सटस्‌ ने यूनानी संस्कृति काः 
प्रभाव एकदम मिटा दिया । सच पूछा जाय तो यूनानी और रोमन 
संस्कृतियां का समन्वय होने लगा था। पहले झोंके में रोमन यूनानी 
संस्कृति की चकाचौंघ और विलास में बह गये, और इस आन्दोलन 
के विरूद्ध केटो ने उसी. जोर से प्रत्याक्रमण किया, और अन्त में इन दो 
विरोधी दिशाओं की कश्मकश में रोम-यूनान संस्कृति का सम्मिश्रण 
हुआ। रोमन सभ्यता में यूनानी प्रवृतियां प्रवेश कर गई पर रोम नेः 
अपना व्यक्तित्व नहीं खोया । औगस्टस्‌ के समय में रोम में भव्य-भवन' 
और मूर्ति संग्रहालय बने । इन सभी दिशाओं में यूनानी प्रभाव स्पष्ट था 1. 
आदश (models) यूनानी ही थे। उस समय a (Strabo): 
नामक यूनानी ही ने प्रमाणित भूगोल की रचना की । सीज्र और सिसरोः 
लॅटिन साहित्य के प्रमुख निर्माता थे, पर दोनों यूनानी भाषा और साहित्य 
के विद्वान थे । इनके ऐसे महापुरुषों मे रोमन-चरित्र और यूनानी-संस्कृति 
का सम्मिश्रण था, और इसका परिणाम था कि तत्कालीन प्राचीन 
विश्व के सबसे सुसंस्कृत महापुरुष ये लोग ही गिने जाते है। सिसरो 
रोम-यूनान-संस्कृति .का सामंजस्य का प्रतीक था, और पूर्व-रोमन. 
साम्राज्य-युग का आदर्श सिसरोवाद (Ciceroism) ही था. 
थोगस्टस्‌ ने रोम में दो बड़े पुस्तकालय स्थापित किया जिनमें यूनानी और 
लॅटिन पुस्तकों का संग्रह किया गया था । इस समन्वित संस्कृति में 
उत्पन्न रोमनों की विचार शक्ति चेतन हो गई। लिवि (Livy) 
ने रोम का आद्योपान्त इतिहास लिखा । लैटिन गद्य-शैली निर्धारित 
हो गई, और लॅटिन कविता का अभूतपूर्वं विकास हुआ । महाका 
ais (Virgil) ने पहले यूनानी कवि थियोकिटस्‌ के आधार 
पर ही कविता रिखना शुरू किया था। 

वास्तुकला और अन्य कलाएं । 


प्राचीन रोम के मकान बहुत साधारण थे। मकान एक कमरे का: 
होता था, जिसमे सोने के लिए खाट ओर भोजन बनाने का चूल्हा अलग २. 
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कोने में पड़ा रहता था। घुंआ से कमरा भरा रहता, क्योंकि धूंआ 
निकलने के fag चिमनी का प्रयोग का ज्ञान नहीं था। पर जब रोम' 
के नागरिकों को यूनानी सभ्य-शहरों में त्रमण करने का मौका मिला 
तो वापस जाकर उन्हे अपना मकान कष्टकर मालूम हुआ, और बड़ा 
और आरामदेह मकान बनाये जाने लगे । पहले सोने का कमरा 
बनाया गया, मकान-मालिक का आफिस कमरा भी वना। फिर खम्भों 
पर आश्रित ओसारों से घिरा हुआ आंगन भी मकान का नया भाग वन 
गया | भोजन का कमरा, पुस्तकालय, ओर ड्राइंग-रूम जोड़ा गया । 
मकान अव एकमंजिला से कई मंजिळा भी वनने लगे. । रोम में पहले 
मकान सादा रहते थे ; आभरण का सम्पूर्ण अभाव था । अब दीवालों. 
पर चित्रकारी, पाषण-मूर्तियां और कई तरह के डिजाइन से मकान 
सुशोभित होने लगे । मकान में स्नानागार, पानी का कळ और साफ: 
शौचगृह का प्रबन्ध किया जाने लगा । प्रमुख कमरों को शीत काल में 
गर्म रखने का भी प्रवन्ध पाइप से गमं हवा द्वारा. किया गया । 


सौजर ने नगर निर्माण योजना में काफी दिलचस्पी लिया। भव्य 
सावंजनिक-भवनों का निर्माण हुआ, और विस्तृत सड़कें बनीं जिससे 
यातायात में अत्यन्त सूविधा हुई) साम्राट्‌ औगस्टस के समय में इस 
दिशा में अद्भुत प्रगति हुई। पंलेटिन की ' पहाड़ी पर (Paletine 
Hill ) कई मकानों को एक कर राजमहल बनो। खम्भों के पंक्तियों 
से सज्जित अपोल्लों का एक सुन्दर मंदिर का निर्माण हुआ । इसके 
नीचे संगमरमर के बने भव्य इमारत थे, और क्रयविक्रय के लिए विशाल 
हाल, जिसे सीजर ने बनाया था, और जो जलकर बर्बाद हो गयाः था, 
फिर उठ.खड़ा हुआ । सिनेट के लिए नई इमारत बन गई, ओर सीज्र' 
का मंदिर भी बनाया गया । औगस्टस्‌ ने एक विशाल और सुन्दर 
नाट्यशाला (Theatre) भी बनवायी, और पहले पहल रोम में 
आकर्षक सार्वजनिक स्तानागार (Public Baths) बने। रोमं 
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की वास्तुकला में मेहराब (Arch) का प्रयोग होता था। यह पूर्व का 
प्रभाव था। यूनानी वास्तुविद्या में इसका अभाव था, पर रोम के 
कारीगरों ने मेहराव और स्तम्भों को इमारतों में प्रमुख स्थान दिया । 
रोम में विजयी सेनापतियों ने विजय-चिह्वं के रूप मे विशाल मेहराव . 
बनवाए। विजयी संनिक और सेनापति इन मेहराबों से होकर रोम 
में जुलूस के साथ निकलते थे। अभी भी एसे विजयी जयवतखण्ड व 
स्तम्भ (Triumphal Arch ) पाए जाते है । योरप वास्तुकला 
में महराब की , «५ ता रोम की देन हूँ । 


राम ससार का सबसे सुन्दर और दर्शनीय नगर बन गया। रोम 
में पशु और मनुष्य में कुर्ती बड़ा ही सर्वप्रिय मनोरंजन था, और इसलिए 
चेस्पिअस्‌ ने विशाल रंगभूमि (Ampitheatre) बनाया जिसमें 
पचास हजार दशंक बेठ सकते थे । आजकल इसे Colosseum कहते 
हैं। अभी भी संसार के विशाल इमारतों में यह एक है। कालक्रम से 
.शहर्‌ में कई फड़ (Forum) स्थापित हुये जिसके ईदंगिदे कई भव्य- 
भवनों का निर्माण होता गया । सम्राट्‌ द्राजन ने एक विशाल स्तम्भ की 
रचना की जिस पर उसके युद्धकाल के चित्र अंकित थे । इस समय 
सीमेन्ट का खूब व्यवहार होता था । सम्राट्‌ हेड़िअन का कब्र रोम का 
सबसे बड़ा कब्र ह और अभी भी वत्त॑मान हे । 
वास्तुकला के साथ २ शिल्पकला (Sculpture) की भी प्रगति 
हुई। विजयी रोमन सेनापतियोंने यनान या यनानी (Hellenic) 
नगरों से बहुत सी पाषाण मूर्तियाँ उठा लाए, और इनसे रोम की शोभा 
बढ़ गई। औगस्टस्‌ ने रोम को भव्य इमारतों को पाषाणमतियों से 
सुशोभित किया, और इस दिशा में यूनानी मूर्तियां ही आदर्श थीं। 
पहल तो यूनानी कला की नकुल ही अधिक की जाती थी। क्रियात्मक 
प्रतिभा कम थी । पर हेडियन और ट्राजन के समय में इन पाषाण की 
इमारतों या स्तम्भों पर जो चित्र खोदे जाते थे वे रोम की सर्वोत्तम कला. 
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के जीते जागते उदाहरण हैं। ट्राजन-स्तम्भ पर खूदे चित्र अत्यन्त 
आकषक और सजीव मालूम पड़ते हैं। पर अधिकतर पाषाण मूर्तियां 
प्रसिद्ध यूनानी मूर्तियां की ही नकल हे । यूनानी शिल्पकला की प्रतिभा 
सबसे अधिक पाषाण-म्‌तियों मे निखरी थी, और संसार को कलात्मक 
कृतियों में अद्वितीय हैँ । पर इनमें कितने नष्ट हो गये थे, ओर रोम के 
शिल्पिओ के बनाये ये नकलो qat (Copies) हमें यूनानी 
कला और प्रतिभा की सम्पन्नता का आभास देती हूँ। | 

चित्रकला की प्रगति धीमी थी। दीवालों पर रंगे चित्र ही अब 
उपलब्ध हैं, और ये यूनानी चित्रकला के नकल ही समझे जाते हूँ। पर 
मनुष्य के तस्वीर खूब बनाए जाते थे, और यह पेशा लाभकारी था | 


शिक्षा और साहित्य । 


प्राचीन रोम में वर्णमाला का प्रचार एट्रस्कनों के समय में ही हुआ. 
था । यूनानी वर्णमाला का प्रभाव निर्विवाद है। यूनानी भाषा का भी 
लैटिन भाषा पर प्रभाव पडा । यूनानी मुक्त गुलामों या भृत्यों को ही 
मदद से रोम में पाठशालाओं की स्थापना हुई ओर शिक्षा का प्रचार 
हुआ। रोम में वाक्पटुता व भाषण देने की क्षमता का राजनीतिक 
महत्व यूनानी परम्परा का ही असर था। रोमन साहित्य का आरम्भ 
होमर के महाकाव्य के झेटिन अनुवाद सेही शुरू हुआ, और रोम के . 
विद्वान यनानी भाषा ओर साहित्य के पंडित होकर ही लटिन साहित्य 
का भण्डार भरने लगे । रोम के प्राचीन नाटक, इतिहास-शांस्त्र यूनानी 
पुस्तकों के आधार पर ही लिखे गए । जुलिअस सीज्र ळटिन साहित्य के 
निर्माताओं में एक है । उसने लेटिन भाषा पर एक पुस्तक लिखी हे । 
अपने यूद्धों का सजीव विवरण भी लिखा हे । सिसरो लेटिन गद्य का 
महापंडित समझा जाता हे । उसके समान वक्ता रोम में कोई नहीं 
हुआ, और उसके सारगमित और उत्साहवद्धंक भाषण साहित्य को अक्षय 
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कीति हे। भाषण कला पर उसके लेख पठनीय हैं। कटो (Cato) 
यूनानी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव का विरोधी था, और इसके लेख और 
भाषण भी लटिन साहित्य के सुन्दर रत्न हे। लॅटिन कवियों में होरेस 
(Horace) और वर्गिल (Virgil) विशव प्रसिद्ध है । औगस्टस्‌- 


युग की सभ्यता और देनिक जीवन का सजीव चित्र हमे होरेस के 
गीतिकाव्य में मिलते हे । होरेस कीं संगीतमय कविताएं अमर रहेंगी, 
भर विश्व बरावर रोम का तो क्या प्राचीन विश्व का आभारी रहेगा। 
वि ने तो पहले यूनानी-शेली की नकल कर इटैली का देनिक 
जीवन का चित्र देना शुरू किया । पर afre की प्रतिष्ठा का असली 
कारण हे उसकी क्रियात्मक प्रतिभा । उसने एइनिड (Aeneid) नामक 
एक महाकाव्य लिखा । इसमें यथार्थतः औगस्टस्‌ युग और औगस्ट्स का 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की प्रशंसा है । होरेस और वगिल राष्ट्रीय चेतना 
ओर आत्मविश्वास के प्रतीक है । वर्गिरू का महाकाव्य अभीतक सभ्य संसार 
पर अपना प्रभाव अक्षुण्ण रक्खा हे। औगस्टस्‌ स्वयं ही एक सफल 
लेखक था। उसने अपने जीवन की कहानी अपने कब्र के सामने ast 
कांसे को टिकियों पर लिखी हे। एक महान्‌ जीवन का वर्णन इतना 
प्रभावोत्पादक शैली में मिलना कठिन है । सम्राट नेरो का मंत्री सेनेका 
(Seneca) के लेख लैटिन गद्य-साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते Bi 
इसी समय कई यूनानिंयों ने भी साहित्य के भण्डार में उचित योगदान 
दिया । प्लूटाक (Plutarch) ने रोम और यूनान के महान्‌ पुरुषों की 
जोवनियां यूनानी भाषा में लिखी । एरियन (Arrian) ने सिकन्दर का 
जीवन चरित्र के बचे विषयों का संकलन किया। स्ट्रेवो (Strabo) 
का भूगोल बहुत दिनों तक प्रामाणिक ग्रन्थ रहा । पोलिबिअस्‌ 
(Polybius) प्रथम इतिहासकार था। लिवि (Livy) का लिखा 
इतिहास उल्लेखनीय gl टैसिटस्‌ (Tacitus) भी एक सफलं 
इतिहासकार माना जाता हू । 
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` साहित्य की वृद्धि के साथ २ पुस्तकालयों की उन्नति हुई। ओगस्टस्‌ 
ने दो बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की थी । लेटिन और यूनानी दोनों 
साहित्य का संग्रह किया गया था। ` 

विज्ञान के क्षेत्र में रोमनों ने काफी दिलचस्पी नहीं दिखाई। 
औगस्टस्‌ का मन्त्री अग्रीप्पा ने संसार का एक मापचित्र बनाया पर इसमें 
कोई स्केल या परिमाण निश्चित नहीं था, और अक्षांश (Latitude) 
भौर रेखांश (Longitude) का अभाव था। प्लिनी (Pliny) 
Naturalies Historia का लेखक था। विज्ञान की यह अनुपम 
पुस्तक है । जुलिअस सीज्र . ने चन्द्र के आधार पर स्थित पञ्चाङ्ग के 
बदले सूर्य के आधार पर नया पञ्चाङ्ग लागू किया। टौळमी 
(Ptolemy) ने ज्योतिष विद्या पर कई लेख लिखे और उसका यह 
मत था (जो गुलत है) कि सूयं पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । 
घमं । 
आरम्भ में रोम-धमं बहुत साधारण था । रोमन प्राकृतिक शक्तियों 

की पूजा करते थे, क्योंकि उनसे उन्हे एक ओर तो भय रहता था, दूसरी 
ओर वरदान पाने की इच्छा रहती थी। प्राचीन रोमनों का यह विश्वास 
था कि प्राकृतिक वस्तुओं में देवता या प्रेतात्मा का निवास रहता हुँ; 
इसलिए ऐसी वस्तुओं की पूजा होती थी। प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र म, और 
मनुष्य के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र के ऊपर एक देवता का राज था। प्रमुख 
देवताओं में जुपिटर (आकाश), मासं (युद्धदेवता), वेनस्‌ (प्रेम की देवी) 
इत्यादि हैं। रोमनों का यह विशवास था कि भक्त और देवता का 
पारस्परिक कत्तंव्य नियमबद्ध है । भक्त देवता की पूजा करेगा, पशु वलि. 
देगा, और इसके बदले में देवता भकत को वरदान देगें। इसलिए रोमनों 
को धर्मकत्तंव्यों का यन्त्रवत्‌ पालन करना ही था। उन्हें गूढ़ दर्शन 
या वौद्धिक कल्पना के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं थी । व्यवहारी 
रोमनों का धमं भी व्यावहारिक था, ओर इसी गृण के कारण राजनीतिक 
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व कानूनी क्षेत्रों में रोमनों ने अभतपवं त्यनता दिखाई। एट्रस्कनों और 
यूनानियों से प्रभावित हो रोमनों ने भी भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने 
के कई रहस्यवादी उपायों को अपनाया, जैसे बलि दिया हुआ भेड़ के 
गुद का चिह्न पढ़ना । पूर्वीय संसार से निकट सम्पर्क में आने से रोमन - 
धम या घामिक रीतिरिवाजों में काफी तबदिली हुई। रोम में मिश्च की 
नकल पर धामिक स्तम्भ खड़े किये गये। मिश्र के देवता ओसिरिस और 
इसिस के लिए रोम में बाग लगाए गये और उनकी मूर्तियां रखी गई । 
एशियामाइनर की मातुदेवी का आदर रोम में होता था। पर्शिया का 
दवता मित्र (Mithras) रोमनों को मान्य था। इन सभी देवताओं की 
रहस्यमयी कहानियां या नाटकों का भी रोम में प्रवेश हो गया था। 
पूर्वीय संस्कृतियो का ही प्रभाव था कि रोम में सम्राट की पूजा होने 
लगी | सञ्जाट्‌ के मन्दिर बनने लगे | ओगस्टस्‌ के समय से ही सम्राटू- 
पूजा शुरू हुई। 

अतः यह स्पष्ट हं कि रोम में धार्मिक सहिष्णुता की नीति प्रचलित 
थी। विदेशी धर्मों, देवताओं और रीतिरिवाजों का प्रभाव रोमन जनता 
पर पड़ रहा था। पर रोम ने इंसाई धमं का खुला विरोध किया। 
इस नीति के कुछ खास कारण थे । 


दशन । 
रोमन व्यवहारकृशल थे। अध्यात्मिक छानबीन या बौद्धिक कल्पना 
की ओर उनकी रचि नहीं के ही बराबर थी। दर्शन के क्षेत्र में रोमनों. 
ने इसलिए कोई नयी दिशा नहीं अपंनाई। उनके दर्शन जीवन के कुछ 
नेतिक सिद्धान्त तक ही अधिकतर सीमित रहे। रोमन इस जीवन की 
सफलता के लिए ही परेशान रहत थ, मृत्यु के उपरान्त क्या है 
ऐसे विचार से रोमन प्रायः मुक्त थे। इसी जीवन की सफलता 


के लिए उन्हें कुछ नेतिक सिद्धान्त और सामाजिक नियमों का 
पालन करना आवश्यक प्रतीत होता था। जो कछ भी दर्शन 
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नाम की कोई चीज रोमनों में पाई जाती हे वह है यूनानी स्टोइसिजिम 
का प्रभाव। जेनो इस दर्शन का प्रवत्तंक माना जाता है। यूनानी 
चिन्तक इपिकुरस (६1८५7५75) का प्रभाव रोमन ल्यूक्रटिअस्‌ 
(९५८7९६४) पर काफी पड़ा। इस दर्शन का सिद्धान्त था कि 
विश्‍व अणओं के आकस्मिक सम्मेलन का परिणाम हु और बरावर 
परिवर्तनशील हे। प्रत्येक चीज भौतिक पदार्थ का वना है, और मनुष्य 
नियति का कठपुतला है। उसका भाग्य उसके अधिकार के बाहर हू. । 
देवता भी द्रव्य पदार्थं हैं, पर मनुष्य का भाग्य-विघाता नहीं । मनुष्य का 
ध्येय हे सुख की प्राप्ति और इसलिए देवताओं या मृत्यु का भय छोड़ 
देना चाहिये । देवताओं की नाराजगी एक ढकोसला हुं । ल्यूक्रेटिअस्‌ 
ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन विज्ञान का पूरा लाभ उठाया हे, और 
प्राचीन काल में मनुष्यं का जीवन का विकास और प्रकृति की कारयंशेली 
का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है । आधुनिक सिद्धान्तो के आधार पर इन 
विषयों पर उसके विचार ठीक हे । | 

सेनेका (Seneca) YA का गुरु था, ओर वह स्टोइक ददन 
का मतावलल्बी था । उसने कई पुस्तक लिखी हें । उसके विचार अति 
उच्च हैं। उसने यह कहा कि मंदिरों के द्वार खटखटाने की कोई 
आवश्यकता नहीं, प॒जारियों की खुशामद करना जरूरी नहीं, स्वगं की 
ओर ध्यान लगाना बेकार है । यदि ईश्‍वर को ढू ढ़ना हे तो अपने मन के 
भीतर देखो । ईश्वरत्व हममें है, ईश्वर हम-से अलग नहीं हे । पवित्र 
और साधु पुरुष ईश्वर का ही रूप है । 

एपिक्टेटस्‌ नेरो का एक गुलाम था, और संञ्राट्‌ हेड़ियन का एक 
मित्र) वह अत्यन्त धामिक विचार का मनुष्य TA उसकी शिक्षाथी 
कि इस संसार में ईशवराज्ञा के अनुसार काम करते रहो, इससे अधिक 
सोचना निरर्थक हूँ । ; ; 

सम्राट! माकंस्‌ औरेलियअस्‌ महात्‌ चिन्तकों में एक हे । वह राजकाये 
व युद्ध के समय से कुछ समय निकाल कर ध्यान किया करता था, 
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और अपने विचारों को--10 Himself नामक पुस्तक में लिपिबद्ध 
किया हे । उसका यह विचार हे कि संसार में जो कुछ पाया जाय उस पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करमा चाहिये । उसने जीवन के नैतिक सिद्धान्तों 
पर जोर दिया। सहिष्णुता, पारस्परिक प्रेम, भाईचारा और स्वामिभक्‍्ति 
प्रमुख गुण हे जिनका पालन करना चाहिये । 

रोम में दर्शन एक वौद्धिक सिद्धान्त नहीं है, वरन्‌ दैनिकजीवन में 
दशन की उपादेयता महसूस की जाती थी। 


रोम ओर ईसाई धमं । 

ईसाई धर्म की उत्पत्ति फिलस्तीन में हुई । इस धर्म की उत्पत्ति 
फिळस्तीन के प्राचीन इतिहास से गहरा सम्बन्ध रखती हैं । फिलस्तीन 
एक छोटा देश है । इसके दक्षिण में अरब की मरुभूमि, पूर्व में डेड सी 
(Dead Sea) ओर जाडंन नदी, उत्तर में गेलिली का समुद्र और 
फिनिशिया, और पर्चिम में भूमध्य सागर हे । इसका प्राचीन नाम 
कनान (Canaan) थां। दजलाफरात्‌ (Mesopotamia), मिश्र 
और कीट की सभ्यताओं के सम्पकं में रहने के कारण फिलस्तीन के निवासी 
. सभ्य बने | पर यह देश प्राकृतिक सुविधाओं से प्रायः हीन ही था । ग्रीष्म- 
काल में वर्षा का वस्तुतः अभाव था, पर शीतकाल में कुछ वर्षा होती 
थी । दक्षिण भाग तो पथरीली और मरूभूमि था, उत्तरी भाग में अन्न 
उपजता था । सिंचाई की सुविधा नहीं थी, और अन्न की उपज कम 
होती थी। पश्चिम में समुद्रतट पर कुछ अच्छे बन्दरगाह थे पर बहुत 
पहले ही उन पर फिनिशिअनों का कब्जा हो गया था। मिश्र और 
मेसोपोटेमिया के शक्तिशाली राज्यों के मध्य में स्थित रहने के कारण 
यह देश युद्ध-स्थल ही बना रहा। 

ऐसे दरिद्र और आतिश्य-विमुख देश में अरब मरूभूमि से अब्रह्म 
के नेतृत्व में हन्रूजाति फिलस्तीन में १४७०-१२०० ईसा से पूर्व मे 
आकर वस .गई। यहां के निवासी केनानियनों से इन्हें लड़ना पड़ा, 
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पर अन्त में दोनों जातियों में मंत्री व विवाह सम्बन्ध हो गया, 
और दोनों मिलकर एक राष्ट्र बन गए। फिनिशिअनों से सभ्यता 
के चिह्न जैसे लिपि, वणंमाला इत्यादि इन्हें मिल गये । फिर फिलस्तीन 
होकर पूवं-पश्चिम के व्यापारी आया-जाया करते थे, इससे आथिक 
व सांस्कृतिक फायदा होना स्वाभाविक था । 


हेब्रू इस प्रकार सभ्य हो रहे थे । अरव-मरुभूमि से बञ्जारों का आना 
जारी था, और आथिक कारणों से हुंब्रओं की नजर मिश्र की ओर दौड़ी, 
और वे मिश्र चले गये, पर मिश्रिओं की गुलामी उन्हे असह्य हो गई । 
हजरत मूसा (Moses) के नेतृत्व म इनलोगों ने मिश्च की गुलामी के 
विरुद्ध जेहाद शुरू किया और अपने प्यारे घर की ओर लौट पड़ं। मूसा 
रास्ते में ही मर गये, पर जननायकों और उत्साही नेताओं में उनका 
स्थान बहुत ऊंचा हे । 

उस समय मिश्र अवनति-पथ पर था, और असीरिया का अभ्युदय 
नहीं हुआ था। इस अवसर का फायदा यहूदियों ने लिया। 
राजा डेविड नें फिलस्तीन का संयुक्त-राष्ट्र कायम किया। राजा 
साल (Saul) और उसके पुत्र डेविड ने फिछस्तीनों को हरा कर 
यह सफलता प्राप्त किया था। (क्रीट के नादा के बाद उसके निवासी 
फिलस्तीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर बस गये थे । ये फिलस्तीन कहलाते थे 
और हेब्रुओं को वराबर परेशान करते रहे) । डेविड (१०००-९६० ई० 
पू ०) ने ही जेरुसलेम (Jerusalem) को राजधानी वनाई । हेब्रुओं 
की आथिक उन्नति सोलोमन (Solomon) के राज्यका में हुई 
जेरुसलेम में एक मन्दिर बनाया गया, और पत्थर की कई सुन्दर ईमारत 
बने । वेचारी जनता कर के बोझ से दब गई। इसका परिणाम यह 
हुआ कि राष्ट्र दो भागों में बॅट गंया--उत्तर में इजरायल और दक्षिण 
में जुडा। इन में बराबर युद्ध होता रहा, और इजरायल असीरिया 
के साम्राज्य में ७२२ So Yo में आ गया । ५८६ ई० To चाल्डियिन 
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सम्राट्‌ नेबुचड्रेजर ने जेरुसलेम को नेस्तनाबूद कर दिया, और हेब्रु राष्ट्र 
'का नाश हो गया। कुछ वेविलोन ले जाये गये, ' कुछ मिश्र भाग 
गये । जय पशिया ने बेबिलोन के नये साम्राज्य का अन्त कर दिया, 
तब सञ्चाट्‌ कुरुश ने इन यहूदियों को अपने देश लौटने की अनुमति दे 
दी। पर यहूदी राष्ट्र के दिन नहीं लोटे । 

पर यहुदी करीब साढ़े चार सौ वर्ष तक फिलस्तीन में अपना सिक्का 
जमाये RI इन वर्षों में इनके घामिक विचारों का 'विकास हुआ, 
ओर विश्व को इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कुछ दिया । Old Tes- 
tament या वाइविळ उनकी कृति है। इसमें मनुष्य की उत्पत्ति, 
और प्राचीन विश्व का इतिहास है । साहित्य के क्षेत्र में बाइविल का 
बहुत ही ऊँचा स्थान है, और विश्व साहित्य पर इसका गहरा प्रभाव 


gi 

जब सम्राट कुरुश ने यहूदियों को अपने देश लौटने और जेरुसलेम 
का पुननिर्माण करने की अनुमति दी, तो यहुदियों को उस समय अपनी 
एतिहासिक परम्परा और कथाएं छोड़कर कुछ नहीं था। इन्हीं का संग्रह का 
नाम वाइबिळ पड़ा । इसका प्रभाच' यहूदियों पर बहुत पड़ा। वाइबिल में, 
जिसका संग्रह ईसा से चार पांच सो वषे पूर्व माना जा सकता है यहूदियों 
ने अपने पड़ोसी जातियों से भिन्नता देखी, और अपनी विशेषता 
का ज्ञान पाया । इन विशेष गुणों या धामिक व सामाजिक भावनाओं 
के प्रति यहूदियों में कट्टरता आ गई, ओर वे अपने को दूसरी जातियों 
से अलग समझने रगे । इसका परिणाम था कि अत्यन्त उत्साह से वे 
अपने धर्स पर दृढ़ थे । इसी विश्वास पर हजारों वषं से पीड़ित यहूदी 
जीवित रहे । बाइबिल ने उनमें एकता का सूत्र लाया, और वे कितनी ही 
दूर रहें, एक दूसरे से अभिन्न रहते हे । यह एक अजीव चीज है कि एक 
पुस्तक--एक परम्परा--इतने काळतक एक भूमिहीन राष्ट्र को बांधे 
रख सके । 
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यहूदियों का प्रमुख धामिक सिद्धान्त था कि उनका भगवान अदश्य 
हं, और निराकार है । न उसकी मूति बन सकती है, और न मति की 
पूजा मंदिर में हो सकती है । स्वच्छन्द खुले आकाश में ही भगवान की 
पूजा होनी चाहिये । यहुदियों का भगवान व॑ धमं अमर है, क्योंकि अन्य 
धर्मों के मंदिर तोड़कर, मतियां फोड़ कर उनका अन्त किया जा सकता 
ह, पर यहूदी घर्म का अन्त कोई नहीं कर सकंता। भगवान एक हे, 
सर्वोपरि हे और सर्वशक्तिमान हे । ऐकेशवरवाद व निराकार ब्रह्म की 
उपासना का सिद्धान्त यहू दियों ने परिचम में पहले पहल प्रचलित किया । 
पर यहूदी यह भी विश्वास करते थे कि हेत्रू जाति इस परमंदवर की 
सवंप्रिय जाति है। भगवान ने हेब्रूजाति को स्वयं चुना है, और जेरुसलेमः 
का पुनरुत्यान होगा और घमं का विश्व-साम्राज्य की स्थापना का श्रेय 
भंगवान (याहोवा) के आशीर्वाद से' हेब्रुओं को हो मिलेगा और जेरु- 
संलेम इस धर्म राज्य की राजधानी बनेगी, ये कट्टर विश्वास प्रत्येक 
यहूदी के हृदय में घर किए हुए हैं । 

यहूदियों को यह विश्वास था कि उनका ईइवर' याहोवा असहाय को 
सहायक, गरीबों का मददगार हे । यहुदियों में कई पैगम्बर गुजरे है। 
जब यहूदियों, का कंनानाइयों (Canaanites) से सम्पक हुआ तब 
कितने यहुदी केनानाइयों के स्थानीय नगर देवता 'बाल' (Baal) की 
पूजा करने लगे | इस आचरण के विरूद्ध जातीय घमं और इष्ट-देवःयाहोवा 
की प्रतिष्ठा के लिए धाभिक नेताओं ने आवाज उठाई । इलिजा (1111911) 
ने यह बताया कि याहोवा सवं-शक्तिमान है और वही एक ईश्वर है, और 
बह गरीबों का दोस्त हँ। उत्तर का एक राजा अहबने अंगूर 
की लतो की लालच में गरीब किसान नबोथ को हत्या को थी। 
इलिजा ने इसे याहोबा के विरूद्ध अपराध बताया, और जनता ऐसी भड़की 
कि राजा और उसके परिवार का हिंसात्मक अन्त हो गया। ७५० ई० qo 
के लगभग गड़रिया एमोस ने अपने को ईस्वर-दूत बताया । उसने याह्दोबा 
को शांतिप्रिय बताया और स्वार्थी ओर अत्याचारी घनिकों' का विरोधी । 
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एमोस ने ऐश्वर्य-पूर्ण आरामतलब जीवन का खोखलापन दिखाया, और सादा 
और स्वच्छ दरिद्र-जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला । गरीबों के प्रति कूरः 
व्यवहार व उनके खेतों का ऋण के बदले अपहरण की भःसंना की । 
एमोस प्रथम समाज-सुधारक थे। ऐसे महापुरुषों को ही पंगम्बर (Pro- 
phet) कहा जाता हे जिन्होंने निःस्वार्थ जीवन, बन्धुत्व और उच्च- 
धामिक सिंद्धान्तों का प्रतिपादन किया। जब असीरिया का सम्राट 
सेन्नाचरिव जेरुसलेम का द्वार पीट रहा था, पैगम्बर आइसा (153111) 
ने निराश यहुदियों को भविष्य का स्वर्णयुग पर विश्वास करने को कहा । 
उन्होंने यह कहा कि याहोवा का राज्य फिलस्तीन तक ही सीमित नहीं हे, 
वरन्‌ सारा विशव ही उसका काययेक्षेत्र ह्‌ । यहूदियों की दुर्दशा और जेरु- 
सलेम का पतन याहोवा की हार नहीं वरन्‌ याहोवा की इच्छा हं. और 
असीरिया को याहोवा ने निमित्त बनाया हे । यहृदियों को दुराचारी जीवन 
स्वार्थेलिण्सा व अधामिक आचरण के कारण याहोवा ने दण्ड देना निश्चित 
किया हे और असीरिया 'याहोवा का दण्ड (Rod of Punish- 
ment) है। पर उसने यहूदियों का भविष्य उज्ज्वल हे और असीरिया 
का पतन निकट हे, एसी भविष्यवाणी की । जव असीरिया की सेना 
महामारी से बर्बाद हो गई तब लोगों को आइसा पर विश्वास होने 
लगा। याहोवा को अब उन्होंने संसार का स्वामी समझा, और 
फिलस्तीन से बाहर भी उसका कार्यक्षेत्र हे ऐसा माना । 


इस तरह यहुदियों ने एकंश्वरवाद का सिद्धान्त अपनाया, और 
याहोवा सभी जातियों का स्वामी है, यह समझा । पर अभी तक उनका 
यह विश्वास था कि हेब्रुजाति याहोवा को सबसे प्रिय हे, और भविष्य 
में हेत्रू ही को ईश्वर का राज्य का एव्वं इस पृथ्वी पर ही भोगने 
को मिलेगा । 


हजरत ईसा इसी वातावरण में पैदा, हुये थे । जूडिया में उनका 
जन्म हुआ था और वे यहूदी जाति के थे। यहूदी पेगम्बरों के उपदेश 
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का उन पर प्रभाव था,*पर वे और भी आगे बढ़े। उस समय फिल- 
स्तीन रोम के राजनीतिक प्रभाव-कषत्र के अन्तर्गत था । रोम मे इस 
समय सम्राट्‌ को पूजा का प्रचलन आरम्भ हो गया था। यहुदी इसे कभी 
नहीं मान सकते. थे । उनके लिए तो सिफ याहोवा ही एक ईश्‍वर था । 
अन्य देवताओं को वे श्रम समझते थे। इसलिए रोमन और यहुदियों 
में विरोघाभाव रहना स्वाभाविक था। ऐसे समय में इंसाई धर्म का 
प्रादुर्भाव हुआ। 

ईसा (Christ) का. बचपन के बारे में कुछ नहीं मालूम हे । 
कुमारी मरिअम के गर्भ से ये पेदा हुये थे ओर लगभग तीस वर्ष को 
उम्र से इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। यहूदी ही तरह येभी 
एकेसवरवादी थे । पर इनका ईश्वर प्राणीमात्र का दयाळ पिता था ; 
पापी और पुण्यवान सब पर दया करने को आतुर या । दरिद्र, असहाय 
और रोगी उसको अतिप्रिय थे। ईसा का कहना था कि अमीर स्वगं 
नहीं जा सकते। त्यागी ओर सादा जीवन व्यतीत करनेवाले ही ईदवर 
के निकट पहुंच सकते हें । पापी यदि सच्चे हृदय से अपना पाप स्वीकार 
कर ले तो ईश्वर उसे क्षमा कर दंगे और वह स्वगं पहुंच जायगा । 
ईश्वर को कोई विशेष जाति अतिप्रिय नहीं हे । वह पक्षपात नहीं 
करता इं, न उसकी कोई चुनी हुई जाति हे और न किसी विशेष जाति. के 
स्वणं-युग का वह संस्थापक होनेवाला हे । वह समूचे विश्‍व का स्वामी हे, 
और प्रत्येक जाति ओर मनुष्य का क्षमाशील पिता है । स्वगं का सुख 
इस पृथ्वी पर नहीं भोगना है। उब्च' नैतिक विचार व शुद्ध आचरण 
का फेसला भगवान्‌ प्रलय के दिन करेगे । मनष्य के कर्मो 
का फल प्रलय के दिन (Doomsday) ही मिलेगा। दरिद्र, 
रोगी और असहाय की सेवा से ईख्वर प्रसन्न होते हे। ईसा 
ने विदवबन्युत्व, दया, दान, क्षमा और अहिसा का पाठ पढ़ाया । 
उन्होंने न किसी धमं की निन्दा को, और च किसी देवता को हेय बताया । 
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सभी घमं ठीक हे.। मनुष्य को सदाचार बरतना चाहिये, इस पर जोर 
दिया । प्रत्याक्रमण के बदले क्षमा करना चाहिये। मनुष्य को परिवार 
जाति व. राष्ट्र -प्रेम छोड़कर विश्वप्रेम अपनाना चाहिये। ईश्वर के 
प्रेम मे अन्य प्रकार के प्रेम या भक्ति त्याज्य हे । 


ईसा के इन क्रान्तिकारी विचारों से यहूदियों को बहुत रंज हुआ। 
पहले तो उनका यह ख्याल था कि हजरत ईसा उनके पैगम्बर हैं जो 
कि यहूदियों के आगामी स्वणंयुग के वाहक होंगे । पर ईसा ने एकेश्‍वरवाद 
तो माना, पर उन्होंने यहूदियों का यह विश्वास पर-कि याहोवा ने यहुदियों' 
के पक्ष मे यह फैसला किया है, वे उसके विशेष प्रिय हैं और उनका राज्य 
सारे विश्‍व पर स्थापित होकर ही रहेंगा--कुठाराघात किया। यहुदियों 
को परिवार में अटूट श्रद्धा थी, विशवबन्धुत्व के रंग में परिवार की कट्टरता 
नहीं टिक सकती' थी। यहूदियों के लिए यह सिद्धान्त भी एक दृष्टि से 
अमान्यः था । रोमन राजप्रतिनिधि' भी ईसा के इस जनतान्त्रिक सादा 
घमं से अप्रसन्त थे । ईसा के सिद्धान्त में रोमन सम्राट्‌ की पूजा असम्भव 
थी ॥'इस कारण शांतिः का: इस प्रिय दूत को; ईश्वर का. पुत्र हजरत ईसा 
को फांसी दी गई; ओर. हंसते हंसते. अपने हत्यारों के लिए ईइवर से क्षमा 
मांगते हुये ईसा न सत्य और विशवबन्धूत्व' के लिए' अपने प्राणों की आहुति 
दे दिया। 

ईसा के आत्मबलिदान के तीस' वर्षो के भीतर ही ईसाई धमं का 
काफी: प्रचार हो गया । पहली शताब्दी में ही भारत के पश्‍चिम तट पर 
ईसाइयों का पता चलता हुँ। रोम में ईसाइ धमं का प्रचार होने लगा। 
इस धमं के आन्तरिक गृणों का ही यह परिणाम था । क्रिरचीयन पाद-. 
रियों और घमंप्रचारकों का पवित्र जीवन भी इस धमे की प्रगतिःमें 
सहायक हुआ। संत पाळ (St. Paul) ने इस घमं के प्रचार में अकथनीय 
परिश्रम किया। उन्होंने किश्‍चीयन धमं की विशेषताओं या गुणों का 
ऐसा विश्‍लेषण किया कि प्रत्येक मनुष्य इस घमं को अपने लिए लाभः. 
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दायक समझने लगा । इन्होंने यह कहा कि हजरत ईसा ने अपने बलिदान 
से मनुष्यों के संचित पापों का प्रायश्चित किया हूँ। संसार में लोग 
इस महान्‌ त्याग का मतलब समझें और पवित्र जीवन विता कर RAT- 
-के-राज्य के नागरिक बनने का गौरव प्राप्त कर । संत पाल ने कमजोर 
siai और पीड़ित गुलामों के प्रति ईसाइ धमं की चिन्ता प्रकट किया 
और इस प्रकार य लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुये। संत पाल ने 
ईसा को ईश्वर का रूप समझा और लोगों को समझाया, और मृत्यु के 
उपरान्त ईसा का पुनर्जीवित होने का रहस्य का महत्व-बताया । संतंपाळ 
का अदम्य उत्साह से प्रेरित होकर ईसाइ धर्म-प्रचारकों ने खूब मेहनत 
की ओर इसका ही यह फल था कि ईसाइ घमं पहलो शताब्दी में ही 
'एक शक्ति बन गया । 


पर रोमन सम्राट्‌ इस नयी शक्ति कोन सह सके। यहूदियों ने 
रोमन सरकार को बराबर तंग किया था। उनकी कट्टरता, सिर्फ 
याहोवा छोड़ कर किसी अन्य धर्म या देवता की उपेक्षा और रोमन 
सञ्राटू की पूजा का विरोध के कारण रोमन यहूदी और उनके 
घम से बराबर बिगड़े रहते थे। जब इंसाइ धमं की उत्पत्ति हुई तो 
रोमनों ने इसे भी यहूदी धम का ही अंग 'समझा, ओर इसलिए यद्यपि 
रोम ने अन्य घर्मो के प्रति सहिप्णता को नीति अपनाई . 
थो, इसाई घम के प्रति असाहष्णुता या खुला विरोध की ही नीति 
अपनाई। सम्राट्‌ नेरो ने इस घें को कुचळने को नीति शरू की, 
और संत पॉल को भी शहीद बनना पड़ा । ट्राजन ऐसा वुद्धिमान सम्राट्‌ 
ने भी इंसाइयों के प्रति दमन की नीति अपनाया। पर दमन इसाइ 
धमं के लिए आग में घो का काम किया, और घर्मप्रचार बढ़ता 
गया। इंसाइ छिप-छिप कर धर्मविवाद किया करते थे। पत्यरों से 
दबे खोहों म उनके कब्र थे, और पीछे चलकर यहीं इन्होंने छिपना भी 
शुरू किया। गरीब, अभागे और निम्नवर्ग के लोगों ने इस धर्म को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९४ 


खुशी-खुशी अपनाया क्योंकि इसमें भाईचारा और मरणोपरान्त ईश्‍वर 
के राज्य में सुख पाने की आशा के सिद्धान्त थे। जब सन्नाद्‌ 
डाइक्लशिअन (२८४-३०५ ई०) की कड़ी दमननीति के उपरान्त भी 
ईसाइ धर्म की उन्नति ही होती गई, तो सम्राट कान्स्टेन्टाइन (Cons- 
tantine) ने ईसाइ धमं को राज-धर्मं वना दिया और ईसाइ होकर 
ही मरा (३३७ $o To) 

तब से रोम ईसाइ धमं का केन्द्र बन गया। जव असभ्य-जातियों 
ने रोम पर आक्रमण किया तव बहुत से ववर इस पवित्र धम के प्रति 
आकर्षित हो गये।. रोम का विशोप लिओं ( Leo ) ने हूण नेता 
अट्टिला से विनती कर रोम का ध्वसं वचा लिया । इससे ईसाइ धमं ओर 
विज्ञाप की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई रोम के विजयी जर्मन जातियों ने 
इसाई घर्म को अपनाया । संत पीटर ने. रोम में चर्च स्थापित किया 
था । ऐसा विश्‍वास हुं कि उनके हाथ मे स्वर्गं की कुंजी थी, इसलिए 
संत पीटर रोम के प्रथम विशॉप थे, और संत पीटर का चर्च ईसाइ 
घमं का प्रतिष्ठित चर्च । इस प्रकार जब रोम का राजनीतिक विरव- 
साम्राज्य टूट रहा था और बबंर जातियों का बोलबाला था, रोम धार्मिक 
व अध्यात्मिक शक्तियों का केन्द्र बन गया और, ईसाइ धमं का प्रचार- 
केन्द्र । अन्त में रोम के अधीन इंसाइ-साम्राज्य स्थापित होकर ही 
रहा । कहना मुद्किल हे कि यदि रोम में ईसाइ धमं का सिक्का इतनी 
जल्दी नहीं जमता तो इंसाईं धमं का क्या भविष्य होता । 
रोस की विइव का विशेष देन । 


रोम लगभग पांच सो वर्ष तक योरप और पश्चिम एशिया का 
सर्वेसर्वा बना रहा। रोम का प्रभाव विश्व के इतिहास के कई क्षेत्रो 
पर पडा । यदि यूनान के नगर-राज्यों ने दुनियां को वयक्तिक स्वतंत्रता 
और नगरराज्य-प्रेम का पा पढ़ाया तो रोम ने अनुशासन ओर राजभकित 
पर विशेष जोर दिया। स्वतंत्रता बिना अनुशासन के उच्छं खलता हे, 
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और. अनुशासन बिना स्वतंत्रता के गुलामी है। यदि यूनान वैयक्तिक 
स्वतंत्रता को अधिक महत्व देकर राष्ट्रीयता और एकता स्थापित करने 
में असमर्थ रहा, रोम ने कठोर शासन और अनुशासन के कारण 
योरप की एकता प्रेम और भाईचारा पर नहीं वरन्‌ दासता क आवार 
पर. स्थायी बनाने की असफल चेष्टा की । 

रोम ने अपने विस्तृत साम्राज्य में वस्तुतः शान्ति बनाए 
रक्खी । नगर-राज्यों के पारस्परिक युद्ध (सिकन्दर के 
साम्राज्य के पतन के उपरान्त भूमध्यसागर के क्षेत्र में गड़- 
बड़ी) से लोग परेशान थ। इस अनुकूल वातावरण में रोम ने राज- 
नीतिक एकता और एक शासन-ूत्र में प्रे क्षेत्र को लाकर एक एति- 
हासिक आवश्यकता को पुरा किया । रोमन-शान्ति भविष्य में बुद्धिमानों 
के लिए एक उत्साहवद्धक उदाहरण व स्पृहणीय वस्तु थी। जब संसार 
में अशान्ति, राजनीतिक असन्तुलन की स्थिति लम्बी और विस्तृत होती 
तो लोग “रोमन शान्ति की याद करते । योरप में इतना बड़ा विस्तृत 
और लम्बी अवधि तक टिकने वाला पहला साम्राज्य रोम-साञ्राज्य ही 
था। विश्‍व और योरप के इतिहास में इसलिए इसका स्थान सदेव 
` सुरक्षित रहेगा। 

यह सत्य है कि रोम ने कला व विज्ञान के के म एसी प्रतिभा नहीं 
दिखाई जैसी यनानियों ने और यह भी ठीक हे कि रोम को अवनतोन्म्ख 
यनानी-सभ्यता से ही सम्पक हुआ। पर यह निविवाद हे कि यनानी 
संस्कृति शिल्पकला और साहित्य को जीवित रखने का श्रय रोम ही को 
है । रोम ने यूनानी संस्कृति को अपनाया, और अपनी सीमाओं क . 
अन्दर इस संस्कृति के विभिन्न पहलओं को क्रियाशील खखा । यूना 
के प्राचीन पाषाण मतियों की नकल कर रोमन कलाकारों ने ह्मे 
यनानौ कला की सर्वोत्कृष्ट कृतियों की महत्ता के उदाहरण 
सरक्षित रखा हे। रोम ने पश्चिम दुनियां को: सभ्य बनाया। 
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रोम का लैटिन साहित्य जिसमें afis और होरेस ऐसे रत्न हैं नगण्य 
नहीं समझा जा सकता हं। सीज्र और सिसरो के लेख किसी भी 
साहित्य की अमर कृतियां ही समझे जायेंगे । 


संसार रोम का सबसे अधिक ऋणी रोमन-कानून के कारण रहेगा। 
प्राचीनकाल में कानून का आधार परम्परा व लो किक भाचार-विचार 
ही रहता था । प्राचीन यूनान में, भारत मे, बेविलोनिया या मिश्र में 
जब-तब जनता और शासन की सुविधा के लिए इन प्रचलित नियमों का 
संकलन किया जाता था जेसे-- ड्रेको का संकलन, मनुस्मृति या 
हम्बूरावी-कोड । रोम में भी प्लेबिअनों के आन्दोलन का परिणाम 
हुआ कि Twelve Tables of Law की उत्पत्ति हुई। यह 
प्रचलित, सर्वमान्य और परम्परा से आती हुई नियमों का संकलन 
था। यह रोमन नागरिकों के अधिकार व कत्तंव्यों का एक जगह 
इकट्ठा करना था। ३०० वर्ष तक ये कानून लागू रहे और 
नागरिकों के पारस्परिक झगड़ों का इसी घमं-संहिता के आधार पर 
फंसछा किया जाता था। पर नयी परिस्थितियां पैदा होती रहीं, और 
इन कानूनों का शाब्दिक अर्थ न लगाकर तकसंयुक्त अर्थ लगाया जाने 
SMI इस तरह शब्दों को बिना बदले कानून का असली मंशा-यथार्थ 
भाव-की इज्जत की जाने लगी। इस तरह काम के लिए खास 
अफसर की जरूरत पडी और प्रीटर की नियुक्ति हुई कि वे रोमन 
: नागरिकों में न्याय बरतें । पर रोमनों का विदेशियों से सम्पकं बढ़ रहा 
था, और विदेशी न रोमन नागरिक थे, और न उन्हे रोमन-कान्‌न से 
बांधा जा सकता था । इसलिए रोमन और विदेशियों के पारस्परिक 
व्य॑वहार के नियम अलग थे, और इनके वीच जो कानूनी समस्याएं उठ 
खड़ी हुई उसके लिए एक दूसरे प्रीटर की नियुक्ति हुई। ये न्यायकर्त्ता 
फेसला देने में मनुष्यता, युक्ति और न्याय का सिद्धान्त का ख्याल रखते - 
थे, और कानून के शब्दों के शाब्दिक अर्थ में ही नहीं पडे रहते 


4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९७ 


थे। इस तरह इनके फंसले से कानून की प्रगति होती रही । 
इस तरह इन दो प्रकार के प्रीटरों ( Praetors ) के द्वारा 
दो प्रकार की धमंसंहिता का विकास होता गया--(क) रोमन 
नागरिक-धर्म-( Roman Civil law) और राष्ट्रों का धर्म- 
(Law of Nations) जो रोमनों और गेररोमनों पर हावी था। 
दोनों प्रोटर अपने पद पर नियुक्त होने के वाद उन .नियमों को 
प्रकाशित करते थे जिन्हे ये अपने कार्यावधि तक मुकदमों की सूनवाई 
में लागू करें १। ये प्रतिवर्ष के प्रकाशित प्रीटराज्ञा कानून के भाग 
बन गये । इस तरह ये नियम और प्रीटरों के प्रतिदिन के फसल रोमन 
कानून को प्रगतिशील बनाए रक्‍खा । इस तरह कानून को बराबर बदलते 
रहने का मौका मिलता रहा । प्रीटर की अवधि एक वषं की रहती थी, 
इसलिए प्रत्येक वषं पर नये प्रीटर या तो अपने पूर्वाधिकारी प्रीटर के 
बनाए नियमों (1८01८15) को सान लेता, या उनमें कुछ सुधार लाता 
या नये नियमों को प्रचलित करता । इस प्रकार ये नियम बराबर गतिशील 
रहे, ये सव राजघोषणा (Edictal law) थो । जव ८९ $o To सभी 
इटालियन रोमन नागरिक वना लिए गये तो रोमन कानून और अंतर्रा- 
ष्ट्रीयकानून की खाई कम हो|गई । रोमन कानून और भी उदार हो गया । 
जब २१२ ई० में समूचे रोमन-संसार को रोमन-नागरिकता के अधिकार 
मिले, तब रोमन दीवानी कानून (Jus Civile ) और अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून ( Jus Gentium ) का भेद मिट गया, और सभी रोमन 
प्रजा एक ही नियमव्यवस्था या न्याय क॑ अन्तर्गत थं । 

जब रोम में सम्राट्‌ का उदय हुआ, तो सारी सत्ता घीरे २ सञ्चाट्‌ 
के हाथ में केन्द्रित हो गई। सिनेट का कानून बनाने का अधिकार 
वस्तुतः छिन ही गया। प्रीटरों की राजज्ञा (£६0101) निकालने का 
अधिकार लप्त हो गया । हेड़ियन्‌ क राज्यकाल में प्रोटरो को राजज्ञा 
(£4८5) का संग्रह हो गया, और उसके बाद इसको प्रगति रुक रई 
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और कुछ समय बाद सम्राट्‌ का कानून बनाने का अधिकार (वैधानिक 
अधिकार ) सवंमान्य हो गया। 
पर रोमन साम्राज्य मे घमं (Law) जटिल और विस्तृत हो 
गया था । प्रत्येक नागरिक को इनका प्रा ज्ञान रहना असम्भव था। 
इसलिए कुछ विशेषज्ञों न इस विषय पर अपना पूरा समय और afa 
दिया और इन वुद्धिमान धमंज्ञ विशेषज्ञों (Jurisprudents) के राय 
सभी मुकदमंबाज छूने लगे। इनकी राय की कद्र होने लगी । इनके 
विचार को उद्धृत किया जाने लगा, और न्यायाधीशों ने भी इनका आदर 
करना श्रू किया। इन ( Jurisprudants or jurists ) का 
प्रभाव रोमन धर्म और धार्मिक व्ववस्था पर काफी पड़ा, और सम्राटों 
ने भी उलझी कानूनी गुत्थियों को सुलझाने में इन लोगों की मदद लेना 
शुरू किया । सम्राट्‌ ओगस्टस्‌ ने इन्हें यह आज्ञादी कि ये पूछे 
गये प्रइतों का उत्तर दे । इस तरह कानूनी मसलों पर अपना विचार. 
प्रकट करने के लिए इन विशेषज्ञों को राजकीय स्वीकृति मिल गयी। 
इनके लख और विचार धमं ओर युक्ति के अनुकूल रहते थे, और रोमन 
कानून के विकास में इस तरह इन लोगों ने सक्रिय भाग लिया। इनका 
यह प्रयास था कि धमं (Law) जहां तक हो प्रकृति के नियम के 
अनुकूल रहे, और न्यायसिद्ध हो। रोमन धर्म को इस तरह 
सानवीयधमं ( Humane law ) की ओर ले जाने में इन विचाराज्ञों 
का बड़ा हाथ हे । 
पर अभी तक रोमन धम मनष्यमात्र की सेवा करने के योग्य 
नहीं था क्योंकि अभी इसकी घाराएं बिखरी हुई थीं, ओर यह 
अत्यन्त विस्तृत था । इसके संकलन के लिए पहले भी प्रयास हुये । पर 
aae जस्टीनियन (Justinian) ने ५३३ ई० में रोमन घमं 
की घमंसं हिता प्रकाशित की । इस धर्मसंहिता में फौजी, दिवानी ओर 
कानून के अन्य भाग सम्मिलित हे । योरप में कानून का इतना वृहत्‌ 
संकलन पहले नहीं हुआ था, और इस संकलन के पीछे हजारों वषं का 
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इतिहास' था, महान्‌ विहानों का अनुभव था। अब एक जगह 
प्रत्येक नागरिक कानून को पढ़ सक थे। इसलिए न्याय के क्षेत्र में 
इस संहिता से अत्याधिक लाभ हुआ। यह धर्मसंहिता (Code) 
समूचे रोमन साम्राज्य पर एकसा छागू किया गया। पश्चिमी दुनियां 
का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रकार एक में के सूत्र में बंध गया। इस 
घर्मसंहिता का प्रभाव विश्व में बहुत अधिक पड़ा। लाडं ब्राइस 
( Lord Bryce ) का कहना हुँ कि “aiaa ( Juris 
prudence ) कोई भी ऐसी समस्या नहीं हे जिस पर इस संहिता 
में विचार नहीं हुआ हूँ, ओर राजनीतिक शास्त्र का ऐसा कोई भी 
कोना नहीं हैं जहां इसकी रोशनी नहीं पड़ी है । जब रोमन-साम्नाज्य- 
काल में यह संहिता ५ करोड़ मनुष्यों पर लागू थी, तो अभी ८० 
करोड़ मनुष्य ऐसी घर्म-व्यवस्थाओं में रहते है जिनका स्रोत रोमन 
घमं-संहिता ही हे । 

रोमन प्रतिमा प्रधानतः व्यवहारकुशल थी । समस्या का समाधान 
व्यवहारिक, न कि काल्पनिक व अध्यात्मिक, आधार पर किया जाता था । 
इनकी व्यवहारकृशलता का प्रमाण रोमन विधान के विकास सें 
मिळता है । जब राजतन्त्र के बाद भ्रजातन्त्र की स्थापना हुई 
तो एक राजा के स्थान पर दो कौन्सलों की नियुक्ति की गई; इस प्रकार 
एकतन्त्र के अवगुणों को हटाते हुये उसके गुणों को स्थिर रखने की 
चेष्टा की गई। प्लेबिअन-पैट्रिशिअन संग्राम एक भीषण वगंयुद्ध ही था, 
और दूसरे. देशों में हिसक क्रान्ति का कारण बन सकता था, पर रोम 
ने इस समस्या को सुलझाने में द्रर्दाशता और व्यवहारकुशलता 
दिखाई, और यह संग्राम शान्तिपूर्ण उपायों से अन्त किया गया । रोम 
का विधान के आवार को बिना बदले हुये प्छेबिअनों को विधान में नए 
अधिकार दिये गए । रोम का वैधानिक इतिहास विकासवाद का ज्वलन्त 
उदाहरण हे । जैसे २ नयी समस्याएं उठ खड़ी हुई, उनका व्यवहारिक 
समाधान ढू ढ़ निकाला गया; कट्टरता या अपरिवतंनशीलता को यहां स्थान 
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नहीं था । रोमन अधिकारों के प्रति भी कट्टर नहीं थे, 
और साम्राज्य हित या इटेली की एकता के हित में इन्होंने अपने 
विशेषाधिकारों को विजित इटेलिअन प्रदेशों को भी धीरे २ देने लगे । 
इसी प्रकार इटेली में ये एकता स्थापित कर सके | यह्‌ सच हे 
कि पीछे चल कर यह रबैया रुक गया, पर बहुत काल के 
बाद पूरे रोमन साम्राज्य मे एक-नागरिकता या समान नागरिक अधिकार 
व्याप्त हो गये । इस प्रकार असंकृणता और उदारता दिखा कर रोमन 
एक बड़े साम्राज्य के स्थापक बन सके, और व्यवहारकृशल सिद्ध हुये । 
स्थानीय परम्पराओं का रोमनों ने बहुत आदर किया, और'विजित 
नगरों में स्वायत्त-शासन स्थापित कर वहां के नागरिकों को मित्र बनाने 
की कोशिश किया । 
इसी गुण का एक यह परिणाम था कि रोमनों ने सुन्दर नगर-योजना 
बनाई । पोम्पाई का ध्वंश शहर की सुन्दर योजना का पता हमें उसकी 
खुदाई से मिलता है । चौड़ी सडक, भव्य मकान, वाग-वगीचा और 
केन्द्रस्थित बाजार इस शहर की विशेषता थी । पानी के करू की व्यवस्था 
थी । पानी निकटस्थ नहर या जमीन के अन्दर झरनों से निकाला जाता 
था । रोम ने साम्राज्य भर मे कई शहरों का निर्माण किया, और ये शहर 
सभी सुविधाओं से परिपूर्ण थे । रोमन सभ्यता के फैलाने के ये 
केन्द्र बने, ओर रोमन सभ्यता फ्रांस, इंगलेण्ड स्पेन, अफ्रिका, सीरिया 
इत्यादि देशों में फैल गयी। रोमनों के बनाए सड़क विश्व प्रसिद्ध है । 
योरप या. मध्यपूर्व में सड़कों का इतना बड़े पैमाने पर योजानानुकूल 
निर्माण नहीं हुआ था। सेना, व्यापारी व यात्रियों के लिए यह सुवणं- 
संयोग था । विस्तृत रोमन साम्रज्य में एकता का भाव छाने म॑ सड़कों 
का बहुत बड़ा हाथ रहा हे । 
रोमन साम्राज्य की सेनिक व्यवस्था अच्छी थी । वृहत्‌ राज्यकार्यं 
चलाने के लिए नौकरशाही का संगठन किया गया | ्रतिभावान्‌ कर्मचारी 
नीचे पद से ऊंचे पद तक जा सकते थे। उन्नति का मागं खुला था। 
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राज्य में वर्ण या वर्ग विभेद सरकारी. मामलों में नहीं था । सुव्यवस्थित 
शासन-प्रणाली ओर मजबूत सेना से सुरक्षित पूरे साम्राज्य में नागरिकों 
को बिना किसी भेद-भाव के घूमने-घामने की आजादी थी। व्यापार 
की उन्नति खूब हुई। जालों की तरह बिछी सड़कों और समुद्रों में 
स्वच्छन्द विचरती हुई नावोंक द्वारा व्यापारी भारत और सुदरपूर्वे 
प्रायद्वीपों से. तिजारत करते थे। अफ्रिका, अरब, ओर भारत 
के पद्चिम तट पर रोमन उपनिवेश स्थापित हुये थे। पश्चिम योरप 
में पूर्वीय देशों के मसाले, रत्न-जवाहर, रेशमी कपड़े, इत्र 
और चन्दन का प्रचार हो गया। रोमन साम्राज्य में किमती फेशन का 
बोलबाला था। प्लिनी ने रोमन धन का इस अपव्यय को कठोर 
भत्सना की हैं । 

पर्वीय देशों के ऐश्वर्य का प्रभाव रोमनों के चरित्र पर बुरा ही 
हुआ। गुलामो की दशा बिगड़ती गई। अंहकार, इर्षा और 
कृत्रिमता का महत्त्व रोम में बइता. गया। गरीब जनता में उच्छु खलता 
व्यसन, और आमोद-प्रमोद की वृद्धि हुई।' रोमेन साम्राज्य क पतन 
में इस प्रवृति. का बड़ा हाय. है । 

पर रोमनों के स्वाभाविक चरित्र-गुण स्पृहणीय हे । आज्ञापालन, 
अनुशासनब्रत, कत्तंव्यपरायणता और उदारता रोमनों के विशेष गुण 
थे। इन्हीं कारणों से उनकी इतनी उन्नति हुई । अवनतोन्मुख यूनानी 
संस्कृति और पूर्वीय विलासी सामग्रियों क प्रभाव से उनका चरित्र का _ 
पतन हो गया। पर होरेस और वगिल ऐसे महान्‌ राष्ट्र कवियों ने 
रोम क पुनरोत्कर्ष पर विश्‍वास का राग गाया, उनके चरित्रोत्यान 
का संदेश सुनाया और रोम का स्वर्णयुग लोटेगा ऐसा विश्वास पेदा 
करने की कोशिश की। औगस्टसूयूग मे इस ओर कदम उठाया गया। 
रोम के साम्राज्य का पूनसँगठन किया और सभ्यता को निरापद 
फैलाने का भार स्वयं लिया । रोम इस कारण अमर हे, और यह कहावत 
कि संसार की सभी सडके रोम में मिलती हूँ, कूछ हद तक सत्य हूं। 
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प्राचीन भारतीय सभ्यता 


Wa प्राचीन सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता का विशिष्ट, स्थान है । चीन, 
मसोपोटेमिया और मिश्र की समकालीन सभ्यताओं से भारतीय 
सभ्यता कि विशेषता यह हे कि जब अन्य प्राचीन सभ्यताएं विस्मृति 
के गर्भ में विलीन हो गई, और उनका महत्व सावारणतः शास्त्र- 
सम्बन्धी ही रह गया, भारतीय सभ्यता जीती जागती हे और अति प्राचीन 
.काल से लकर आज तक इसकी FEAS कभी टूटी नहीं 1 इसलिए- 
प्राचीन भारतीय संस्कृत की सर्वागपूर्ण विरासत शास्त्रीय 
महत्व के अळावे व्यवहारिक महत्व रखती है । वतमान भारतीय 
सस्कृति व भावनाओं को समझने के लिए प्राचीन संस्कृति का ज्ञान 
aeu हे । सदियों से गृलाम रहने के बाद आज भारत 
स्वतन्त्र हें, ओर इस समय सभी क्षेत्रों मे नवजीवन का संचार हो रहा 
ei इस समय प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमे उत्साहित 
,करगा, पथप्रदर्शन करेगा । 
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एतिहासिक पृष्ठ भूमि 


प्राचीन भारतीय सभ्यता का विकास का उचित ज्ञान के लिए हमें 
उस समय की एतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाना चाहिये । धर्म, 
'कला, समाज या दशंन, राजनीति और अरथंशास्व की प्रगति या 
अवरुद्धता शून्य में नहीं वरन्‌ एतिहासिक शक्ति और प्रभावशाली 
व्यक्तियों के कार्यक्षेत्र में ही सम्भव हो सकी। पर भारतवर्ष का 
इतिहास का उचित मूल्यांकन के लिए हमे इस देश की भौगोलिक 
विशेषताको भी ध्यान में रखना हे । उत्तर में वफ से ढका हुआ 
हिमाळम, पश्चिम में हिन्दुकुश का पहाड़ और अरब का सागर, पूर्व मे 
बर्मा के पहाड़ और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिन्द महासागर 
हे। इस तरह प्रकृति ने भारत को चारो तरफ से घेर कर अलग रखा 
है। इसका यह परिणाम हुआ कि साधारणतः बाहरी आक्रमणों के 
झकझोरों के बावजूद यह बराबर अपने निश्चित पथ पर चलता रहा । पर 
यह समझना गलत होगा कि विदेशी प्रभाव से यहां की सास्कृतिक धाराएं 
बची रहीं । उत्तर-पश्चिम में कई घाटी (Pass) है, जसे खबर और 
बोलन की घाटी जिनसे होकर विदेशो जातियां भारत पर आक्रमण 
` करती रही हैं, जैसे पर्शियन, यूनानी, बैक्ट्रियन, कुशान, हून, मौंगोल 
इत्यादि । इन आक्रमंणों के अलावे भारत को परिचम-एशिया, और वहां 
` से एसियामाइनर, मिश्र और योरप से व्यापारिक सम्बन्ध था । पूवं में चीन 
और बर्मा, हिन्द-चीन, जावा-सुमात्रा इत्यादि देशों से भी घनिष्ट परिचय 
था। इस कारण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास बरावर 
ही समकालीन राजनीतिक, घामिक और प्रासंगिक आन्दोळनों से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित रहा हे, और अन्य देशों को 
स्वयं प्रभावित किया हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०४ 


भारत वषं को विन्ध्य और सतपुरा के पहाड़ और उनसे निकली 
नदियां दो प्रमुख भागों में बांट देती हुँ, उत्तर और दकि” भारत । 
साधारणतः उत्तर भारत और दक्षिण भारत में स्वतन्त्र रूप से' राजनीतिक 
व सांस्कृतिक विकास होता गया । पर भारत का एक भाग दूससे भाग पर 
भी अपना प्रभाव डालता रहा । इसलिए भारत में कई देशीय (Regional) 
कला का विकास होता रहा, पर राष्ट्रीय एकता और संस्कृतिके भाव बचे रहे। 

Rand की पूर्णविकसित नागरिक सभ्यता के पतन के बाद 
ऋगूवेद-कालीन सभ्यता पञ्जाव, पश्चिम संयुक्तप्रदेश, और उत्तरी 
राजपूताना में फेल चुकी थी। ऋगूवेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक 
बार आया gl गंगा-प्रदेश' इस समय आर्यो के क्षेत्र से बाहर था। इस 
समय प्रमुख आयं जातियाँ थीं भारत, पौरव, आनव, दू ह्य, इत्यादि। 
उत्तर वेदिक काल में आर्यो का विस्तार पूर्व में कोशल, मिथिला, दक्षिण 
में विन्ध्यपवंत या नमंदा तट तक, उत्तर मे हिमालय व काइमीर, और 
उत्तर-पश्चिम में पूर्वीय अफगानिस्तान तक हो गया था। कौरव, 
यादव, हैहय इत्यादि प्रसिद्ध जातियां थी । प्राणों के आधार पर यह 
कहा जाता है. कि श्री रामचन्द्र ने आर्यो का विस्तार सुदूर दक्षिण, 
लंका प्रायद्वीप, तक किया । शने दानैः सारा भारतवर्ष प्रायः आये हो 
गया, यद्यपि दक्षिण भारत में द्रविड़ जातियां बच गई, और उत्तर 
भारत में छोटानागपुर व उड़िसा में भी अनायं जातियां अभीतक पाई 
जाती हैं। मगधः बहुत दिनों तक ब्राह्मण' सभ्यता का विरोध करता 
रहा, इसीलिए वेदिक साहित्य में इसकी बड़ी निन्दा पाई जाती हे । 

. पूर्वं वेदिक काल में. अनार्यो से लड़ाइयाँ तो होती ही थीं, आपस 
में भी आयं जातियों मे राज्य प्रसार के लिए युद्ध होता रहा । इस युद्ध में 
विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय राजा देवताओं के आशीर्वाद के लिए 
इच्छुक रहते थे, और इसलिए वे ब्राह्मण-पुरोहितों का बहुत आदर करते 
थे। ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वर्ग एक दूसरे पर निर्भर करने. लगे, और य 
दोनों सत्ताधारी वर्ग बन गये। वर्णव्यवस्था का जन्मःपर आश्रित 
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होना बहुत वाद की कहानी है, पर इसका आरम्भ ऋग्वेद के समय में 
ही देखा जा सकता है। एक मन्त्र मे ब्राह्मण, राजन्‌, वेश्य और शद्र की 
तुलनात्मक स्थिति का वर्णन है, और समाज मे इनका स्थान इसी आधार 
पर निश्चित किया गया हे । 


वैदिक काल में साधारणत: राजतन्त्र की ही व्यवस्था थी, और 
कुछ उत्साही राजा जैसे मान्धाता चक्रवर्ती और सम्राट बनने की 
आकांक्षा रखते थ, और अश्वमेध यज्ञ किये थे। पारस्परिक प्रतिद्वन्दितह 
का ही भीषण परिणाम महाभारत .था जिसमें भारतदर्ष और पडोसी' 
देश के सभी राजा एक या दूसरी ओर से डट कर लड़े, और भारत की 


राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई।. देश छोटे २ कई राज्यों में 
बंट गया । 


बौद्ध काल के आरम्भ में भारतवर्ष की यही दशा थी । सोलह 
प्रमुख राज्यों मे भारत बंटा हुआ था । इस परिस्थिति का फायदा पडोसी 
पियन्‌ सम्राट्‌ दरायूश ने लिया, और पंजाब और सिन्ध पर्शिया 
के साम्राज्य में मिल गये, वहाँ के छोटे २ प्रतिद्वन्दी राजाओं का 
आस्तित्व ही मिट गया । जब उत्तर-पद्चिम भारत में पशिया का सम्राट 
दरायुश ने विदेशी प्रभाव के अन्तर्गत एकता लायी, तब उत्तर पूर्व 
भारती को मगध ने 'एकता के सूत्र में बांधा । मगध का राजा विम्वीसार 
ने अंग (भागळपूर-मुंगेर) को मगव में मिलाया, और कांशी को दहेज 
म॒ पाया। उसका पुत्र अजातशत्र्‌ ने कोशल (काशी से पर्व, सरयग नदी 
„ तक), वशाली का वुज्जीसंघ (मिथिला, उत्तर विहार) पर विजय 
_ पाई, और काशी को मगध में स्थायी रूप से मिला लिया । इसी वंश 
का राजा उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया और मगध को राजघानी राजगृह 
से उठकर पाटलिपुत्र चली आई। मगध का राजा शिशुनाग और काला- | 
शोक ने वत्स (प्रयाग) और अवन्ति (माळवा) को अपने साम्राज्य में 
मिला लिया। महापद्मनन्द उग्रसेन ऐतिहासिक युग में प्रथम सम्राट हुआ 
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हे। इसका साम्राज्य पदिचिम में पञ्जाव तक, qå मे किग (दक्षिण 
उड़ीसा), उत्तर में हिमालय और. दक्षिण में गोदावरी तट तक फेला 
हुआ था। महापझ्नन्द लगभग ३८८ $o Ya गद्दी पर आया । इसके 
उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे । साम्राज्य की प्रजा में बेचेनी थी । 
पर तब भी मगध राजा की अपार सेना और असीम प्रतिष्ठा की 
सूचना से ही बिजयी सिकन्दर की सेना की हिम्मत टूट गई । विइवविजय 
का स्वप्न देखने वाला सिकन्दर ३२७ ई० पू० पंजाब पहुंच गया 
था। यहां भारतीय राजाओं की पारस्परिक ईर्ष्या व अनवन का फायदा 
उठाकर सिकन्दर व्यास नदी तके बढ़ आया। महावीर पोरस हार चुका 
था, और fanati उसकी मित्रता प्राप्त कर ली थी। पर अपने सिपा- 
हियों की बेतावी के कारण सिकन्दर लौट पड़ा (३२५ $°), रास्ते 
में दक्षिण पञ्जाब और सिन्व में उसे छोटी-बड़ी प्रजातन्त्र-शक्तियों का 
कठिन सामना करना पड़ा। मालव, छुद्धक एसे स्वतन्त्रताप्रमी गण- 
' राज्यों ने सिकन्दर के छक्के छडा दिये। 
सिकन्दर उत्तर-परिचम भारत की देशीय शक्तियों को कमजोर कर 
गया था। वीर चन्द्रगुप्त मौये ने यूनानियों के प्रति विरोधी प्र वृत्तियों 
का नेतृत्व. किया । चाणक्य की मदद से नन्दराजा को मारकर मगध 
.सम्राट्‌ बन गया, और, फिर विदेशी यवनों को मार भगाया । AATA 
मौये लगभग ३२२ ई० पू० मगध की गद्दी पर आया। समूचे उत्तर 
भारत को अपने अधीन कर लिया । कुछ तामल प्रमाणों के आधार पर 
डेक्कन और दक्षिण-भारत को भी कुछ विद्वान चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के 
अन्तर्गत मानते है । पश्चिम में सौराष्ट्र उसके अधीन था, और सदन 
झील उसके समय में ही बांधा गया था । सीरिया का राजा सिकन्दर का सेना- 
पति सेल्यूकस्‌ ने २०५ ई० qo के लगभग यूनानी विजित-प्रदेशों पर फिर 
से अधिकार करना चाहा पर उसे TATA से हारना पड़ा । पूरा अफगा- 
निस्तान और बेलूचिस्तान मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया । यूनानी दूत 
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मेगास्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में था, और उसने इस समय का विवरण 
लिखा है, जिसके कुछ उद्धरण अभी भी उपलव्ध है। चाणक्य या कौटिल्य 
' चन्द्रगुप्त के महामंत्री थे और कोटिल्यशास्त्र से हमें मौय शासन-पद्धति 
के विषय में काफी जानकारी होती है । 
qae चन्द्रगुण्त का पोता अशोक प्रियदर्शी (२७३-२३८ ई 
Te) जगत्‌ प्रसिद्ध हे। कलिग-विजय के उपरान्त अशोक ने युद्नीति 
को तिलाञ्जली दे दिया, और घर्म-प्रचार में अपना पूरा समय दिया । 
अशोक के शिलालेख अभी भी उसकी महत्ता, आदर्श, उच्चबामिक 
उपदेश के गवाह हैँ । विश्व के इतिहास में विजय प्राप्तकर राजप्रसार 
की नीति छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का प्रचार करनेवाला अशोक के 
सिवा और कोई नहीं हे । इसके समय में बोद्ध धर्म विश्वधर्म बन गया, 
और शांति, सदाचार, और लोकहित के संदेश अशोक ने एशिया, पर्वीय 
योरप और उत्तरी अफ्रिका में फेलाया । अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए 
इतना शक्तिशाली और निष्कपट राज-दूत कोई दूसरा अभीतक नहीं 
मिला ह । 
सम्राट्‌ अशोक को मृत्यु के याद मौर्य साम्राज्य का पतन बहुत शीघ्र 
हो गया । ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुग ने १८७ ई० qo मोयंवंद का 
अन्त कर दिया, और शु गवंश को स्थापना की । इसीके समय में यवन 
(डेमेटरिअस) दत्तमित्र और मेनेन्डर का आक्रमण हुआ। पेनेन्डर तो शायद 
पाटलिपुत्र तक पहुँच गया था । भाग्यवश गृहयुद्ध के कारण यूनानी लौट पड़े, 
पर इससे मगध राज्य का पुनर्त्यान न हुआ | दक्षिण पारत (Deccan) 
के आन्भ्रों ने शु गों को रही सही शक्ति का नाशकर दिया । 
भारत की राजनीतिक दशा बिगड़ती गई। वेकट्रिया के यूनानियों ने 
पंजाब पर अपना पूरा अधिकार कर लिया था । सिन्ध भी उनके अधीन ही 
था। पर मध्य एशिया से इसी समय (ईसा से दूसरी शताब्दी पर्व में) हणों 
और युएची (Yue-chi) का दशान्तर-भ्रमण शुरू हुआ. और भारत 
इस आन्दोलन से बच न सका । यूनानियों और पार्थिवों को ताकत कुशानों 
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ने खत्म कर दी । कुशान यू-ए-ची जाति की एक काखा थे। केडफिशिश 
प्रथम और द्वितीय ने पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाव और काइमीर पर 
अपना अधिकार जमा लिया था। इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा 
कनिष्क हुआ । यह ७८ ई० में गद्दी पर आया, और इसीने शक-सम्वत्‌ 
चलाया । पुरुष्पुर (पेशावर के समीप) इसकी राजधानी थी । इसका 
राज्य पूरव में बनारस या पाटलिपुत्र तक फैला था। सिन्ध भी इसके 
अधीन था | यह वौद्धबमं का पोषक था, इसने बहुत से स्तूप और चैत्य 
बनवाए; अफगानिस्तान और मध्यएशिया और चीन में बोद्धधमं फेलाया । 
विदेशी होते हुये भी भारतीय घमं ओर साहित्य का इतना बड़ा पोषक 
कनिष्क के समान विरळे ही गुजर ह । 
कुशान-साम्राज्य विदेशी था । इस समय भारत में विदेशी प्रभाव 
खासकर रोमन या यूनानी प्रभाव भारत की कला और संस्कृति पर पड़ 
रहा था। राजनीतिक दासता तो प्रत्यक्ष थी। कनिष्क के बाद कुशान 
राजा इतने प्रिय नहीं रहे, और स्वतन्त्रता प्रेमी आर्जुनायन, यौधेय, 
कुनिन्द प्रमृति गणराज्यों ने पंजाव और मथुरा क्षेत्र से कुशान राज्य को 
उखाड़ फेंका। उत्तर भारत में कई नई शक्तियां उठ खड़ी हुईं। 
- के दिन गृप्तवंश के राजकाल में फिर लौटे। चन्द्रगप्त प्रथम 
१९ ई० में राजगद्दी पर आया । पाटलिपुत्र गुष्त राजाओं की राजधानी 
थी। चन्द्रगण्त के अभ्युदय में छिच्छवियों का वडा हाथ था । लिच्छवियों 
की राजकुमारी कुमारदेवी से उसका ब्याह हुआ था । चन्द्रग॒ुप्त-कुमार 
देवी के पुत्र समुद्रगुप्त बहुत बड़ा विजेता निकले । उन्होंने आर्यावतं के 
राजाओं फो हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला रिया । डेक्कन 
और पूर्वतटवर्ती राजाओं को भी हराया। पर दक्षिण दिगृविजय के बाद 


॥ उन्होंने हारे हुये राजाओं को उनका.राज्य वापस कर दिया, और उनसे 


अपनी अधीनता स्वीकार करा कर ही सन्तृष्ट हो गये ॥ देशी और विदेशी 
पडोसी राज्य समद्रग॒ण्त से मंत्री के लिए इच्छक हो गय। सम्राठ 
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समुद्रगुप्त न अश्वमेघ यज्ञ किया। ये पराक्रमी विजेता ही नहीं वरन 
विद्वान, कवि और संगीतप्रेमी थे । इनके पुत्र चन्द्रगप्त विक्रमादित्य 
शकों को माळवा और गुजरात से भगाकर भारत को विदेशियों के चंगल 
से छड़ाया । दान और विद्याप्रेम में इनका सानी विरले ही राजा कर 
सकत हैं। महाकवि कालीदास इनक दरबार के नवरत्नों में थे। 
विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त-प्रथम राजा हुये इनके अन्तिम दिनों 
में हुणों का आक्रमण हुआ। युवराज स्कन्दगुप्त ने राजवंश को बचा लिया, 
और हूणों को बुरी तरह हराया। हुणों ने, जिन्होंने पश्चिम में रोमन 
साम्राज्य को जजर कर नष्ट कर दिया, भारत में वीर स्कन्दगुप्त के 
हाथों गहरी हार खाई। स्कन्दगुप्त के बाद अन्तिम प्रसिद्ध गृप्त सम्राद्‌ 
बुधगप्त हुआ जिसका राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक विस्तृत था । 
ama के वाद (४९५३०) गुप्त साम्राज्य का हास तेजी से 
होने लगा । gi क नेता तोरमाण ओर मिहिरकुछ ने पञ्जाव, मालवा, 
मध्यभारत प्रभृति प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया । गप्तराजवंश 
KIA राजकुमारों में भी अनबन शुरू हो गई। कोई. योग्य और 
जनप्रिय सम्राट्‌ नहीं निकले । हुणों की. शक्ति नरसिहगुप्त वालादित्य 
भर माळवा का जननेता यशोघमंन-बिष्णुवर्धन ने (५३२ ई० पू०) नष्ट 
कर दिया । पर गुप्त साम्राज्य का अन्त न टल सका । 


1 


उत्तर भारत में जो एकता स्थापित थी, वह खत्म हो गई। देश में कई 
शक्तियां होड़ में शामिल हो गई । सभी अपना प्रभृत्व समूचे उत्तर मारत 
पर स्थापित करना चाहते थे । मालवा मे गृप्त, पद्चिम बंगाल (गौड़) 
से शशांक, मोखरी कन्नौज में और वधन थानेश्‍वर में, अपनी शक्ति बढ़ा 
रहे थे। इनमें टक्कर होना जरूरी थी। मालवराज देवगुप्त ने 


< ` SEE r E A 
_मोखरी राजा ग्रहवमेन को मार डाला । देवगुप्त से बदला लेने क लिए 


agaia का साला राज्यवर्धन थानेश्वर से चल पड़ा। देवगप्त तो हार 
गया, पर उसका मित्र शशांक ने राज्यवधंन को सम्भवतः कपट नीति 
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अपना कर मार डाला (६०६ ई०) । इसी नाजुक'समय पर थानेश्वर 
के गद्दी पर राज्यवर्धन का छोटा भाई हष॑वर्धन आया । 


सम्राट्‌ giada एक महान्‌ व्यवित थे । इस संकटकाल में इनन अद्भूत 
साहस और राजनीतिज्ञता दिखाई और अन्त में उत्तर भारत के बहुत 
बड़ा भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया; पूर्वी पञ्जाब, यू ० पी० 
मगध, बंगाल और उड़ीसा इनक राज्य के अन्तर्गत थे। सिन्ध के राजा 
पर भी इनने विजय प्राप्त की थी। डेक्कन की ओर बढ़ने में चालुक्य 
` राजा पुलेकंशी द्वितीय ने इन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया था। तब भी 
उत्तर भारत में अशान्ति व अराजकता के स्थान में हर्षवर्धन ने एक 
राजनीतिक सत्ता और शासन स्थापित कर लिया था। इस विस्तृत 
साम्राज्य में शान्तिपूर्ण शासन के कारण कला और विद्या की आशातीत 
प्रगति हुई । प्रसिद्ध चीनी विद्वान य्‌ आन-च्वांग इसी समय भारत आया 
था। उसने हषंवद्धंन के शासन की भूरि-भूरि प्रशंसा क्री हु । नालन्दा 
विश्वविद्यालय जगत्‌ विख्यात था। दूर २ से यहां लोग विद्या पढ़ने 
आते थे । हषंवद्धन के समय में धामिक सहिष्णुता की नीति वरती जाती 
थी। सम्राट अपने अन्तिम काल में बौद्ध हो गये थे पर तब भी शिव 
और आदित्य की पूजा करते थे, ओर ब्राह्मणों और जंनियों को दानः 
देते थे । शासन काथं सूचारु रूप से चलता था, और वे स्वयं कड़ी मेहनत 
करते थे । 
giada के मरते के बाद (६४६ $o) देश में फिर गड़बड़ी मच 
गई। करीब १०० वर्ष के वाद बंगाल-विहार मे पालो ने, ओर्‌ कन्नौज 
_ मे गजर-प्रतीहारों ने देश में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। 
पर ये प्रयत्न टिकाऊ नहीं सिद्ध हुये, और १००० $o से भारतवर्ष 
पर तुर्को का आक्रमण होने लगा। प्राचीन हिन्दू भारत का पतन शुरू 
हो गया, और करीब १२०० ई० तक पूरा उत्तर-भारत मुसलमाचों के 
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पर विन्ध्यपर्वंत के दक्षिण पल्लव और चालुक्य उत्तर-भारत के 
इतिहास से उदासीन होकर अपना काम करते रहे। इस युग में दक्षिण 
में श्रशंसनीय मंदिर बने, पहाड़ों के चट्टान काट कर सुन्दर मंदिर बनाये 
गये। भारत की वास्तुविद्या के इतिहास में दक्षिण भारत ने काफी 
योगदान दिया हूँ । 


भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों का विश्लेषण उपरोक्त fa- 


हासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर ठीक २ समझा जा सकता हूँ । 


जब भारत में केन्ट्रीयकरण की शक्तियों का विकेन्द्रीय शक्तियों पर 


विजय हुआ, अर्थात्‌ जब जव राजनीतिक एकता और शासन देश के बड़े 
भाग पर स्थापित हुआ तभी देश में कला ओर संस्कृति की ज्योति खूब 
फली और चमकी । आज जब सारा भारत (पाकिस्तान छोड़कर) एक 
है तब सभ्यता को उन्नति की आशा स्वाभाविक है । पर हमारी सभ्यता 
विदेशियों की नकल न होकर भारतीय प्रतिभा व व्यक्तित्व के 


आधार पर हो, इसलिए प्राचीन हिन्द-सभ्यता की रूपरेखा जानना: 


आवश्यक हूं । 
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भारतीय संस्कृति की रूपरेखा 


संसार के इतिहास में किसी प्राचीन संस्कृति का इतना दढ और 
व्यापक रूप वत्तंमानकाल में नहीं मिलता जितना कि भारतीय संस्कृति 
का । इसका विशेष कारण है कि भारतीय कला, धर्म और भाषा--- 
संस्कृति के विशिष्ट अंग--क्रा ध्येये और विषय तत्कालीन नहीं वरन्‌ 
शाइवत और अध्यात्मिक रहे हैं। हमारे कलाकार अपनी म तियों में वाहय 
सौन्दर्यं से अधिक .आन्तरिक व अध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति 
पर अधिक ध्यान देते थे। मर्भज्ञ साहित्यिक अपनी पुस्तकों में मानव- 
कल्याण और ,विश्व-सौहादं का राग अलापते थे। महान्‌ दार्शनिक धर्म 
आर दर्शन का सूक्ष्म विवेचना करते थे और वैयक्तिक व स्थानीय वाद- 
विवाद के दलदळ से दूर, मानव मात्र का क्या लक्ष्य होना चाहिये, 
ओर परिस्थिति के अनुकूल उनका क्या घमं व नियम होना चाहिये, 
इन अमर-सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया करते थे । इस कारण 
आचान भारतीय सभ्यता का प्रभाव भारतीय-आत्मा पर इतना दृढ़ और 
परिष्कृत रूप से पड़ा हे कि कितने संकट और व्यापक उलट-फेर के 
बावजूद भारतीय प्रतिभा और परम्परा की नींव पर हमारी सभ्यता अभी 
भी टिकी हुँ । भारतीय संस्कृति का अवतक एक जीबित-शक्ति के रूप 
में स्थित रहने का एक कारण यह भी हुं कि इसकी प्रगति कभी र्द्ध 
नहीं हुई। अपने खास रूप को विना विकृत किये इसने अपने विशाळ 
ओर उदार हृदय में अपने सम्पर्क में आई हुई सम्यताओं को, भावनाओं 
को और विदेशी गुणों और जातियों को स्थान दिया। इस तरह 
भारतीय सभ्यता एक लीक की फक्रीर न बनकर बराबर अन्य सभ्य- 
ताओं से शक्ति लेती रही और इस तरह पुराने और नये, देशी और विदेशी 
गुणों का सामञ्जस्य होता रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
सभ्यता दकियानुसी न रहकर प्रगतिशील रही, और उसका प्रभाव राष्ट्रीय 


i 
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च रहकर अन्तर्राष्ट्रीय रहा । भारतीय सभ्यता विव की प्रगति के साथ २ 
चलती रही, और इसीरिए अभीतक जीवित भी है, और एक प्रभाव- 
शाली शक्ति है, जिसका समुचित उपयोग कर भारत फिर संसार में 
अपना लुप्त स्थान प्राप्त कर सकता है । 


भाषा ओर साहित्य । 


हरप्पाकालीन भाषा का ज्ञान हमे नहीं है । भारतीय भाषा का 
सवसे प्राचीन रूप ऋगव॑ंदिक भाषा हे । भाषाशास्त्र के विद्वान इस भाषा 
को अत्यन्त परिष्कृत, ओजस्वी, ललित और विकसित समझते हैं। यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि आर्यो की सबसे प्राचीन भाषा का उदाहरण यही 
है। वेदिक और उत्तरवंदिक और हिन्दुकालीन साहित्य के अध्ययन से भाषा 
का विकास का प्रा पता चलता है। भाषा बरावर विकसित होती 
गई, और अन्त में पाण्डित्यपूर्ण संस्कृत (Classical Sanskrit) के 
रूप में अवतीणं हो गई। प्राकृत भाषाओं (Vernaculars) का भी. 
जसे पाली और प्राकृत का, एतिहासिककाल में पूणं विकास हुआ । 
बौद्ध धर्म-प्रन्य व जातक, और मौर्यकालीन शिलालेख इसके प्रमाणं हैं । 
भारत में लिखने की कला का ज्ञान बहुत पहले हो गया था। हरप्पा- 
कालीन लिपि पढ़ी नहीं गई हे, पर यह निविवाद हे कि मुद्राओं पर के 
चिह्न लिपि-सम्बन्धित हैं। 


भारत क्या समूचे आयं-संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वैदिक 
साहित्य ही हूँ। वेद चार ह, ऋग्‌, यज, साम, और अथवं । इनमें 
देवताओं के अति प्रार्थना हे, देवत्ताओं को. प्रशंसा है, बुरेग्रहों को भगाने 
के मन्त हूँ, और यज्ञ इत्यादि कर्मो की विधियां हैं। वैदिक साहित्य 
काफी ऊचे दर्ज का हे । ऊषा का वर्णन बड़े ही ललित और कवित्तमय 
ढंग से किया गया है। इन्द्र की प्रशंसा वीरगाथा के प्रथम 
उदाहरण हैं । कुछ प्रेमसंगीत भी हे । सभी मन्त्र पवित्र भावों से 
ओतप्रोत हैं और कविता के सभी गुणों से सम्पन्न हूँ। दाशंनिक भावों का 
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भी ऋग्वेद में समावेश हे। माया और रूप का उल्लेख कई जगह 
आया है। 

वेदों के बाद ब्राह्मण-युग आता है। ब्राह्मण-साहित्य का विषय यज्ञों 
और अन्य पूजाओं की विस्तृत विधियां है । यहां न दर्शन के गूढ़तत्व और 
न उच्च आदशं पाये जाते हूँ। कभी २ वीरों की गाथाओं का उल्लेख हे 
जिनका एतिहासिक महत्व हो सकता ह । यज्ञों के रहस्य व लक्षण का 
विवेचन आरण्यक-साहित्य में मिलता हे । आरण्यक ब्राह्मण-साहित्य 
के अंग हैं, और अधिकतर जंगल में स्थित आश्रमों में लिखे गये होंगे । 
ब्राह्मण-साहित्य का सबसे प्रशंसनीय अंग है उपनिषद्‌ । इनमें केनोप- 
निषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ व कठोपनिषद्‌ प्रमूख हैं। ये उपनिषद्‌ उच्च 
भाव व आदश से प्रेरित हैं और वेदान्त के सिद्धान्तो के मूल है । यज्ञों | 
से अधिक सदाचार व कमं पर जोर देते है। दार्शनिक तत्वों पर- 
ब्रह्म और आत्मा के सम्बन्ध पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वादविवाद 
करते थे। राजा जनक और महषि याझ्यवल्कय का उत्तरप्रत्युत्तर 
इसके उदाहरण है । संसार के सभो साहित्यों में, जो मूरूसिद्धान्तों की 
विवेचना करते हैं और मानव के वौद्धिक विकास के प्रमाण हैं, उपनिषद्‌- 
साहित्य का सर्वोच्च स्थान हे । 

ब्राह्मण्‌-युग के बाद बौद्धयुग का आरम्भ होता है। इस समय 
देश छोटे २ स्वतन्त्र राज्यों या गणतन्त्रों में बटा था। पर साहित्यिक 
विकास होता रहा। भगवान बुद्ध के उपदेश लोकभाषा में होते थे 
और उनका संकलन पहले पाली भाषा में हुआ, और ये ' पाली साहित्य 
के सबसे प्रमुख भाग हैं । प्राचीन वौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के उपदेश, 
बौद्ध धमं के नियम इत्यादि हे सभी पालीभाषा में हे, जौर इस युग में 
पाली साहित्य की खूब वृद्धि हुई। पर संस्कृत-साहित्य की गति भी 
अवरुद्ध नहीं हुई। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत इसी युगको 
कृति है । वीरों की गाथाएं खूब लिखी गई । वाल्मीकि और व्यास 
महाकवि हे । वाल्मीकि जी रामायण के लेखक है, उन्हें आदि कवि' कहा 
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जाता है । पुरुषोत्तम राम इस काव्य के नेता हैं और उनकी कहानी 
बड़े अच्छे ढुंग से कही गई है । व्यास महाभारत के लेखक हैं। महाभारत 
का मुख्य विषय है कौरव पाण्डव का महायुद्ध, पर इसमें पुरान उपाख्यानों 
का भी वर्णन है । 

मौयं-शक युग में साहित्य के विभिन्न अंगों का विकास हुआ । 
राजनीति विज्ञान में कौटिल्य लिखित कौटिल्यअर्थशास्त्र का स्थान 
सर्वोपरि हैं पातञ्जरि का महाभाष्य पाणिनि के व्याकरण की टीका 
ही न रहकर संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की मूलपृस्तक है ।- रूद्र दामन 
के समय का गिरनार शिलालेख की साहित्यक शेली प्रदांनीय है । इसी 
युग में वौद्ध धमंग्रन्थ पाली में लिपिबद्ध हुये। अश्वघोष का लिखा 
बुद्धचरित्र इसी काल का हे । 

गुप्तकाळ तो संस्कृत साहित्य के लिए kaiga ही समझा जाता 
है । सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं ही उच्चकोटि क कवि थे। समुद्रगुप्त और 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों का बहुत आदर होता था, 
और दरवार के प्रोत्साहन से साहित्य क विभिन्न शाखाओं का अभूतपूर्व 
विकास हुंआ। हरिसेन ( इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक ) और उसका 
पुत्र वीरसेन, कालिदास, दीग्नाग, विशाखदत्त इत्यादि महान विद्वान इसी 
युग के है । नाटकों में विशाखदत्त लिखित मुद्राराक्षस, कालिदास 
लिखित शकुन्तला उल्लेखनीय हे । शकुन्तला का संसार क महान्‌ 
नाटकों में ऊंचा स्थान है । काव्यसाहित्य में कालिदास का रघुवंश ओर 
प्रेमकाव्य में मेघदूत का स्थान बहुत ऊंचा हे। बसुबन्धु भौर दीरनाग 
ने बौद्ध दर्शन पर कई पुस्तकं लिखीं, जिसमें वसुबन्धु लिखित अभिधमं- 
कोश सबसे प्रसिद्ध हे । ज्योतिष में वराहमिहिर की वृहत्‌-संहिता का 
स्थान हमेशा स_रक्षित रहेगा। 


गुप्त यूग के बाद हर्ष का समय आता है । इस समय भी महाकवि 


वाण ने हर्षचरित और कदाम्बरी लिखकर संस्कृत के भण्डार की वृद्धि 
की | वाक्पतिराजने प्राकृतभाषा में 'गोडवह' लिखा, ओर उत्तरः 
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रामचरित के लेखक भवभूति उनके समकालीन थे और यशोवर्मन के 
दरवारी कवि थे। एतिहासिक साहित्य में हर्षचरित, रामपालचरित, 

_विक्रमांक चरित्र के अलावे काइमीरी पंडित कल्हण लिखित राजतरंगिनी 
उल्लेखनीय हूँ । 


अतःप्राचीन भारतोय साहित्य का संक्षेप विवरण पढ़कर 
यह तो स्पष्ट हो जायगा कि संस्कृत साहित्य का भण्डार पूर्ण हे । गद्य, 
पद्य, नाटक, ज्योतिष, दशन, धर्म, विज्ञान, इतिहास, जीवन-चरित्र, 
महाकाव्य, राजनीति शास्त्र, प्रभृति साहित्य के किसी भी अंग को लें, 
संस्कृत साहित्य में इन विषयों पर प्रामाणिक ढंग से सुन्दर पुस्तके मिल 
जांयगीं । संस्कृत साहित्य के इतना घनी साहित्य कोई नहीं हं. और 
इसके सभी अंग पूर्ण विकसित हैं। जीवन के प्रत्येक पहलू पर संस्कृत मे 
पूरा लिखा गया हे । किसी भी संस्कृति की आत्मा उसका साहित्य है। 
और भारतीय संस्कृति कितनी उन्नत और विकसित हं इसका 
पता हमें संस्कृत साहित्य के अक्षय भण्डार से मिलता है। आज 
भी हम अपने इस प्राचीन साहित्य सेहर दिशा में प्रेरणा और 
उत्साह पा सकते हैँ। संसार के सभी विद्वान मूकतकण्ठ से संस्कृत 
साहित्य की प्रशंसा करते है, और विश्वसभ्यता को सस्कृत का चिर 
ऋणी मानते हैं हमारी सस्कृति की गरिमा संस्कृत-साहित्य की 
अमरता और सम्पन्नता पर आश्रित हे । 


शिक्षा और. विज्ञान l 


शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अतुलनीय प्रगति की । वैदिकयग में 
शिक्षा का बहुत महत्व था । वाक्पटुता और विद्वत्ता के बल पर ही 
सभा और समितियों में सदस्य अपना प्रभाव जमा सकते थे। उपनयन ` 
संस्कार के वाद ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरुकुल पढ़ने जाते थे । इसे नया 
जन्म समझा जाता था, और गुरु पितातुल्य थे। प्राचीन भारत में 
विद्यार्थी गुर के आश्रम में जाकर पढ़ते थे, और निःशुल्क शिक्षा दी 
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जाती थी । आश्रम के सभी काम, गुरुपरिवार की सेवा और भिक्षा 
मांगना विद्यार्थियों का काम था । विद्यार्थियों को सदाचार, निस्वार्थ 
सेवा और नैतिक आदर्श का भाव हृदयंगम कराया जाता था । सिर्फ पाठ 
रटना ही नहीं वरन्‌ व्यवहारिक जीवन में सफलता पाने की और उच्च 
सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने कौ क्षमता ही शिक्षा 
का मूळ ध्येय था। गुरुकी इज्जत बहुत थी, और आश्रम में 
पहुँच कर राजा भो राजसी ठाठ छोड़ देता था । राजा दुष्यन्त महषि 
कण्व के आश्रम में पहुँचने पर रथ छोड़ पैदल चलने लगे थे। महषि 
वशिष्ठ की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र कितना करते थे, यह 
सबंविदित है । इन आश्रमों में हो उच्च से उच्च शिक्षा दी जाती थी । 
उपनिषद्‌ ऐसे दाशंनिक ग्रन्थ, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, 
व्याकरण, इतिहास और महाकाव्य यहीं लिखे गये । पहले तो शिक्षा का 
माध्यम कण्ठस्थ करना ही था, पर पीछे लिखित पुस्तकों का अध्ययन 
होने लगा । 
बौद्धयुग में हजारों मठों और बिहारों की स्थापना हुई, और यहां 
बौद्धदर्शन और धर्मं की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे २ अन्य विषयों की | 
९ भी पढ़ाई होने लगी । इस तरह वौद्धविहार शिक्षा-प्रसार के माध्यम हो 
गये । गुप्तकाल में नालन्दा विश्वविद्यालय को स्थापना हुईं l 
संसार में यह पहला शिक्षण और निवास-सम्बन्धी (Teaching 
and Residential) विश्वविद्यालय था । 'प्रत्येक विद्यार्थी 
को यहां निवास करना अनिवार्य था । चीनी यात्री युआन-च्वांग 
भारत में हर्षे के समय में आया था। उसने इस विश्वविद्यालय 
का सन्तोषप्रद विवरण दिया हे। यहां १०००० विद्यार्थी निवास 
करते थे और १००० शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में भर्ती 
होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी । सँकड़े बीस ही पास करते थे। 
तब भी १०००० विद्यार्यी थे, इससे इस विद्यालय की महत्ता और लोक- 
प्रियता सिद्ध होती है । करीब १०० लेक्चर रोज दिये जा थे। 
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विद्यार्थियों व शिक्षकों के रहने का सुन्दर प्रवन्ध था। गगनचूम्बी 
अट्टाकिकाएं थी जिनमें सभी सुविधाएं प्राप्त थीं। खाने-पीने के लिए 
मक्खन, घी, दूध, बढ़िया चावल और गेहूं नालन्दा के समीप के गांवों 
से आ जाते थे। ये गांव नालन्दा को दान दिये गये थे। वातावरण 
शान्त और प्राकृतिक सौंदर्य--तडाग व घने वृक्षों से भरायूरा था । | 

युयान-च्चांग ने स्वयं यहां कई वर्षों तक रह कर अध्ययन किया ; 
कितनी किताबों की नकल की, और बहुत सो पुस्तकों को नकल लेकर 
चीन वापस गया । उसने नालन्दा के कुलपति शीलभद्र की विद्वत्ता की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की हे। इस्त विश्वविद्यालय में बौद्धदर्शन व साहित्य की 
ही शिक्षा नहीं वरन्‌ वेद, वेदान्त, चिकित्साशास्त्र, तर्कशास्त्र प्रभति 
विद्या की अन्य शाखाओं की शिक्षा का भी प्रवन्ध था । नालन्दा की कांसे 
की मूर्ति बनाने को कला स्तुत्य हुं । इस विश्वविद्यालय की विश्व- 
बन्वुत्व की भावना, और धमं व विचार की उदारता इलाष्य है । तभी 
तो जापान, कोरिया, मध्यएशिया के विद्वान यहां पढ़ने आते थे। 
' नालन्दा के पंडित पद्मनाभ, कुमारजीव, सं घमित्र इत्यादि ने भारत की 
ज्योति, भारत का शांतिसंदेश चीन, तिब्बत इत्यादि देशों में फैलाया । 
भारत का सांस्कृतिक व धामिक प्रभाव दूर-दूर फैला। गप्त सञ्राठों ने 
इस विहार की स्थापना की थी। सम्राट्‌ हर्षवर्धन ने भी इस पण्य 
कम मं हाथ de, और पालकाल में यही स्थिति बनी रही । 
ग्रवद्वीप (जावा) का सम्राट बलपुत्रदेव ने देवपाल की अनमति से एक 
मंदिर नालन्दा में बनवाया था । नालन्दा का नाश मुसलमानों के आक्रमण 
के सिलसिले में हो गया। उसके भग्नावशेष अभी भी नालन्दा (बिहार- 
शरीफ से ६ मील दक्षिण) गांव में पाये जाते है। भारत सरकार के 
पुरातत्वविभाग ने इस स्थान की खुदाई भी की हे ओर भव्य इमारतों 
का पता चलाया हैँ, संकड़ों कांसे व पत्थर की मूतियां मिली हे, काफी 


मुहर व ताम्रपत्र भी मिल हे. । नालन्दा विहार का नहीं वरन्‌ भारत का 
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गौरव है. और विश्वबन्धुत्व के प्रचार में सदा प्रेरक रहेगा । हाल ही में 
राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद ने नालन्दा में नव-नालन्द महाविद्यालय 
की स्थापना की है । - 
पालयुग में भागलपुर जिला-स्थित पाथरघाटा के समीप विक्रमशिला 
` विश्वविद्यालय की स्थापना आठवीं या नवमीं शताब्दी में धर्मपाल 
या देवपाल के समय में हुई थी। यह भी शिक्षण विश्वविद्यालय था, 
और हजारों विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे, इनमें बहुत से 
विदेशी भी थे। विक्रमशिला के महान्‌ पंडित 'अतिश ने तिब्बत में 
जाकर भारतीय सभ्यता व धर्म का प्रचार किया, और वहीं वे मरे भी । 
पालयग में वत्तंमान विहार शरीफ में ओदन्तपूर महाविहार (विश्व 
विद्यालय स्थापित' था । इसी विश्वविद्यालय के आधार पर तिब्बत में 
महाविहारों की स्थापना हुई । यहाँ के विद्वानों ने तिव्वत प्रभृति दशां मं 
विद्या और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इस क्षेत्र म इतन 
बिहार थे और इतनो बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु व शिक्षार्थी थे इस स्थान का 
नाम ही. विहार पड़गया। बख्तियार खिलजी ने इस विहार को नस्तनाबूद . 
कर दिया और सैकड़ों अहिसा के पूजारी और शान्ति के प्रचारक बौद्ध- 
भिक्ष तलवार के घाट उतारे गये । पालयुग में बंगाल में भी करीब दजंनों 
विश्वविद्यालय (महा विहार) थे, MAA जगद्वल, महास्थान इत्यादि 
प्रमख है। प वं-एशिया के प्रायद्वीपों में से इन विहारों का घनिष्ट सम्बन्ध था। 
शिक्षा के क्षेत्र में इन विश्वविद्यालयों ने भारत और विश्‍व को 
चिरऋणी बना लिया हूं । 
प्राचीन काल में मारतवासी सिफ आत्मा और परमात्मा की खोज 
में ही खोए नहीं रहते थे, वल्कि विज्ञान के विभिन्न विषयों पर बराबर 
अन्‌सन्धान करते रहे, और गणित, ज्योतिष, ज्यॉमिति, चिकित्साशास्त्र 
और रसायनशास्त्र के भाण्डार में पर्याण्त योगदान दिया। ऋगूवंद में 
भी वैद्यो का उल्लेख आया हे, यमा इत्यादि रोग का पताथा। 
रोग निदान के लिए दवाइयों के साथ साथ जप-तप, जन्तर-मन्तर पर 
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भी विश्वास किया जाता था । कुछ मन्त्रों से यह पता चलता हे कि 
दाल्यशास्त्र (Surgery) का भी कुछ ज्ञान था। कटे हुए पैर के 
बदले लोहे का पेर वना कर काम चलाया जाता था। हड्डी टूटने या इसमें 
मोच आने पर जोड़ने की कोशिश की जाती थी। औषधियों को इतना 
महत्व दिया जाता था कि एक पूरा मन्त्र (Hymn) औषधियों की 
प्रशंसा व आथंना ही gl अशोक ने औषधियों या जड़ी-बूटी की 
खती पर भारत और दूरस्थित मित्र राज्यों में ध्यान दिया 
था। बढ़े को जवान बनाने का--( कायाकल्प ) उपाय मालम 
होगा तभी तो च्यवन ऋषि फिर युवा हो सके थे । पानी में 
डूबे आदमी का इलाज ऋग्वेद के समय में भी होता था। आंख का 
इलाज में भारतीयों ने काफी उन्नति की थी । आंख की नष्ट रोशनी 
को फिर से लोटाने की कोशिश की जाती थी। बहते खून को रोकने के 
लिए बाळू से भरे थेले. का व्यवहार किया जाता था। शशल्यशास्त्र की 
उन्नति खूब हुई, और वड़े २ जस्मों को चीरा जाने लगा। आंख का 
ऑपरेशन भी होता था। टूटी हड्डी काट कर दूसरी हड्डी लगायी 
जाती थी। चिकित्साशास्त्र मे चरक ओर शुश्रुत के नाम अमर di 
वत्तमान आयुर्वेद उनके सिद्धान्त पर ही स्थित है। पर इनके पहले 
मगध सम्राट विम्विसार का निकट सम्वन्धी जीवक बड़ा प्रसिद्ध चिकित्सक 
था, और गन्धारदेश के राजा का रोगनिदान करने भेजा गया था | 
प्राचीन भारतीय चिकित्सक औषधि से अधिक उपचार पर, रोगनिदान 
से अधिक रोग रोकने के साधन पर जोर देते थे। सफाई का बड़ा 
ख्याल था। हिन्दू-धर्म व सामाजिक नियमों मे स्वान, हाथ-पैर घोना 
और घर-बार ठीक से लोपना इत्यादि पर जो महत्व दिया गया ह उसका 
असल मतलब स्वास्थ्य व जनस्वास्थ्य की बेहतरी ही था। हिन्दु चिकित्सा 
विज्ञान का प्रभाव विदेश पर भी पड़ा । अरब के विद्वानों ने कई पुस्तकों 
का अनुवाद किया । खलीफा हारूनलरशोद का इलाज भारतीय चिकित्सक 
मणिक्य ने किया था। 
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ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन भारतीयों ने अद्भुत प्रतिभा दिखाई। 
ऋगवेद काल ही में कुछ तारों का पता लगा लिया गया था । उत्तर 
वैदिक युग में तिथि, चन्द्रमा और ग्रहदशाओं का पता उन्हें था। सौर- 
मार्य को २७ भागों में वांटा गया था, जिनमें से प्रत्येक को नक्षत्र कहते 
थे। महान्‌ ज्योतिपाचार्यो में आयंभट्ट और वराहमिहिर का नाम 
स्तृत्य है। आर्यभट्ट (जन्म ४७६ $o) ने यह पता लगा लिया था कि 
पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और संसार में गुरुताकषेण 
(Law of gravitation) जारी है। वराहमिहिर ने ज्योतिषशास्त्र 
में प्रचुर योगदान दिया, पर उन्होंने मुक्तकण्ठ से विदेशी यवन और 
रोमन का ऋण स्वीकार किया और कहा 'कि विदेशी होते हुये भी यं 
ऋषितुल्य पूज्य हैं। भारतीय ज्योतिष में रोमन-ज्योतिष को मान्यता . 
मिली और रोमक-सिद्धान्त इसका प्रमाण हँ । ब्रह्मगुप्त (जन्म ५९८ 
ई० की) एक महान्‌ ज्योतिषाचायं हो गये हे । उनको प्रसिद्ध पुस्तकों का 
अरब विद्वानों ने अनुवाद किया, और फिर अरबों से योरोपिअनों ने पाया । 
दक्षिण भारत में भास्कराचाय प्रसिद्ध हैं। उनकी पुस्तक सिद्धान्तशिरो- 
मणि प्रामाणिक ग्रन्थ समझो जाती है। महाविद्वान अलबेरुनी ने भारत 
में ज्योतिष पढ़ा था । 


गणित में भारतीय विद्वानों ने क्रान्तिकारी खोज की है। एक से नो 
संख्या तक लिखना सभी देशों को मालूम था। पर दहाइयों के लिए भी 
अलग अलग अंक थे, और संकडो के लिए भी। उदाहरण में रोमन 
अंक ले लें। इसमें दस (2९) के लिए एक चिन्ह, पच्चास (1,) के 
लिए एक, पर सौ (0) के लिए एक । इस तरह बड़ी संख्याओं को 
लिखने में बहुत जगह भरना पड़ता था। भारतवषं ने शून्य का आविष्कार 
किया, और किसी अंक के दाहिने शून्य दे देने से उस अंक का दशगुण 
समझना चाहिए, यह अनु सन्धान भारतीय विद्वानों ने किया। भारतीय अंक 
a गणना विधि अरबों ने सीखी, और अरबों से यूरोपिअनों ने 1 दशमलव 
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का व्यवहार भी भारत में ही श्रू हुआ। लीलावती प्रसिद्ध गणितज्ञ हुई 
हे । गणित और ज्योमिति में भारत की देन अमर हुँ, और यह देन बहुत 
कारगर सिद्ध हुई है। आर्यभट्ट ओर लीलावती का संसार सदा ऋणी रहेगा। 


रसायनशास्त्र (Chemistry) के विकास मे महान्‌ विद्वान 
नागार्जुन ने युगान्तकारी खोज की। भारत मे पारा (Mercury). 
'का योग बनाने की विधि का ज्ञान उन्हें ही पहले पहल हुआ। अळवेरूनी, 
जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, यहां की रसायनविद्या के 
करिशमे देखकर भौंचक रह जाता था। कृत्रिम सोना बनाना, लोहे में 
कुछ रसायन मिलाकर उसे मजबूत बनाना, रसायन क बल पर सुवर्ण 
बना लेना यह सब भारतीय रसायनिकों के लिए मामूली बात थी । 


` अतः यह स्पष्ट है कि भारत में प्राचीन काल में विज्ञान की उत्तरोत्तर 
वृद्धिहुई। भौतिक विद्या का विकास संसार में सुख व समृद्धि प्राप्त 
करने के लिए ही होता था। पर ये वैज्ञानिक विदेशों की वैज्ञानिक 
प्रगति से अपने को दूर नहीं रखते थे, और वरावर विदंशी ज्ञान व 
विज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहत थे, विद्वानों की कद्र करते थे, देशी 
हों या विदेशी । इसी आदान-प्रदान के कारण ही इस दिशा में प्रगति होती 
रही | जब भारतीयों ने अपने ज्ञान-कपाट दूसरा के लिए बन्द कर लिये 
और अपने आंख-कान विदेशी प्रभाव के लिए मंद लिए तभी प्रगति रुद्ध 
हो गई । अलबरुनी कहता g कि भारतीय विद्वान या वैज्ञानिक यह समझते 
हे कि उन्हं किसीसे कुछ नहीं सीखना हे; और वे अभिमानी हो गये डे 
अपने ज्ञान को दूसरे से एकदम छिपाकर रखते हे. आर विदेशियों को 
सन्देह और विरोध के भाव से देखते हे । यह विचार ज्ञान-विज्ञान की 
प्रगति के लिए आत्मघातक सिद्ध हुआ। तभी तो मध्ययग से लेकर १९वीं 
शताब्दी तक भारत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में कपमण्ड्क बना रहा । इसका 
बुरा फल राजनीतिक और वौद्धिक क्षेत्रों में पडा । 
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धम 


हरप्पावासी मातुदेवी और शिव (? ) की पूजा करते थे। वे शायद 
मृतिपूजक थे। लिंग और योनि को पूजा होती थी, वृक्षों व कतिपय 
जानवरों का भी धार्मिक महत्व था । पर पूर्व-वैदिक काल में आये लोग 
देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। प्रमूख प्राकृतिक शक्तियों की, 
जेसे आकाश (दुः), पृथ्वी, मेघ और बिजली (इन्द्र), उषा, वायु और 
तूफान (मरुत) को पूजा होती थी । वरुण, अग्नि, सोम और इन्द्र प्रमुख 
देवता थे। वरुण घमंप्रवतंक व सृष्टि के नियम (ऋत) का पोषक था। 
प्रत्येक आयंगुह में यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहती थी । कोई भी यज्ञ बिना अग्नि 
के नहीं हो सकता था । “सोम' एक पौधे को कहते थे जिसे पीसकर सोमरस 


बंनाया जाता, और इसके पीने से शक्ति मिलती। सोम पीकर ही इन्द्र 

असुरों पर विजय प्राप्त कर सके थे। ' सोमरस देवी पेय था, और 

सोमयज्ञ वेदिक यज्ञों में महान था। इन्द्र शौरयं-वीयं का देवता था-। 

लड़ाई में देवताओं का नेता था और आर्यो का मददगार। इन्द्र की 

बहादुरी को कहानियाँ खासकर वृत्र का संहार मशहूर हे । युद्ध म॑ विजय 

प्राप्ति के लिए इन्द्र की प्रार्थना को जाती थी । वर्षा के लिए भी इन्द्र की ' 
ही पूजा की जाती थी, क्योंकि इन्द्र मेघ-देव था । अपने कार्यो में इन्द्र 

को मारुतों (Maruts) से काफी सहायता मिलतो थी। पूवं वेदिक 
काल में मो यज्ञ होते थे, और पुरोहित भी थे। पर उत्तर वेदिककाल मे और 

ब्राह्मणयुग में यज्ञों और पूजाओं का महत्व बहुत बढ़ गया गर्भ में आने 

से लकर मरने तक मनष्य का जीवन यज्ञों से परिपूर्ण था। यज्ञों को विधि 

पर बहुत ध्यान दिया जाता, और इस तरह धर्म के बाहरी रूप न कि 

तत्व पर महत्व दिया जाने लगा । ब्राह्मण-पुरो हितों की शक्ति बढ़ गई । 

यज्ञों में पशुवलि साधारण बात हो गई । नीचे तपके के लोग झाइ-फ क, 
जन्तर-मन्तर पर बहुत विश्वास करते थ। बीमारी या वरे दिन 
प्रेतों का अभिशाप. समझे जाते थे, और इनको शान्ति के लिए जपतप 

मनोती ओझा-डाइन्‌ को मदद की जरूरत 
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यज्ञों की असाधारण जनप्रियता और यथार्थ में धर्म की अवहेलना, 
और जीवों का संहार के विरूद्ध अःवाजे उठने लगी । उपनिषदों में 
आत्मा और परमात्मा का ऐक्य, और कमं की प्रधानता के सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये। सदाचार व सत्कर्म पर हिसात्मक यज्ञों से 
अधिक महत्व दिया गया । उपनिषदों के महान्‌ बौद्धिक विचारों की 
भीत्ति पर ही, बाद में, वेदान्त और अन्य दर्शन की उत्पत्ति हुई । 

पर ब्राह्मणधमं के विरूद्ध सबसे मुख्य आवाज महावीर भौर गौतम 
बुद्ध ने उठाई। इन्होंने ब्राह्मण धमं की निन्दा की। प बलि की 
भत्संना की और पुनर्जन्म और कर्म-फल के सिद्धान्त का प्रचार किया। 
इन्होंने सदाचार अहिंसा इत्यादि को ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया । 
जीव की शान्ति मुक्ति में ही है, जन्म मरण के फन्दे से बचने में ही हे, 
और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण धमं अयोग्य है, ऐसा विचार 
बौद्धों व जैनों का हे । गौतम बुद्ध के समय में ही बौद्धधमं राजाओं की 
मदद से और जनसाधारण के उत्साह से विहार व कोशल प्रभृति देश 
मे फेल चुका था । अशोक, कनिष्क और हष॑ के समय मे यह धमं खूब 
फैला, और भारत में ही नहीं वरन्‌ अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, कोरिया, 
मध्य एशिया और मध्य-पूवं देशों में बौद्धघमं फेला, और पूर्व-योरप में 
भी अशोक के अमर उपदेश गय । पर गौतमबुद्ध व अशोक के समय का 
पवित्र और सीधा घर्म पीछे चल कर जटिल और अलंकृत हो गया । इस धमं 
से भी देवताओं की कई पीढ़ियां बन गईं । गौतम वृद्ध भगवान समझे जाने 
लगे, मूति-पूजा होने लगी, और पूजा व धर्माचरण में रीतिरस्म और 
विधियों की प्रधानता हो गई। बोद्ध विहारों में अनेतिकता का प्रवेश 
हो गया था। मठों में ऐश्वर्य और कामदेव का प्रभाव छाने लगा । 
इसके अलावे हिन्दू-घमं में भी कई शाखाएं निकली जिनमें देष्णव पंथ 
प्रधान हैं पशुबरि का विरोध और “अहिंसा परमोधर्मः का सिद्धान्त 
यहाँ भी मात्य हो गया । शंकराचाय ऐसे महान्‌ विद्वान ने बौद्धधर्म का 
खोख़लापन दिखला दिया । बौद्धधमं में जो विशेषता थी, जो गुण थे 
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उसे हिन्दूधमं ने अपना लिया और गौतमबुद्ध को विष्णु का एक अवतार 
समझा । अतः बौद्धधमं का ह्लास हो गया । राजाओं को मदद भी नहीं 
ही मिलने लगो। परिणाम यह हुआ कि भारत में ही जन्मा और 
फूलाफला बौद्धघमं भारत से निर्वासित हो गया। 

जैनधर्म भारत से बाहर नहीं गया । आज भी राजपूताना, सोराष्ट्र 
और बम्बई प्रान्त में जैन लाखों की संख्या में पाये जाते हैं। 


हिन्दू-धर्म . में भक्ति-सम्प्रदाय का प्रभाव बढ़ गया । जन-साधारण 
चेदान्त के गूढ़ सिद्धान्त, ज्ञान और कर्म मार्गों से अधिक भक्तिपंथ की 
ओर आकर्षित हुए । भक्तिपंथ का बीज वेद में भी पाया जाता 
है। वरुण अपने भक्तों के पापों को हरता था, और उनके कष्टों 
का निवारण करता था । इस तरह भक्त और देवता में सामीप्य का 
भाव था । भक्ति मार्गे का यही आधार है । भागवत धर्म में विष्णु 
की उपासना का प्रचार बहुत हुआ। श्रीमद्भागवतगीता भक्ति- 
योग, ज्ञान मार्ग की अनुपम पुस्तक है । भागवत-घमं इतना जंन- 
प्रिय, आकर्षक या सुलभ था कि होल्योडोरस नामक यूनानी दूत ने 
भी इस घर्म को अपनाया और ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व में उसने 
विदिसा (पूर्व मालवा) में भगवान वासुदेव क॑ सम्मान में एक गरुडध्वज 
की स्थापना की । हिन्दूधमं ने भारत में ही विदेशियों को आकषित नहीं 
किया बल्कि भारत से बाहर जावा-सुमात्रा व चम्पा इत्यादि भारतीय 
उपनिवेशों में भी राम, शिव, गणेश इत्यादि देवताओं की पूजा होती 
थी--रामलीला और रासलीला का आयोजन होता था। गुप्त सञ्जादू 
अधिकतर विष्णु उपासक (परमभागवत) थे, उनका राजचिल्लं गरुड था । 
उनके समय में विष्णु के कई मंदिर बने। शिव की भी पूजा स॒वे प्रिय 
थी। दक्षिण भारत में शिवलिंग को पूजा, व छिगायतपंथ का प्रचार 
काफी था । सूये, दुर्गा, चण्डी और महादेवी के भिन्न-भिन्न रूपों की पूजा 
की जाती थी, और इनके सम्मान में विशाल और भव्य मंदिर बने। 
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प्राचीन भारतवर्ष में इस तरह कई धर्म व भिन्न २ पंथों का प्रचार 
बराबर होता रहा। पर धामिक असहिष्णुता ने कभी जोर नहीं पकड़ा। 
विद्वानों व धर्ममहारथियों में शास्त्रार्थ होता था, अपने धर्म का प्रचार के 
लिए खूब जोश रहता था, पर कटुता का अभाव था । राजा किसी 
भी धर्म का अनुयायी हो पर वह कभी भी अन्य धर्मो की क्चलने की 
नीति नहीं अपनाता था । सम्राद अशोक बौद्ध थे, पर उन्होंने धर्म- 
सहिष्णुता की नीति अपनाई, और अन्य धमों के आदर में ही वे अपने 
धर्म का सम्मान देखते थे। उनके उपदेश आज भी विशेष महत्व 
रखते हे--“जो कोई भी अपने धमं का आदर करता है, और इसी 
लक्ष्य से अन्य घर्मो का अनादर करता हे, वह वास्तव में अपने धर्म 
पर गहरी चोट करता हे; भिन्न-भिन्न धर्मावलम्वियों में समवाय 
का भाव रहना चाहिये, और एक दूसरे के विचार व घमं सिद्धान्त को . 
सुनना चाहिये ।..- इसी प्रकार विभिन्न धर्मो के सार. की वृद्धि 
होगी।” धर्म समन्वय ही भारत का आदश रहा हैं । सम्प्रदायवाद 
भारत के आदर्श के विपरीत हे । 
समाज । 

भारतीय समाज का आधार परिवार था। संयवतपरिवार नियम 
था। परिवार का कर्ता का यह उत्तरदायित्व था कि परिवार -के सभी 
सदस्य अपन कत्तेव्यो का पालन करें। पत्ति को परिवार में एकता 
और सौहादंभाव बनाए रखना था । इस कारण गहपति को अधिकार 
भी असीम ही था । ऋज्ञाइव को उसके पिता ने अंधा बना डाला था, और , 
सुन्हस्प को उसक पिता ने यज्ञ में बलि होने के लिए बेच डाला था। 
ऋगवेद के समय के पिता के ये असीम अधिकार बहुत हद तक पीछे भी 
कायम रहे। पर अधिकार के साथ साथ कत्तव्य पर भी ध्यान दिया जाता 
था। कोटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जो अभिभावक अपने मां-बाप, छोटे 
भाई-बहन, कुमारी व विधवा लड़कियों का उचित प्रवन्ध किए बिना. 
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गृहत्यागी बनकर किसी भिक्षसंघ मे सम्मिलित होता था उसे राजदंड 
भुगतना पड़ता था । 
किसी भी सभ्यता की उन्नत व गिरी अवस्था का मापदण्ड हुँ 
उसके समाज में स्त्रियों का स्थान । प्राचीन भारत में नारियों का 
सम्मान होता था । ऋगूरवेदिक काल में पुत्र की कामना स्वाभाविक थी 
पर पृत्री का जन्म अभिशाप नहीं समझा जाता था। परिवार में कन्या 
का लाइ-प्यार होता था और गृहकार्यो में वह हाथ dert थी। स्त्रियों 
की शिक्षा पर कोई रुकावट नहीं थीं । गुरुकुल में लड़के-लड़कियां सभी 
रहते थे । सभा-समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थीं । घोषा, लोपमुद्रा ऐसी 
विदुषी स्त्रियों ने वेद की ऋचाएं को रचना की । गार्गी महात्‌ विदुषी थी । 
कत्याओं के लिए व्याह साधारण नियम था पर आजन्म कुमारी रह 
कर विद्याध्ययन करना कुछ स्त्रियों का लक्ष्य रहता था। ' विवाह 
युवा होने पर ही होता था। कुछ वेदिक मन्त्र प्रेमगीत हे । विवाह 
होने पर नारी गृहस्वामिनी थी । दम्पति का अर्थ स्त्री और पुरुष 
दोनों होता हे । स्त्री और पुरुष गृह के संयुक्‍्त-स्वामी थे। पहले 
विधवा व्याह की प्रथा थी। सती प्रथा मिंट चुकी थी, और पतिक 
` मरने के वाद स्त्री सावारणतः अपने देवर से पुनविवाह कर रती 
थी । यदि विधवा को कोई सन्तान न हो, और वह वेवाहिक बंधन में 
नहीं पड़ना चाहती थी तो नियोग की प्रथा--क्षणिक सम्त्रन्ध-का पालन ' 
कर पुत्रवती वन सकती थी। पांड, विदुर, धृतराष्ट्र और पांचों पांडव 
का जन्म इसी प्रकार हुआ था । 
पर स्त्रियों के अधिकार धीरे २ कम होते गये । मनुसंहिता 
के अनुसार स्त्री बराबर किसी पुरुष के संरक्षण में ही रहेगी--पिता, 
पति या पुत्र । बालविवाह का खूब प्रचार था । विवाह-विच्छद 
नहीं हो सकता था। सतीप्रथा प्रचलित थी । नियोग घृणित 
समझा जाता था। सम्पत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं था। 
स्त्री पर्दा में रहती थी, और सार्वजतिक कार्यों से विमुक्त 
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गहकाय ही उसका क्षेत्र था। परइन नियमों क॑ विपरीत हम 
गप्तकाल और उसके उपरान्त भी राज्यपरिवार की स्त्रियों 
को शाप्तन-सम्बन्धी कार्यो के उत्तरदायित्व सम्हालत खत ह। 
गप्तसाम्राज्य में महिषी का वड़ा स्थान था । कुमार- 
देवी और चन्द्रगण्त विक्रमादित्य की स्त्री धुवस्वामिनी का नाम 
सरकारी शिलालेखों पर मिलता हे । धवस्वामिनी की मुहर 
भी मिली है । चन्दरगृप्त विक्रमादित्य की पु प्रभावतीगुप्ता अपने 
नावालिग | की संरक्षिका बनकर वाकाटक राज्य का पर वहन 
करती रही । हषंवर्धन की बहन राज्यश्री उसके साथ ही दरवार में 
बैठती थी । यह निर्विवाद है कि प्राचीन भारत में नारी के राजनीतिक 
च आर्थिक अधिकार जो भी रहे हों, नारी की प्रतिष्ठा था सम्मान 
में कभी कमी नहीं हुई। मनुसंहिता में भी यह कहा गया है कि 
जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हे । 

प्राचीन विशव में प्रत्येक सभ्यता में गुलामों या दासों का एक 
वर्ग रहता था । मिश्र हो या मेसोपोटेमिया, यूनान हो या रोम, दास 
सभ्यता के एक विशेष अंग थे । प्राचीन भारत में भी दासप्रथा प्रचलित 
थी । बहुत से हारे हुये या वन्दी दस्यू विजयी आरोक दास वन 
गये । जुआ में हार कर आर्यं भी अस्थाई दासता स्वीकार कर लेते 
थे 1 कौटिल्य ने साफ लिखा हे कि आयं को दास नहीं बनाया जा 
सकता था। पर आर्थिक परवशता के कारण, या न्यायोचित दण्ड 
देने की अयोग्यतावश, आये भी अस्थायी रूप से दासवृत्ति 
. अपना लेता था। पर यहां दासों की हालत रोम या यूनान की तुलना में 
बेहतर थी । उनसे गन्दी और गलित चीजों का व्यवहार जबदंस्ती 
नहीं कराया जा सकता था। दासों को भी कानूनी अधिकार 
थे । दास कई उपायों से अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते थे । यूनान 
की तलना में भारत के दासों की बहुत अच्छी अवस्था देखकर ही 
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शायद मेगास्थनीज ने यह लिखा कि यहां दास-प्रथा का व्यवहार या 
ही नहीं | 
भारतीय समाज की सबसे विलक्षण विशेषता हुं वर्णाश्रमधमं, जिसे 
Caste system कहा जाता हे । जब आये भारत में आय तव उन्ह 
अनायों से यद्ध करना पडा । आये और अनार्यो में बहुत भेद था I 
पहला भेद था वर्ण ( colour) का । आय इवतवण के थे, 
और दास व दस्य कृष्णवणे ( Black or dark ) के। taaa 
के अलावे सांस्कृतिक अन्तर भी था। अनार्यो की भाषा अलग 
थी, उनकी नाक चपटी थी और वे पाषाण व लिंगपजक थे । अत 
आगन्तक अल्पसंख्यक आर्या. को अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी 
संस्कृति व नस्ल की सुरक्षा के लिए, अपने को अनार्यो से अलग रख 
कर, एक सामाजिक व्यवस्था का विकास करना स्वाभाविक था । भारत म॑ 
आयो का विस्तार के युग में राजाओं और संनिकों का महत्व न्यायत अधिक 
था। इस वर्ग को राजन्य कहा जाता था,5और पीछे चलकर यह वर्ग 
त्रियवर्ग कहछाया । पर आर्यो का यह धामिक विद्वास था कि 
उनकी जीत और उन्नति देवताओं की इपा पर ही निर्भर ह। उनका 
यह विचार था कि विश्व प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही टिका है, और 
आर्यो की भलाई के लिए यह जरूरी है कि “ऋत'-प्रकृति के नियम 
अविचल रूप से चलते रहें। इसलिए प्राकृतिक शक्तियों की उपासना 
आवश्यक है, और आर्यों के प्रमुख देवता प्रकृति की शक्तियों का ही 
नेतत्व करते थे। इन देवताओं को प्रसन्न करन के लिए, जिससे कि 
mma अविचल रहे, यज्ञ आवश्यक था। इन देवताओं का आवाहन ओर 
यज्ञों का सम्मादन ऋषि वा ब्राह्मण ही करते थे। आर्य जातियों को युद्ध 
में विजय देने का श्रेय जितना सैनिकों को था, उससे अधिक ही, कम 
नहीं, श्रेय उस जाति के पुरोहित का था जिसने अपने यजमान के 
लिए देवताओं की कृपा प्राष्तकी थी। इसलिए वैदिकय्‌ग में आयें- 
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प्रसारयुग में-ब्राह्मण और राजन्य वर्गो की श्रेष्ठता स्पष्ट हे । पर 
आयं बन्जारे नहीं थे। बे गृहवासी और कृषक थे। इसलिए जब 
राजा व शामक वग युद्ध करता, और राजशासन का भार उठाता, और 
जब ब्राह्मण देवताओं की प्रार्थना करते, स्वाध्याय करते या यज्ञ कराते, 
जनसमुदाय कृषि और व्यापार में लगा रहता और धन का उपार्जन 
'करता । इन्हें विश्‌ कहते हैं, जो आगे चलकर वैश्य कहुलाए । आयो 
में तीन वर्ग-आह्यण्‌, क्षत्रिय और वंस्य-क्रमानुसार थे । विजित या बन्दी 
दस्यु और दास आयो के दास बन गये। उन्होंने आयंधमं और 
संस्कृति को अपना लिया, इसलिए ये आर्य हो गये, और आयों के 
चतुर्थ वर्ग-शूद्र-में इनका शूमार होने लगा । इस प्रकार आर्य चार 
वर्गो में विभक्त हो गये । समाज में यह भेद औद्योगिक या व्यावसायिक 
सिद्धांत पर आश्रित था। यह भी स्वाभाविक हे कि पारिवारिक वाता- 
वरण में पुत्र पिता का उद्योग को अधिक अच्छो तरह चला सकता 
हं; पिता का विशेष हुनर पुत्र को प्राप्त करने में आसानी होती है । 
इसलिए ये भिन्न २ सामाजिक वरग बहुत हृद तक पंत्रिक सिद्धांत पर 
विकसित हुये । पर आरम्भ में एक ही परिवार के सदस्य भिन्न R 
पेशों में पाए जाते थे, और कोई धन्या किसी वर्ग के लिए जघन्य नहीं 
समझा जाता था । ऋग्वेद में पूत्र कवि, पिता डाक्टर और मां. आटा 
पीसने वालो थी, ऐसा उल्लेख आया है। ऋगवेद की एक उत्तरकालीन 
ऋचा से यह पता चलता हे कि ब्राह्मण, राजन्य, AA और शद्र 
क्रमानुसार ब्रह्मा के मुख, वाँहु, पेट और पैर के सम थे। इससे 
समाज में इन चार वगो क्रमिक स्थान का पता चलता हे । 

धीरे २ ये चार वणे एक दूसरे से एकदम भिन्न हो गये । इनमें 
पारस्परिक विवाह, खानपान की. मनाही हो गई । वणं व्यवस्था से 
एक लाभ था। समाज क भिन्न २ अंगों का सन्तुलन कायम रहता था, 
ओर समाज जानता था कि वह किससे क्या उम्मीद रख सकता है, 
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और प्रत्येक नागरिक एक वर्ण का सदस्य रहने के नाते जानता था 
कि उसे कया करना है, और क्या नहीं करना है। पर सामाजिक 
व्यवस्था पैत्रिक सिद्धांत. पर आश्रित रहने के कारण जटिल हो गई । 
वैयक्तिक विकास की गति सीमित हो गइं। व्यक्ति अपने बिशेष वर्ण के 
अन्दर ही उन्नति कर सकता था, उसके बाहर जाना धमं के विपरीत होता; 
फिर इस वणं-व्यवस्था के कारण समाज के बड़े भाग पर, जो कि 
निम्नवर्ग के थे, बरावर अत्याचार होता रहा । ब्राह्मण, और क्षत्रिय 
ये दोनों तो समाज के नेता रहे, और इनके अधिकार बढ़ते रहे, वैश्यों 
का स्थान भी धीरे २ गिरता रहा, और शाद्रों के धामिक और वैयक्तिक 
अधिकार बहुत कम थे । इनमें अस्पृश्यों की भी एक बड़ी संख्या 
थी । वैयक्तिक प्रतिभा नहीं वरन्‌ वर्णव्यवस्था ही समाज में उन्नति 
करने का आधार था । तीन उन्नत वर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 
जिन्हें द्विज कहा जाता हे--के सदस्यों को चार आश्वमों का पालन 
करना पड़ता था। ब्रह्माचर्याश्नम जिसमें उपनयन संस्कार के उपरान्त 
विद्याध्ययन करना था; इसके बाद नागरिक गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश 
करता था; व्याह कर वह परिवार का पालन करता, गो-ब्राह्मण की 
सेवा करता और धन की वृद्धि करता और धर्माचरण रखता था। इसके 
बाद पारिवारिक झंझट से मुक्‍त होकर वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश 
करता. जिसमें ईश्वर भजन ही मुख्य काम था। जीवन का आखिरी 
भाग सन्यास लेकर घर-वार छोड़कर तीर्थाटन और भिक्षायाचन में 
बिताना पड़ता । इस प्रकार आर्यजीवन सामाजिक अनुशासन पर 
आधारित था । अर्थ और परमार्थं दोनों निमे ऐसी व्यवस्था थी । जीवन 
को इन चार भागों में बांटने के पीछे बुद्धि और तक हूँ । 


कला । 
प्राचीन भारत की सम्पन्नता सिर्फ उसके महान दशन, व॑ घनी 
साहित्य और धामिक-परम्पराओं पर ही नहीं वरन्‌ कला के भिन्न २ रूपों 
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का अद्भुत विकास पर भी निर्भर करती हे। जिस जाति का साहित्य 
इतना मधुर. ललित और पूर्णेविकसित हो, वह स्थूल कलाओं में भी 
अवश्य ही अग्रणी होगी ऐसा समझना स्वाभाविक ही हे । 
वास्तुकला (Architecture) 1 
किसी भी सभ्यता का रूप व गुण का भाव हमें उसकी वास्तुकला 
से मिलता है । कोई भी सभ्यजाति अपने भवनों व देवाल्यो के निर्माण 
में अपनी पूरी प्रतिभा बा प्रयोग करेगी ही । प्राचीन खण्डहरों व 
मंदिरों और भवनों के हारा हम उसके बनाने वालों के भाव और कला- 
प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरप्पा-सम्यता में हमें अति विकसित 
नगर मिलते है । पके ईंटों के विशाल भवन मिले ह । मोरियों व 
स्नानाल्यों का सुन्दर प्रवन्ध था । मकान रहने , लिए सुखदायक थे। 
पर इस काल की वास्तुकला व्यावहारिकता से प्रभावित थी। कलात्मक 
दृष्टि से यह उन्नत नहीं है। ध्यान में यह था कि ये भवन लाभप्रद हों 
न कि देखने में सुन्दर व आकर्षक हों । यही आधुनिक विचार हुँ। जब 
आयं-भारत में आये तब इस नगर-सभ्यता का अन्त निकट था। आयं- 
सभ्यता नगर में केन्द्रित नहों थी, बल्कि खेतों के बीच छोटे-छोटे गांव 
ही कृयक आर्थो के जीवन के केन्द्र थे। इन गावों को पशु इत्यादि से 
रक्षा के लिए बांस की टटूटी से घेरा जाता था और वांस का ही ऊंचा 
फाटक दिया जाता था। पीछे चल कर वोद्धव हिन्दू धामिक भवनों 
के ईट व पत्थर के बने कठघरे (Railing) या गोकुल (मन्दिरद्वार) 
इसी की नकल पर विकसित हुये । वेदिक काल में मकान वांस और 
सवई से बनाया जाता था, और आंगन के चारों या तीन ओर ओसारा 
रहता जिस पर कोठरियाँ वनी रहती थी । वौद्धकाल व मौर्यकाल में लकड़ी 
का व्यवहार बहुत होने लगा। आसपास के समृद्ध जंगलों से लकड़ी 
पर्याप्त मिल जाती थो । मेगास्यनीज ने लिखा हे कि प्राचीन पाटलीपुत्र 
लकड़ी के कठघरे से घिरा था, और यहां ६४ द्वार लकड़ी के थे। 
कठधरे पर पांच सौ से अधिक मीनार थे, और रक्षको के लिए यहां वहां 


` 
' 
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मचान बने थे। कुम्हरार और बुलन्रीबाग की खुदाई से लकड़ी की रक्षा- 
qa और बहते हुये चाले को लकड़ी की पटरियों से पाटा जाना का पता 
चला हं । राजमहल या राजदरवार में पत्थर का भी प्रयोग होता 
था। कुम्हरारकी खुदाई से खम्भों की पंक्तियों पर आधारित एक बड़ा 
सभाभवन का पता चला हँ। कुछ लोगों की राय हे कि यह इरानी 
प्रभाव का परिणाम था । सम्राट्‌ अशोक के संमय में तो पत्थरों का 
बहुत व्यवहार होता था। पत्यरों के स्तम्म परं लेख खुदे हैं। ये 
पाषाणस्तम्भ पाषाण-कला के अद्वितीय उदाहरण इं। इन स्तम्भों 
की शिराओं पर पशुओं की पाषाणमूतियां बनाई गई थीं । मौर्यकाल 
की पाषाण-कला की विशषता हे दीप्तिमान चमक। इसी चमक के 
आधार पर हम मौयंकाल की पाषाणमूतियां को पहचान लेते है । 
अशोक के राजमहल व अन्य भवन इतने आकर्षक ओर सुन्दर थे कि 
चीनी यात्री फाहियान इसे देवी कृति ही समझता हे। बराबर और | 
नागाज नी पहाड़ों की गुफाओं में अशोक के समय के जोबौद्ध सभाभवन 

चट्टानों में खोदे गये हे उनकी दीवाळ की चमक अभी भी.चकाचोंघ 
कर देती हे । बौद्ध लोग वौद्धधमं के स्थूल प्रतीकों का आदर करते थे 
जसे हाथी, सिंह, मृग, चक्र, अश्‍व, सिंहासन, बोधिवृक्ष इत्यादि। इस- 
लिए इन चिह्लों की पाषाणमूतियां वनने लगीं औरं शिल्प कला को 
अत्याधिक उन्नति. हुई। बौद्ध बुद्ध के अवशेष, या बुद्ध के प्रिय शिष्यो 
के अवशेष की भी पूजा करते थे, और इन्ह सुरक्षित रखने की कोशिश 
करते थे। भगवान्‌ बुद्ध के फूल (Ashes), या दांत उनके शिष्यों या 
वौद्धधर्म के अनुयायियों में बेटे, और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और 
इन स्थानों की पूजा करने के लिए स्तूप बने । बौद्धवर्म में मठों की 
जरूरत अनिवार्यं थी। बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। घमः 
प्रचार के लिए और सामूहिक प्रार्थना व पूजा के लिए या अध्ययन के लिए 
मठों या बड़े २ हॉल की जरूरत पड़ी, इसलिए वोद्धमठ (Monas- 
terjes) और चंत्य व हॉल भी बनाए जाने लगे । इस प्रकार वास्तुः 


कळा का विकास बौद्धधर्म की प्रेरणा से हुआ । कहा जाता है कि समद , 
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अशोक ने ८०००० स्तूप वनवाए थे । स्तूप अंडाकार होते थे, और 
ऊपर में पवित्र अवशेष के रखने के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। 
जव अवशेष रख दिया जाता तब खुळे अंग को वन्द कर दिया जाता, 
और उस पर क्षत्र खड़ा कर दिया जाता था। पहले तो स्तप इंटों या मिटटी 
के बने थे, पर पीछे चल कर पत्थर के वनने लगे। बौद्ध घामिक-भधनों 
में सांची ओर भारहुंत के स्तूप और बोधगया के मंदिर सबसे प्रसिद्ध 
हे। इन भवनों की वास्तुकला के अध्ययन से यह पता चलता हुँ कि 
पत्थर के वने भवन पहले के लकड़ी की बनी इमारतों की डिजाइन की 
नकल ही हैं। सांची स्तूप भोपाल-राज्य मे स्थित है। अशोक के समय 
म इसकी नींव दी भई थी । यह इंट का बना था पर श गकाल में १५० 
ई० To के लगभग इसका पुननिर्माण आरम्भ हुआ। इंट का स्तूप 
नष्ठ नहीं किया गया, पर वह पत्थर के बड़े स्तूप के अन्दर रह गया। 
यह नवनिर्मित स्तूप ५४ फीट ऊंचा zi गुम्वज के ऊपर एक वर्गाकार 
कटघरा के भीतर हमिका है जो कि क्षत्रों का आधार हे। सभी पत्थर 
ya Tl RN के चारों ओर पत्थर की बनी चहारदिवारी या कटघरा 
हैं (Railing) हैं इसमें पांच बड़े द्वार हे, जो पत्थर के स्तम्भो प्र 
आधारित हैं। इन खड़े और पड़े स्तम्भो पर बौद्धधर्म के पवित्र चिह्न 
कित हुँ और भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य कहानियों के चित्र 
बने हु । द्वार के सवसे ऊंचे भाग पर धर्मचक्र बना है । सांची-स्तप बड़ा ही 
भव्य और विशाळ हे, और भारतीय वास्तु-कलं का गर्व । RIRN 
काभी इसी समय पुननिमाण हुआ। यह सांची स्तप से काफी छोटा है 
परु इसम पत्थर पर बहुत बारीक -काम किए गये हैं, ओर जातक और 
बुद्ध के जीवन की कहानियों के सुन्दर चित्र खुदे हे । बोधगया का मन्दिर 
के रेलिंग भी दशंनीय हैं। यह वृताकार न होकर चत्‌भु जाकार ZI यह 
गुप्त काल की कृति है । । Aa 
SEA पत्थर के .बने स्तूप के अलावे पश्चिम भारत ओर डेक्कन्‌ 
में पहाड़ों के चट्टानों को खोदकर छेनी या अन्य उपकरणों के 
` शारा बड़ २ चत्य या सभाभवन या विहार बनाये गये। ये प्राकृतिक 
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गुफाओं में नहीं बने थे बल्कि मनुष्य ने जीवित चट्टानों को काट-कट 
कर, खोद-खादकर इतना सुन्दर विहार या चेत्य बनाया; क्रियात्मकशक्ति 
ओर कला क़ा इतना साहसपूर्ण उदाहरण विरले ही मिलेगा । पश्चिम 
घाट ( Western Ghats ) की पहाड़ियों में नासिक के gifi 
कई ऐसे चेत्यों और विहारों का पता चला ह, जिसमें कालिं, एलिफैन्टा 
और नासिक की गुफाएं प्रमूख हे! हैदराबाद राज्यस्थित अजन्ता की 
गुफाऐ तो जगतूप्रसिद्ध है। बौद्धवहिर अधिकतर उजड़े स्थानों मे 
पाए जाते हैं, जंगलों क॑ बीच, या पहाड़ों में। इसका कारण था कि 
प्राथंना ओर धर्माचरण में शान्त वातावरण सुविधाजनक था । ६न विहारों 
में आंगन थे, जिनमें तीन या चार ओर कोठरियाँ थी, और घिरे 
हुए ओसारे या छत स्तम्भों पर आधारित थे । इन विहारों में भोजनगृह, 
रसोइखाना व सार्वजनिक पुस्तकालय या आमोदालय भी थे। ईसाइ 
मठों का भी यही ढाँचा था। उड़िसा में उदयगिरि और खण्डगिरि 
के चट्टानों मे जेन गुफायें बनायी गयी थों। इनका समय भी ईसा 
से २००-१०० ई० पू० ही है। यहाँ चेत्यहाल नहीं है पर उपासकों 
के लिए कमरे खदे हैं। अफगानिस्तान की पहाड़ियों के ढाल पर या चोटी 
पर पेशावर और रावलपिंडी के इदं गिदे बौद्ध विहार के चिल्ल पाए जाते 
हैं। इन विहारों के उद्देश्य भारतीय थे पर इनकी वास्तुकला रोमन या 
यनानी प्रभाव से अछती नहीं है, जेसे स्तम्भ की शिराएं (Corinthean. 
Gapit2]) । तक्षशिला की खुदाई मं एक भवन के अवशेष मिळे 
` हुँ जिसमे यूनानी वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट हृ ag २०० ई० To 

चीज है । कुशानकाल में यूनानी-रोमन प्रभाव भारतीय वास्तुकला और 


शिल्पकला पर काफा पड़ा । । 
दक्षिण भारत में भी बौद्ध चेत्य या विहार बनाय' गये। यहां भी 


जीते चट्टानों को काट कर ही विहार बनाया गया, पर स्तूपों क निर्माण 
में सफल प्रतिभा दिखलाई गई, ओर अमरावती स्तूप, कृष्णा नदी क्‌ 
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दक्षिण किनारे पर, अपनी शान के लिए दर्शनीय हे । इन दक्षिण 
स्थित स्तपों में ऊचे मेहराव के बावजूद उजळे संगममंर का प्रयोग होता 
का, जिससे इनकी सुन्दरता खूब बढ़ जाती थी । 
पत्थर के अलावे इस समय ईट का भी प्रयोग होता था। मथुरा 
और गंगा-यमुना प्ररेश में इंट के बने स्तूपों और विहारों क अवशेष 
मिल हे । बोधगया का मंदिर में ई ट का प्रयोग किया गया था । मिट 
यांव मे इंट का बना एक भव्य मंदिर ह जो पांचवीं शताब्दी में वना 
होगा । इसकी ऊंचाई ४० फीट हे । नालन्दा के विहार, जो कई 
महलों के थे, इंट के ही बने थे। 
हिन्दू-मंदिर बौद्ध-स्तूप या चैत्यक वाद के ही बने मिलते हैं । 
जब सगुन ब्रह्म की उपासना शुरू हुई, और मूतिपूजा व्यापक हो गई, 
ओर शिव या विष्णु या महादेवी के भिन्न २ रूपों की पूजा होने लगी 
तब मंदिर बनने लगे। गृप्तकाल में कई मंदिर बने । मांडासोर में 
सूर्यदेव का मंदिर बहुत ऊँचा था, और उसके शिखर पर आमलक 
कलश स्थापित था । सांची और भमरा क हिन्दू मंदिर आनेवाले 
युग के नमूना बन गये। ईट के अलावे पहाड़ी गुफाये भी खोदी गई, 
और वे देवस्थान बने जैसे. उदयगिरि की गुफायें। देवगढ़ के शिवमंदिर 
का द्वार और स्तम्भ सुन्दर चित्रों से अलंकृत है। जिस समय उत्तर- 
भारत में गुष्तकालीन मंदिर बनाये जा रहे थे दक्षिण में चालक्यों क प्रोत्सा- 
हन सं एक नयी शेली के मंदिर बनाए गये जिनमे एइहोइ (Aihole) 
का मंदिर प्रमुख हे । मंदिर का छत चौड़ा या ढालआ है, पर इन मंदिरों 
की विशेषता हे कि स्थापितमूति के सामने हाळ ( मंडप ) बनाया जाता 
था। एइहोड का दुर्गामंदिर बौद्धच॑त्यों के नक्शा के आधार पर बना 
हे । बादामी में चट्टानों के नीचे एक झील के नजदीक चार बड़े हाल 
खोदे गय ह, यं हाळ स्तम्भों पर आधारित हैँ । इनमें तीन हिन्दुधर्मं 
से सम्बन्ध रखते हे, और एक जैनधमं से । भारतीय वास्तुकला के 
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To ३३७ कोणाक का सूर्य मंदिर 
(Copyright Reserved. Arch. Surv. India) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


To ४२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qo ३३७ कोणाकं। विशाळ अइव-मूति 
(Copyright Reserved. Arch. Surv. India) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३७ 


चतिहास भे ये स्तम्भाश्रित हाल और उनके गैलरी अपना विशिष्ट 
स्थान रखते है । आठवीं शताब्दी से मंदिर-निर्माण युग का उत्साहपूर्वेक 
आरम्भ होता है। मंदिर के मुख्य-भाग है--शिक्षर जो कि बाहर से 
खूब ऊंचा मीनार की तरह मालूम होता है, और जिसकी कई श्रेणियां 
होती थीं, और उसमें पत्थर के वारीक काम या मूर्ति या दृश्य गढ़े जाते थे। 
गर्भगृह जिस में मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है, और मंडप जिसे सभाभवन 
भी कहा जा सकता हे प्रत्येक बड़े मंदिर के प्रमूख अंग होते हे । मुख्य 
मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणपथ रहता हे जिसके चारों ओर घूम कर 
' भक्तजन देवता की मूर्ति की प्रार्थना करते है । वास्तुकला के दृष्टिकोण 
से मंदिरों को कई भागों में बांटा गया है जैसे आयं, द्रविड, चालुक्य व 
कलिंग । उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में जगन्ताथमंदिर, सूंयंदेव का 
कोर्णाक मंदिर व शिव का मुवनेश्‍वरमंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से द्शनीय' 
हे । कीर्णाक का सूर्यमंदिर का शिखर का पता नहीं हे । सिफं जगमोहन 
(मंडप) अभी भी खड़ा है । इसीसे मंदिर की विशालता, शिखर की ऊँचाई 
आर वास्तुविद्या का अद्भुत विकास का पता चलता हे। समूचा मंदिर 
seag कामुक दृर्यों से भरा हे । पल्लवों के समय में (६०० ई० ) में 
दक्षिण भारत में बड़े २ मंदिर बते। इनमें कुछ रथाकार हैं, और पत्थर 
के बड़े चट्टानों में गढ़े गये हैं ये कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। इन रथों 
की कई श्रेणीयां हैं। इन मंदिरों में प्रमुख हे भीम रथ, अर्जून रथ व 
यधिष्ठिर रथ । मामलपुर नगर के ये मंदिर संसार-प्रसिद्ध है । पहाड़ में 
चटटानों के अन्दर मंदिर खोदे गये थे, जिनमें इलोरा का के लाशनाथ का 
> मंदिर अपना सानी नहों रखता। इसका समय ८ वीं सदी है । दक्षिणभाग 
में पल्लवों के बाद चोलों ने भी मंदिर निर्माण में अपूव उत्साह दिखाया । 
तन्जोर का मंदिर और गगाइईंकोन्डचोलपुरम्‌ का मंदिर चोल-शली के 
ज्वलन्त उदाहरण हूँ । तंजोर का शिवमंदिर उस समय के लिए सबसे 
बड़ा, सबसे ऊँचा और अत्यन्त प्रभावोत्पादक मंदिर था और भारतीय 
वास्तुकला के इतिहास में अपना विशिष्ठ स्थान रखता ह । इसका 
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शिखर १९० फीट ऊँचा है, और मंदिर की लम्वाई १८० फीट हे । 
गंगाइकोन्डचोलपुरम्‌ का शिव मंदिर १०२५ ईं० के लगभग बनाया गया | 
पाण्ड्यों ने चोलों के बाद दक्षिण-भारत में द्रविड़ शैली को जीवित रक्‍खा । 
इनके समय के मंदिरों की विशेषता है मंदिर-द्वार या गोपुरम्‌ । इन 
गोपुरों पर सुन्दर चित्र गढ़े गये थे । \ 

इस प्रकार भारतवर्ष मंदिरों का देश कहा जा सकता X I 
इन मंदिरों के एक ही उद्देश्य थे, देवता के लिए सुन्दर और आकर्षक 
निवास-स्थान बनाना । राजा अपने धन और शक्ति का प्रतीक विशाल 
और भव्य मंदिरों को ही समझता था । , इन मंदिरों के निर्माण में बहुत 
घन का व्यय हुआ होगा। प्राचीन मिश्र के पिरामिडों से इस दिशा में 
इनकी तुलना की जा सकती है । आज हम आथिक व.जनतास्त्रिक सिद्धान्तो 
पर इस व्यय की. आलोचना कर सकते हे, पर भारतीय संस्कृति की 
सम्पन्नता, व वास्तुकला का अद्भूत विकांस के ये अमर उदाहरण 
है । . यदि यूनानी वास्तु-कला अपनो सुसंस्कृत पूर्णता के लिए यदि 
रोमन वास्तुकला अपनी वैज्ञानिक विशेषता के लिए मान्य है. तो भारतीय 
वास्तुकला की आध्यात्मिकता ही उसको विशेषता ह्‌ । 
म॒तिकला (Sculpture) । 

भारतीय मूर्तिकला का ध्येय घामिक या आध्यात्मिक था। शरीर 
का बाह्यसोन्दयं, व परिमाण (Proportion) यूनानी-रोमन मूतिकला 
के विशिष्ट गुण हैं। पर भारतीय कलाकार तदात्मभाव से अपने इष्टदेवता 
का स्वर्गीय रूप पत्थर पर ढाल देता था। इसलिए प्राचीन भारतीय मूर्ति 
हम अपने भक्ति-भाव और शान्तवातावरण से प्रभावित करती है। हमारे 
सद्गुणों को जागृत करती हैं। 
. “भारतीय मूतिकला का इतिहास हरप्पा-सभ्यता से आरम्भ होता हे । 
हरप्पा, मोहंन्जोदाड़ो, आमरी प्रभृति स्थानों को खुदाई से जो मतिया 
मिली हे उनकी कला अत्यन्त ही विकसित gl यह स्पष्ट हैँ कि 
इनक कलाकार एक सुसंस्कृत परम्परा या पुराने अनुभवों से पूर्णतया 
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Yo ३३९ रामपुरवा (चम्पारण) का सांढ़ 


(पाषाण-शिरा, अशोककालीन) 
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अवगत थे । हरप्पा में वलवापत्थर के वने मस्तकदीन मनुष्य का धड 
और नतर्की की कांसे की मूर्ति मूतिकला का विकाम के स्पष्ट उदाहरण 
हैं। चादर ओढे पुरोहित की मूर्ति सुन्दर है । ये मूर्तियां कियारत 
(Active) नहीं है, पर इनके उत्तेजितभाव स्पष्ट हैं। मुहरों पर 
बलिष्ठ qig भी उत्तेजित और आत्म-विइवासी मालूम पड़ता हूं 
चक्षों के विशेषकर अस्वस्थ वृक्ष के चित्र भी कला का पूर्व इतिहास के 
` साक्षी हैं। मनुष्य व प्राकृतिक पशुओं के अलावे अमानवीय व दैवी या 
अप्राकृतिक विषयों की मूर्तियां भी 'हरप्पा-सभ्यता' में पाई गई हे । 
इस युग के वाद मूतिकला का करीव २००० वर्ष तक कोई उदाहरण 
नहीं मिलता है। ३००-२०० ई० पू० में संगतराशी. के अच्छे नमूने 
मिलते हैं । कुझान-युग की वुद्ध या वोधिसत्व की मूर्तियां काफी पाई जाती 
हैं। पर भारत की ऐतिहासिक मूतिकला रोम या यूनान की मूतिकलो 
से नहीं वरन्‌ भारतीय प्रागैतिहासिक 'हरण्पा' की मूतिकला से प्रभावित 
है, और इनका पारस्परिक सम्बन्ध अब स्पष्ट ह्‌ । र 
वेदिक युग में मूर्ति पूजा नहीं थो, इसरिएं इस समय मूर्तिकला 
का विकास नहीं ही हुआ होगा क्‍योंकि मूतिकला अन्य कलाओं की 
भांति धार्मिक कारणों से ही प्रभावित हुई है । बौद्ध धमं मे पहले बुद्ध की 
मति बनाना निषेध था, पर वौद्ध चिक्लों को पवित्र समझा जाता था । 
अशोक ने स्तम्भों पर लेख खुदाए, कुछ स्तम्मों पर लेख नहीं ही खोदे 
गये । पर ये सभी स्तम्भ एक पत्यर के चट्टान से ढाले गये थे, और इनकी 
चमक इनकी विशेषता है। पत्थर के एक चट्टान से स्तम्भ बना रेता 
मामली चीज नहीं थी, और खास कर जब इन स्तम्भों पर शिरा (Capi- 
tals) रखी जाती । इन शिराओं में रामपुरवा (चम्पारण) का सांढ, 
नन्दनगढ़ (चम्पारण) का सिंह और सारनाथ का चरु ख सिंह कला 
की उन्नति के निविवाद प्रमाण हैं। सारनाथ का सिंहशिरा (Lion 
Capital) का पौलिश आइचयेजनक है। शान और आध्यात्मिकता म 
इसका सानी नहीं मिलता है तभी तो आज यह हमारा राष्ट्र-प्रतीक हे। 
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मौ्ये-युग में मूतिकळा स्तम्भशिराओं और यक्ष और यक्षी की मूर्तियों 
में ही विकसित हुई। पटना के समीप दीदारगंज में पाई गई चवंर 
लिए हुये यक्षी को मूर्ति इस युग की कला की उत्कृष्ट उदाहरण है । 
यक्ष के विशाल मस्तकहीन मूर्ति इस कला के विकास के प्रमाण हैं। 
मौयंकाल की मिट्टी की बनी मूर्तियां सुन्दर हुँ, ओर उस समय के 
म्पृङ्खार, हावभाव या सामाजिक जीवन का ज्ञान देती हैं। 
शुगयुग और उसके वाद भारहुत और सांची के स्तूप के कटघरे व द्वार ; 
पर यक्षों, गंधर्वो और कमल के चित्र खोदे गये। अभी भगवान 
बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, पर बुद्ध की उपस्थिति वृक्ष, स्तूप, 
चक्र, वज्यासन, पदचिल्लं से प्रकट की जाती थी। पशु व पौधे देवता 
के वाहन समझे जाते थे और उनके चित्र बनाये जाते थे। 
भारहूत और सांची के द्वार या रेलिंग पर वृद्ध के जीवन के प्रमुख दृश्य 
चितित्र किए गये हें। इन मूर्ति, दुश्यों में, या वृक्ष या लताओं के 
चित्रण में स्वाभाविकता और सहजप्रयास साफ मालूम हो जाता है। कला 
की प्रौढ़ता सांची ओर भारहूत से स्पष्ट हे । इसी युग के समकालीन हैं 
दक्षिण भारत के अमरावती स्तूप ओर रेलिंग) यहां जो मूत्तियाँ गढ़ी 
गई हृ या खोदी गई हैं वे सौन्दर्य और शान के लिए अद्वितीय है । 

महायान बौद्धधर्म में बुद्ध को भगवान समझा गया और उनके नीचे 
कई वोधिसत्वों को रखा गया। अव बुद्ध और बोविसत्वो की मू्तियाँ 
बनने लगीं। कुछ विठ्ठानो का कहना है कि यह यूनानी या रोमन प्रभाव 
था । प्राचीनकाल में जैसे हरप्पाकाल में भी मूति-पूजा रही होगी । उत्तर- 
पश्चिम भारत में-गान्यार-में मूति-कला का खूब विकास हुआ । शरीर 
की बनावट, वेशभूषा यूनानी प्रभाव से अछती नहीं रही । इस 
गान्धार कला के नमूने बुद्ध की कई मूर्तियां हैं, कणिष्क की मस्तकहीन 
मूति, कणिष्क का स्मारक-बक्स (Relic Casket) प्रसिद्ध हे। पर 
बहुत जल्दी ही भारतीय कलाकारों ने विदेशी भावों को भारतीय जामा 
पहना दिया । मथुरा में इस युग की कला का- एक प्रमुख केर 
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वन गया। मथुरा के वोधिसत्व की मूर्ति एक बलिष्ट शरीर की 
मृति है, और इसको धारणा और शेली भारतीय हे । इस समय बड़ी 
मूर्ति बनने लगी, कोई-कोई तो मनुष्य के कद का । कणिष्क की सिरकटी 
मूर्ति उल्लेखनीय है। गुप्त-युग तक आते-आते जो भी विदेशी चिल्ले 
भारतीय मूर्तिकला पर पाए जाते थे दूर हो गय, और भारतीयता 
स्वच्छन्द और मुकत वातावरण में कला की धारणा और वाह्य स्वरूप 
पर छा गई! मथुरा और सारनाथ इस आन्दोलन के केन्द्र रहे। सार- 
नाथ-परम्परा से ही विहार-बंगाल की मूर्ति-कला गुप्त और पाळ-युगों में 
प्रभावित हुई। नालन्दा ब राजगृह में पाई गई मूर्तियां इसके उदाहरण हँ । 
नालन्दा और गया के समीप कुर्कोहार ग्राम में अष्टबातु की वनी हिन्दू- 
देवता या बौद्ध-देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां मिली हैँ। . कला की दृष्टि 
से ये मूर्तियां बहुत ही -सुन्दर हैं। दक्षिण-मारत (मामल्लपुर) में पत्थरों 
पर सुन्दर दृश्य और उत्कृष्ट मूर्तियां गढ़ी गइं। चालकक्‍्ययुग में बादामी 
में भी मृतिकला की एक विशिष्ट शेली का विकास हुआ । 

चित्रकला । 


प्राचीन भारतीय चित्रकारी का वौद्धधमं से सम्बन्ध हूँ। वोद्ध 
चित्रकार का ध्येय था कि घमं के आदर्शो को, धर्म की पवित्रता को 
चित्र के द्वारा मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालें । इसलिए ये चित्र दर्शक 
के उन्नत भावों को जागृत दरते हे । प्राचीन प्रस्तर युग या नवप्रस्तर 
यग में भी मनष्य चित्रकारी करता था। यह ललितकला मनुष्य क 
स्वाभाविक मनोरंजनों में एक है। कॅमूर और विन्ध्य पहाड़ियों म इस 
यग की चित्रकारी पाई जाती हे । ये चित्रकारी जीवन से सम्बन्ध रखते 
हुँ । मध्यप्रदेश, में रायपुर जिला मं स्थित गुफाएं क मु ह पर बळुअ-पत्यर 
पर रेखाचित्र लाल रंग में रंगे मिले है । इनमें मनुष्य ओर पशुओं क चित्र हे, 
ओर कुछ अनजान लिपि में लेख हे । मृग, हाथी, खरहा क चित्र स्वाभा- 
विक हैं और इन जानवरों को चंचल (Active) qar में चित्रित किया 
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गया है। हिंसक गैडा के पकइने का दृश्य का चित्रण स्पष्ट है । इन सत्र से 
प्राचीन प्रस्तर-युग का मनुष्य का कलाप्रेम का पता चलता है और उसकी 
चित्रकला का विषय स्वाभाविक और प्राकृतिक दृश्य थे इसका ज्ञान 
भी हमं हो जाता है । पर इस युग के बाद हजारों वषं तक चित्रकला का 
पता नहीं चलता हूँ । ईसा की पहली शताव्दी के लाल और काले मिले-जुले 
रंग के चित्र रामगढ़ पहाड़ी (मध्यप्रदेश) की जोगिमारा गुफा की दीवालों 
पर पाए गये हैं। इस पर पशुओं और मकानों के चित्र बने हैं, जो कि 
उस समय की शिल्पकला की नकल है । बहुत सम्भव हे कि अन्य चित्र 
भी इस समय बने हों पर जलवायु के कारण नष्ट हो गये हैं। प्राचीन 
बोद्ध ओर हिन्दुसाहित्य में विकसित चित्रकला का उल्लेख आया हे । 
ब्रह्मा स्वयं इस कला के पिता कहे जाते हें । कृष्ण भगवान का पोता 
अनुरूद्ध की प्रेमिका ऊषा की सक्षी चित्रलेखा थी जिसने देवताओं और 
प्रसिद्ध पुरुषों का चित्र बनाकर ऊषा को दिखलाया था। बौद्ध साहित्य 
में भी भगवान बुद्ध के समय से ही मानव-चित्र का उल्लेख आया हे । 
बुद्ध के पहले भी यह कला प्रचलित थी ऐसा बौद्ध ग्रन्थों में पाया गया 
है। कामसूत्र का लेखक वात्सायन ने भारतीय चित्रकला के ६ अंग 
(षडंग) का विश्लेषण किया है; जिससे यह अनुमान लगाया जाता है । 
कि यह कला बहुत प्राचीन थी | 
पर वौद्धयुग में यह कला अन्य कलाओं की तरह खूब निखरी । 
चित्रों के उद्देश्य धार्मिक व अध्यात्मिक होते थे । कला के माध्यम से 
ही बौद्धधमं के उपदेश, और वृद्ध के जीवन के महत्व का प्रचार देश और 
विदेश में हुआ। यह माध्यम आकर्षक और सहज भी था, विशेषकर 
जनसाधारण या विदेशियों के लिए । भारतीय चित्र चीन पहुंचे । जापान 
में भो भारतीय चित्रों के प्रभाव पाए जाते है । | 
भारतीय चित्रकला के अमर उदाहरण हे अजन्ता (हैदराबाद राज्य) 
के गुफा-मंदिर की दीवालों पर के रंगे चित्र। थे चित्र अब घ्‌'घले 
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हो गये है, पर तव भी भारतीय. चित्रकला की उत्कृष्ट प्रगति के ज्वलन्त 
प्रतीक है । इन चित्रों. में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जीवन. की घटनाओं का 
सुन्दर और सजीव विवरण है; बौद्धवर्म के इतिहास के ये चित्रित पृष्ठ 
हैं। भारहत, सांची और अमरावती की शिल्पकला के विषयों का बहुत 
अंशों में ये चित्र रूपान्तर हैं। अजन्ता गुफा का सबसे प्राचीन चित्र 
में भी प्रौढ कला gl इन चित्रों का समय ईसा से पहली शताब्दी पूर्व 
से लेकर पाँचवी शताव्दी तक है। दृश्यों के चित्रण में उत्साह और 
आत्मविश्वास झलकता हे । इन चित्रों का विषय और कला का प्रभाव 
लंका, जावा, खोटान और तिब्बत की कला व विषयों पर पड़ा । वाघ- 
शफा के चित्र भी कला के दृष्टि से उत्तम है । गुप्त साम्राज्य में भी 
गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन से भारत और निकटस्थ देशों में चित्रकला 
की उन्नति हुई।. फाहियान और. युआनच्वाँग ने भव्य मकानों और उनके 
सन्दर चित्रों का वर्णन किया है । तिव्वती इतिहासकार तारनाथ ने मगध 
'का बिम्बिसार नामक चित्रकार का उल्लेख किया gI बिम्विसार का 
समय शायद छठी शताब्दी हें। 


बृहत्तर भारत (Greater India) i 


प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास वृहत्तर भारत क ज्ञान क 
बिना अघ्रा रह जायगा। कुछ लोगों का यह ख्याल रहा है कि भ गरतीय 
संस्कृति भारतवर्ष तक ही सीमित रही । भारत का धम, कळा व साहित्य 
भारत के बाहर, समद्र क पार नहीं रू जाया गया और ANA लांघना 
भारतीयों के लिए अधमं हे, इत्यादिइत्यादि। पर ये संकुचित विचार 
बहुत बाद के हैं, जव भारतीय संस्कृति की प्रगति रुद्ध हो गई थी । 
:भारत के प्राचीन इतिहास से यहं स्पष्ट हे कि भारतीय विद्या, कला 
ब अन्य चीजों का विदेशों में निर्यात होता था, और दूसरे देशों की 
चीजें भारत में आती थीं। हरप्पा-सभ्यता के समय में भारत के चीज 
-सुमेर में पाए गये हैं, और ऐसा अनुमान किया जाता हे कि भारतीय 
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व्यापारियों के मुहल्ले सुमेर क नगरों में बस गये थे । पूर्व-वैदिक 
साहित्य में हजारों पतवार से खेयी जाने वाली नावों का वर्णन है, और 
अथाह समुद्र में तूफान से आक्रान्त नाविकों का उल्लेख हे । इस आधार 
पर यह कहा जा सकता हे कि इस समय में भी सामुद्रिक यात्राएं व 
दूरस्थित देशों से व्यापार होता था । और यहु स्वाभाविक हे । बौद्ध 
जातकों में भी सामुद्रिक यात्रा व व्यापार का उल्लेख हे । घन प्राप्त करने 
की लालसा भारतीय व्यापारियों को पहाड़ या समुद्र पार पूर्वीय देशों 
से तिजारत करने को प्रेरित करती थी । ये देश बहुत धनी समझे जाते 
थे, तभी तो इन देशों को सुवणंभूमि और सुवणंद्वीप कहा जाता था। 
व्यापारियों के साथ साथ धर्मप्रचारक व कलाकारों का भी इन 
दूरस्थित देशों मे प्रवेश हुआ। कुछ लोग यहां आकर वस गये अथवा 
अपना राज्य स्थापित कर लिया । भारतीय समाज और आचार-विचार 
इन देशों में फेल गथा। ब्राह्मण और'वौद्धधमं का प्रचार हो गया। हिन्दू 
व बौद्ध मंदिर बन गये । रामायण और महाभारत को कथा लोकप्रिय 
हो गई। इनके आधार पर नाटक और रामलीला खेला जाने लगा | 
बुद्ध, कृष्ण, रावण, गणेश इत्यादि को मूर्तियां मिलो हे । भारतीय धर्म 
और संस्कृति इन देशों पर छा गई, और क्यों नहीं जब यहां सैकड़ों 
वर्षं तक भारत से आए हुये परिवारों का ही शासन रहा। भारत 
से दुस्साहसी क्षत्रियों का, व्यापारियों का, घर्म-प्रचारकों और 
कलाकारों का आगमन बरावर होता रहा। भारतीय उपनिवेश 
हिन्द-चीन, वर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा, बोनियो और वालि प्रायद्वीप 
में स्थापित हो गये। भारतीय संस्कृति व कला यहां बहुत लोकप्रिय 
रही । इन देशों की जनता पर भारतीयता का रंग छा गया। 
भारतीय प्रवासियों का इनसे वड़ा अच्छा सम्बन्ध था । दोनों घुलमिल 
गये, इसीलिए तो ऐसा नहीं मालम पड़ा कि भारतीय संस्कृति इन देशों की 
जनता पर लादी गई, बल्कि सत्य यह. हे कि इस संस्कृति के गुणों से प्रभा- 
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वित होकर इन्होंने इसे अपनाया। भारतीय-भ्रवासी इन देशों का शोषण 
कर भारत का आथिक भण्डार नहीं भरते थे। इनक लिए तो यहीं इनका 
घर हो गया। इसलिए इन रेशों की उन्नति करना ही इन भारतीयों 
का ध्येय हो गया। भारतीय सस्कृति के उतार-चढ़ाव, व उसकी 
धाराओं का ज्ञान उन्हें आते हुये नये भारतीय जत्यों से वरावर होता 
. रहता था। इस तरह भारतीय-प्रवासी और देशीय जनता 
मं अद्भुत समन्वय हुआ। इन्होंने भारतीय नाम रखना शुरू किया; 
भारतीय धमं व साहित्य की सेवा करने लगे, भारतीय आचार-विचार 
अपना लिया, और संस्कृत ही पढ़ी-लिखी जनता की भाषा बन गई। 
ये इतने हिलमिल गये कि प्रवासी रतीय और देशीय जनता में फक 
निकालना आसान नहीं है। - 


बंगाल तट पर स्थित ताञ्ररिप्ति (तामळूक) बन्दरगाह से हजारों 
भारतीय मलाया व हिन्दचीन व पूर्वीय प्रायद्वीप जाते थे। 
गंजाम ( गोपालपुर, उडिसा ) और मसलिपटम भी अन्य प्रमुख 
बन्दरगाह थे । जावा में प्रथम उपनिवेश की स्थापना ७५ ई० में हुई थी । 
१३२ ई० में जावा का राजा देववर्मन ने चीन सम्राट्‌ के पास राजदूत 
भेजा था । सुमात्रा में प्रथम भारतीय राज्य की स्थापना श्री विजय में 
चतुर्थं शताव्दी मे हुई थी सातवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में इसको बड़ी 
उन्नति हुई । ६८६ ई० में बौद्ध जयनाग यहां का राजा था। इत्सिंग का 
कहना हें कि सातवीं शताव्दी में श्री विजय बौद्धशिक्षा का केन्द्र था। 
राज्य का प्रसार मलयद्वीप (MalayPeninsula) तक पहुंच गया था। 
शिला लेखों के आधार पर यहु निश्चित है कि बोनिंयों में चौथी शताब्दी 
में एक भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी । यहां हिन्दू गुफा-मंदिरों के 
और मूर्तियों के अवशेष मिळे हैं। जावा से पूरव बाकि प्रायट्ठीप में अभी 
भी हिन्दू-सभ्यता जीवित 'हे । इन पूर्वीय प्रायद्वीपों मे पाए गये शिलालेख 
या मूर्तियों या मंदिरों के अवशेष से यह एकदम स्पष्ट हों जाता क 
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भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, राजनंतिक व सामाजिक विचार और 
संस्थाओं का इन देशों पर पूणं विजय प्राप्त हो चुका था। इन्द्र, 
विष्णु, ऐरावत का उल्लेख है, भारतीय ज्योतिष, गणित, भाव या 
माप का व्यवहार होता था । इन्द्र, विष्णु ब्रह्मा, शिव और गणेश की 
मूर्तियाँ मिली है । इन प्रायद्वीपों में बौद्ध व ब्राह्मण दोनों धमं 
फळे-फूले | 

आठवीं शताव्दी में स्वतन्त्र प्रायद्दीपों के स्थान पर एक साम्राज्य 
की स्थापना हुई, शेलेन्द्र-साञ्राज्य । मलाया, जावा सुमात्रा सभी एक 
साम्राज्य के आधीन थे। Aa सम्राटोंक प्रोत्साहन से महायान 
बौद्धधर्म का प्रचार हुआ, और वास्तुकला व मूतिं-कला का अभूतपूर्व 


विकास हुआ। वरवुदुर का विशाल मंदिर इनक प्रोत्साहन का ही परिणाम . 


था । नागरीलिपिका यहां इसी समय प्रवेश हुआ । शळेन्द्रों की नाविकशक्ति 
खूब बढ़ी चढ़ी थी । शेळेन्द्र सम्राट्‌ बलपुत्रदेव ने ९वीं शताब्दी में देवपाल 
की अनुमति ले नालन्दा में एक विहार बनवाया था। शेलेन्द्रो का 
दक्षिण-भारत के चोलों से युद्ध हुआ और चोलों को इन प्रायद्वीपों पर 
विजय प्राप्त हुई । धीरे-धीरे शेलेन् की शक्ति १२ वीं शताब्दी में 


खत्म हो गई । 
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(पृ० ३४ शी चंडी की गुप्तक़ालीन पाषाणमूर्ति (शाहाबाद) . 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सौजन्य से) | | 
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(qo ३४१) कांसा का कल्पवृक्ष (चौर्सा, शाहाबाद ) 
(पटना म्यूजियम्‌ के सोजन्य से) 
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(पृ० ३४१) अवलोकितेश्वर (कुर्कोहार भया) 
कांसे को मूरति पर सोने का पानी किया हुआ '(पाल्युग) 
(पटना म्यूजियम्‌ के सौजन्य से) 
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(q0 ३४१) विष्णु श्रीधर (मुशिदाबाद, मध्य ai सदी) 
(नाहर संग्रह) 
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(qo ३४१) मनियार मठ (राजगीर) में पाई गई गुप्तकालीन म्‌तियाँ 
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(पृ० २८०)  कान्स्टेन्टाइन का जयदूत खंड 
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(To ३४१) बुद्ध की कासे को afa (ama) 
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पहला अध्याय 
इस्लाम का उदक कोर प्रकार 


इस्लाम संसार के महान्‌ धर्मों में एक है । इस्लाम एक धर्म ही नहीं 
जरन्‌ एक. सभ्यता है, जीने. का एक तरीका है। इस्लाम के अभ्युदय 
हुए आज १३०० वर्ष से ज्यादे हो गये; पर अब भी संसार के कोने-कोने 
i इस्लामी तरजीह के माननेवाले पाए जाते हैं । इसलिए विश्व-सभ्यता के 
इतिहास .के ज्ञान के लिए इस्लाम को जानना ओर समझना एक ऐतिह t 
कौतूहल दी नहीं. वरन आधुनिक विश्व की समस्याओं को समझने चौर 
सुलझाने के लिए जरूरी है | 
रड रडी ति अरेविया में हुई । तुलनात्मक दृष्टि से उस समय 
_ ` एक लड़ा देरा था, आर्थिक दृष्टि से वड़ा ही दरिद्र था । भौगोलिक _ 
दृष्टि से इसे मस्थूमि ही कहा जाता हे । घामिक आचार-विचार भी वहुत 
सादे थे। मिथ्या-वश्वास का यहाँ बाहुल्य था। अरंब कई जातीय गिरोह में 
बॅटे थे । इनमें प्रतिदवन्द्रिता का भाव स्वाभाविक था। हरी जमीन और 
aa पानी के छिलकों के लिए ये गिरोहें आपस में मार-काट करती रहती 
थीं। एकता a वस्तुतः अभाव ही था । प्रत्येक अरब में आत्म-सम्मान 
और स्वतन्त्रता-प्रेम कूट-कूट कर भरा था । अपने को आज़ाद और स्वच्छन्द 
मानना अरवों का स्वभाव था । यह सच है कि अल्पकाल के लिए घे अपने 
गिरोह के नेता (Tribal chief ) का नेतृत्व मानकर अपने गिरोह की 
क या आर्थिक लाभ के लिए कर मरने के लिए तैयार हो जाते 
AA 1e वे अपने को किंसी भी अनुशासन और संरक्षण से 


` ऐसे स्वच्छन्द या आजाद ख्याल बाले लोगों में, ऐसे दरिद्र, शुश्क ओर 
अनुत्साही देश में हजरत मुहम्मद्‌ ने ऐसी जान फूंकी, ऐसा राग अलापा 
कि सारा अरेबिया कुछ ही समय में जाग गया। अरबों में'एकता आत्माभिमान 
आत्मविश्वास, ओर अपने धर्म में आस्था की ऐसी लहर उठी कि योरप, 
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एशिया और अफ्रिका के बडे भाग उनके आधीन आ गये । हज़रत मुहम्मद 
के महान व्यक्तित्व, पवित्र ध्येय ओर सफल नेतृत्व का प्रमाण आर क्या हो 
सकता हे? संसार में इस्लाम का उदय और प्रसार एक युगान्तकारी घटणा 
है। प्रायः एक भूली हुई जाति और पिछडे हुये देश को अकस्मात्‌ ही संसार 
के रंगमंच पर एक प्रधान अभिनेता के रूप में ले आना हज़रत सुहृम्मद 
ऐसी हस्ती ही की करामात हो सकता था। फिर, इस्लाम ने संसार के 
एक बड़े भाग पर सिर्फ राजनीतिक बिजय ही नहीं प्राप्त किया, चरन्‌ विजित 
प्रदेशों को काफी सांस्कृतिक दान भी दिया। इस्लाम-धर्म के मंडे के 
साथ-साथ सभ्यता-कला, साहिंत्य-का भी प्रसार होता गया। मध्ययुग में 
योरप और अफ्रिका में इस्लाम ने सभ्यता के कई विशेष शक्तियों को 
प्रोत्साहन दिया । अतः योरप, एशिया या अफ्रिका कई दिशा में इस्लाम 
और इसलिए हज़रत मुहम्मद का ऋणी हैं । 

इस्लाम के उदय के लिए अरेबिया में पृष्ठभूमि तैयार थी । आधुनिक 
अरब को देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता हैं कि अरब किती 
महम्मद के समय सभ्यता के दूत रहे होंगे। सभ्य जगत्‌ के नजरों से 
पहले का शट रहकर अरव अभी भी बहुत अंशों में बल्लारों की 
अरं बिया जिन्दगी वसर करते हैं -- पर तब भी ऐतिहासिक युग 
में इसी दरिद्र maa के निवासी अरबों ने सातवीं-आठवीं शताब्दि में 
दुनियां को अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था और एक विशेष संस्कृति के 
वाहक बने थे । पर अरब दुनियां के रंगमंच पर पहले-पहल सातवी शताब्दि 
में ही नहीं आये थे । इसके पूर्वे भी इन्होंने विश्व-इतिहास में स्मरणीय भाग 
लियाथा। | 

इस चीज को सममने के लिए हमें अरेबिया के भूगोल पर ध्यान . 
भगोल और देना होगा। अरेबिया में सिफ मरुभूमि या चारागाह हदी 
अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हैं वरन्‌ इस देश के किनारे-२ उपजाऊ जमीन भी है 
सम्बन्ध इन समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में स्थायी आवादी बराबर रही 
है । दक्षिण पश्चिम में Yemen, दक्षिण में हडूमउत ( Hadra- 
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maut) प्राचीनकाल में सुगन्धित धूप के लिए प्रसिद्ध, और पूर्वे में पर्शिया 
की खाड़ी के तटवर्ती अलू-हेसा का उपजाऊ प्रदेश उल्लेखनीय हैं । पश्चिमतट 
स्थित प्रदेश उवड-खावड़ जमीन और पहाडी इलाके से परिपूर्ण हैं । 
यहाँ अच्छे चारागाह हैं जहाँ अरबी घोडे चरा करते थे। पर एक बात; 
ध्यान देने की यह है कि पूर्व, पश्चिम व दक्षिण azadi उपजाऊ हरे प्रदेशः 
एक दूसरे से विस्तृत मस्भूमि और मध्य अरेबिआ की ऊँची चौरस-मैंदानः 
के द्वारा अलग थे। इसलिए पूर्व, पश्चिम या दक्षिण के व्यापारी और” 
उनके कारवां इस विस्तृत शुष्क प्रदेश से होकर ही इधर से उधर जा सकते; 
थे। प्राचीनकाल से अरब लोग भारत और रोमन साम्राज्य, मेसोपो- 
टेमिया और मिल्न के व्यापार के दूत (agents) या कारिन्दे थे । अरे- 
बिआ की भौगोलिक स्थिति ऐसी हैं कि योरप, एशिया और अक्रिका के 
प्राचीन सभ्य देशों से इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बराबर 
रहा हैं । विशेषकर दक्षिण अरेंबिशा का लोहबान (Frankincense) 
की जरूरत प्राचीन मिश्रियों को अपने मंदिरों में जलाने के लिए और शबो 
की सुरक्षा (Mumification) के लिए बराबर रहती थी। अरबों का 
अपने पड़ोसी यहूदियों से भी बहुत निकट सम्बन्ध था । यहूदी सेमेटिक à, 
और बहुत सम्भव है कि इनकी जन्मभूमि अरेबिया ही हो । हज़रत मूसा एक . 
यहूदी पैगम्बर थे, और इनकी ख्री एक अरब थी, और याहोवा की पूजा 
मूसा ने इनके प्रभाव से ही अपनाया था । याहोवा अरबी देवता थे-मस्भूमि 
ही इनका उद्गम स्थान था। यहूदी धर्म और इनके पैगम्बरों के उपदेश 
का इस्लाम धर्स पर काफी प्रभाव पड़ा। प्राचीन यूनानियों का भी अरबों से 
सम्पर्क था। यूनानियों अं!र रोमनों के लिए अरेबिद्या एक बहुत ही अधिक 
धनी और समृद्ध देश था। अरबों का आजाद ख्याल और स्वतन्त्रता 
्रेमी रहने का जिक इन्होंने किया है । पर प्रतापी रोमनों की यह कोशिश कि 
वे अरब व्यापारियों का एकाधिपत्य खत्म कर दें और अल-यमन पर 
अधिकार कर लें निष्फल रही । È 
अल-हज़ाज़ प्रदेश, जिसमें मक्का और मदीना स्थित है, जलवायु और 
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“प्राकृतिक साधनों की दृष्टिकोण से वड़ा ही अनाकर्षक हैं। दक्षिण 
“अरबों की तुलना में उत्तर अरेबिंशा के निवासी चञ्जारे की जिन्दगी वसर 
“करते थे-हरे-भरे जमीन और पानी के चस्मे के लिए गिरोहें यहाँ से चहाँ 
चूमती रहती थीं, और आपस में काफी मार-पीट ओर खून-खरावा होता था। 
इसलिए काफिलों (771०९5) में काफी Rafa रहती, ओर वदला 
लेने की तमचा अरबों का स्वंभाव हो गया था । इन दंगों के नेता-विजयी 
या शहीद-&रब कविता के नायक वने । इस समय का साहित्य भावों के 
प्रकाश के लिए स्तुत्य हैं, ओर इस्लाम के पहले अरबों की क्या जिन्दगी 
थी इसका दिग्दर्शन कराता हैं। MA (एक प्रकार की कविता) का 
खूब प्रचार हुआ । इन कविताओं में साहस, स्वामिभक्कि ओर आत्म- 
ama-ari का खास गुणों-का उद्सेख हैं। इन वब्जारां के धार्मिक 
विश्वास की झलक हम इन कविताओं में पाते हैं । दक्षिण अरेबिआ के 
सभ्य चेत्रों में देवताओं के मंदिर थे, विधिवत_ वलि दी जाती 
थी। अल-हज़ाज़ के शहरी इलाकों के वासिन्दे सूर्य की किरण ओर पेड 
पौधों की तरक्की का पारस्परिक सम्बन्ध जान. कर सूर्य की पूजा करते थे। 
यर बज्जारे अरबों का धर्म वड़ा ही-सादा ओर अविकसित अवस्था में था। 
पेड़, पोधा, पत्थर, कूँ, गुफा सभी इनके लिए देव-दूत थे। सभी प्राकृ- 
तिक वस्तु देवी शक्ति से . अनुप्रेरित थे । ये लोग मूर्तियूजक थे । इनमें 
अंधविश्वास वहुत था । ज़मज़म का पानी इनके लिए बहुत ही पवित्र 
था। चन्द्रमा को पूजा होती थी । पीछे चल कर सूर्य की भी 
पूजा होने लगी । इन अरबों का यः विश्‍वास था कि सरुभूमि में भूतो या 
जिक्षां का आवास था । जव कि देवता मनुष्य के शुभचिन्तक थे, जिन्न 
जाने. के. गाहक ओर आफत लानेवा) थे, इसलिए कई प्रकार की पूजा, 
जन्तर-मन्तर, ओमा-डाइन के द्वारा इन जिंछों पर कब्जा किया जा सकता 
था, ऐसा इनका विश्वास था। अगणित देवी-देवताओं के ऊपर अल्ला 
(परमेश्वर) हैं, ऐसा भी इनका विश्वास था । मक्का में ही कावा हैं । इस्लाम 
के अन्युदय के पहले से ही कावा बहुत पवित्र समझा जाता था। कावा 
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एक घनाकर साधारण भवन था जिसमें एक काला पत्थर रखा था । इस 
पत्थर की पूजा होती थी। यहाँ वार्षिक धार्मिक उत्सव होते थे, और 
विशेष धार्मिक पूजा या यज्ञ किया जाता था। इन उत्सर्वो में अरब 
की विभिन्न जातियाँ मिलती थीं, विचारों ओर चीजों का आदान-प्रदान 
होता था । कावा के चारो ओर पवित्र क्षेत्र (हराम) समझा जाता था। 
पूरे अरेदिश्रा में कावा सबसे पवित्र स्थल था, इसलिए अलू-हिंज़ाज़-या 
मक्का प्रमुख धार्मिक केन्द्र था। धार्मिक ओर व्यापारिक महत्त्व के साथ २ 
मक्का को एक ओर सुविधा यह थी कि कुरेशवंश, जो मक्का का नेता था; 
अरबों में सवसे अधिक बुद्विमान्‌ था। इसलिए मक्का का रहनुमा होना 
इस वंश के लिये स्वाभाविक था । यश्निव (मदीना) अल-हिज़ाज़ का एक दूसरा 
प्रमुख शहर था । यह मक्का से ३०० मील उत्तर था । यह अल्‌-यमन और 
सीरिया के व्यापारिक-पथ पर था, हरा-भरा था, और यहाँ खजूर की खेती 
खूब होती थी । यहाँ यहूदी कृषक काफी मात्रा में थे । यहूदी धर्म के 
रीति-रस्म से अलू-हज्ञाज्ञ वाकिफ था । इसाई धर्म का भी ज्ञान कुछ 
अरबों को था ही । कई भावुक और चिन्तनशील अरव अगणित देवी-देव- 
ताओं में विश्वास ओर मूर्तिपूजा की उपादेयता पर संदेह करते थे । 
एकेश्वरवाद का सिद्धांत, और ईश्वर पर ध्यान लगाना ही इनके लिए सच्चा 
धर्म था, ओर अरेबिया की साधारण जनता के धर्म को यह पाखण्ड ही 
सममते थे । ऐसे धर्म चिन्तकों को हनीफ कहा जाता था, और मुहम्मद 
का हनीफों से सम्बन्ध था। एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर धार्मिक कान्ति 
का बीज अल्‌-हिज्ञाज़ में वोया जा चुका था। इसका आधार इसाई धर्म 
या यहूदी घम कहाँ तक था, कहना मुश्किल हूं । [ 
पर यह स्पष्ट है कि अल्‌-हिजाज़ में ऐसी बहुत-सी चीज थीं जो कि 
इसे अरेवि्या का पथप्रदर्शक वना सकती थीं । यहाँ यहूदियों का धर्म- 
विश्वास (ईश्वर एक हैं और उसके पैगग्बर गुजरे हैं) का ज्ञान था। कुछ 
इसाई भी थे। मक्का और मदीना प्रमुख शहर थे, जो व्यापारिक केन्द्र थे, 
और जहाँ भिन २ जातियाँ और उनके विचार, धर्म मिलते थे। मक्का 
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AI का प्रमुख धार्मिक स्थल था। प्रसुख उत्सो का केन्द्र या | 
यह ठीक है कि यदा-कश अरेंविशा में हलचल आते चै, लॉईिवाद, अन्न” 


A 


विश्वास के विरुद्ध आवाजें उठतो थीं, समकालीन घार्सिक व सामाजिक 


आन्दोलना से अरब स्पन्दित होते थे, पर यह सव गम्भीर समुद्र में हलक 
मोरे के सिवा कुछ नहीं था । अधिकतर अरेंबि शान्त, शुष्क, आर 
रूढिवाद और अन्धर्विश्वासी ही रहा। 

इनमें आत्मविश्वास और धर्म के प्रति अटूट आस्था पेदा करना 
मुहम्मद की सफलता थी। ५७१ ई० में मक्का के प्रमुख रेश बंश 
झृहम्मद का में हरत मुहम्मद का जन्म हुआ । पच्चीस वर्षे की उन्न 
जन्म ओर तक मुहप्मद्‌ कें जीवन में कोई असाधारण घटना नहीं घटी । 
जीवनी मक्का से सीरिया जानेवासे कारवां के एक मामूली साझेदार 
यह भी थे । व्यापार कुशलता का प्रमाण इन्होंने दिया था। इनकी भोली 
सूरत और पबित्र जिन्दगी से एक घनी विधवा खादिजा आकर्षित हुई । 
पहले तो इसने सुहम्मद को अपना एक कर्मचारी वनाया, ओर पीछे इनसे 
शादी कर ली । अवस्था में ९५. वर्ष बड़ी रहने पर भी खादिजा ने मुहम्मद 
से सच्ची मुहब्बत wa, और इस वैवाहिक सम्बन्ध का प्रभाव झुहग्मद्‌ 
की आनेवाली जिन्दगी पर पूरा पड़ा । 

धनी स्री से ब्याह होने के कारण मुहम्मद को आर्थिक चिन्ता से 
मुक्ति मिल गई । अब इनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया। मक्का 
के निकरस्थ हीरा पहाड़ की गुफा में बैठ कर ये विचार में डूबे रहते । 
इनके मस्तिष्क में ऐरे-ऐसे ख्याल उठते, इनके कान में ऐसी आवाजें 
पहुँचतीं कि ये परेशान हो जाते । अपनी खी से अपनी परेशानी का जिंकू 
करते, और यहां इन्हें सहानुभूति, उत्साह और आत्मविश्वास मिलता । 
खादिजा बराबर यह समझती कि मुहम्मद एक असाधारण व्यक्ति होने जा Ww. 
हैं, और अपने पड़ोसिये और नातेदारों के विपरीत वह मुहम्मद को बराबर 
बढ़ावा देती रहती, उनके उले विचारों को समभने ओर सममाने की 


कोशिश करती । जीवनपर्यन्त खादिजा हज़रत मुहम्मद की एक वफादार 
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स्री ही नहीं वरन्‌ एक सच्चा दोस्त रही । जबतक वह बची, हज़रत 
'मुहम्मद्‌ ने दूसरी शादी नहीं की । 

मुहम्मद को हीरा की गुफा में ही ईश्वरीय संदेश मिला कि वे अल्ला 
के पैगम्वर हैं, खुदा के बताए हुये राह पर लोगों को लाना उनका कर्तव्य 
हैं। मुहग्मद को रह २ कर सूर्ा आती थी, और कहा जाता हे कि इसी 
हालत में उन्हें ईश्वरीय संदेश देवदूत जैब्रिअल की जबानी मिलते थे। 
इन्हीं संदेशां का संग्रह पवित्र कुरान है। हज़रत सुहम्मद ने ईश्वर का 
हुकुम बजाना अपनी जिन्दगी का एकमात्र YA समझा, ओर जनता में 
इसका प्रचार अदम्य उत्साह से करना शुझ किया। उनका कहना था 
कि ईश्वर एक हैं, वह सर्वशक्षिमान है, वह सृष्टिकर्ता हे, और मुहम्मद उसके 
पैगम्बर हैं। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हे, उसे स्वर्ग में 
सुख मिलता है, जो झूठे धर्म और विचार में लीन रहता हें उसे नरक की 
घोर यातना सहनी पडती है । अल्ला की शरण में पूरी तरह चले जाने में 
ही मनुष्य का कल्याण है । ईश्वर के चरण में पूर्ण आत्समर्पण ही सच्चा 
धर्म है। यही इस्लाम हैं, जिसका अर्थ है पूर्ण आत्मसमर्पण । 

पर मुहम्मद के उपदेश आसानी से लोगों ने नहीं अपनाया । कोई उन्हें 
सनकी कहते, कोई पाखंडी । इस्लाम-धर्म के प्रथम अनुयायिर्यो में खादिजा, 
अबू बक, और अली के नाम उल्लेखनीय हैं। कूरेश के वडे नेतागण इस धर्म 
की मुखालिफत करने के लिए eaka थे। मुहम्मद ने मूर्तिपूजा ओर अनेक 
देवीदेवताओं पर विश्वास की घजी उड़ाई थी। क्रावा इस विचार व अन्ध- 
विश्वास का केन्द्र था, और कूरैश लोग क्रावा पर अपना प्रभुत्व रहनेके कारण 
काफी आर्थिकलाभ उठाते थे। मुहम्मद के धर्मप्रचार से उन्हें हानि होने का 
भय था । इसलिए इनलोगों ने खासकर इनकी उमय्यद शाखा ने मुहम्मद 
की खिल्ली उड़ाई, “भला ऊंट का सवार अपने को पैगम्वर कहने लगा हैं”, 
'परले दर्ज का सिडी और पाखंडी हैं? इत्यादि-इत्यादि । पर जब हज़रत 
मुहम्मद के घर्म को गुलाम तथा निम्न और दरिद्र वर्ग के लोग अपनाने 
लगे तो उच्चवर्गीय कूरैंशां की नींद हराम हो गई, और)अब थे मुद्दामद ओर 
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उनके अनुयायियों को सताने लगे । मुहम्मद के बहुत से नये अनुयायी 
तंग आकर अवीसिनिया भाग गये । हज़रत मुहम्मद को भी मक्का में रहकर 
धर्म प्रचार करना असम्भव मालूम पड़ने लगा। इसलिए जव SR 2 še मे 
मर्दीना (याथ्रिव) के कुछ व्यापारी मक्का में हज़रत मुहम्मद से मिले ओर 
इनके विचारों से प्रभावित होकर इन्हें मदीना आने का न्योता द्य तो 
मुहग्मद ने इसमें खुदा का हाथ देखा, और ६२२६० में मक्कावासियों के 
उद्रड विरोध के कारण अपनी जन्मभूमि छोड़ कर ये मदीना चले आये । 
इस्लाम के इतिहास में इस घटना को RA कहते हैं, और यहीं से सुसलमानां 
का सम्बत्‌ शुरू होता है । | 


इस्लाम के इतिहास में, मुहम्मद की जिन्दगी में, हज़रत मुहम्मद का 
मक्का छोड़कर मदीना जाना एक अहम्‌ वाक्र्‍या है । मदीना ने मुहम्मद का 
सबका से स्वागत किया, और मुसलमानों की तायदाद बढ़ने लगी। 
म दी ना पर तब भी बेफिक रहना मुहम्मद के लिए असम्भव रहा । 
भागना मक्का वाले अभी भी मुहम्मद के पीछे पडे थे । हजरत सुहम्मद 
ने इसलिए मदीने में अपनी शक्ति का संगठन किया, और आत्मरचा के 
लिए दृद्प्रतिज्ञ रहे । अनुशासन और सैनिक योग्यता पर ध्यान दिया गया। 
परिस्थिति. ऐसी थी कि शक्तिशाली मक्का से अपने और अपने धर्म की रचा 
के लिए मुहम्मद को शान्तिप्रिय धर्मप्रचारक.न रह कर सैनिक ओर राज- 
जीतिक प्रभु वनना पड़ा । अपने शहर छोड़ने का मुहम्मद को स्वाभाविक 
रंज था, और मक्का में फिर सफलतापूर्वक धर्मप्रचार के लिए सैनिक शक्ति ओर 
अनुशासनब्रत की आवश्यकता अकाट्य थी । इन परिस्थितियों के कारण 
ही मुहम्मद के जीवन और उनके उपदेश में तबदिली आई। इस आधार 
को भूलकर ही बहुत से विद्वान्‌ यह समते हैं कि मदीने पहुँच कर धर्मप्रचारक 
मुहम्मद एक कूट राजनीतिज्ञ, अधिकारलिप्सु और युद्धप्रिय बन गये, ओर 
इन्होंने तलवार की जोर पर ही अपने धर्म का विस्तार करने की एकमात्र 
नीति अपनाई j 
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मक्का और मदीने के बीच कई लड़ाइयोँ हुई जिनमें बद्र का युद्ध का खास 
महत्व हे । सर्वमान्य युद्ध-विश्राम (Truce) के दिनों में ही मक्का के 
क वड़े कारवाँ को सीरिया से लोटते ह्ये म 
यद्ध । अन्सारों (मुहम्मद के हिंमायती) ने वद्र में रोका, और 
३०० मुसलमानों ने हजरत मुहम्मद के नेतृत्व में ओर 
धार्मिक भावना से प्रेरित होकर हजारों मक्का-नागरिकों को हराया और कारवाँ 
को लूट लिया। इससे अन्सारों की आर्थिक अवस्था की उन्नति हुई, और 
फौजी सामान भी मिला । इस समय मुहम्मद को इन चीजों की बहुत 
जरूरत थी । वद्र का युद्ध से मुसलमानों का साहस बढ़ा, इरत मुहम्मद में 
विश्वास बढ़ा, उनके उपदेश के पीछे दैवी प्रेरणा थी ऐसा समझना इनके 
लिए अब स्वाभाविक था । मुसलमानों ने यह पहली वार तलवार उठाई थी, 
ओर, इसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली, इसका प्रभाव इस्लाम आर उसके 
प्रचारकों पर काफी पड़ा। काफी अनुसंधान या अन्वेषण के पश्चात्‌ कई 
विद्वानों का यह विचार हैं कि यह लड़ाई भी हजरत मुहम्मद की आकूस- 
शाक नीति का प्रमाण नहीं है, वरन्‌ आत्मरचा के लिए ही इन्हें तलवार 
का. प्रयोग करना पड़ा । मक्का के सरमायेदार मुहम्मद की तरक्की नहीं 
सह सकते थे, मक्का-मदीना में आर्थिक संघर्ष भी था। ARAR मुहम्मद 
ओर मदीने को नेस्तनावूद करने के लिये सैनिक तैयारी कर रहे थे । उनके 
कारवाँ उपर से तिजारत करने सीरिया जाते थे, पर असल में फौजी सामान 
खरीदा जाता था । हजरत मुहम्मद्ध को ऐसी खबरों का सुनगुन हुआ था, 
इसलिए अन्सारों ने सशक्त होकर जासूसी करने मदीने के पास ही छिपे थे, 
और जब उन्हें यह पता. चुला किं उनकी धारणा ठीक ही हैं, तब उनके 
लिए यही ठीक था कि दे इस कारवाँ को रोके और मक्का की फौजी तैयारी 
में बाधा डालें, वरना उनका अस्तित्व ही खतरें में था। इसीका नतीजा 


था बद्र का युद्ध (६२४ ३०) । 


इस युद्ध ने मदीनावासियों में यह धारणा स्थापित कर दिया कि उन्हें 
मक्का के जवाबी हमले का सामना करना पडेगा । अतः उन्हें अब ओर भी 
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अधिक मुहम्मद का अधिनायकत्व मानना पड़ा, उनका नेतृत्व आर उनकी 
सू पर अपनी बुद्धि को समर्पण करना विल्कुल जरूरी और स्वाभाविक जान 
पडा । मुहम्मद भी अब सैनिक आवश्यकताओं को नजरअन्दाज नहीं कर 
सके, और उनका अधिनायकत्व स्थापित हो गया । वे धार्मिक नेता तो 
थे ही, पर परिस्थिति ने अब उनकी सैनिक योग्यता और सियासी 
काबलियत को अधिक आगे कर दिया । मदीनावासियों का भय ओर सुहम्मद 
की आशंका ठीक साबित हुई । मक्कावातियों ने मुसलमानों पर आकूमण 
किया, उन्हें हराया, हजरत मुहम्मद भी जख्मी हो गये। पर इससे न 
मुहम्मद, न उनकी भक्कों की हिम्मत टूरी। मदीने की रक्षा के लिए इन्होंने 
चारो ओर गड्डे खोदे । मक्का वालों ने मदीने शहर पर आकूमण किया, और 
मक्कावासी मुहम्मद का उत्तम सुरात्मक युद्ध-कोशल देखकर लोट गये । 
यह उल्लेखनीय हें कि मुहम्मद को मक्का के विरोध में अधिकतर निवारक 
(defensive) शक्ति का ही उपयोग करना पड़ा । पर इन सफलताओं 
का नतीजा यही हुआ कि इस्लाम का प्रचार और भी तेजी और हटता से 
होने लगा । कई अरब जातिंयाँ (3९41175) ने डर कर या मुहम्मद 
का सफल व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर इस्लाम कबूल कर लिया । मदीने 
में यहूदी काफी थे, ओर यहुदी धर्म का प्रभाव मुहम्मद पर कुछ-कुछ जरूर 
पड़ा था । यहुदी अब मुहम्मद ओर अरबों की बढ़ती शक्ति से भयभीत 


हो गये। उनकी आर्थिक स्थिति पर भी चोट हो सकता था। वे 


खजूर और बागीचों के स्वामी थे । मक्कान्मदीना,के युद्ध में उनकी सहानुभूति 
मक्का के साथ हैं, ऐसा संदेह मुहम्मद को हुआ, और इसी बहाने हज़ारों 
यहुदी मोत के घाट उतारे गये, उनके खजूर-के-त्रागीचे अरबों के हाथ 
लगे। यहूदी-धर्म का प्रभाव घटा । यहूदियों के विरुद्ध इस कठोर 


नीति के पीछे धार्मिक कट्टरता ही नहीं, वरन्‌ आर्थिक ओर बदला लेने की 
भावना भी काम कर रही थी । 


मक्का-इज़रत मुहम्मद्‌ की जन्मभूमि भो अब जल्दी ही मुहम्मद के 
कब्जे में आ गया । सुहम्मद्‌ की शक्ति बढ़ रही थी, उनका धर्म का प्रसार 
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आगे वढ रहा था। मक्का के सरमायदारों की हिम्मत पस्त थी, 
सक्ह़ा पर उधर मुहम्मद ओर अम्तारों का क्या पूछना। मुहम्मद 
अधिकार ने ६२८ ई० में करीब डेड हजार मुसलमानों के साथ मक्का 
में पदार्पण किया । उन्होंने एक सन्धि की जिसके मुताबिक मुसलमान और 
गैरमुसलमानों के साथ एक-सा ही व्यवहार करने का वादा किया गया। मुहम्मद 
का यह व्यवहार अपने जानी दुश्मन-शहर के प्रति इतिहास में लामिसाल हैं । 
इसका प्रभाव भी ऐसा ही हुआ जैसा होना चाहिये था। कई प्रभावशाली 
व्यक्ति और गिरोह ने मुहम्मद के धर्म को मान लिया । खालिद-इब्न-अलि _ 
घालिद और अम्‌-इवन अल्‌ आस्‌ मुसलमान हो गये, और इस्लाम के 
प्रचार में इनकी तलवार की करामात सर्वविदित हैं। ६३० $o Ñ 
मक्का पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त हो गई । मुहम्मद ने मूर्तियों को तोड डाला , 
आर सत्य की आगमन की घोषणा की । कावा इस्लाम का सबसे बड़ा 
तीर्थ स्थान है, यह एलान कर दिया गया, उसके चारो ओर की जमीन को 
हराम या युद्ध से परे माना गया । इसके पहले सुहम्मद ने नेमाज का 
रुख जेरुसलेम से हटाकर काबा की तरफ कर दिया था । कई अरब जातियाँ 
अब मुहम्मद की शरण में आ गईं । मुहम्मद और इस्लाम अरबों की 
उन्नति के प्रतीक वन गये । इसाई और यहूदियों से मुहम्मद ने सन्धि 
कर ली। उन्हें अपने सभी अधिकार, धर्मपालन इत्यादि छोड़ दिये गये, 
उन्हें सिर्फ एक कर देना पड़ता था, जो जिज्ञया कहलाता है । इस्लाम ने 
इसके बदले में इनकी रक्षा का जिम्मा लिया। गैरमुसलमानों के प्रति यह 
नीति इस्लाम और मुहम्मद की धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक आत्मविश्वास, 
ओर व्यवहारिक बुद्धिमानी की निशानी z1 

८ जून ६३२ ३० में मदीना में मुहम्मद की असामयिक ओर अचानक 
मुत्यु हो गई । | 1 
इस्लाम-भर्स को रूपरेखा: | 

मुहम्मद ने अपने को खुदा का पैगम्बर कहा, ओर उनके सुख से 
निकत्े उपदेश और नियम खुदा के हुकुम ये । इन्हीं सूराओं (Surahs) 
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का संकलन कुरान कहलाया । इसका पहला लिखित संकलन ALIR के 
संरक्षण में हुआ, ओर खलीफा उस्मान के समय में इसका दूसरा रंशोधन 
हुआ । कुरान में मुसलमानों के धार्मिक रीति-रस्म के अलावे, सामाजिक 
नियम जैसे व्याह-शादी के नियम, समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक 
व्यवहार, उचित जीवन-चर्या के नियम भी हैं । अतः कुरान मुसलमानों का 
धार्मिक, सामाजिक ओर वैयक्किक आचार-विचार की पुस्तक हे, ओर संसार 
में शायद ही कोई अन्य धार्मिक पुस्तक का इतना बृहत्‌ प्रभाव इतने दिनों 
तक टिक सका है। i 
हजरत मुहम्मद के उपदेश बहुत सीधे थे । ईश्वर एक है, मूर्तिपूजा 
पाखंड है, अन्य देवी-देवताएं कपोलकल्पित हैं, ऐसा मुहम्मद का विचार 
था । व्यभिचार या यौन-व्यसन और मद्यपान हराम कहा गया । बड़े-बूढ़ों का 
आदर करना, मां-बाप की आज्ञा पालन करना, और सबके प्रति न्याय 
बरतना इस्लाम के सिद्धान्त हैं । खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं 
हिलता, और मनुष्य के बुरे और अच्छे कर्मा का फैसला Doomsday 
(क्र्‍यामत के दिन) भगवान करते हैं; अच्छे कर्म करनेवालों को स्वर्ग-सुख 
ओर अनाचारियो को नरक की यातना सहनी पड़ती हे । अतः इस्लाम 
अपने सिद्धान्तों के आधार पर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मो में एक है गरीबों 
की मदद करना इस्लाम का एक प्रमुख सिद्धान्त था । प्रत्येक मुस्लिम को 
जकात या RRI ओर असहायों की सहायता के लिंए एक विशेष कर देना 
पड़ता था। अनाथ, गुलाम ओर अतिथियों के प्रति कुरान बड़ी ही द्यालु 
Sl मुहम्मद ने कहा कि खुदा बरावर पैगम्वर भेजते रहे हैं, समाज और 
व्यक्ति के सुधार के लिये । अन्रहम, FE ईसा को मुसलमान पैगम्बर 
मानते ह । पर अल्ला का सबसे बड़ा और आखिरी पैगम्बर 
ÈI अल्ला एक है और मुहम्मद उसके पैगम्बर हे, इसे मानवाला सलम 
है। उपवास करना भी धार्मिक कर्त्तव्य था। रमजान के महीने में एक 
मास तक उपवास करना होता हैं । दिन में पांच वार मक्का की ओर मुंह 
कर नेमाज पढ़ना प्रत्येक सुसलमान का फजे है, सिर्फ शुक्रबार को सार्वजनिक 
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नेमाज मस्जिद में पढ़ी जाती हें । नेमाज की विधि और शब्द निश्चित हैं 
ओर इसे IRAR दुहराना मुसलमानों में एकता और अनुशासन लाता है । 
सार्वजनिक नेमाज के द्वारा अनुशासनहीन अरबों में भी अनुशासन आ 
गया, एकता का भाव मजबूत हुआ, जिसका परिणाम इस्लाम ओर अरबों 
के लिए वडा ही लाभदायक हुआ । कावा की तीर्थयात्रा मुसलमानों के लिए 
धार्मिक कर्त्तव्य समझा गया । संसार के हरेक कोने से गरीव-अमीर सुसल- 
मान एक निश्चित समय पर कावा पहुँचते हें । इससे मुसलमानां की 
धार्मिक एकता बढ़ती हे । भाईचारा का सिद्धान्त मजबूत होता हं । 
इस्लाम का सबसे प्रमुख सिद्धान्त था भाईचारा का आदर्श । प्रत्येक 
मुसलमान, अमीर या गरीव, उच्चकुल का या निम्नकुल का, इस्लामी 
मंजहव ओर समाज में समान स्थान रखता था। यहां जातिं-प्रथा (Caste- 
system) का स्थान नहीं था। न पुजारीवगं थे, ओर न कठिन धार्मिक 
विधियां जिसके फलस्वरूप साधारण धर्मावलम्बी पुजारीवर्ग के चंगुल में 
फंस जाते हें । इस मुस्लिम भाईचारे के सिद्धान्त के आधार पर मुहम्मद 
ने अरब जातियों में. पारस्परिक वैमनस्य ओर जातीय-भक्ति को त्याग कर 
राष्ट्रीय एकता और चेतना की ज्योति जलाई, जिसका परिणाम हुझआ-- 
अरबों में अदम्य उत्साह की उत्पत्ति और इस्लाम की आशातीत प्रगति । 
अरब जातियों में एकता का अभाव ही वड़ा भीषण दोष था । अब एक 
उच्च-स्तर्‌ पर, धार्मिक सतह पर, अरब एक हो गये--सब मुसलमान हो 
गये और धार्मिक उत्साह से प्रेरित होकर इन्होंने इस्लाम का झडा देश- 
विदेश में फहराया । गरीब अरबों के लिए देश-विंजय की नीतिं से आर्थिक 
लाभ भी था। धार्मिक उत्साह और आर्थिक लाभ की आशा दोनो ही 
इस्लाम के प्रसार और अरबों का साभ्राज्यविस्तार के कारण थे । 
महम्मद फा चरित्र 

मुहम्मद्‌ का जीवन बड़ा ही सादा था। मदीना आने के बाद उनका 
प्रभाव खूब चढ़ा। वे सफल सेनापति ओर राजनीतिक नेता बन गये । 
उनके भक्त उनके विरुद्ध कुछ सोचने की भी कल्पना नहीं कर सकते थे । 
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मुहम्मद का व्यवहारिक अधिनायकत्व स्पष्ट था। पर अपने साथियों के 
प्रति व्यवहार में सुहग्मद ने वही भाईचारा. ओर प्रेम का सिद्धान्त रखा । 
धन की भी अब कमी नहीं थी ओर मुहम्मद चाहते तो ऐशो-इशरत से 
रहते । पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अभी भी कभी कपड़े सीते देखे 
जाते थे। नेमाज के नेता रहकर भी उनके लिए कोई विशिष्ट स्थान या 
ऊंचा ओर सज्जित '्लैटफार्म नहीं था। बहुत पीछे चलकर ज़रा सी 
ऊंची जमीन पर मुहग्मद की जगह थी । अपने घैयक्लिक जीवन में सुहम्मद 
ने अपनी ख्लियों और बच्चों के प्रति प्रेम का व्यवहार रखा । यह ठीक 
है-उन्ोंने चार शदियोँ की, और काफी उम्र में भी । पर उस समय के समाज 
के लिए मुहम्मद ने बड़ा आत्मबल दिखाया । अरबों में उस समय अति बहु- 
विवाह की प्रथा सीमा से बाहर चली गई थी । अधिक से अधिक चार शादियाँ 
ही करने की आज्ञा का पालन करना उस समय के नये मुसलमानों के लिए 
आसान नहीं था । मुहम्मद के उपदेशों में इस पर बराबर जोर दिया जाता 
था कि मुसलमानों को चेयक्षिक जीवन, दिनचर्या नैतिक सिद्धान्त पर आधा- 
रित हों । सभी धर्म, बोड जरथुन्न-धर्म, इसाई धर्म, नैतिक बल को ही सभी 
धर्म का आधार मानते हैं । - 

दूसरे धमो के प्रति भी मुहम्मद के भाव पवित्र थे। एकैश्वरवाद के 
सिद्धान्त के कारण उन्होने मूर्तिपूजा और बहुदेव-देवी पूजा का विरोध 
किया, पर यहूदी ओर इसाई धर्म का, जो एकैश्वरवाद में विश्वास रखते 
थे, मुहम्मद ने कभी मज्ञाक नहीं उड़ाया, वल्कि उनके पैगम्बरों को पैगम्बर 
माना | काबा की पूजा को मानना इस्लाम के पूथे-अरब-धर्म से कुछ 
लेना ही था। अपने जीवनकाल में मुहम्मद ने किसी भी धर्म के विरुद्ध 
बुरे शब्द नहीं कहे; धार्मिक मदान्धता या कट्टरता इस्लाम में पीछे 
आई । गैरमुसलमानों के प्रति मुहम्मद का व्यवहार नम्र रहता था । 
मक्का-विजय इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। पर सत्य यह है कि मुहम्मद ने प्रभुत्व 
प्राप्त करने की लालसा नहीं दिखाई थी। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और 


पवित्र आचरण से प्रभावित होकर उनके भक्तों और हिमायतियों ने 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ १५ ] 
सच्छा से अपने को उनके हाथ में समर्पण कर दिया । तत्कालीन अरबों 


भ झहम्मद्‌ इतना अधिक बुद्धिमान, व्यवहारिक और सचरिक थे कि अरबों 
को अपनी बुद्धि और शक्ति मुहम्मद के चरणों में न्योछावर करना एकदम 
स्वाभाविक जान पड़ा। फिर आत्मरक्ञा और धर्म की रक्षा के लिए 
सुहम्भद्‌ को इस परिस्थिति में राजनीतिक और सैनिक शक्ति सार्वभौम 
सत्ता का प्रयोग करना पड़ा। तब भी मुहग्मद्‌ कभी प्रभुता के कारण 
मदान्ध नहीं हुये, और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से दे अरबों की धर्मा- 
न्धता (Fanaticism) को उभाइते नहीं वरन्‌ दबाते ही रहे । 


इस्लास का प्रसार : 


मस्भूमि में स्थित पिछड़े अंधविश्वासी और फ़िरकेबाज अरबों 
में मुहम्मद ने एकता और नवोत्साह का ऐसा राग फूंका कि मस्भूमि 
अब इन आत्मविश्वासी ओर संगठित अरबों के कार्यक्षेत्र के लिए 
बड़ा दी छोटा रद्द गया। मुहम्मद केद्वारा प्रचारित घर्म बहुत 
ही सीधा ओर सादा था। इसलिए इसका सीधे-सादे अरबों के हृदय और 
मस्तिष्क पर पूरा अधिकार हो गया । अरब उत्साह के साथ इस अर्म 
की रा और प्रचार के लिए कटिबद्ध हो गये । मुहम्मद ने अपने अनुया- 
यियों को धर्म प्रचार के लिए आवाहन किया, मिध्याचार, मूर्तिपूजा और 
अंधविश्वास की जगह पर सत्य को प्रतिष्ठित करने को कहा । इस धर्मप्रचार 
में लाभ ही था। धर्म का विस्तार होता था, मरने पर स्वर्गसुख क्री प्राप्ति 
होती थी, और विजय के फलस्वरूप अरबों की आर्थिक स्थिति सुधरती 
थी। आर्थिक और धार्मिक दोनों प्रकार के भावों से प्रेरित होकर अरब 
अब मरुभूमि से निकल कर संसार विजय के लिये अदम्य उत्साह और विश्वास 
के साथ निकल पड़े । इस बात पर ध्यान देना है कि सुहग्मद्‌ के तुरन्त 
पहले अरेबिआ में कई वर्षो से लगातार सूखा पड़ रहा था । बढ़ती आबादी 
और भूखमरी से बचने का उपाय, देश विजय ही था। अस्थायी जातीय 
एकता के स्थान पर धर्म के आधार पर मुहम्मद ने उनमें स्थायी एकता 
इढ़ अनुशासन ओर नेता में विश्वास पैदा किया। जातीय नेता (Tribal) 
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के प्रति बंफादारी तो रही, पर उस वफादारी के ऊपर मुहम्मद या वृहत्‌ 
| इस्लाम के प्रति जबरदस्त बफादारी स्थापित की गई। इन्हीं गुणां के 
[कारण ही इस्लाम की आशातीत प्रगति हुई, अरब साम्राज्य की स्थापना 
। हुई । धमं की रज्ञा के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, इस्लाम के फेलाव 
: के लिए तलवार का सहारा लेना इस्लाम के नेताओं के लिए अस्वाभाविक 
| नहीं था । हजरत मुहम्मद ने भी तलवार उठाई थी। गैरमुसलमानां या 
काफ़िरों के विरुद्ध इस्लाम के हित में धर्मयुद्ध (जेहाद) छेइना धर्म ही 
समझा गया । 
हज़रत मुहप्मद ने अपना वारिस नहीं चुना था। उनकी मृत्यु के 
बाद मुस्लिम नेताओं ने मुहम्मद के प्रथम अदुयायियों में बुद अबू-बक्‌- 
aaam को SE के श्‍वसुर-को सुसलिम जगत्‌ का रहनुमा-खलिंफा 
खिलाफत चुना। खलिफा धार्मिक नेता ही नहीं वरन राजनीतिक 
. प्रभु भीथा। अबूजक को मध्य अरव की जातियों को 
इस्लाम के भांडे के नीचे फिर से लाना था । हजरत मुहम्मद के समय अल्‌ 
WA मुस्लिम हो गया था, और अरबों की मुखतलिफ जातया. भी 
इस्लाम को अपना चुकी थीं । . पर हजरत मुहम्मद की मत्यु के वाद मध्य 
अरेबिया की कई क्राविसों ने पूरे अरेबिया को तलवार के जोर पर इस्लाम 
के मंडे के नीचे ले आये । अरब जातियाँ खलीफा के मातहत एक हो 
गई । देश-विदेश जीतने के पहले इस्लाम को पूरे अरेबिझा पर अपना 
अधिकार स्थापित करना जरूरी था । अरवों की दृष्टि अब पर्शिया और 
सीरिया की ओर गई । सीरिया इस समय ईसाइयों के अधीन था, और 
वाइजन्टाइन राज्य (रोमन साम्राज्य की पूर्वी शाखा) का एक अंग था। 
हज़रत मुहम्मद के समय में ही मुसलमानों कौ एक टुकड़ी इस ओर गई 
थी । पर मूता की लड़ाई में उसकी हार हो गई । पर अरबों का हौसला 
पस्त नहीं हुआ । सीरिया के बिरुद अबू वकू के समय में ही अम्नइब्न अल्‌ 
अस्‌ ओर अन्य सेनानायकें के मातहत सेना भेजी गई । पर इस्लामी 


सेना की सम्पूण विज्ञय E र हुई.। खालि > 
पूर्ण विजय खालिद के आाने पर 3३1 खालिद पर्शिया में लड़ 
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रहा था, पर उन्हें सीरिया में इस्लामी सेना की मदद के लिए दोड़ने का 
हुक्म मिला। अबू वक्‌ का देहान्त हो चुका था, ओर खालिद ने 
सीरिया की राजधानी ang (Damascus) पर अधिकार कर लिया 
ओर वाइजन्टाइन की वड़ी इसाई-सेना को यारमक में परास्त किया । ६७३ 
३० में जेरुसलेम पर इस्लाम का विजयी मांडा फहराया ओर भूमध्यसागर 
के कई azadi स्थानों पर मुसलमानां का अधिकार हो गया । 
उमर के शाशनकाल में ही सम्पूर्ण पर्शिया खिलाफत के मातहत आ 
गया । अबू बक के समय में ही खालिद ने ससानिश्रन साम्राज्य पर घावा 
उमर को बोल दिया था । पर निणयात्मक विजय के पहले ही खालिद 
खिलाफत- को सीरिया जाना पड़ा । मुसलिम सेना की हालत पर्शिया में 
प रतिया, विगइने लगी। पर उमर ने इस ओर ध्यान दिया और 
सी रिया ६४२ ६० तक सम्पूर्ण ससानिअन साम्राज्य मिट चुका था। 
वेबिलोन, तेहरान, हमदान, इस्पहान सत्र मुस्लिम सेना के चपेट में आ 
गये । gR a से ओक्सस्‌ नदी तऊ फैला हुआ ससानियन साम्राज्य की 
जगह पर अब इस्लामी भांडा फहराने लगा । 

इसी समय पश्चिम में सीरिया से इस्लामी सेना मिश्र की ओर बढ़ी 
ओर ६४२ ३० में अलेक्जेन्ड्रिया मुसलमानों के कञ्जे में आ गया । मिश्र 
अब खिलाफत साम्राज्य का एक अंग बन गया, ओर अलेक्जेन्ड्रिया एक 
प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र । मिश्र से पश्चिम उत्तरी अफ्रिका भी अब वचा 
नहीं रहा, त्रिपोली और बर्का भी अब बाइजन्टाइन साम्राज्य के हाथ से 
सीरिया ओर मिश्र के साथ-साथ निकज्ञ गये । 

सीरिया से ही एक सेना उत्तरपश्चिम की ओर बढ़कर आरमिनिया, 
जोजिया और अजरबाईजान को जीत लिया । काकेशश पर्वत तक इस्लामी 
सेना पहुँच गई, ओर कान्सटेन्टिनाप्ल पर भी कब्जा करने की कोशिश 
की गर। इसाई बाइजन्टाइन-राज्य का खात्मा ही होना चाहता था, और 
योरप पर अरवे! की छाया पड़ने वाली थी। अरबों की नाविक-सेना 
(£1९९१) ने साइग्रस्‌ और रोढ़ प्रायद्वीपों पर भी कब्जा कर लिया । _ 
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खलीफा उमर को मृत्यु ६४४ ई० में हो चुकी थी, ओर उस्मान 
(Sama) तीसरे खलीफा हुये । पर उनके विरुद्ध थे मुहम्मद के साथ मक्का 
से भागनेवाले। खलीफा की हत्या की गई और ६५६ ई० में अली 
खलीफा बने । अली हज़रत मुहम्मद के चचेरे भाई थे ओर उनकी दुलारी 
लड़की फ़ातिमा के पति। पर कुछ लोग अली को उस्मान की हत्या का 
उत्तरदायी समझते थे। मुहम्मद की सबसे छोटी स्री आईशा भी अली 
के विरुद्ध हो गई। सीरिया का शासक (गवर्नर) सुद्माबिद्या ने अली 
के विरुद्ध विद्रोह किया । मुआविद्या खैलीफा बने । ६६१ ई० में मस्जिद 
जाते हुये अली की हत्या की गई । अली को शहीद समझा जाने लगा, 
अल्ला का देवदूत ओर सखा समका जाने लगा । मरने के वाद अली की 
प्रतिष्ठा और भी बढ़ी, और उनके विचार के प्रति लोगों में सहानुभूति वढी । 
उनके पुत्र हसन-हुसेन को काफी मद्द्‌ का आश्वासन मिला । अली और 
उनके वंश को ही खिलाफत की गद्दी के सच्चे उत्तराधिकारी मानने वाले 
शिंया कहलाने लगे ओर ये लोग मुआवि्या और उसके उत्तराधिकारी अर्थात्‌ 
उम्मयद वंश को खलीफा नहीं मानते हें । हज़रत अली की सत्यु के वाद 
सुझआविश ने अपने को ६६१ ई में खलीफा होने का एलान किया । पर 
पर्शिया ने अलिहसन को खलीफा माना । इस प्रकार मुसलमानों में पहली- 
बार इतनी बड़ी फूट हो गई । पर अल्‌हसन शांतिप्रिय थे, और सुआविया 
के आश्वासन पर कि उन्हें अच्छी पेन्शन मिलेगी मदीना चले गये, जहां 
४५ वर्ष की उम्र में (६६६) में उनकी मृत्यु हो गई । शायद उन्हें जहर 
द्या गया था। _शियालोग इस अपराध का दोष मुआबिआ को ही देते 
हैं। सुविद्या ने अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी चनने की 
घोषणा कर दी, ओर तवसे खलीफा का पद चंशगत--पिता के बाद पुत्र 
का अधिकार--हो गया । हसन के भाई हुसैन ने याजिद को खलीफा 
नहीं माना, ओर पर्शिया के शियाओं ने इन्हें ही हसन के बाद खलीफा. 
माना । याजिद इस विद्रोह को नहीं सह सकता था । कर्बला की मैदान में 
लड़ाई हुई, सुहरम्म महीने के दसवें दिन ६८० ६० में हुसैन मारे 
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गये, ओर उनका कटा सिर याज्जिंद के पास दमस्कस भेज दिया गया । 
हुसन बड़ी बहादुरी से लड़े थे, ओर शियाओं ने इन्हें शहीद माना । करवला 
के मैदान में ही शियापंथ की असली नींव पड़ी। अव शिया फिर सुन्नी 
(जो उम्मयद्द खलीफा को मानते दै) से समझोता नहीं कर सकते थे, और 
अभी भी सुहरम्म के उस दिन शोक में विताते हैं । 

इस युद्ध का धार्मिक महत्व डो भी हो पर सुआविंआ ओर उसके, 
पुत्र याजिद ने खिलाफत की एकता कायम रक्खी । उन्होंने खलीफाः 
पद्‌ के उत्तराधिकारी चुनने का आसान तरीका निंकाला-- 
घंशगत परम्परा । इससे अब एक खलीफा के मरने पर दूसरे खलीफा के 
चुनने में झंझट का अवसर मिट गया । मुआविश्वा और याजिद्‌ ने अपना 
अधिकार पूरे खिलाफत पर स्थापित कर लिया । दमस्कस्‌ अब नयी 
राजधानी थी । सुआबि ने उम्मयद्‌ वंश की स्थापना की। इस वंश की 
खिलाफत में इस्लाम का प्रसार और भी अधिक हुआ । 

खलिफा अब्द्अल मलिक ओर अलवालिद्‌ के समय में इस्लाम का 
प्रसार पूर्व और उत्तर-पूर्व में बहुत हुआ । अल्‌-इराक, अल-हिज्ञाज ओर 
अलू-यमन में खिलाफत की शक्कि फिर से इइ की गई। इसमें अल्‌ 
हज्ज्ञाज नामक एक कुशल सेनापति का वड़ा हाथ था। परिया को भी 
शान्त किया गया, पर्शिया की खाड़ी के उस पार स्थित उमान प्रदेश पर 
खिलाफत का राज्य a किया गया। अल्‌-हज्जाञ के प्रतिनिधि 
अब्दअल रहमान ने अफगानिस्तान पर आकमण किया, ओर काबुल का 
तुर्क राजा को कर देना स्वीकार करना पड़ा (६६६-७००)। खोरासान 
तो पहले ही इस्लामी मंडे के नीचे आ गया था, ओर अब उसका गवनेंर 
कुतैवा व्तू, (Oxus) नदी को पार कर तूरान देश में पहुँच गया 
आर वल्ख, वोखारा, समरकन्द और ख्वारिजाम (खीवा) को YA डाला । 
जक््सार्टोज्ञ प्रदेश या फरगाना भी अब कुतेवा के अधीन था । अब इस्लाम 
. पहले पहल मंगोल जातियों के बीच पहुँच गया । बोड-धर्म के माननेवालों 
से भी सामना हुआ ओर समरकन्द, बोखारा और बल्ख के बोद्ध बिहारों 
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को नष्ट किया गया, और मूर्तियों को तोड डाला गया । यहाँ बहुत से तुके 
मुस्लिम हो गये। कुतेवा या नत्र इब्न सय्यार ने चीनी तुकिस्तान ओर 
:ताश्कन्द्‌ को ७५० ई० के लगभग इस्लामी राज्य के अधीन कर लिया। 

मध्य एशिया में छव इस्लाम की स्थिति दृढ़ हो गई । 
इधर जब अरबों का विस्तार और इस्लाम का प्रसार उत्तर-पूर्व में 
महान चीनी-स|प्र/ज्य तक पहुँच गया, पूर्ष की ओर भारत पर ध्यान 
गया। भारत से AAI का व्यापार बहुत पुराना था, आर अल इराक्ग 
आर पर्शिया से व्यापारिक ओर सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रागातह्यासक काल से 
बराबर हो रहा था। अरव जहाजी-सोदगर हिन्दमहासागर के प्रायद्वीपां से 
व्यापार करते थे, थोर अरब का सागर के तटवर्ती भारत के त्रदेशों से 
होकर गुजरते थे। qR उस समय सिन्ध का राजा था। अरदो के 
जहाज, जो लंका से वापत आ रहे थे, सिन्ध के नजदीक समुद्री डाकूओं 
के द्वारा लूटे गये। दाहिर ने इस घटना की जिम्मेबारी से इन्कार किया, 
ओर हज्जाज्ञ ने दाहिर के विस्व लड़ाई छेड दी। उसका असल मकसद 
साम्राज्य विस्तार था; वह खिलाफत का आधिपत्य दूर २ तक स्थापित 
करना चाहता था। अन्त में सुहम्मद-इच्न-अल-क्रासिम के नेतृत्व में 
अरबों को विजय प्राप्त हुई (७१२-१३ ई०)। दाहिर मारा गया। सिन्ध और 
सुलतान अरब साम्राज्य के अधीन आ गये । पर अरब-साम्राज्य भारत में 
इससे अधिक नहीं फेल सका । अरव नेताओं की कमजोरी और भारत के 
देशी राज्यों का विरोध ही इस असफलता के कारण थे । पर भारत बहुत 
"दिनों तक इस्लामी झंडे के बाहर नहीं रह सका । महमूद गज्जनी (१००८- 
१०२६) ने भारत पर कई चढ़ाइयां की । छोटे-छोटे देशी राज्यों में 
विभक्क भारत उसका सुकाबिला नहीं कर सका । धार्मिक उत्साह ओर घन की 
लालच से प्रभावित महमूद गजनी ने भारत के प्रमुख नगरा को लूटा और 
मंदिरों को तोडा; कन्नौज, मथुरा, इनमें प्रमुख हैं । महमूद गजनी ने 
अपने राज्य में पंजाब मिला लिया था । उसके बाद गजनीवंश की अवनति हो 
गई, पर शहाबुद्दीन सुहम्मद गोरी ने पंजाब को जीता, और प्रथ्वीराज को 
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तराईन की दूसरी लडाई में (११६३) हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया; 
फिर जयचन्द्र को हरा कर कन्नौज जीत लिया । उसका सेनापति कुतवुद्दीन 
ऐवक ने दिल्ली के इदगिद देशों को जीता और मुहग्मद zA बख्तियार 
खिलजी ने बंगाल ओर विहार को जीतकर इन्हें कुतबुद्दीन के साम्राज्य में मिला 
लिया (११६६-१२०१ ई०)। अल्तमश के समय में मालवा और HA- 
भारत मुसलमानों के अधीन झा गये । प्रायः समूचे उत्तर भारत मुस्लिम 
राज्य के अधीन था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को भी जीत 
लिया । पुराने हिन्दू राज्य--देवगिरिं, कांची, द्वारसमुद्र, मदुरा, वारांगल 
“दिल्‍ली के अधीन हो गये। लगभग समूचा भारतवर्ष मुस्लिम साम्राज्य 
के अन्तगंत था । 

इधर जव पूर्व भें इस्लाम भारत में अपना पैर जमा रहा था, पश्चिम 
में योरप भी इस तूफान से नहीं वच सका । सीरिया से कान्स्टेन्टिनेपल पर 
कई वार आक्रमण किया गया--स्थल और जलमार्ग से--, पर अन्त 
में अरबों को यहां निराशा ही मिली । पर अरव हताश नहीं हुये । मिश्र और 
त्रिपोली तो जीते जा चुके थे। वदरो और वाईजन्टाइन के दस्तो से 
अरवों को यहां लड़ना पड़ा; पर अन्त में अलजिरिया, कार्थेज इत्यादि 
उत्तरी अफ्रिका के तटस्थित नगरों पर अरबों का अधिकार हो गया। 
पश्चिम में अरव अटलान्टिक सागर तक फेल चुके थे, ओर यहां से 
जिब्राल्टर होकर दक्षिण-पश्चिम योरप की ओर वढे । सूसा ओर उसका 
सेनाध्यक्त तारिक ने स्पेन विजय किया । स्पेन में विजिंगोथो 
(Visigoths) का राज्य था, उनमें फू का दोरदोरा था, और शासन 
ढीला ओर कमजोर था। उत्तर अक्रिका के वर्दर बड़ी तायदाद में मुसलमान 
हो गये थे। उनमें नया धामिक-ज्ञोश था, ओर नये मुल्को को जीतने 
ओर लूटने की आकांचा aA के सहयोग से अरबों के जहाजी दस्ते 
जिब्राल्टर पहुँचे । तारीक के नाम पर ही इस पहाड़ी चट्टान का नाम 
जिब्राल्टर पड़ा, ओर यहाँ से स्पेन पर धावा बोल दिया गया। ७१२-१३ 
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तक पूरा स्पेन अर-तर्वर के अधिकार में आ गया । विज्ञिगोथौ के प्रमुख 
शहर काडीवा और सेत्रील अरबों के हाथ आ गये। कई विजिगोथ सरदारों 
को कैदी चना कर्‌ सूसा TAFFA ले गये । मूसा के पश्चात्‌ स्पेन से अरवों 
पिरेनी का पहाड़ पारकर दक्षिण फ्रांस में घुस पडे (७२० ई०)। पर चाले स 
मारेल ने अरब सेनापति अब्दुल रहमान को ट्रस्‌ की लड़ाई (७३२ ई०) 
में हरा दिया । टूरम्‌ का युद्ध वड़ा महत्वपूर्ण है; यद्यपि हरस्‌ के युद्ध के 
बाद भी अरब फ्रां३ पर चडाई करते रहे, और कई वर्षों तक दक्षिण फ्रांस 
के कुछ भागों पर इन्होंने अपना स्वत्व जसाये रखा । यह भी ठीक हं कि 
यदि टूरस्‌ की लडाई का दूसरा नतीजा भी होता तब भी कोई खास परिणाम 
नहीं होता, क्‍योंकि अरब जिब्राल्टर से हज़ार मील दूर थे, ओर इस आधार 
पर से योरप-विजय करना मुश्किल था। फिर किसी चीज़ की हद होती हैं। 
अरब ज्वारभाटा का अच जोर खतम हो रहा था, अधिक आरै बढ़ना: 
अस्वाभाविक होता ।' पर तव भी टूरस्‌ की लड़ाई ने यर्थाथतः अरव 
साम्राज्य की चरमसीमा निश्चितं कर दिया । इसक्रे बाद अरबों का हास 
होना शुः हो गया, आगे वढ्ने के बदले पीछे ढकेले जाना ही अब 
बाकी रहा। tet टी 

पर तब भी यह आश्चर्यजनक हैं कि सो वर्ष के भीतर अरवों ने अपना 
साम्राज्य और इस्लाम का भंडा' चीन ` से दक्षिण फ्रांस तक, और तीन 
महादेशों में फहराया । इस असाधारण सफलता के कई कारण थे । 
मुहम्मद के उपदेश ओर प्रभावशाली व्यक्तित्व ने अरबों में अपने नये धर्मके 
ग्रति अपार उत्साह का संचार किया था। अपना धर्म का प्रचार करना, सत्य . 
ओर इश्वर की प्रतिष्ठा करना, सुहम्मद ने -परम धार्मिक कर्तव्य बताया । 
e में मरने पर स्वर्ग-सुख की भ्राप्ति.होती है, यह भी अरबों को युद्ध 
में निर्भय और उत्साही रखता था। धार्मिक उत्साह से अरबों की. देश- 
विजय की नीति को जरूरी प्रेरणा और बहुत अंशों में सफलता 'मिली। . पर 
यही एक कारण नहीं: था। मुहम्मद ने अरब जातियों को धर्म के आंधार 
पर एक किया, ओर जातीयता के स्थान पर अरब राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मा० fao १ 


H- साम्राज्य 


( Facing Page 22 ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


st 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ' 


च .. 
” 
» E 
we- 
\ 
\ > 
\ 
‘ NI 
t 3 
AA र 
7 
$ i 
ड 3 
-= र 
बो 


ह: Wie 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ”” Ba. 


Digitized by Arya To ६३००] ° Chennai and eGangotri 


इस राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रेरित होकर अरबों में राष्ट्रीय मान और मर्यादा 
का ऐसा नशा चढ़ा कि वे दूर २ देशों पर विजय प्राप्त कर अपने राष्ट्र की 
उन्नति के लिए मारने-मरने के लिए तत्पर हुये। धार्मिक और राजनेतिक 
आधार कें अलावे आर्थिक लाभ की दुश्चिन्ता भी दरिद्र अरबों को दूसरे 
देशों की विजय से ही मिट सकती थी। इन्हीं कारणां से अरव 
जी-जान लगा कर लड़ते थे, विजय और पराजय पर उनका 
धर्म ओर राष्ट्र की मर्यादा ही नहीं वरन उनका अस्तित्व मुझस्सर था। 
इसीलिये तो महान्‌ संकट के बाबजूद भी जान हथेली पर रखकर लड़ना 
अरवों का स्वभाव हो गया था । मरने पर स्वर्ग, और विजय प्राप्त होने पर 
सांसारिक समृद्धिं, आर्थिक दुश्चिन्ता से मुक्ति, और अपने धर्म ओर पैगम्बर के 
प्रति वफादारी से धार्मिक सन्तोष प्राप्त होगा इन Raai पर विश्वास करनेवाले 
अरबों का रास्ता रोकना किसी भी शक्ति के लिए आसान नहीं था। इस्लाम - 
की नीति विजितें के प्रति, समकालीन स्थिति को ध्यान में रखते, उदार थी। 
चिजित अपना धर्म व रीतिरिवाज एक “कर? दे रक्षा कर सकते थे, 
घार्मिक-दमन से बच जाते थे । इसलिए इरान या वाईजन्टाइन या सिन्ध 
की सरकारों के विरुद्ध जनता के बहुत बड़े भाग ने अरबों का स्वागत 
किया । पर अरबों की युगान्तकारी विजय के पीछे] समकालीन शक्षियों 
की कमजोरी थी। जब अरेविआ में नई शक्ति का उद्य हुआ, उस 
समय समकालीन सभ्यजगत्‌ के पुराने राज्य अपना दम तोड़ रहे थे, अवन" 
तोन्सुख थे । फिर फूट का बोलबाला था। शासन में भ्रष्टाचार, जनता में 
असन्तोष, धार्मिक मदान्धता,, और अन्य धर्मावलाम्बिओं का दमन इत्यादि 
अवगुण इन राज्यों में, स्पेन हो या भारत, कम-वेश मौजूद थे। रोमन साम्राज्य 
का पूर्वी भाग बाईजन्टाइन राज्य के अन्तर्गत था। इस राज्य के शासक 
कमजोर ये, राज्यपरिवार में झगड़े होते रहते थे, ओर जनता में उत्साह 
का नाम नहीं था । सीरिया, एशियामाइनर, मिश्र में अरबों को रोकने में 
जनता ने भाग नहीँ लिया-बाईजन्टाइन साम्राज्य की रचा के लिए उनमें 
उत्साह का पूर्ण अभाव था । स्पेन में भी उपर लिखित कम्रजोरियाँ वत्ते- 
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मान थी, पर्शिया भी उस समय पतनोन्सुख था । आरामतलव र आपस 
में लड़नेवाकु ससानिअ्न राजवंश ओर उच्चवर्ग उत्साही अरबों के सामने 
नहीं टिक सके । भारतवर्ष भी इस समय बुरे हालत में था । हर्षवद्ध न 
के मरने के वाद उत्तर भारत में कई छोटे-वड़े स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो 
गये थे, इनमें मेल नहीं वरन्‌ द्वेष ओर लड़ाई थी । किसी भी संकट में, 
चाहे वह राष्ट्रीय या राजनैतिक हो, घे एक होकर सुकाबिला तो क्या 
करते, एक दूसरे के विरुद्ध विदेशी को मदद देने में नहीं हिचकिचाते थे। 
वर्णव्यवस्था (Caste System) का रूप इतना अधिक स्थिर हो गया 
था कि क्षत्रियवर्ग के सिवा कोई वर्ग किसी भी सार्वजनिक संकट में विदेशी 
से लड़ने के लिए तैयार, नहीं था । राष्ट्रीय चेतना का यहाँ अभाव था । 
इसलिए भारत मुसलमानों के अधीन शीध्र हो गया । रवो की सफलता का 
एक कारण उनका सैनिंक कोशल भी था । 

उम्मयद्‌ वंश की खिलाफत में इस्लाम की अद्भुत प्रगति हुई। चीन 
.से फ्रांस तक ओर अतलांतिक सागर से सिन्धु नदी तक अरब साम्राज्य 
उम्मयद वंश विस्तृत था। पूरे राज्य में अरबी भाषा लागू की गई । 
का पतन कई शासन सुधार किए गये । कृषि में भी तरक्की की गई । 
कला के क्षेत्र में प्रगति हुई। इस समय अरब संस्कृति का सर्वांगपूर्ण 
विकास हुआ, और अरेविश्रा प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रगति के पथ पर था। 
` पर यह उल्लेखनीय है कि यह सव होते रहा जवकि खिलाफत में 
भीतरी कमजोरी और फूट आगये थे । उत्तर और दक्षिण 
अरब की जातियों में कैस और यमन में बरावर विद्वेष रहा । 
उम्मयद्‌ खलीफां को कभी इस ओर कभी उस दल का सहारा 
लेना पड़ता था। खलीफा राष्ट्र का प्रतीक नहीं वरन एक शुट का नेता रह 
गया। खलीफा की गद्दी के लिए भी पैतरेवाजी होती रहती थी । किसी 
नियम का इमानदारी और इइता से पालन नहीं होता था। इन सब 
पैतरेबाजी का भी एक ही नतीजा हो सकता था--राज्य में अस्थिरता ओर . 
विद्ध ष को वढ़ीवा देना । फिर शिया लोग उम्मयद बंश के जानी दुश्मन 
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थे। अल्‌ इराक में शियों का बहुमत था, ओर अरव राष्ट्रीय और धार्मिक दोनों 
` कारणा से उम्मयद-वंश के प्रति उनका रुख खुले विरोध का हो गया । उम्मयद्‌ 
वंश के कई खलीफा वड़े ऐश-इशरत से रहते थे, ओर सच्चे मुसलमान फकीर 
ओर उलेमा उन्हें इस्लाम के सच्चे रास्ते से गुमराह समझने लगे। जनता 
की आस्था कम हो गई । खिंसाफत साम्राज्य के अन्तर्गत प्राचीन पर्शिया 
ओर मेसोपोटेमिया (अलू-इराक़) भी था । इनके नागरिक अत्यन्त सुसंस्कृत 
ओर प्राचीन सभ्यता के वारिस थे। ये लोग अपने से कम सभ्य अरवों 
के अधीन रहना नागवार समझने थे, ओर इनमें विद्रोह की चिनगारी जल 
रही थी । 

- इन सभी कमज़ोरियों से लाभ उठाने के लिए अवू-अल्‌-अब्यास- 
हज़रत मुहम्मद्‌ के चाचा का परपोत्र-ने वित्रोह का माडा खड़ा किया। 
खुरासान में उम्मयद्‌ शक्ति का नाश हो गया (७४६ ६०)। अच्चास का _ 
का काला झोडा उम्मयद वंश के उजले मंडे को खदेडता आगे बढ़ता 
गया । अल्‌ इराक़् की प्रमुख शहर कूफ़ा में अब्बास खली फा घोषित किया 
गया (७४६ $o), और ७५० $o में दमस्कस पर भी अब्वास का अधिः 
कार हो गया। 

अब्यास-वंश (Abbasid) का राज्य स्थापित हो गया। कुछ 
समय बाद दगदाद्‌, प्राचीन वेविलोन के निकरस्थ, राजधानी चुना गया । 
अब्बासी- खिलाफत का रख अब पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया । 
वंश को इराक और परिया का पुनरत्यान हुआ। इरानी संस्कृति अब 
खिलाफत मुस्लिम जगत्‌ में व्याप्त हो गई । सभ्यता के इतिहास में यह 
एक प्रमुख वाक्या हैं। इसमें सन्देह नहीं किं अरबों का प्रभुत्व अब बहुत कम 
था, अब नये सुसलमानों का, विजित मुसलमानां का-पशिया ओर इराक्र के 
सुसलमाने। का-प्रभुत्व शिखर पर था। यदि उम्मयद्‌ सभ्यता अरव सभ्यता थी, 
तो अब्बासिद सभ्यता अन्तर्राष्ट्रीय थी, इसमें अरब, इरानी, इराक्की ओर 
भारतीय सभ्यता ने भी हाथ बटाया, ओर इन सभी धाराओं का संयोग 
होकर एक धनी और अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता अब्बारी खिलाफत में पनपने 
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लगी। खलीफा अल्महदी ओर हारुनअल रशीद ओर मांमू रशीद के 
समय में वगदाद की खूब उन्नति हुई। बगदाद सभ्यता का एक प्रमुख 
केन्द्र हो गया। भारतीय ओर इरानी संस्क्ृतियाँ का बगदाद में स्वागत 
हुआ, ओर समूचे मुस्लिम साम्राज्य में-मिश्र और स्पेन में, अफ्रिंका ओर 
योरप में-इस्लाम ने नये ज्ञान को फेलाया। बगदाद में देशविंदेश के 
दूत और सदभावना मंडल आये, ओर यहाँ से बाहर गये । हास्नअलू 
रशीद और ऋ के का सम्राट्‌ ARI महान (Chalemagne) में दूत 
ओर उपहारों को आदान-प्रदान हुआ । 

पर अन्त्रासी खिलाफत की रौनक में भी यह नहीं छिप सकता हे कि 
मुस्लिम . साम्राज्य अब एक संगठन ओर एक नेता के मातहत नहीं था। 
अब्वासी खिलाफत के पहले वर्षा में ही स्पेन वग्रदाद के अंचल से वाहर 
हो गया, ओर कार्डोवा में एक नयी खिलाफत की स्थापना हुई 
(७५६ ई०) । इस खिलाफत का संस्थापक अन्द्‌-अल-रहमान (उम्मयद्‌ 
बंश का प्रतिनिधि) था। AA में शिया इद्रिस्‌ इब्न अब्दुल्ला 
ने एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया (७८८ ई०) । ट्यूनिस्‌ में 
गवनर अमीर इब्राहिम इर्त्‌ अल्‌ अहलाव ने स्वतन्त्र रूप से राज्य करना 
शुरू किया (coo ई०)। यह राज्य अपनी नाविक शक्ति के वल पर 
भूमध्यसागर पर अपना दवदवा कायम रक्खा। इडली, फ्रांस और 
सार्डिनिया के तटप्रदेशो पर छापे मारे गये। सिसली, माल्टा और 
सार्डिनिया पर कब्जा कर लिया गया । मुस्लिम समुद्री डाकू रोम तक पहुँच 
जाते थे। क्रीट तो मुसलमानों के अधिकार में था ही, और यहाँ से समुद्री 
डाकू एजिया प्रायद्वीपौ और यूनान के तरप्रदेशों को लुटते रहते थे। 
मिश्र में फातमी के वंश की खिलाफत स्थापित हुई। इस घंश के 
खलीफा अपने को हज़रत मुहम्मद की लड़की फातिमा के वंशज मानते थे। 
पूर्व में भी यही रवैया रहा । बगदाद के पूर्व ट्रांपओक्सिआन 
और पर्शिया पर सामान-बंश का राज्य स्थापित हो गया (८७४ ३०), 
इनकी राजधानी बोखारा थी। बोखारा और समरकन्द्‌ ने बग्रदाद को 
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छाया में कर विद्या ओर संस्कृति के प्रमुख केन्द्र बन गये। तुकों को 
इस्लाम में लाने का श्रेय इसी घंश के राजाओं को हैं। पर इनके समय 
में तुक गुलामों की शक्ति बढ़ती गई, और वू, नदी के दक्षिण गजनी 
वंश का राज्य स्थापित हो गया। गजनी घंश का मुख्य सुलतान 
महसूद था (६६०-१०३० ई०)। भारत ओर पर्शिया के कुछ भागों को 
उसने गजनवी साम्राज्य में मिला लिया। अफगानिस्तान तो इस साम्राज्य 
का अंग था ही, गजनी राजधानी थी। खुरासान, तुखारिस्तान, ट्रांस- 
ओक्तिआना का कुछ दक्षिणी भाग आर तिजिस्तां गज़नवी साम्राज्य के 
अन्द्र थे । 


वगदाद्‌ में भी खलीफा की शक्तिं कम हो रही थी । खलीफा अपने को 
तुर्क अंगरज्ञकों से घिरा रखता था ओर अन्त में बुबैद्दी (2.911) 
वंश के अमीरों के हाथ का कठपुतला वन गया । ये शिया थे, ओर इनकी 
राजधानी शीराज्ञ थी। पर इनकी शक्ति को सलूजूक़ तुर्को ने खत्म कर 
` दिया। तुघरिल ने १०५४५३० में बगदाद पर फोजी कब्जा कर लिया, और 
अब खलीफा इनके संरक्षण में आ गये। कुछ दिन बाद इन तुको ने 
वगदाद को ही अपना केन्द्र वनाया । बाईजन्टाइन राज्य से आरमिनिया 
निकल गया। एशिया माइनर में तुकी तरजीह फैलना शुरू हो 
गयी । सीरिया में भी इसी वंश का राज्य स्थापित हो गया। काशगर से 
जेझलेस तक, और कास्पियन सागर से कोन्स्टेन्डिनेप्ल्‌ तक सेल्जूक 
साम्राज्य फैला था. 


पर सेल्जूक तुको की शक्ति भी फूट ओर जातीय द्वेष के कारण कमज़ोर 
हो गई । ११६४ में इनकी शक्ति का खात्मा हो गया। उत्तर-पूछे में चंगेज 
खां के नेतृत्व में मौंगोलों ने कहर ढाया। वोखारा, समरकन्द्‌, हेरात नेस्त- 
नावूद कर दिये गये । इस्लाम पर यह गहरी चोट थी। संस्कृति पर 
कुठाराघात था । चंगेज खां ने चीन से लेकर एड्रियाडिक समुद्र तक आंतक 
फैला दिया । सचमुच में वह “इश्वर का चाबुक” (Scourge of 
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G०) था, (जैसा कि अपने को कहता था,) या शैतान का। चंगेज का 
पोता हूलागू ने इस्लाम पर मोंगोलों का दूसरा आक्रमण किया । खुरासान 
से सीरिया तक उसकी तलवार खून पीती रही । वगदाद भी नहीं वच 
सका! मौंगोलों का साम्राज्य का केन्द्र परिया था, और वच, नदी से 
सीरिया तक ओर कोकेशश से हिन्दमहासागर तक विस्तृत था। हूलागू 
जब १२६५ में मरा तो मांगोल रीति के अनुसार उसके साथ सुन्दर युवतियां 
भी गाइ दी गई । अन्त में थोटोमन तुका ने ही इस्लाम की रजा का 
भार लिया । सुलेमान का नाम प्रसि है (१५२०-६६ $o) | 


मुस्लिस संस्कृति को रूपरेखा : 


इस्लाम संस्कृति का बाहक भी वना । उम्मयद्‌, अञ्चासी, फातमी 
खलीफा ओर वुवेही और गजनी अमीरों के समय में मक्का, वसरा, कूफ़ा, 
वगदाद्‌, कैरो, कार्डोवा, शिराज और गजनी वडे साम्राज्य के केन्द्र ही नहीं 
बरन्‌ संस्कृति के केन्द्र थे, और यहां ऐदी रोशनी जलाई गई जिसका प्रकाश 
योरप और अफ्रिका में पहुँचा । बहुत अंशों में योरप-का-ज्ञान इस्लाम का 
आभारी हैं; इसलिये इस सभ्यता की बहुझुखी प्रतिभा का कुछ ज्ञान रखना 
जसरी है। इस्लामी सभ्यता अपनी कच्ची उम्र में, प्रभातयुग में, भारतीय 
ओर इरानी ऐदी पूर्णविकसित संस्कृतियो के प्रत्यक्ष सम्पर्क सें झा गई, और 
इस समय इन सभ्यताओं की जो छाप उस पर पड़ा सो इस्लाम कभी भूल 
नहीं सका। वडी उत्सुकता से इन संस्कृतियों को इसने समभा । 
इरान, इराक, सिन्ध और मिश्र को जीत कर अरब अदीरिया- 
येविलोनिया की प्राचीन संस्कृति, इरान की सभ्यता, भारत का साहित्य 
ज्ञान ओर विज्ञान, वाईजम्टाइन की धनी सभ्यता (सीरिया और मिश्र) के 
वारिस हो गये। अरव साम्राज्य में मिश्री, UKAA, इरानी साहित्यिक, लाक- 
कार, वैज्ञानिक, तक्षणविद्या के विद्वान और मुस्लिम संस्कृति के रहनु पैदा 
इये, और इन्होंने उत्सुक और शिष्ट अरव शिंष्यो को शिक्षित किया । सुस्लिमो 
ने प्रचीन सभ्यताओं का वैभव, ज्ञान और कला को सुरक्षित ही नहीं रखा 
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वल्कि इसे योरप में फैलाने में सहायक हुये । उनकी वहुत-पी देन मौलिक 
नहीं है, पर इतसे विश्व का उनके प्रति ऋण कम नहीं होता है । 
हज़रत मुहम्मद मुसलमानों के धार्मिक, सैनिक ओर राजनीतिक नेता 
थे। पर उनके उनके देहान्त के बाद अरथों ने नेता चुनना शुरू किया, 
one Rë आगे चल कर खलीफा कहा गया । इस्लामी राज्य 
चरित्र और फें राजनीतिक नेता खलीफा हो गये। चे धार्मिक नेता 
सभ्यता पर भी रहे। अतः उनकी शक्त बहुत थी। हज़रत मुहम्मद 
उसका प्रभावं के बाद जो चार खलीफे आये उन्होने बड़ा सादा जीवन 
बिताया। शक्ति और वैभव के वावजूद इनका जीवन पवित्र था। पर यह 
स्वाभाविक था कि जब साम्राज्य के विस्तार के साथ वैभव की तरक्की 
हुई, तव प्रभुत्वशाली खलीफा भोगविलास से अछूते नहीं रह सके । 
पिया ओर सीरिया की सभ्यताएँ से भी जव. सम्पके घनिष्ट हुआ तब 
ऐश-इशरत का भी खलीफों के जीवन में प्रवेश हुआ। वड़े २ महल, 
नाचरंग, स्वादिष्ट भोजन मद्यपान, कामुकता आर नारीसंसग इत्यादि 
व्यसन, और घुइदोइ, पोलो (चोगान), शिकार और जूआ इत्यादि 
मनोरंजन खलीफों के प्रिय यन गये। डब्चासी खलीफों के समय में 
तो इन चीजों की अति हो गई । इसका राजनीतिक प्रभाव खिलाफत पर 
बुरा हुआ, पर कला और संस्कृति के भिन्न २ रूप शुष्क और फ़कीर 
खलीफों के समय में नहीं वरन्‌ कलाप्रेमी खलीफे के समय में ही पनपे। 


शासत-व्पवस्या: 


जब अरव साम्राज्य में गेरअरव और गेरसुस्लिम आ गये तो शासन 
के कुछ नियम स्थिर करना जरूरी हो गया। खलीफा उमर ने इस ओर 
पहले पहल ध्यान दिया। अरब अपने को बरावर इस्लाम का सिंपाही 
समझता था। इसलिए जब वे गैरमुल्कों पर विजय प्राप्त करते तो उन्हें 
छावनी में ही रहना पडता, कृषक होकर वे जीवन व्यतीत नहीं कर सकते 
थे। सैनिकों को युद्ध से प्रपत युद्धबन्दी ओर चल सम्पत्ति पर ही अधिः 
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कार था, अचल सम्पत्ति (जमीन) राष्ट्र की पंजी थी। पीछे चलकर 
उन्हें जमीन पर वसने का हक मिला । उन्हें भूमिकर (खराज) देना पड़ता 
था। भूमि किसी खासः व्यक्ति की नहीं घरन्‌ राष्ट्र की पूँजी हैं, यह 
समाजवादी सिद्धान्त मान्य था। गैरमुसलमानों को एक कर देना पड़ता 
था, जो पीछे चलकर ज़िज्या या Poll tax कहलाया। इस कर को देने 
के वाद उन्हें अपने धर्म ओर आचार-विचार पालन करने की इज्ञाजत 
थी। उनके न्यायशासन ओर भूमि व्यवस्था में भी छेड़छाढ़ नहीं 
किया. जाता था। वे खिलाफत के धिम्मी कहाते थे। उनकी रक्षा 
करना राज्य का कर्त्तव्य था। विजित प्रदेशों को व्यावहारिक आवश्य- 
कताओं के कारण विजितां को हाथ में ही छोड़ दिया गया। यही नहीं 
OA ने अपने से सभ्य वाइजन्टाइनों, या भारतीयों की शासन पद्धति 
विशेष कर उनका अर्थ-शास्न (Revenue Adm.) के नियम 
अपनाया। सुस्लिम साम्नाज्य की आर्थिक और आय-कर (Revenue) 
नीति ऐसी रही कि मिश्र, अफ्रिका और सीरिया की आम जनता 
बाईजन्टाइन राज्य के युग से अधिक सुखी और ससद्ध थी। इन करों 
(भूमिकर और जिज्या) से राज्य की जरे पूरी की जाती थीं, और जो कुछ 
भी बचता उमर उसे अरव नागरिकों में बॉट देते थे। इस तरह राज 
के लाभ में सबको बरावर हक़ था । यह साम्यवादी सिद्धान्त के अनुकूल हैं । 
जक्कात या ?007-12% देना मुस्लिमों का एक कर्तव्य था। असहाय 
सात Aaa 
आ न आमदनी का २४ 
फी सदी जकात का भाग निश्चित किया । 
बृहत्‌ मुस्लिम साम्राज्य प्रत्तों में विभक्त था, और ये वायसराय या 
अमीर के मातहत थे। राजभार और सैनिक जबावदेही इन पर थी । पर 
करवसूली या दीवानी (Revenue) विभाग खलीफा के द्वारा नियुक्त 
अफसर के हाथ में था। न्यायविभाग मुसलमानों के लिए ही 
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था । गैरसुसलमान अपनी न्याय-व्यवस्था कायम रख सकते थे । अब्बासी 
खिलाफत में शासन व्यवस्था और भी विकसित हुआ, और नये विभागों 
की स्थापना हुई । इस समय वजीर का पद्‌ का मान बहुत बढ़ा। जैसे-जैसे 
खलीफा अन्द्र-महल में नाच-रंग में व्यस्त रहने लगे, बजीर की शक्ति 
बढ़ती गर । इस पद्‌ पर पहले पहल खलीफा खालिंद-इव्न-वर्मक की 
मन्सूर के समय में नियुक्ति हुई । वर्मक वजीरों के प्रभुत्वकाल में इरानी 
संस्कृति ओर भारतीय दर्शन ओर विज्ञान का खूब स्वागत हुआ। पुलिस 
ओर डाक विभाग का संगठन उल्लेखनीय हे । खच्चरों, घोड़ों या ऊटो से 
चिट्ठियां ढोने का इन्तजाम देश की सुविधा के अनुसार किया जाता था । 
डाक विभाग का यह संगठन विश्व के इतिहास में खास स्थान रखता हैं । 
इसका अनुकरण अन्य देशो में हुआ । सेना के संगठन पर भी भ्यान दिया 
गया था । वाईजन्टाइन की सेना-व्यवस्था ही इसका आधार था। अब्बासी 
खिलाफत के समय एक वडी और स्थायी सेना रहती थी। सेनिको को 
सालाना वेतन ओर भत्ता मिलता था। लड़ाई के मेदान में अस्पताली 
सामान भी ऊंटों की पीठ पर लाद कर ले जाये जाते थे। यह आधुनिक 
तरीका है । खिलाफत की सेना की ताकत ओर योग्यता की प्रशंसा उनके 
दुश्मन भी करते थे। सैनिकों की संख्या काफी अधिक थी, ओर फूर्ती में इनका 
सुकाबिला मुश्किल था । इन सेना में कमजोरी तव आई जब विदेशी 
पेशेवर सिपाही सेना में भर्ती होने लगे--राष्ट्रीय ओर धार्मिक एकता का 
अभाव हो गया। पीछे चलकर सैनिकों ओर उनके अफसरों को वेतन की 
जगह पर जागीर दी जाने लगी । इसका भी सेना पर बुरा ही प्रभाव पडा । 
खलीफा का वैयक्षिक प्रभाव जाता रहा । अपनी रक्षा के लिए भी खलीफा 
अब तुर्क या खुरासानी अंगरचको पर निर्भर करने लगे । खिलाफत में 
सियासी रद्दोबद्ल का एक कारण यह भी रहा। प्रान्त के गर्वनर भी अब वस्तुतः 
स्वतन्त्र शासक बन गये । सिर्फ कर देना ही उनका काम रहा, और कभी- 
कभी वह भी बन्द कर दिया जाता। उनकी मातहत में बड़ी सेना रहती थी। 
जनप्रिय कार्य भी सुस्लिमराज्य में होते रहे । नहर, पेन, कुआं इत्यादि 
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खोदे गये। सइकों पर ध्यान दिया गया ।. रोमन साम्राज्य की पुरानी 
सड़कों का जीणोंद्धार हुआ। मिश्र में तो सिंचाई का एक खास विभाग 
की स्थापना की गई । 
साहित्य, विज्ञान ओर दर्शन : 

` अरव जत्र समृद्ध इरानी, यूनानी ओर भारतीय साहित्य, कला और 
विज्ञान के सम्पर्क में आये, तो वे उत्सुक शिष्य की तरह ज्ञानपिपासुक 
होकर अपने विजितां के चरण में वेठकर सीखने लगे। विजयी अरबों को 
अपने से अधिक सभ्य विजितां के वरावर होना जरूरी था। फिर 
नये मुसलमान "कुरान? ओर अन्य धार्मिक किंबन्द्तियों पर बहस-सुहाबिसा 
करने लगे । “अपनी प्रखर और विकसित बुद्धि के आधार पर समालोचना 
करने लगे। कई विचारधाराथें, विभिन्न भासय, उत्पन्न हो गये । इस तरह 
बोद्धिक आन्दोलन का जन्म हुआ। इसीलिये उस्मान के समय में कुरान 
का एक प्रामाणिक संशोधन निकाला गया। बसरा में कई विद्वत्‌-परिष दों की 
स्थापना हुई, जिनमें वोड-धर्म, इस्लाम या भवितव्यता (Fatalism) 
पर खुल कर विवाद होता था। इस्लाम के प्रारम्भिक युग में विचारों की 
इतनी स्वतन्त्रता और बौद्धिक जागरण प्रशंसनीय हे । अरबों का चरित्र 
की एक विशेषता यह थी कि वे प्रत्येक चीज को बुद्धि की कसोटी पर 
जाँचते थे। किंवदन्ती या अन्धविश्वास से उनका जी नहीं भरता था। 
चे बुद्धिजीवी थे, ओर प्रत्येक वक्तव्य को प्रमाण के आधार पर ही मानते 
थे। ज्ञानपिपासा उनकी प्रकृति थी । हजरत मुहग्मद ने भी कहा था 
कि ज्ञान की खोज में जो भटक रहा हें वह ईश्वर की राह पर चल रहा 
हं। ज्ञान की राह पर चलनेवालां को ईश्वर जिन्नत का मुश्किल पथ 
भी आसान कर देते दैं। ऐसे अरथों का जब समृद्ध साहित्य और विज्ञान 
से सामना हुआ, तब सव कुछ भूलकर चे अपनी ज्ञान पिपासा को 
मिटाने लगे । ओर उन्होंने जो कुछ सीखा ससे दूसरों को सीखाया । उनका 
बुद्धिवेभव का प्रभाव योरप पर काफी पड़ा । 
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सुस्लिम साम्राज्य के प्रथम प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र बसरा और 
कूफा थे । यहाँ पर्शिअर्नो. या नये मुसलमानों की आवश्यकताओं के 
कारण अरबी भाषा में सुधार लाना जरूरी हो गया, ओर भाषा विज्ञान 
(Philology) पर ध्यान दिया गया। अरबी व्याकरण का नया रूप 
दिया गया । भाषा सहज हो गई । यह याद्‌ रखने की चीज हें कि अरबी 
भाषा में ही सांस्कृतिक ओर बोद्धिक निथियां एकत्रित की गई । अरबी 
शब्दकोष भी अल्‌-खलील ने लिखा । धार्मिक परम्परा (Tradition 
Hadith) को भी. इकट्ठा किया । शासन-पत्रों की शैली 
जानवूक कर बहुत ही नम्न ऑर कृत्रिम वन गई । यह पर्शिया का प्रभाव 
था। इनकी कविता विशेषकर भावुकता और वेकरारी से ओतप्रोत इनके 
अमसंगीत प्रशंसनीय हें । योरप में अभी प्रेमसंगीत का जन्म भी नहीं हुआ 
था। उमर-इ्न-अवि रविया की रुबाइयां जनसाधारण की ओठें पर थे। 
खलीफा का द्रवार ओर देश के बिभिन्न मस्त्ञिद्‌ शिक्षा के केन्द्र ये । 

विज्ञान के क्षेत्र मे पहले पहल चिकित्सा-शाञ्र और. रसायन विद्या की 
प्रगति उल्लेखनीय हें । परिया और यूनानी प्रभाव अरब्र चिकिस्साशाज्न पर 
स्पष्ट हैं। अरबों का.पहला हकीम अल-हारीथ था, जिसन्ने पर्शिया में 
विद्याध्ययन किया था। खलिफा सुआवि के दरबार में इसाई डाक्टर 
इब्न उथाल प्रसिद्ध था । बसरा का यहृदी.डाकटर मासरजवयह ने एक पुरानी 
डाक्टरी किताव की नकल अरबी भाषा सें क्रिया । रसायन विद्या की 
यूनानी और कोष्टिक (मिश्र के इसाई Copt थे) पुस्तकां का भी अनुवाद 
हुआ। विदेशी भाषा में लिखी साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकां का 
अनुवाद अब्बासी खिलाफत में बड़े पैमाने पर हुआ । हारुनअल रशीद 
ओर अल-मन्सूर की खिलाफत में वर्मक चजीरों के प्रभुत्वकाल में AT 
बोद्धिक प्रगति का अतीक वन गया । पर्शियन, संस्कृत, .यूनानी भाषाओं 
की पुस्तकां का उत्साह से अनुवाद किया गया । सूर्य सिद्धान्तं, ज्यो तिष 
की एक महान्‌ पुस्तक, का अनुवाद मुहम्मर आअल्‌-फज्ञारी ने किया, और 
वे प्रथम मुसलमान ज्योतिषी समझे जाते हँ || इसी पुस्तक. कें आधार पर 
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आगे चल कर अल्‌ ख्वारिजी भी ने कुछ नयी. बातों जोड़ी । पर्शियन 
ज्योतिष-शास्रो का भी अनुवाद हारुनल्रशीद के पुस्तकालय का अध्यक्ष 
ने किया। भारतीय गणित के ga सिद्धान्त-अंक्र लिखने का नियम 
(Numeral system, १,२,३,४,९,६,७,८,६,०)-अरचों ने सीखा, 
ओर इनसे योरप ने । भारत से हीरदशमलव-विधि (Decimal) भी अरबों 
ने सीखी, और इनसे योरोपिंनों ने । साहित्य पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट RI 
mA की पहली साहित्यिक पुस्तक है-कलीलह-इ-दिम्नह-यह कहानियों का 
संग्रह है, इन कहानियों के द्वारा नैतिक सिद्धान्तां की श्रेष्ठता बताई गई 
हे॥ यह एक पहलवी (पर्शियन भाषा का एक रूप) पुस्तक का 
अनुवाद हे पर इसका आदि श्रोत पंचतन्त् हैं। इसी अरबी पुस्तक में 
संग्रहित कहानियां का अनुवाद संसार के सभी प्रमुख भाषाओं में हुआ । 
“पंचतन्त्रर की कहानियां इस तरह अरबों के कारण ही देश-विदेश में 
जनप्रिय हुईं। बगदाद की चिकित्सा पद्धति के संस्थापक अरेमिक इसाई 
इब्न्‌ बख्तिशु और उसका पुत्र जिव्रील हारन्‌ थे। इरानी और भारतीय 
प्रभाव के अलावे यूनानी प्रभाव भी इस्लामी संस्कृति पर पढ़ा । कई यूनानी 
ग्रन्थ जिनमें यूक्लिड्‌ की रेखागणित भी थी वग्रदाद पहुँचीं, ओर इनका 
अनुवाद अरबी भाषा में हुआ। खलीफा अल्‌ मामू' ने बयूतुल-अलू - 
हिकम्‌ की स्थापना की जो अनुवाद का एक केन्द्र, पुस्तकालय ओर विद्वत्‌ 
परिषद्‌ वन गया । इसी संस्था.के जरिये विदेशी ग्रन्थों का अनुवाद सुचारु 
रूप से होना शुरू हुआ। यूक्लिड, हिपोक्ररिज और टालमी के 
ज्योमिति, चिकित्साशात्त ओर भौगोलिक शाख्रों का अनुवाद हुआ! 
अरस्तू (Aristotle) और प्लेटो के WAM का भी अनुवाद हुआ। 
मिश्र में वैतुलहिकम की तरह वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए एक दार-अलू- 
हिकम की स्थापना हुई (१००५६०) । 
चिकित्सा : 

इन अनुवादित पुस्तकां के द्वारा अरव विद्वानों में जिज्ञासा उत्पन्न 
हुई, और ये अनुवादक या नकलची ही नहीं रहे, पर इन्हें 
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आधार मान कर इन्होने नयी खोज शुरू की । चिकित्सा-विज्ञान 
में इन्होंने अभूतपूर्व प्रगति दिखाई । संसार के पहले दवाखाना, 
दवा बनाने और मिलाने की कई पुस्तकें ओर विभिन्न विधियाँ इस्लाम 
जगत्‌ में ही पहले पहल जानी गई हें। बीमारियों के पास दवा 
लेकर चलनेंवाले हकीमा की जितनी प्रशंसा की जाय थोडी हैं। हाइन्‌ अल्‌ 
रशीद के समय में वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला अस्पताल 
खोला गया। केरो में पहला अस्पताल .८७२ ई० में खुला । aad- 
फिरते डितपेन्तरी भी इस्लामी सल्तनत में जनप्रिय थीं । यूनानी विद्वान्‌ गेलेन 
के चिकित्सा-शाल्र का अरबी चिकित्स-बिंज्ञान पर काफी प्रभाव पड़ा था। 
अली अल तावरी, इदनसीन, ओर अल राजी, मुहम्मद अल तामिनि 
(मिश्र) प्रमुख हकीम थे। इन्होंने अरबी. भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी 
थीं। अल तावरी का फिरदवासअल-हिकम चिकित्सा शास्र की प्रगति 
का संकलन हं। राज्ञी ने घाव चीरने ओर घाव में बत्ती डालने की 
विधा का इजाद किया। इव्नसीन की कई अधिकारी पुस्तकें 
मशहूर हें । इनका लैटिन भाषा में भी अनुवाद हुआ, और योरो- 
पीय चिकित्वा-विज्ञान को काफी प्रभावित किंया। मिश्र में आँख की 
बीमारी पर एक किताच लिखी गई । मोतियाबिन्द को निकालने का एक 
तरीका इस किताब में बताया गया हूँ । जिस समय योरप में 
रोगी का इलाज अंधविश्वास, झाइ-फूं क, या मिथ्या-चिकिंत्सक (quack) 
के हाथ में था अरव सुस्लिम-संसार में वैज्ञानिक ढंग से रोगी का इलाज 
किया जाता था, ओर कई तरह के आपरेशन डाक्टर लोग करते थे). 


दशन : 


` अरब के दर्शन-ग्रन्थ व विचार यूनानी और भारतीय दर्शन से 

प्रभावित थे । अल्‌ किन्दी, अल्‌ फारबी और इब्न सीन प्रमुख दार्शनिक ये । 

अल किन्दी का दर्शन अरस्तू और प्लेटो (आफलातू') के विचारों पर 

आधारित था । वह पैथोगोरस का गणित-विज्ञान ही विज्ञान का आधार 
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झंमफता था। अल किन्दी अरं थे, ओर इनका काम अल फाराची 
(तुक) और इब्न सीन (परियन) ने पूरा किया । - 


ज्योतिय : 
अरब ज्योतिष का आधार भातीय ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त ओर अ 
थे । सूर्य सिद्धान्त का अरदी अनुवाद छल्‌ फज़ारी ने किया था। यूनानी , 
प्रभाव भी अरब ज्योतिष के शैशवक्राल मे पड़ा। टोलमी (Ptolemy) 
का Alamagist का अनुबाद कई वार हुआ। अरब ज्योतिषी अव 
. नच्चत्रों और ग्रहो' की चाल का अध्ययन करने लगे । खलीफा अलू-मामू 
ने एक observatory वगदाद में और एक दमस्कस्‌ में स्थापित किया। 
इस दिशा मे कई वैज्ञानिक यन्त्रों का भी इजाद किया गया। पृथ्वी की 
परिधि (Gircumference) ओर व्याम (Diameter) को मापा 
गया । ज्योतिषियों मे अल्‌ ख्त्रारिउमी और अहमद अल्‌ फरगानी 
प्रमुख हैं । पूर्वी अफगनिस्तान का नागरिक अलूबीरुनि: महान्‌ विद्वान 
था । वह एक गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था, और रसायनशासत्र का भी 
पंडित था । महमूद गजनी के साथ वह भारत भी आया था, और यहां की 
रसायनविद्या और दर्शन से बहुत प्रभावित हुआ था । उसने अपने अनुभव 
अपनी पुस्तक Alberuni’s India में लिखा है । उसकी कई पुस्तकें 
हैं. जिनमें ज्योतिष-विज्ञान का प्रामाणिक इतिहास एक हें । ANA 
हुलागू नें भी अरमिनिया में उरमिया मील के समीप एक बड़ा ग्रह- 
निरीक्षणालय स्थापित किया । मिश्र में भी ऐसी एक संस्था अलू-हाकिम 
ने बनवाया । अली इब्न युनूस मिश्र में ज्योतिष का सबसे बड़ा विद्वान था 
(१००६ ६०) । अरबें ने ज्योतिष-विज्ञान के चेत्र मे विश्व को काफी 
ऋणी बना लिया । 


रणितः | 
अरब गणित-त्रिज्ञात का आधार अंक लिखने की भारतीय पद्धति 
अर शुन्य का ज्ञान ओर उपयोग था । अल ख्वारिज्मी का अंकगणित और 
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बीजगणित (Raa अलजब्र) गणित के महान्‌ ग्रन्थ है। योरोप के 
विद्वानों ने maA से बहुत कुछ सीखा। इस पुस्तक का लैटिन 
में अनुवाद हुआ, ओर योरप में अलजबरा (Algebra) का ज्ञान 
आया! Trigonometry में. Sine, cosine, tangent का 
ज्ञान अरबों ने ही विश्व को दिया । 
रसायन विद्या : 

रसायन-विज्ञान में सुतलमानां ने यूनान और भारत को अपना गुरु 
माना । .जब कि यूनानी घेज्ञानिक कल्पना के आधार पर ही आगे बढ़ते थे 
अरचें नें प्रयोग (experiments) के परिणाम के आधार पर ही आगे 
बढ़ना शुरू किया। रासायनिकं में जाबिर इब्न हय्यान का स्थान सर्वोच्च 
हं। इनके नाम से लिखी बीसों. पुस्तके हैं । उन्होंने कई रसायनिक-संयोग 
(Chemical Compound) का पता लगाया । प्रक्ृति-विज्ञान 
और भूतत्वविज्ञान (Botany, Zoology & Mineralogy) में 
भी अरबों ने राइनुमा का काम किया । 
भगोल : 

भूगोल में भी अरबों की रुचि थी। तीर्थयात्रा अरबों का धर्म था 
प्रार्थना के समय काबा की ओर देखना जरूरी था। इसलिए दिशाज्ञान 
आवश्यक था। अरब तिजारती रूस, चीन इत्यादि दूर-दूर देश जा 
चुके थे। लोगों को इन देशां में दिलचस्पी होने लगी। इन देशों का 
विवरण चाव से पढ़ा जाने लगा। व्यापारियों ने इत दिशा में अग्रदूत' 
का काम किया । सिन्द्बाद्‌ जह्दाजी (Sindbad the Sailor) की 
कहानियां का आधार यही था। भूगोज्ञ शातन में वैज्ञानिक रुचि बढ़ने 
लगी। टोलमी का “भूगोल? (Geography) का अनुवाद हुआ । 
अल्‌ ख्वारिजमी . एक महान भौगोलिक था । इसकी पुस्तक में प्रथ्वी का एक 
नक्शा भी था। अरबों ने इस चेत्र में भी भारत से काफी लिया, और 
दुनियां का केन्द्रबिन्दु अरीन या ऊज्जैन माना गया। ऊज्जैन 
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भारत का ज्योतिष बिज्ञान के चेत्र में सबसे प्रमुख नगर था। अरबों 

की लिखी भूगोल की पुस्तकों में इब्न खुरदादूमि की लिखी AE 

च- छल ममालिक , और अल याकूबी की लिखी किताद-झल-चुल्दान, 
‘S ‘N 


और याकूत की लिखी मुंजम-अल-वुल्दान प्रमुखहें। ` 


इतिहास : 


सें किंबन्दती के आधार पर कुछ लिखा गया । फिर हज़रत मुहम्मद के 
maat (Traditions, Hadith) का संकलन को भी इतिहास 
का ही रूप समझा जाना चाहिये। हज़रत मुहृग्मद की जीवनियां भी 
लिखी गईं, जिनका ऐतिंहासिक महत्व हं। इस्लाम के प्रथम दिनों के युद्ध 
और विजय के बारे में भी पुस्तकें लिंखी गईं, जेसे फतह-मिश्री- 
व-अखबारह। इब्न यद्‌ ने हज़रत मुहम्मद ओर उनके साथियों ओर 
उत्तराधिकारियों की जीवनियो का एक पुस्तक में संकलन किया। 
इब्न शरिया का लिखा राजाओं का इतिहास ओर प्राचीन- 
इतिहास प्रारम्भिक युग में अतिप्रिय थे। इन इतिहासज्ञों में इञ्न कुतेचा 
का नाम सर्वप्रथम आता हैं। उसकी पुस्तक किताव-अल-मैश्रारिफ 
(विज्ञान-कोश, Book of knowledge) उल्लेखनीय हैं। अल 
तबारी महान्‌ ऐतिहातिका में हे । उसकी लिखी पुस्तक अखवार अल- 
रूसुल व-अल-सुलूक वडी सावधानी से लिखी गई हे और इसमें सत्य की 
अवहेलना नहीं की गई है। दूसरा विद्वान इतिहासज्ञ अल मसूदी था, 
जिसने इतिहास लिखने की एक नयी विधि अपनाई; उसने घटनाओं को 
तारीखवार न लिख कर राजाओं, राजवंशों और राष्ट्रीय इतिहास के 
शीर्षकों के अन्दर लिखना शुरू किया | उसने इतिहास के चेत्र में 
अनुसंधान किया ओर मुस्लिम विषयों के अलावे पर्शियन रोमन और 
यहुदी विषयों पर भी लिखा। यह मुसलमानों का हेरोदातस कहा जाता 
हैं। ऐतिहासिक साहित्य पर, ईरानी प्रभाव स्पष्ट हैं। इब्न खालदून 
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(सत्यु १४०१) ने अलजिरिया में रहकर मुकहम नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
ग्रन्थ लिखा जिसमें इतिहास का रूप आधुनिक हे । 


साहित्य: 


'अब्बासी खिलाफत में साहित्य की भी उन्नति हुई । पर्शियनों ने 
A से वरावरी दर्जा प्राप्त करने का निश्चय किया । कविता और 
साहित्य के विभिन्न अंगा में इन्होंने अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने की 
ठानी। अरखें ने भी यह चुनोती स्वीकार की। इसका नतीजा यह 
हुआ कि साहित्य के कोष में बहुत से रन्न भर गये । इस तरह अरब- 
साहित्य के निर्माताओं में अरव ही नहीं वरन्‌ भिन्न-भिन्न देश के लेखक 
भी थे । अल जोहरी ने एक बृहत्‌ शब्दकोष का संकलन किया । इरानी 
प्रभाव गयशैली पर पड़ा, ओर इस समय के लिखे अदब” बड़ी अलंकृत 
शैली में हैं। अल्‌ हमधानी ने अपनी कविताओं को पूरे जोश-खरोश 
से गाना शुरू किंया । सुशायरा का यही आरम्भ था। इसे मक्राम 
(Assembly) कहते थे। अबु अलफरज्ञ की लिखी किताब अल 
अघानि (Book of Songs) उल्लेखनीय है । इसी काल में dae 
प्रतिंद्ध अलिफलयलां ( A thousand-and-one nights ) लिखा 
गया। इसके अनुवाद कई भाषाओं में हो गये हैं ॥ कल्पना, आश्चये, 
प्रेम, रागरंग का इतना अच्छा सम्मिश्रण वहुत कम मिलता हैं। इस 
पुस्तक का आधार, पर्शिया की कहानियाँ (हज्ञार अफसाना) थीं । अब्बासी 
खलीफा कवियों का आदर करते थे। कविता के चेत्र में इस समय नयी 
शैली अपनाई गई । सूरदास वश्शार इब्न बुद और अबू नुवास उल्लेख- 
नीय कवि हैं। मिश्र का खलीफा अल अजीज स्वयं एक अच्छा 


कवि था । 


शिक्षा : | 
अरेबिया में शिक्षा प्राप्त करने का कोई संगठित आयोजन नहीं था । 
उम्मयद्‌ काल में उच्च वर्ग के युवक मरुभूमि में जाकर अरयी 


`~ | 
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भाषा का शुद्ध उच्चारण सीखते थे। पर धीरे-धीरे शिक्षा का महत्त्व 
समझा जाने लगा । यहाँ भी इसाई ओर इरानी प्रभाव पड़ा। खलीफा 
के दरवार में एक शिक्षक या गुरु रहने लगे। वह प्रायः इसाई या 
गैरमुस्लिम ही होता था । मस्जिद भी शिक्षा के केन्द्र थे।. वहाँ कुरान 
ओर हृदीथ की शिक्षा दी जाती था । पर यह वात ध्यान देने की है कि 
प्राथमिक शिक्षक (Primary teacher) की इज्जत बहुत कम थी । 
चह बेघकूफ ही समझा जाता था। - पर ऊँचे दर्जो की शिक्षकों की इज्जत 
थी। शायद वे अपना संघ भी बनाते थे। उच्च शिक्षालय का प्रथम 
केन्द्र अल मामू' के द्वारा स्थापित बयतुल-हिकम था। निज्ञाझुलसुल्क ने 
निज्ञामिया नामक एक महाविद्यालय की स्थापना की (१०६५-७ ई०)। 
धर्म-शिक्ता ही शिक्षाधार था। कुरान और प्राचीन कविता का अध्ययन 
कराया जाता था। यह संस्था सरकारी थी, ओर इसके शिक्षकों की नियुक्ति 
खलीफा के द्वारा होता था । विधाध्ययन के अलावे चरित्र निर्माण पर भी इन 
महाविद्यालयों में. ध्यान दिया जाता था। मुस्लिम राज्य में बरादाद, 
` कैरो, कार्डोवा के विश्वविद्यालय प्रमुख थं। इनकी तुलना सें योरप 
के कालिज बहुत दिनों तक नगरय रहे । स्पेन के विश्वविद्यालयों का | 
प्रभाव पेरिस या आक्स्फोडे विश्वविद्यालय के निर्माण या रूपरेखा 
पर जरूर पडा । इन विश्वविद्यालयों के इसाई विद्यार्थियों ने ही योरप में 
विज्ञान और गणित का प्रचार करने में बहुत बड़ा भाग लिया । इस्लाम 
के शिंक्षालयो में किसी को भी शिंचा पाने का हक़ था । गुरु से वादविवाद 
होता था, जो शिक्षक पूछे हुये सवाल का ठीक जवाब नहीं देता था, उसे 
बर्खास्त कर दिया जाता था । इस प्रकार के मदरसे इराक़ और इरान में भी 
स्थापित हुये। मस्जिद ही पुस्तकालय आर विद्यालय था । धार्मिक पुस्तकों 
का संग्रह मस्जिदों में होता था । धनी-मानी आदमी अपनी पुस्तकों को मस्जिद 
को दान दे देते थे । केरो और वशदाद में बड़े-बड़े पुस्तकालय थे जहाँ हज़ारों 
पुस्तकें थीं। काडोर्वा की राज-पुस्तकालय में ४००००० पुस्तकें थीं । 
कागज बनाना अरबों ने चीन से सीखा, और . योरप ने अरबों से । इससे 
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शिक्षा-प्रसार में बड़ी सहायता मिली । ७६४-७६५ में बग्दाद में कागज 
बनाने का पहला कारखाना खुला। 


कला-वास्तु विद्या : 


अरबों के प्राचीन भवन-निर्माण कला के अवशेष नहीं मिले हे । 
सस्भूमि के निवासी वज्ञारे अरव खीमे में ही रहते थे । इन घनाकार 
(Cube) खीमे की ही तरह काबा का मस्जिद भी था । मकान कच्चे 
ईटों के बने थे । मुहम्मद का मस्जिद चारों तरफ दीवाल से घिरी खुली 
जगह में थी । पीछे चल कर धूप से बचने के लिए मकान की.छततो को बढ़ा 
कर पूरा मैदान छत से ढक दिया गया । ताइ के खम्भे के बने छत थे । 
ओर मिन्बर (Pulpil) भी ताइ का जड़ का ही बना था। पर जब 
अरबों ने सीरिया और फिल्स्तीन के गिर्जो या मंदिरों को देखा तब वे आश्चर्य- 
चकित हो गये । उन्हें भी अपनी मस्जिद के निर्माण मे कला का उपयोग 
करने की लालसा हुई । इसलिये इस्लामी वास्तुविद्या पर हम विदेशी प्रभाव 
पाते हैं। वास्तुविद्या का उपयोग मस्जिदों में ही किया जाता था। 
मस्जिद्‌ का मिहराब इसाई बेदी (Altar) से प्रभावित हैं। गुम्बज भी 
सीरिया से ही लिया गया। उमय्यद काल का दमस्कस्‌ का मस्जिद का 
gaq (Minaret) Jeda के गिज का निरीचण-मीनार 
(Watch-tower) का नकल था । बसरा मस्जिद में पत्थर का मीनार 
दिया गया था जब मिश्र में मीनारें इंटों की ही बनाई जाती थीं । अब्द- 
अल मलिक ने जेरुसलेम के पवित्र पहाडी पर एक सुन्दर 
मस्जिद बनाया। इसमें अर्धघृताकार गुम्बज (Dome) का व्यवहार 
हुआ । AF का गुम्बज से यह भिन्न था । यह मुस्लिम वास्तुविद्या की 
अनुपम देन है और सौन्दर्य में चार चाँद लगा देता है । वालिद ने जेर 
` सलेम के मन्दिर क्रो एक सुन्दर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया । अब्बाती 
खिलाफत के समय में राजमहल बहुत सुन्दर बना था, जिसमें सहीन काम 
` कारनिश और खःभों पर खूब हुआ था । सोने और चांदी के काम के कारण , 
सौन्दर्य-चृद्धि कल्पनातीत थी। सामर का मस्जिद चतुभु जाकार था, इसमें कई 
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मिहराव-युक्त खिडकियां थी जिसमें भारतीय प्रभाव स्पष्ट है । इस मस्जिद 
की दीवाल के सडे एक मीनार खड़ा था जिसकी तुलना हम प्राचीन 
बेबिलोनिया का Ziggurat से कर सकते €! ट्यूनिस का अल 
कायरचां का विशाल मस्जिद कार्थेज के संगममर के खम्भों से सुसज्जित 
उल्लेखनीय हैं । अहमद इब्न कूलून का बनाया मस्जिद मुसलमानों कें लिए 
बहुत पवित्र समका जाता हे । भारत में मुस्लिम और भारतीय शैली का 
मिश्रण हुआ । जौनपुर का मस्जिद, ' ताजमहल, ओर दिल्ली का सोती 
मस्जिद हिन्दू-मुस्तिम शैली के अच्छे उदाहरण हैं । हिन्दू संदिरों 
की सामग्रियों सेही तो मुस्लिम काल की इमारतें वनी थीं । काडोंवा 
में खलीफा का राजमहल वर्षो में तैयार हुआ था। यह बहुत ही विशाल था, 
आर वगदाद्‌ के राजमहल से इसकी तुलना की जा सकती हें । कार्डोवा 
(स्पेन) स्वयं ही बड़ा सुन्दर ओर विस्तृत शहर था। इन नगर की शोभा 
ओर सुविधा की वगदाद से तुलना की जा सकती हैं। ग्रनडा में, जो 
पीछे चलकर राजधानी चुनी गई थी, अल-हमरा नामक संसार प्रसिद्ध 
किला (Castle) था । mela का प्रसिद्ध महान-मस्जिद्‌ एक 
गिर्जाघर के स्थान पर बना था। ७६३ ई० में इसका निर्माण पूरा 
हुआ । इसके मीनार अफ्रिका की शेली के थे । इस मस्जिद में १२६३ 
स्तम्भ थे. । अन्डा के किले में मौजेक (Mosaic) का काम बहुत 
हुआ था। घोड़े के नाल के आकार का मिहराव का प्रयोग पश्चिम में 
होने लगा। केरो भी तणकला का केन्द्र था। अजहर मस्जिद (६७२) 
इंटों का बना था, इसमें नुकीले मेहराव थे, ओर इरानी शैली. से प्रभावित 
था। फातमी युग के दिनों में इंट की जगह पत्थर का व्यवहार होने 
लगा । लकड़ी पर बारीक काम होता था। विश्व को इस्लाम ने इस दिशा 
में गुम्बज, मीनार, गोलाकार मेहराच और पत्थर पर नक्काशी दिया हैं । 
ललित-ऋला : 


इरानी ओर भारतीय संस्कृति के सम्पर्क ने शुष्क अरबों में भी ललित 
कलाओं में प्रेम जगाया। समृद्ध खलीफा और धनी-मानी लोगों ने नाच-गाना 
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को प्रोत्साहित किया । सुरा और सुन्दरी का आगंमन खलीफो के दरबार और 
हरम में उमय्यद्‌ खलीफों के समय में हुआ । हल्के गाने जनप्रिय हो गये । 

कविता पाठ का खूब प्रचार हुआ । वांसुरी, तम्वूरा इत्यादि प्रमुख 

संगीतयन्त्र थे । लड़कियों के द्वारा गाये कोरस काफी चालू थे पीछे चलकर 
मर्द संगीतज्ञ भी निकलने लगे जिनमें za सूरयूज, सियात्‌ , इब्राहिम अल 

प्रमुख हें । संगीत समारोह (Concerts) का भी आयोजन 
कुलीन ज्यों के घर पर होता था। मक्का-मदीना गाना-वजाना के केन्द्र 

वन गये । खलीफा यजीद्‌ और अल वालीद, ने इस कला को बहुत 

प्रोत्साहन दिया, चालिद्‌ स्वयं एक अच्छे गायक ओर संगीतज्ञ थे। 

ani युग में कई यूनानी संगीत-शाञ्न का अनुवाद किया गया। कई 
ग्रन्थ लिखे गये । इन लेखकों में अल किन्दी, अल राजी और फारावी 
प्रमुख हैं । स्पेन का संगीत पर सुस्लिम प्रभाव स्पष्ट है । संगीतत्ञों में 

Rata प्रतिद्ध दै इत समय के पद्यत्तंगीत (Lyrics) का प्रभाव MA 

की lyrical poetry पर पड़ा । 

इस्लाम में चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मुहम्मद ने मनुष्य 

आर जानवरों की तस्वीर बनाना ईश्वर की नकल करना वताया। 

अरत्रों की स्वाभाविक रुचि भी इस ओर नहीं थी । तचण कला 
(Sculpture) का भी यही हाल था। पर जत्र इस्लाम के दायरे में 
ईरानी, इसाई, इराकी ओर भारतीय आ गये तो चित्रकज्ञा को अब स्थान 
मिला । पर चित्रकारी के विषय सिर्फ पेड पौधे या रेखागणित क्रे चिह्न 
ही थे। मस्जिद व मकानों के पत्थरों या ईंटों पर वारीक कास होने लगा। 
पीछे चलकर मनुष्य के भी चित्र वनने लगे । अल मन्सूर ने अपने भवन 
के गुम्बज पर एक सवार का चित्र चित्रित किया । खलीफा अल सुतसिम ने, 
` जिसके समय में सामर का मस्जिद वना, अपने राजभवन की दीवालों पर 
शिकार या नृत्य के दृश्य चित्रित कराया था। सीरिया में अरवी हस्त- 
लिखित पुस्तकें भी सुन्दर चित्र से अलंकृत होने लगीं । पर झुस्लिम 
काल में सुन्दर हफो में लिखना (Cailiography) सचमुच में एक कला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s Digitized by Arya 16. ia Chennai and eGangotri 


समझी गयी सच पूछा जाय तो प्रत्येक कारीगर अपने हाथ की चनी 
चीजों को सुन्दर और कलापूर्ण बनाता था । यह वह अपना धार्मिक कत्तव्य 
समता था। 
स्त्री ओर दासों को अवस्था : 

अरब नारी की बहुत इज्जत करते थे, पर उन्हें सार्वजनिक और राज- 
नीतिक क्षेत्र से दूर ही रखते थे। कुरान में ज्री को पर्दे के अन्दर रहना 
बताया गया, बाहर निकलने पर उन्हें अपने शरीर को बुरका से ढकना पड़ता । 
जब उमय्यद्‌ ओर अब्बासी-युग में नाचने ओर गानेवाली ओरतों का प्रभाव 
बढ़ा, नारी जाति की प्रतिष्ठा कम हो गई, ओर उन्हें ऐश व शोक 
- का साधन समझा जाने लगा। विदेशी श्रिया, खास .कर इरानी और इराक्री 
खलीफा के महल में प्रेमिका बन कर रहने लगीं। खूबसूरत दातियों का 
प्रभाव बढ़ गया । पारिवारिक जीवन में कटुता आ गई । इन नाचने- 
गाने वाली सुन्दरियों में सुकयन्हा का स्थान बहुत ऊँचा है । बह काफी 
पढ़ी लिखी ओर मजाकिया थी, और अपने गुणों और सौन्दर्य पर लोमित 
बड़े-बड़े उमरावों को कठपुतली की तरह अपने इशारे पर नचाती 
रहती थी। कुछ भले घर. की औरतें अपने विशेष गुणों के बल 
पर राज्य पर प्रभाव रखती थीं, जैसे हारुनलरशीद वी माँ। पर 
यह भी सत्य हे कि जैसे-जैसे ऐश-इशरत का जोर बढ़ता गया, 
वैसे-वैसे नारी जाति की इजत कमती गई, जिसका प्रमाण “रे विश्न 
` नाइरस्‌’ में मिलता हे । बड़े लोग काफी संख्या में रखैल रखने लगे । 

मुहम्मद के समय में ही गुलाम रखने का रिवाज था। जैसे-जैसे 
मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ बहुत से कैदी व विदेशी गुलाम हो गये । 
ऐश्वर्य की वृद्धि के साथ-साथ दासों की संख्या भी बढ़ी । गैरमुसलमानों 
से ही गुलाम चुने जाते थे। इस्लाम में गुलाम कोई नहीं था-गुलाम 
सुसलमान बन कर अपनी मुक्ति पा जाते थे। गुलाम की खरीद-बिकी 
भी होती थी। यूनानी, स्लाव, तुर्क जाति के गुलाम बहुसंख्यक थे। 
दास युवक ओर युबतियाँ व्यसनों के शिकार बने । कुछ दास-दासी बहुत 
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ही अधिक सुपंस्कृत थे । खलीफा के राजभवन में हजारों गुलाम रहते 
थे। गुलामों की आर्थिक दशा बुरी नहीं थी, और न वे सताये जाते थे । 
आर्थिक दशा : 
अरेवि्ा दरिद्र देश था । अरबों की आर्थिक स्थिति स्पृहणीय नहीं 
थी। पर जब अरव एक विस्तृत साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, उनकी 
आर्थिक स्थिति वेहतर हो गई । पहले साम्राज्य से जो कुछ प्राप्त होता 
था उसे खर्चा वाद्‌ करने के वाद्‌ वरावर २ बॉट दिया जाताथा । पर पीछे 
चलकर यह साप्यवादी तरीका छोड़ दिया गया, और खलीफा और उसके 
इदे गिदे बड़े-चड़े अमीर-उमराच साम्राज्य के शोषित धन के अधिकारी 
बन गये । अरब व्यापारियों ने यहृदी ओर इसाईयों का स्थान लिया 
' और बगदाद्‌, कैरो इत्यादि व्यापार के प्रमुख केन्द्र बन गये। अरव ओर 
पर्शियन व्यापारी चीन तक पहुँच गये । रेशम का व्यापारः इनके अधिकार 
में आ गया । भारत ओर पर्शिया के व्यापार के भी दूत यही थे । पश्चिम 
में मुस्लिम व्यापारी मोरको और स्पेन पहुँच गये । उत्तर में कास्पिश्न 
समुद्री-प्रदेश से भी व्यापार हुआ । वरदाद, समरकन्द्‌ इत्यादि नगरों में 
बडे बड़े मेले लगते थे, ओर यहाँ संसार के भिन्न-भिन्न राष्ट्र के व्यापारी 
क्रय-विक्रय करते थे। मुस्लिम युग में मध्यपूर्व व्यापार में तेजी रही । 
मुस्लिम व्यापारी भी करोड़पति हो गये, बग्दाद का सोनार इब्न अल्‌ 
जस्सास इनमें एक था । 
व्यापार के अलावे उद्योगों की भी उन्नति हुई । कम्बल, ऊनी 
ओर रेशमी कपडे, सोफा ओर कूशन के खोल इत्यादि साम्राज्य में ही 
तैयार होते थे। इनकी मांग दूर-दूर देशों में थी। पर्शिया की कालीन 
मशहूर थे । कूफा के बने रेशमी कपड़े का बाजार गर्म था। इनके बुने 
सूती कपड़े अतुलनीय थे। मध्यकालीन योरप की फेशनेबुल लिया 
मुस्लिम कपड़ों का व्यवहार करती थीं । कपड़े रंगने का भी ज्ञान था । 
सीरिया ओर मिश्र की बनी छूरी, तलवार, कैंची इत्यादि का खूब 
प्रचार था। दासियों की बिक्की से काफी फायदा भी था । सिंडोन ओर 
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रायर में बनी सीसे की चीजें लोकप्रिय थी । लिखने का कागज का चनना 
समरकन्द्‌ में शुरू हो गया था। यह हुनर चीन से सीखा गया था। सुनार 
तरह-तरह के जेवर बनाते ओर बेचते थे । उनकी दूकान खूब चती थी । 
कृषि पर भी ध्यान दिया जाता था। खेती वैज्ञानिक ढंग से होती 
थी। आवपासी का ख्याल था । इन, से चीनी बनाया जाता था । कई 
तरह के पेइ-पौधे उगाये गये थे । खाद्‌ का भी व्यवहार ये लोग जानते थे। 
योरप इस चेत्र में इनका काफी ऋणी हे । संक्षेप में मुस्लिम साम्राज्य काफी 
aza था। मुस्लिम युग में स्पेन योरप का सबसे समृद्ध देश था। 
इसकी आवादी सबसे अधिक घनी थी । हजारों जुलाहे और चर्मकार यहाँ 
आराम की जिन्दगी वसर करते थे । यही से कमाये हुये चमड़े (tanned 
leather) और उस पर नक्काशी काढे गये चमड़े की इंगलेएड ओर फ्रांस में 
काफी मांग थी। इत्र और सुगन्धित पानी, जैसे गुलाब जल इत्यादि, , 
फूलों से तैयार किये जाते थे । दमस्कत और शिराज के पड़ोस में यह 
उद्योग फेला हुआ था। संसार में इत्र और सुगन्धित तेल इत्यादि का 
व्यवहार अरबों से ही प्रभावित हुआ । 
इस्लाम को शक्ति का हास: 

इस्लाम जो कि चन्द शताब्दियों तक संसार पर अपना अहम्‌ प्रभाव 

डाल चुका था, धीरे २ अवनतोन्मुख हो गया। इसके कई कारण थे। 
पर सबसे प्रमुख कारण था खिलाफत में ऐश इशरत की तरक्की । चरित्र का . 
पतन के वाद साम्राज्य का पतन स्वाभाविक था । फिर आपसी झगडे 
फिरकेंबाजी और खलीफा के पद्‌ लिये प्रतिद्दन्धिता या कभी २ खुली लड़ाई ने 
इस्लाम को जीण कर दिया । मोंगोल और तुर्को के आक्रमण से इस्लाम 
को वड़ा धक्का लगा । 
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दूसरा अध्याय 
ळागीण्दारी फा 


(FEUDALISM) 
रोमन साम्राज्य के पतन के वाद योरप में अव्यवस्था व अराजकता 
फैल गई । जर्मन जातियों का आक्रमण, हूनों का आक्रमण, और अन्त 
में उत्तर-योरोपीय डेन्स्‌ प्रभूत जातियों के आक्रमण से 
जागीरदारी शिकः गए और हनन 
£ सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था टूट गई, और इनके स्थान 
क्या हैं? पर संमाज और राज का जो संगठन हुआ उसे जागीरदारी 
(Feudalism) sa या सामन्तशाही कहते हैं । लगातार युद्ध और आवा- 
गमन की सुविधाओं में रुकावट के कारण प्रत्येक प्रदेश में धनी ओर गरीव 
सब परेशान हो गये। बड़े-बड़े जमींदार व धनी पुरुष भी सुरक्षित नहीं 
थे--कानून का भय लोगों के हृद्य से मिट चुका था । इसलिये बड़े-बड़े 
जमींदारों को भी अपनी रक्षा के लिए और युद्ध में सहायता के लिए 
अंगरकों की आवश्यकता हुई । गरीब और निःसहाय भी अपनी रचा 
के लिए बड़े-बड़े जमींदारों की शरण में जाने लगे। इनके बीच मालिक 
ओर रैयत का सम्बन्ध हुआ । पर इन मालिकों को भी अपने से बड़े 
जमींदारो की शरण में ही चैन मिलता था । इस तरह कड़ियों के अन्दर 
कड़ियाँ से समाज बंध गया । सबसे ऊपर राजा था, उसके नीचे उसके खास 
Wa (Tevants-in-chief), उनके नीचे उनके Wa, और फिर 
रयत । इस तरह समाज का प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध एक दूसरे के प्रति 
मालिक-रैयत का था | र 
इस व्यवस्था का आधार था भूमि पर अधिकार के नियम (Land 
Tenure)i सैद्धान्तिक रूप से समूचे जमीन का मालिक राजा था। 
पर राजा ने अपने खास बड़े-बड़े सामन्तों (Tenants-in-chief) को 
भूमिं कुछ शर्तों पर दे रक्‍खी थी । इन शर्तों में मुख्य यह था कि ये लोग 
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राजा के प्रति अपनी वफादारी (loyalty) की शपथ लेते थे। युद्ध के 
समय राजा की मदद के लिए दल-वल से तैयार रहते थे ओर शासन चलाने 
में उसे मदद देते थे। राज में वस्तुतः ये लोग अपने-अपने चेत्र में 
छोटे-छोटे राजा ही बन वेठे थे। इनने भी उन्हीं कारणों से अपने 
आसामियों को जमीन उदी तरह की शर्तों पर दिया । आसामी को प्रभु- 
भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी ओर अपने जागीरदार को लड़ाई के समय 
में सहायता देनी पड़ती थी। जागीरदारी प्रथा का मूल रूप यही था, पर 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों व प्रादेशिक क्षेत्रों में कुछ-कुछ फर्क रहता था। 

इसी प्रथा के आधार पर समाज का संगठन हुआ। आर्थिक 
व्यवस्था का यही आधार था। राज शासन में भी जागीरदारी 
उत्पत्ति के प्रथा का ही मुख्य प्रभाव था। राजा उत समय 
कारण की अस्थिर स्थिति और लगातार युद्ध या उसकी 
आशंका के कारण अपने राज्य में प्रत्यक्ष शासन नहीं स्थापित 
कर्‌ सकते थे । बड़े-बड़े जागीरदार राजा से कम प्रभाव अपने चेत्र में 
नहीं रखते थे। साधारण प्रजा दूरस्थित राजा पर अपनी रज्ञां के लिए 
निश्चित नहीं थी । इसलिए राजा भी इसी से सन्तुष्ट थे कि उन्हें राजा 
मान लिया जाता था । राजा को परिस्थितिवश इन बड़े-बड़े जमींदारों को 
अपना प्रधान आप्रामी मान लेना पड़ता था, शासन को विकेन्द्रीय कर इन 
आसांमियों को उन्होंने शासन के अधिकार दे दिया था। इस तरह 
राजशासन चल सका । यह व्यवस्था किधी खास दिन, या किसी राजाज्ञा से 
स्थापित नहीं हुई थी। यह तो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक 
अवस्था की भीति पर स्वयं ही विकसित हुई । इसी कारण तो. यह व्यवस्था 
योरप के भिन्न-भिन्न भागों में कालान्तर में विकतित हुई, और इसके रूप 
में भी कुछ न कुछ फक रहा। 


योरप में जागीरदारी प्रथा का जमाना .चछःसात सो वर्ष तक रहा । इस 
लम्बे अरसे में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ब सांस्कृतिक चेत्र में. कई 
आन्दोलन उठे या विचारधाराएं विकप्तित. हुईं जिनके. आधार पर. ही 
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नवयुग का प्रभात आया । इसलिए जागीरदारी व्यवस्था का विकास ओर 
अन्त का कारण ओर उससे हानि या लाभ का ज्ञान विश्वसभ्यता का 
विद्यार्थी के लिए जल्री है । 
रोम जर्मन-जातियों के सम्पर्क में बहुत पहले आ गया था। जर्मन. 
जातियां जूलीयस सीज्ञर के समय में ही चरवाहे की जिन्दगी के वाद कृषक 
जागीरदारी का जीवन व्यतीत कर रही थी । पर उनके साधन बड़े ही 
प्रथा का निम्न थे। अन्न की कमी वरावर परेशान करती रहती थी । 
विकास का इसलिये चथा से मुक्ति पाने के लिए साहयी जर्मन. अपने 
इतिहास ~ ` <i WA 
देश से बाहर निकल पड़े थे। गोल (फ्रांस) पर 
सीजर की विजय के उपरान्त रोमन आर जर्मन सीमा एक 


दूमरे से अतिनिकः आ गई। बहुत से जर्मन रोमन सेना में भर्ती _ 


हो गये। ये अच्छे सैनिक थे। जर्मन परिवार गौल और जर्मनी की 
सीमा पर वसाये गये। कुछ जर्मन परिवार ओर दूरचल कर रोमन 
साम्राज्य के ओर अन्दर वस गये । ये लोग रोमन सभ्यता के सम्पर्क में 
आ गये, पर वहुतों ने अपनी भूमि व्यवस्था कायम रक्खी । कुछ चेत्रों में 
रोमन और जर्मन भूमिप्रथाओं का सम्मिश्रण हुआ । जवतक रोम की 
सामरिक ओर राजशासन योग्यता मजबूत रही, रोमन साम्राज्य पर जर्मन 
जातियों का आक्रमण नहीं हुआ, यञ्पि धीरे-धीरे जर्मन परिबार रोमन 
साम्राज्य में घुसे आ रहे थे। पर चतुर्थ शताब्दि में रोम की शक्ति का 
तीब्रता से ह्रास होने लगा । हूनो ने मध्यएशिया से निकल कर दक्षिण रूस 
को रोद डाला । यहां बसी जर्मन जातियों ने अब डेनूब नदी को पार कर 
रोमन सीमा का उल्लंघन कर, साम्राज्य पर धावा कर दिया । जर्मन 
जातियों का, गोथों का आक्रमण, पाँचबीं शताब्दि में हुआ । पूर्वी रोमन 
साम्राज्य को वे पददलित कर चुके थे । रोम को पोप लिओ ने बचा लिया 
था । हूनों के बाद अन्य जर्मन जातियां पश्चिमी योरप में घुस पड़ीं । 
ओस्ट्रौगोथों ने इटैली, उनके पश्चात लोम्बेडों ने उत्तर इटेली, विंजियोधों 
ने स्पेन, चैन्डलों ने उत्तर अफ्रिका और फ्रोकों ने फ्रांस पर अपना 


\ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, 


Digitized by Arya MeN ss Ten and eGangotri 
yo 


अधिकार कर लिया । रोमन साम्राज्य के नागरिक रोम की सरकार की 
असफलता और कमजोरी से इतने ऊब गये थे उन्हें जर्मनों का आक्रमण 
भी सुखकर प्रतीत हुआ । जर्मन राजाओं ने ua बड़ी-बड़ी 
जमींदारियों पर अपना कब्जा कर लिया । भूमि पर रोमन जमींदारों का 
हक पैत्रिक था, इसलिये अब जर्मन रांजा भी इन जमींदारियों पर अपना 
) पैत्रिक हक समझने लगे । पर जर्मन राजाओं के कुछ प्रमुख अंगरक्षक. 
और साथी थे (Comitatus), जो राजा के प्रति स्वासीभक्कि 
( Oath of Commendation ) की शपथ लिये हुये थे । 
राजा और उसके प्रमुख भक्तों का यह सम्बन्ध वैयक्तिक था। पर जब 
राजा के अधिकार में बहुत सी जमीन आ गई तो युद्ध में सहायता देनेवाले 
, इन स्वामीभक्कों को राजा ने जमीन दे दिया । पर स्वामीभक्ति की डोर से 
यह वंधे रहे । इस तरह जागीरदारी प्रथा का सूत्रपात हुआ--राजा और 
प्रमुख रैयतों में वैयक्किंक सम्वन्ध जर्मन-रीति पर आधारित था, पर राजा 
का भूमिपति होना और इस भूमि को अपने विश्वासपात्रों में बांट देना. 
रोमन रीति थी । प 
जर्मन जातियों में फ्रॉक सबसे प्रमुख थे । इन लोगों ने समूचे फ्रांस 
और जर्मनी के वडे भाग पर अपना अधिकार कर लिया । जन्मभूमि से 
अपना सम्बन्ध अविछिन रखने के कारण इनमें उत्साह ओर नये खून की कमी 
कभी नहीं हुई । यह जर्मन राज था ज़िसके अधीन जर्मनी भी था, जिसे 
रोम ने कभी नहीं जीता था, ओर रोमन प्रान्त फ्रांस (Gaul) भी । 
फ्रोंक इसाई बन गये थे, ओर चर्च इनका दुश्मन नहीं घरन्‌ मददगार ही 
बन गया । इसलिये इस राज की. खूब उन्नति हुई। रोमन और 
` क में मिश्रण होता रहा । विद्वेष की भावना कम थी। कुछ फ्रैंक 
राजा भी बड़े योग्य थे। फ्रोंको के मेरोविन्जियन वंश के राजकाल में 
जागीरदारी प्रथा की रूपरेखा स्पष्ट होने लगी। फ्रौंक राजाओं के 
अधिकार में रोमन साम्राज्य की बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ आ गई । 
यह कई चेत्रों में फैलीं हुई थीं। फ्रॉक राजाओं ने अपने प्रिय और 
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स्वामीभक्क अंगरक्षको को (Comitatus) अपनी विशाल जमींदारी में से 
खासी वडी जागीरें दे दीं। पर राजा के साथ इनका वैयक्विक सम्बन्ध 
नहीं टूटा ।: राजकार्य चलाने में जो लोग राजा का हाथ वटा रहे थे, 
उन्ह भी जागीरे दे दी गई'। पर शासनभार से वे भी मुक्त नहीं हुये । 
इस तरह बड़े-बड़े राजकर्मचारी अब राजा के जागीरदार भी हो h 
थे। राजा के अलावे अन्य भूमिपति भी थे। उन्होंने राज मेः 
नोकरी करने में, राजशासन में भाग लेने में फायदा देखा! 
इसलिये बहुतों ने अपने भूमि-अधिकार राजा को समर्पण करः 
दिया, ओर उचसे फिर बह जमीन जागीर में लेक( राजशाउन में भाग सेने 
लये। इस तरह राजा अपने जागीरदारों के द्वारा राजशासन चलाने 
लया । विस्तृत राज में आवागमन की असुविधा और सामाजिक HeJ- 
वस्था के कारण फ्रॉक राजाओं को भी शासन में इस व्यत्रस्था से मदद 
मिली। अपने अफसरों को राजा जागीर देने लगे। बड़े-बड़े जागीर- ` 
दार राजकर्मचारी वन गये aE में इनसे राजा मदद चाहते थे, 
इसलिए इन्हें जागीर देते थे। इस तरइ बड़े-बड़े राजकर्मचारी और 
राजा के जागीरदार एक ही चित्र के दो पहलू वन गये । जागीरों के साथ- 
साथ राजा ने जागीरदारों को कुछ चेत्र में स्वतन्त्र अधिकार .(Immu- 
nity) भी देना शुद्ध किया । चर्च की मदद पाने की इच्छा से फ्रहैंक 
राजाओं ने पहले चर्च-अधिकारियों को ही-विशोप और एब्ब्ौट-कुछ चेत्र 
में राजाधिकारों से मुक्ति दे दिया था। अत्र अन्य जागीरदार भी इन 
'सुक्षियो' के अधिकारी हो गये । कुछ को राजा ने इनाम के रूप में, 
कुछ को उनसे मदद लेने की लालच में, और कुछ राजाओं ने विवश 
होकर 'मुक्कियां! (Immunities) दीं, जिनमें राजकर्मचारियों को कर 
वसूलने, न्याय बरतने के अधिकार से सुक्ति (Immunities) ger 
थीं। इस तरह जागीरदारों की शक्ति बढ़ती गई। राज के बड़े-बड़े 
ओहदे पेत्रिक सिद्धान्त पर आश्रित थे। बड़े-बड़े जागीरदारों की ज्ञागीरें 
भी वस्तुतः पिता से पुत्र के अधिकार में ही आती थीं । . इस तरह राजा; 
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À शक्ति कम होती गई, और क़मजोर राजाओं के समय में राज के वड़े 
अफसर या जागीरदार राज के सर्वेसर्वा बन गये । राज में राजाओं से 
अधिक शक्तिशाली राज-सामन्त ही हो रहे थे। इन्हीं कारणों से मेरोबिन्जिश्चन 
राजवंश का नाश हो गया ओर केरोलिन्जिश्रन्‌ राजवंश छी स्थापना हुई । 
'इसी समय में छोटे-छोटे स्वतन्त्र किसानों का हास होने लना । अब राजा 
के प्रमुख योद्धा adak जागीरों के मालिक वन गये, ओर अपनी ताकत 
से अपनी जागीरों की सीमा बढ़ाने लगे । शखब्युद्ध भी बरावर होते रहे, 
और इससे राज्य में शासन ढीला ही पड़ता गया। वलवान गरीत्रों को 
सताने लगे । तब छोटे-छोटे स्वतन्त्र hai (yeoman) की स्थिति 
खतरे में पड गई । उनके जान-माल संकट में पड़ गये। वडे-वडे जागीर- 
दारों के पारस्परिक लड़ाइयों से भी उनकी हालत खराव होती गई । - कितने 
ऐसे स्वतन्त्र किपान अपनी भूमि से हाथ धो घेठे, ओर वेजमीन वन गये । 
किसान अपनी अल्प-जमीन की रक्षा के लिए स्वतन्त्रता खो देने को 
मजबूर हो गये । ` उन्होंने अपनी जमीन का प्रभुत्व अपने से सम्द्ध 
जागीरदार को समर्पण कर दिया, ओर जागीरदार से अपनी ही जमीन अब 
जागीर (3९7९९) के रूप में प्राप्त किया। उन्होंने अपने जमींदार को 
लड़ाई में मदद देना मण्जूर किया, स्वामी भक्ति (Homage) की शपथ ली 
ओर अपने को जमींदार के शरण में दे दिया । (Commendation) १ 
उन्हें खास २ कर भी देना था। इन सबके बदले जमींदार ने उन्हें रक्षा का 
आश्वासन दिया । इस तरह अत्र जितने जमीनवाले थे थे सब जमींदार 
या रैयत ही रह गये । जिनके पास जमीन नहीं थी वे गुलाम थे, या 
इन्हें जमींदार थोड़ी सी जमीन देता था ओर इसके बदले उन्हें जमींदार के 
खेत पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पर जमीन पर उनका कोई अधिकार 
नहीं था। ऐसे लोगों को Serf या Villeins कहते थे । 


. फ्रेंकों के केरोलिन्जिअ्न घंश के राज्यकाल में जागीरदारी प्रथा को और 
भी प्रोत्साहन मिला-। .राजशासन में राजा के प्रमुख जागीरदार ओर उनके 
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जागीरदारों से अत्याधिक सहायता ली जाने लगी। चार्ल्स महान्‌ या 
wda (Charlemagne) इसी वंश का amz था। उसने पूरे 
जमनी ओर इडली के वडे भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया! 
फ्रांस, जर्मनी, इरैली इस साम्राज्य के अन्तर्गत थे। डेनूब से लेकर 
पिरैनिज्ञ तक, उत्तर-समुद्र से लेकर भूमध्यसागर तक चार्ल्स का साम्राज्य 
विस्तृत था । वास्तव में पश्चिम रोमन साम्राज्य अब जर्मनों के नेतृत्व 
सें पुनसर्थापित हो गया । इसे एक ऐतिहासिक विडंबना ही 
सममना चाहिये कि जिन वर्वर जमना ने रोमन साम्राज्य का अन्त करने 
में भाग लिया था, उन्होंने अव रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना 
भी की । जनक्षाधारण की नजर में राज को सुद्ह करने के लिए चार्ल्स ने 
an की उपाधि ओर राजमुकुट रोम में रोम के पोप से प्राप्त किया। 
इस तरह पवित्र रोमन साम्राज्य (Holy Roman Empire) क 
स्थापना हुई । पोप ओर सम्राट में मित्रता की नींव पड़ी । 

साम्राज्य विस्तार के साथ-साथ सम्राट की जागीर का चेत्र भी बहुत 
बढ़ा । चाल्स ने अपने विश्वस्त सहकभियो को जागीरें दीं । विस्तृत राज 
के प्रवन्ध करने के लिए चार्ल्स ने जागीरदारी प्रथा को और भी संगठित 
किया । ये जागीरें इस शर्त पर दी जाती थीं कि जागीरदार युद्ध में सैनिकों 
आर युडसामानो से मदद करेगा, राजा के प्रति बफादारी की शपथ लेगा, 
राज-काय में सहायता देगा, ओर इसके aa उन्हें जागीर से लाभ उठाने 
की छूट थी, और अपनी जागीर में न्याय बरतने ओर अमन-चैन कायम 
रखने का पूर्ण हक उन्हें प्राप्त था । कैरोलिन्जियन बंश का उत्कषे ही 
जागीरदारी प्रथा का विकास का प्रतीक था । यह परिवार साम्राज्य के 
कुलीन जागीरदारों के हित में ही शासन कर रहा था। राज के एक बड़े 
जागीरदार अन्त में इस वंश का प्रतिनिधि Pipin the Short 
ने ७५२ ईभमें सम्राट्‌ चाइल्डेरिक तृतीय (Childeric 111) को गद्दी से 
उतार कर स्वयं राजगद्दी पर कब्जा कर लिया । उसी का पुत्र चाहस महान्‌ 
था। इस युग में राज का संगठन जागीरदारी और कुलीनता (Feudal 
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aristocracy) के आधार पर किया गया । बड़े-बड़े रईसों को जागीरें 
दीं गई ओर राजशासन भी उनके सहयोग से ही चलता था । चार्ल्स अपने 
प्रमुख जागीरदारों को राजधानी में बुलाकर उनकी राय से कानून बनाता 
था । राजा के मन्त्रीमंडल के सदस्य भी यही लोग थे । अत्र राज सें समाज 
ओर शासन दोनों का इस व्यवस्था के आधार पर पूर्ण संगठन हो गया । 
जागीरदार अपनी जमींदारी में स्त्रतन्त्र थे--क्रर वसूलते, कचहरी लगाते, 
कानून चलाते ओर चर्च के पादरी या विशोप बहाल करते । राज अव 
एक नहीं, वरन्‌ कई स्वतन्त्र टुकड़ों में बंडा था, सिफ प्रधान 
जागीरदार ओर भूमिपति के नाते ही राजा से इनका सम्बन्ध था । राजा के 
जागीरदारों ने भी अपने आप्षामियों (tenants) को जागीरें दी, और 
उन्हें भी अपने चेत्र में शासनाधिकार दिया गया। इन जमींदारों के 
अहल Castle कहे जाते हे, पत्थर के बने ओर सुहइ। जमींदारी 
Manor कहा जाता था, और जमींदारी कचहरी Manorial Court 
कही जाती थी। शार्लमैन ने अपने पास किंसी भी बड़े से बड़े जागीरदार 
से अधिक जमीन रक्खी थी, ओर उपने अपनी. इस बृहत्‌ जागीर में वड़ा ही 
अच्छा शासन स्थापित किया था । इसलिए वह अपने प्रमुख जागीरदारों से भी 
ऐसी ही उम्मीद रखता था ओर इसके समय में जागीरदारी व्यवस्था का 
'लाभदायक चित्र ही सामने आया । सम्राट की प्रतिष्ठा और 
शक्ति बहुत अंशों तक कायम रही, क्योंकि सम्राट के. पास अभी भी 
सबसे अधिक ओर दूरस्थित प्रदेशों में स्थित जमीन थो । इसलिए प्रमुख 
जागीरदार और अन्य महत्वाकांक्षी पुरुष सम्राट के अनुग्रह की प्रतीक्षा में 
:रहते थे। फिर सम्राट्‌ के ही अनुग्रह पर उनके विशेषाधिकार सुरक्षित 
-थे, क्योंकि राजा को युद्धशक्कि उनसे बहुत अधिक थी, और चर्च की मैत्री 
के कारण सम्राट्‌ का प्रभाव भी जनसाधारण पर स्वल्प नहीं था। 
चाल्से महान्‌ को सत्यु के वाद फ्रक साम्राज्य पतनोन्सुख हो गया । 
. ज़ागीरदारी प्रथा (Feudalism) ही पतन का मुख्य कारण था । इस 
व्यवस्था के नियम के अनुसार सम्राट्‌ के मरने के वाद नये. सन्नाट्‌ के 
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अधिकार में सभी जागीरें, जो पहले सम्राट ने जागीरदारो में वांटा था, 
सिद्धान्तः लौट जाती थीं और नये सम्राट्‌ इन जागीरों को जिसे चाहें दे सकते 
थे। इस कारण वदे-वडे जागीरदार स्वभावतः चिन्तित हो गये। ये 
प्रमुख जागीरदार ( Tenants-in-Chief) एक न एक राजकुमार के 
पक्ष में होकर अपनी स्थिति कायम रखने या और भी अधिक वेहतर 
करने के लिए तत्पर हो गये । राजपरिवार की आर्थिक उन्नति सम्राट्‌ की 
निजी जागीर पर ही निर्भर थी । इसलिए राजकुमार सब इस घृहत्‌ जागीर का 
वंटवारा के लिये इच्छुक हो गये । इन राजकुमारों को वडे-बडे जागीरदारों से 
प्रोत्साहन मिला । इसका आखिरी नतीजा यही हुआ कि साम्राज्य एक जागीर 
की तरह राजकुमारों में वंट गया। वन की संधि (Treaty of 
Verdun) ८४३ में हुई जिसके अनुसार राज की जागीर, चर्चे की 
जमींदारियां, चर्च, प्रदेश (Country) सब लोथार और लुड्विग्‌ में बंट 
गये । इस वंटवारा में न शासन की सुविधा, न प्रजा की उन्नति, न 
प्रजा की जाति, न प्राकृतिक सीमा का ख्याल किया गया । तास के पत्ते 
की तरह मनुष्य, जमीन, गिर्जाघर सब वंट गये । इसके बाद ओर भी कई बार 
इन वटे हुये राज्यों का भी विभाजन हुआ । इसका फल यह हुआ कि 
सम्राट्‌ अब राज में सबसे बड़ा जागीरदार न रहा, आर न उसकी जागीर 
सबसे अधिक सुशासित। इन वचे हुये राज्य की जागीरों को भी केरो- 
लिन्जिअन राजाओं ने अपने मददगार जागीरदारों में बांट दिया । 
इन जागीरदारों को राजशासन के अधिकारचेत्र से कई सक्ियां (Immu- 
nities) मिलीं । इस तरह साम्राज्य जिस प्रकार कई राज्यों में विभक्त 
हो गया, उसी प्रकार राज्य भी जागीरों में बंद गया, और बड़ी-बड़ी 
जागीर छोटी-छोटी जागीरों में। समूचे पश्चिम योरप में अराजकता फैल 
गई । डाकू और लुटेरे प्रायः रईसो के लड़कों या साहसी पाद्रियों या 
विशौपो के नेतृत्व में देहाती इलाके में उत्पात मचाने लगे। छोटे-छोटे 
कृषक अपना खेत गवां बैठे, और किंतनों ने बडे और प्रभावशाली जमीदारों 
के रैयत बन कर अपनी रचा की । 
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इसी अस्थिर दशा में पश्चिमी योरप को उत्तरी योरप के समुद्री 
डाकुओं का सामना करना पड़ा AF और डेनमार्क के साहसी नाविकों ने 
लू>-पाट की इच्छा से फ्रांस और इंगलैंड के azad प्रदेशों पर छापा 
मारना शुरू कर दिया । कुछ समय के वाद ये लोग जमायत बाँध 
कर देशविजय के लिए निकल पड़े। अपने वडे-बडे सैकड़ों पतवार से 
खेई जानेवाली नावों में चल कर ये लोग फ्रांस और इंगलैणड पर 
आक्रमण करने लगे । `` इंगलैरड का वहुत वड़ा भाग डेनों के अधीन 
चला गया । केन्युट्‌ बड़ा प्रतापी सम्राट था। अल्क ड्‌ महान्‌ डेनों 
के विरुद्ध खूब वहादुरी से लड़ा।. फ्रांस में इन उत्तरीद्वीपवासी 
(Norsemen or Normans) के डांतक से लोग परेशान थे 
इस तरह अराजकता ओर भी अधिक फैल गई । साधारण कृषक इनसे 
लड़ने में अपनी जान और खेत गवाँ वेठे । धनी ओर गरीब सभी इन 
आक्रमणों से तंग आ गये । किसी को कहीं रक्षा का सम्बल्‌ नहीं मिलता 
था। फ्रैंक राज्य तो इस समय बिल्कुल असफल सिद्ध हुआ । जब राजा 
राज्य की जिम्मेदारी नहीं निभा सका, अमन-चेन नहीं कायम रख सका, 
तब इसकी जगह पर कोई अन्य व्यवस्था का विकास होना जरूरी था। 

फ्रैं क-साम्राज्य की अवनति ओर नोर्मन ओर डेनों के विध्वंसक , 
आक्रमण से उत्पन्न अराजकता के स्थान पर जागीर प्रथा का पूर्ण विकास 
हुआ। जव तक फ्रॉक-साम्राज्य मजबूत रहा तव तक इस व्यवस्था को 
सीमा के अन्दर रक्खा गया । इससे राजशासन में मद्द्‌ लिया गया, और 
ओर यह आर्थिक संगठन का आधार रहा । पर जव साम्राज्य ढहने लगा तब 
जागीरदारी व्यवस्था खुल कर पनप सकी । दशवीं से बारहवीं शताब्दि 
का युग जागीरदारी प्रथा का सर्वाधिक विकास का युग हैं। शासन संग- 
उन, आर्थिक व सामाजिक संगठन सभी का रूप (Feudal) यही 
हो गया। जमादार और आसामी का रिश्ता ही एक रिश्ता रह 
गया। बड़े-बड़े जमांदारों को रक्षादल या फौज की जरूरत थी, और 
वेजमीनवाले उनको अपना स्वामी मान लेते थे, और बदले में उन्हे युद्ध 
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में सेनिक-सहायता देनी पड़ती थी । मालिक उन्हें जागीर दे देता था । 
कम खेतवाले मामूली कृषक अपने मालिक को प्रचलित कर या लगातार 
सेनिक सहायता देने में चूकने लगे, ओर उनकी जागीर उनसे छीन ली 
गयी । तब वेचारे खेतिहर मजदूर बन गये, वेजमीन ओर मजबूर । 
उन्हें मालिक रहने के लिए घर ओर जीविका के लिए थोड़ी सी जमीन दे 
देता था, पर ये Serf या Villein अपनी स्वतन्त्रता खो बैठे थे। इस 
तरह इस व्यवस्था में गरीब गरीव होते गये, अमीर अमीर । 

राजा को भूमिपति माना जाता था उसके वाद थे प्रमुख जागीरदार 
(Tenants-in-chief) जिन्हें राजा के द्वारा जागीरे मिली थीं, या 
जागीरदारी राजा ने जिनकी जागीरों को मान्यता दे दी थीं । प्रमुख 
व्यबस्था जागीरदार वेरन या इसाई मठो के महंथ थे। इन लोगों 
का संगठन ने राजा को अपना स्वामी माना और प्रभुभक्लि की शपथ ली 
(Homage) । राजा इनकी रचा का जिम्मा लेता था। जागीर और 
रक्ता का आश्वासन के बदले राजा के इन खास जागीरदारों को युद्ध के समय 
राजा को एक निश्चित सुसज्जित सेना से मदद करनी पडती थी। कुछ 
विशेष मान्य कर भी अपने स्वामी को खास-खास मौकों पर देना 
पड़ता था, जिसे Reliefs कहा जाता हैं, जैसे राजा के उत्तराधिकारी के 
के जन्मोत्सव पर, वडी पुत्री के विवाह के अवसर पर, राजा को बन्दी हो 
जाने पर उसे दाम देकर छुड़ाने के अवसर पर। जागीरदार अपनी 
जागीर में वस्तुतः स्वतन्त्र था। राजा ने उसे राज-न्याय ओर पुलिस के 
हस्तक्षेप से gè” (Immunities) दे दिया था। चर्चे के 
मठाधीशों को ही यह विशेष न्यायाधिकार पहले दिया गया था। अपने 
पाद्रियों पर मुकदमा चलाने और दणड देने का अधिकार चर्च के अधीन 
धार्मिक कचहरियो को ही दे दिया गया । राज का अधिकार इस क्षेत्र 
से हटा लिया गया था । अत्र बैरनों ने भी इन विशेषाधिकारों को प्राप्त कर 
लिया । अपनी जागीरदारी में न्याय करना उनका कत्तव्य ओर अधिकार 
थां। उनकी कचहरियाँ (Marorial Couris) ही अब जन- 
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साधारण के लिये न्यायालय वन गये। अपनी जमींदारी में अमनचैन 
कायम रखना भी इनके ही जिम्मे था। इसके अलावे केन्द्र में शासन-प्रवन्ध . 
करने के लिए, या राजा को सलाह देने के लिए भी इन्हें आमन्त्रित किया 
जाता था। केन्द्रीय और स्थानीय शासन अब विल्कुल सामन्तशाही हो गया- 
Feudal हो गया । राजा और उसके प्रमुख जागीरदारों में जो 
सम्वन्ध था, जो नियम प्रचलित थे, वही कानून और नियम से 
Tenants-in-chjef और उनके रैयतों का सम्बन्ध भी बंधा था। 
इन रैयतों के भी रैयत रहते, और उनके भी, और इस कड़ी की अन्तिम 
लड़ी Knights थे जिनके पास जमीन थी परं अपना रेयत नहीं था। अपने 
स्वामि के लिए सैनिक वनकर युद्ध में लड़ने के लिए इन्हें बरावर तैयार 
रहना पड़ता था । कुछ Knights के पास जमीन नहीं भी रहती थी, पर वे 
जमींदार (Baron). के परिवार के अंग समझे जाते थे। युद्धकाल में 
सैनिक और शान्ति के समय में वैरनो की पुलिस यही थे । पहले Knights 
निम्नकुल के होते थे, पर आगे चल कर, कुलीन वंश के प्रतिनिधि को ही 
यह पद मिलता । नाइटों को गढ़ की रखवाली के लिए भी नियुक्क किया 
जाता था । प्रत्येक रैयत को अपने जमींदार के लिए कुछ 
नाइटों की सैनिक-सेचा का भार लेना पडता था । जागीर का 
क्षेत्रफल या आर्थिक स्थिति पर ही नाइटों (Knights) की संख्या 
निश्चित थी। ये Knights अपने स्वामि के सैनिक थे, और इस 
तरह प्रत्येक छोटा-चड़ा जमींदार इनके (Knights) बल पर अपना 
रोव-दाव जमा सकता था। सैनिक सेवा ही Knights का प्रमुख 
कत्तव्य था। समाज का सवसे निम्नवर्ग था 5679 or Vill- 
eins का। येंलोग बंधुआ या खेतिंहर मजदूर थे । अपनी कोई जमीन 
नहीं थी, मालिक इन्हें रहने के लिए घर आर थोड़ी सी जमीन दे देते थे, पर 
इन पर इनक! स्वतन्त्र अधिकार नहीं था । इन्हें इनके वदले अपने मालिक 
के खेत पर कड़ी मेहनत करनी पड़तीं थी, वेगारी देनी पडती थीं, और कई 
तरह के कर या भेंट भी । इन्हें सेनिक-सेवा से सुक्तिथी । मालिक कें दिये खेत 
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से इनका aga सन्वन्ध था, ओर ये खेत के साथ ही वेच दिये जाते 
या अदल-बदल कर दिये जाते थे। जिनके पास जमीन नहीं थी, वे 
दास थे । उनका कोई अधिकार नहीं था, ओर रोटी पर पल कर 
ये मालिक के घर में नौकर रहते थे । इस तरह समाज कई श्रेणियों में 
विभक्क था, ओर प्रत्येक श्रेणी अपने ऊपरवाले उच्च श्रेणी की;सेवा करता था 
ओर उनसे रक्षा की आशा रखता था । इस तरह समाज और राजशासन एक 
अलिखित पर सर्वमान्य राजीनामा या Contract पर आधारित था । 
यदि स्वामी अपने आसामी की रचा में असमर्थ था, तव रैयत को अधिकार 
था कि इसे राजीनामा का उल्लंघन मानकर दूसरे स्वामी को चुन ले। इसी 
प्रकार यदि आसामी कर्त्तव्यच्युत हो. जाय तो जमींदार को हक़ था किं 
उसे दरड दें या उसकी जागीर छीन कर दूमरे आसामी को दे दे। इस 
कारण समाज इस समय इन नियमों पर चलने में ही अपना भला देखता 
था, राजा, जागीरदार, था रैयत सव इस व्यवस्था के नियमों को मान कर 
चलने में ही कल्याण समझते, कारण परिस्थिति ऐसी थी किं प्रत्येक मनुष्य, 
वेजमीन या जमींदार, अपनी रक्षा के लिए व्याकुल थे, ओर अपने से 
अधिक प्रभावशाली और समृद्ध पुरुष की शरण जाने में ही अपना कल्याण 
समझते थे, राजा और बड़े-बड़े भूमिपतिं भी। इस तरह ऊपर ओर 
नीचे, दोनों ओर से ऐसी शक्षियाँ काम कर रही थीं कि नतीजा 
एक ही हुआ-समाज का जागीरदारी व्यवस्था के आधार पर संगठन। 
राजा ng) 


ASI | महन्थ Tenants-in-Ghief 
| प्रमुख जागीरदार (Dukes, Counts) 


जागीरदार आसामी (Tenants), Barons, Counts 
| | दर-रैयत (under- 
| Ryots), Barons . 
| Knights 
Serfs & Villeins. 
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समाज और राज में व्यक्ति का प्रभाव और पद जमीन पर अधिकार 
के नियम पर आश्रित था । राजा के प्रमुख जागीरदार समाज ओर शासन 
' दोनों पर विशेष प्रभुत्व रखते थे । जिसके पास जितनी अधिक जागीर और 
अधिक रैयत थे वह उतना ही अधिक प्रतिष्टित और प्रभावशाली सममा 
जाता था । इसलिए समाज कई भागों में विभक्क हो गया। सबसे पहला 
और अत्यन्त प्रभावशाली थे वडे बड़े जमींदार, इनमें मठों के मठाधीश 
भी शामिल थे, जिनके पास बहुत जमीन थीं ओर जिसे वे रैयतों को 
जागीरदारी प्रथा के नियमानुसार दे दिये थे । यह वर्ग समाज का नेता, 
शासन-यन्त्र का संचालक, और देश का रक्षक समभा जाता था । ये लोग 
घनी थे। ओर बड़े-बड़े सुसज्जित ओर gez कोठी Castle में रहते 
थे। संकर के समय इनके रैयत ओर मजदूर यहीं शरण लेते थे । इनको 
जमींदारी कचहरियों में अपराधियों का न्याय किया जाता था । इनके 
कर्मचारी करं वसूलते थे । नाइट अमन-चैन रखते थे । उस समय इषि ही 
धन का प्रमुख साधन था। जमींदारों में रावर मागड़े होते रहते थे, 
आवागमन की सुविधा भी कम थी, इसलिए प्रत्येक जागीरदार को अपने 
क्षेत्र में आर्थिक स्वावलम्बन का आदर्श रखना होता था । इसलिए जमींदार 
सव जरूरी चीज़-अज्न, खेत कृषि-यन्त्र, कपड़ा, लकड़ी के सामान-का 
प्रबन्ध रखता था। 

दूसरा वर्ग था साधारणा पादरियों का जिनका काम था ईश्वर ओर 
इसा की प्रार्थना करते रहना । समाज कल्याण के लिए ईश्वर से विनती 
करते रहना । वडे वडे अमीर विशोप और आरकविशोप तो वस्तुतः अब 
बड़े जागीरदार ही हो गये थे, ओर सांपारिक भामं में ही व्यस्त थें। 
am साधारण पादरियों की आर्थिक अवस्था कुछ खास अच्छी नहीं थी, 
विशेषकर ग्रामों में गिरजा या मठों के रहनेवासे पादरी की। चर्च-संगठन 
में जागीरदारी व्यवस्था का बोलवाला था । असभ्य जर्मनजातिंयों ने इसाई 
घर्म को अपना लिया था। धर्म का प्रभाव जनता पर था ही, खास कर 
जव से रोम के पोप ने अटिल्ला के आक्रमण से रोम की रचा की थी 
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जव चारों ओर से अशान्ति और अराजकता फेली हुई थी तब बहुत से 
धनी मनुष्यों ने चर्च को अपनी सम्पति दान देकर शान्ति की खोज में च्च 
की शरण सें आ गये थे। विजेता जर्मन राजाओं ने भी चर्च को बहुत 
जमीन दान में दीं । शालेमेन्‌ ने तो चर्च को बहुत सी जागीरें दान में दे 
दीं। इस तरह चर्च अब बहुत धनी हो गया, और इस धन के 
वास्तविक प्रवन्धक या सर्वेसर्वा पादरिंयो के नेता विशोप या आकविशोप 
हो गये । राजा के जागीरदार और .उनके रैयतों ने भी अपने जिला 
र ग्राम के मठो को काफी जमीन दान में दे दिया । अव राजा या प्रमुख 
कुलीन नेता (Nobles) विशोप, और एव्बोट का चुनाव खुद करने लगे । 
ओऔर चर्च के वाहर के आदमी भी इस पद को पाने लगे। इन 
aa मठाधीशों ने भी मठ की जागीर आसामियों की प्रचलित मान्य 
शर्तों पर दे दिया । इस तरह चर्च में भी यह व्यवस्था कायम हो गई । जब 
कि मठाधीश विशोप या एब्बौट राजसी या रईसी ठाट-वाट से रहने लगे 
बेचारे धर्मपरायण साधारण पुजारीवर्ग पादरी सिफ प्रार्थना करने के ही 
लिए थे । उनकी दशा 8८8 या Villeins से अधिक बेहतर नहीं 
थी । उन्हें मठ से खाना-कपड़ा मिलता था, आराम करने की जगह मिलती 
थी, बदले में उन्हें पूजा इत्यादि का वस्तुतः पूरा भार उठाना पड़ता था। 
जनता की दृष्टि में इस वर्ग की इज्जत थी। धमभीर जनता के लिए 
* उनका जीवन आदशे था। 

तीसरा वर्ग उन अत्यन्त छोटे-२ किसान, व खेतिहर मजदूर (Serf, 
Villein) का था । इस वर्ग की संख्या बढ़ती ही जाती थी । छोटे-छोटे 
किसान या Knight भी मान्य करों को देने में या लगातार सैनिक सेवा 
करने से ऊव कर या लाचार होकर Serf या Villein बन गये । उनके 
पास अब जागीर नहीं बची थी, या जो कुछ वची उसका वह प्रबन्ध नहीं कर 
सकते थें, कृषि के साधन जुटाने की क्षमता उनमें अव नहीं रही। तब ये 
लोग बची हुई जागीर को मालिक को वापस कर खेतिहर मजदूर बन गये । 
उसे जमींदार के खेत पर, या घर .पर बड़ी, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, 
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आर जमींदार के दिये थोड़ी सी जमीन पर वह उचित श्रम नहीं कर पाता 
था। इसलिए उसकी जिन्दगी वड़ी मुश्किल से करती थी, और खेत के 
साथ चह भी यहां-वहां होता रहता था । पर तव भी उसकी दशा दासों से 
अच्छी थी । क्योंकि Serfs और Landlords का सम्वन्ध जागीरदारी 
व्यवस्था के नियमों से वंधा था, पर वेचारे दासों को यह सुविधा कहां । 
जिसके पास जमीन थी, या जिसे जमीन से कोई सम्वन्ध था उसके कत्तेंग्य 
ओर अधिकार इस सामाजिकर्थिक व्यवस्था से निश्चित थे, पर जिसे 
जमीन नहीं उसका पुरसाहाल करनेवाला कोई नहीं था। 

इस तरह समाज तीन वर्गों में दंटा था--उच्चवर्ग था जमींदारो या 
मठाधीशों का, जो धनी थे, शासक थे ओर समाज के नेता थे। उसके 
बाद पाद्री या पुजारी आते थे जिनका काम था प्रार्थना करना, 
आर सबसे नीचे, यद्यपि बहुसंख्यक, स्थान था छोटे-छोटे किसान, खेतिहर, 
मजदूरों व दासों का, जिनका काम था पसीने वहाकर काम करना ओर 
बरावर मुश्किल से जिन्दगी बसर करना । 
जागीरदारी व्यवस्था से हानि 

नैतिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था अनेतिक ही थी । बहुसंख्यकों की 
पसीने की कमाई पर अल्पसंख्यक जागीरदार ऐश करते थे। धर्म के 
ठीकेदार-महंथो या विशोपों की जिन्दगी से जनसाधारण का धर्म 
में आस्था और कम हो गई, धर्म का सम्बन्ध हट जाने के बाद अब धर्म ' 
ओर अधर्म का भेदभाव ही मिट गया और पशुबल ही साधन और साध्य 
हो गया। इस व्यवस्था का विकास अनवरत युद्ध और अशांति से रक्षा के 
लिए हुआ था, जागीरदारी-युग में तो राज्य-युद्ध क्या जागीरदारों में वैयक्तिक 
युद्ध बराबर होता रहा । इसलिए इस युग में शान्ति नहीं रही । इस व्यवस्था 
के नियम ऐसे थे-कत्तव्य ओर अधिकार के वीच इतनी पतली लकीर 
थी--कि झगड़ा स्वाभाविक था । एक दूसरे जमींदार की जमींदारी को लूटना 
एक बलवती इच्छा रहती थी । राजनीतिक दृष्टिकोण से इस व्यवस्था में 
विकेन्द्रीयकरण इद्‌ से अधिक हो गया था। राजा का राज पर अपना अधिकार 
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नाममात्र का था। वह शासन में या युद्ध में अपने जागीरदारो पर ही निर्भर 
करता था, और ये बड़े-बड़े जागीरदार राज के हित से अधिक अपना स्वार्थ- 
सिद्धि में लगे रहते थे । जन साधारण को राजा से कोई सम्बन्ध नहीं था। न 
न्याय न युद्ध ओर न अमन-चेन के लिये इनकी दृष्टि राजा की ओर 
रहती थी। प्रत्येक आसामी के लिए उसका जमींदार ही सव कुछ था । उसकी 
दुनिया ही इस जागीर तक सीमिंत थी। न्याय-अमन-चैन या. युद्ध के 
लिए वह अपने जमींदार पर ही आश्रित था। इसका फल यह था इस युग 
में राष्ट्रीय भावना का उदय नासुमकिन था। हंद से हद स्थानीय प्रेम 
(Regionlism) ही सम्भव था । समाज को तीन भिन्न-भिन्न भाग 
में बंड जाना, ऑर उनके हितों में इतना विरोध रहना किसी स्वस्थ और 
सुदृद समाज के निर्माण में भीषण रुकावरे थीं। समाज की व्यवस्था 
ही अप्रजातान्त्रिक और अनेतिंक सिद्धान्त पर आश्रित थी । खेतिहर मजदूर 
या दासों को घेयक्विक स्वतन्त्रता नहीं थी-उनकी देह ही विक गई थी, या 
मालिक के यहाँ गिरवी रह गई थी । मानव मानव है, और उसके कुछ 
जन्मसिद्ध अधिकार हें ऐसे विचार इस व्यवस्था के लिए घातक ही हो 
सकते थे । सच पूछा जाय तो राज और समाज में अराजकता का नाश 
नहीं हुआ, बल्कि अराजकता को नियमवद्ध किया गया । 
जागीरदारी प्रथा से लाभ : 
आधुनिक प्रगतिशील सिद्धान्तौ के आधार पर हम Feudalism 
की कड़ी से,कड़ी आलोचना कर सकते दै। पर जिस परिस्थिति में 
जागीरदारी प्रथा की उत्पत्ति और उत्कर्ष हुआ उस समय इस व्यवस्था के 
अलावे और कोई उपाय नहीं था। रोमन साम्राज्य का पतन, जर्मन 
जातियों का आक्रमण, फरो क-साम्ाज्य की स्थापना और पतन, और उत्तर 
योरोपीयवासी (Nersemen) की चढ़ाई--इन सब घटनाओं ने समूचे 
योरोप में अशान्ति, अराजकता फैला दिया। सम्राट या राजा शान्ति 
« स्थापना में असफल रहे, बड़े-बड़े जमींदार भी अपने बूते पर ही अमन- 
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चैन नहीं रख सकते थें। आवागमन की सुविधाएं नगणूय MA सरकार 
का मूल कत्तव्य है शासन करने की क्षमता, अमन-चेन कायम रखना 
पर उस समय राजा को अपने राऊ पर शासन करना नांमुमकिन था। 
पर सव लोग इस अराजकता से परेशान थे । ऐसी परिस्थिति में euda- 
lism का आविर्भाव हुआ। समाज का संगठन सर्वमान्य नियमों के 
अनुसार gan इन नियमों के द्वारा ही समाज के विभिन्न अगा का 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रचलित था । जमींदारों (Barons) के मध्य में 
जो कुछ होते थें उनके लिए भी नियम भंग का बहाना लिया जाता था । 
खेतिहर मजदूरों के अधिकार ओर कत्तव्य भी निश्चित थें। 
इस तरह व्यक्ति को कानून के अनुसार चलने की आदत पड़ी, और 
कानून को सर्वमान्य मानने से लोग कानून का आदर करने लगे। 
न्याय पर लोग बहुत जोर देते थे। न्याय का रूप, जो भी हो (यह 
तो प्रत्येक युग में अलग-अलग होता हे) पर न्याय के (justice) के 
प्रतिं यह निष्ठा ui स्पृहणीय हैं। न्याय का आधार था कानून 
(Law), और उस समय के कानून के वारे सें आपका. जो भी ख्याल 
हो, ध्यान देने की वात यह हैं कि प्रत्येक वर्ग कानून की प्रतिष्ठा चाहता 
था, और जो झगडे भी होते थे तो कानून के नियमों की आड़ में ही। राजा 
भी कानून के नीचे था। इस युग की यह न्यायप्रियता ओर कानून की 
सार्वभौमसत्ता में आस्था समाज के विकास में भविष्य के लिये बहुत श्रेयष्कर 
हुई। amih (Fidelity), राजा के प्रति वफादारी, की जो शपथ 
उसके प्रमुख जागीरदार लेते थे ( Tenants-in-chief ) उसे वे 
निभाते थे। आसामी या नाइट भी अपने स्वामी के प्रति बफादारी का 
शपथ प्राणापण से निभाते थें । मध्ययुग में बैरनों (82707) के द्वारा 
राजा की हत्या, या नाइटों (Knights) के द्वारा स्वामी की हत्या का. 
उदाहरण शायद ही मिले। अपने वचन की रक्षा करना, आत्मसम्मान 
के लिए मर मिटना, संकट आने पर स्वामी के लिए प्राण देने के लिए 
तैयार रहना, ल्लियों का समुचित आदर और प्रतिष्ठा की रक्षा करना इस ' 
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युग के धर्म सा हो गये थे। इन्हें हम इस युग के नैतिक सिद्धान्त कह 
सकते हैं। इसलिए तो इस युग को Age of Chivalry कहते ह । 
नाइटों की वहादुरी और कत्तेव्य-परायणता की कहानियां योरप क साहित्य 
की अमूल्यनिधियां हैं। प्रतिज्ञापालन ओर स्वासिभाङ के सवसान्य 


सिद्धान्त के आधार पर ही agaa समाज में स्थिरता (Stability ), 
व्याई । 


यह सच है कि इस व्यवस्था में समाज और शासन सें कुलीनों का 
प्रभुत्व (715०८72८) रहा । जमींदारी और राजनीतिक प्रभाव में 
घनिष्ट सम्बन्ध था । जिनके पास जितनी अधिक जमीन, जितनी बड़ी 
जागीर थी, समाज और राज पर उसी अनुपात से उनका प्रभाव था। 
इसे अप्रजातान्त्रिक भले कहा जाय, पर इससे यह निष्के . जवर निकलता 
हे कि जो जमादार हैं उन्हें अपना सामाजिक ओर राजनीतिक उत्तर- 
दायित्य समझना था। जमींदारों का यह कर्त्तव्य था कि थे समाज कें 
संगठन के नियमों का पालन करें ओर करावें, ओर शासन भार सम्दालें । 
सम्पत्ति और समाज में प्रभाव राजशासन चलाने का अधिकार तो देता था, 
पर यह कर्त्तव्य भी माना जाता था। सम्पत्ति का स्वामित्व और समाज के 
प्रति कर्तव्य साथ-साथ चलते थं। इसी संयक्त आधार पर उस य॒ग 
की शांति और स्वतन्त्रता आश्रित. थी । वेजमीन वालों की पैयक्किक 
स्वतन्त्रता भले न हो, पर समाज के अन्य भागों की स्वतन्त्रता तो 
इसी सिद्धान्त पर टिकी थी । तभी तो लाड ऐक्उन्‌ ने कहा हैं--“\/€- 
dieval liberty differs from this that it depended 
on property” । सम्पत्ति के साथ-साथ उत्तरदायित्व ओर्‌ कत्तेव्य 

का भार भी ढोना पड़ेगा यह सिद्धान्त निश्चय ही उल्लेखनीय हं । 

इसी सिलसिले में एक बात ओर भी ध्यान देने की है । इस युग 
का शासन को इम स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन नहीं कह सकते हैं और 
न एक व्यक्ति का ही। इस समय शासन का मूल सिद्धान्त था पारस्परिक 
उत्तरदायित्व (Mutual Responsibility) । राजा, जागीरदार, 
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व रेयत सव एक दूरे के प्रति उत्तरादायी थे । इसमें यदि एक ने अपना 
पाट नहीं अदा किया तो उसे अपने अधिकार से भी वंचित होना पड़ता था । 
इल तरह समाज का प्रत्येक अंग एक दूसरे से बंधा था; समाज ओर 
राजशासन सें एक तरह की स्थिरता और सुहता कायम हो सकी थी । 
सिद्धान्त यह था कि राजा के साथ वैयक्तिक सावन्ध है, न कि अध्यात्मिक 
या घामिक। राजा और प्रजा का सम्बन्ध एक इकरारनामा से नियमित 
था, जिसके अनुसार राजा और समाज के अन्य वर्गों के अधिकार और 
कत्तव्य निश्चित थे । इसलिए यदि राजा अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करत! था 
तौ उसके प्रमुख जागीरदार उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार रखते थे, 
आर तच राजा को कानून के अधोन आना पड़ता, या राज ही छोड़ना पड़ता । 
यह ठीक हैं कि इस ससय का कानून सरमायदारों (Feudal Barons) 
के हित में था । पर सेद्ान्तिक रूप से इस नियम का बड़ा महत्व था । 
राजा कानून के वाहर नहीं हे, ओर यदि वह इसकी उपेक्षा करे तो 
उसके विरुद्ध विद्रोह न्यायसंगत है, और उसे जबरदस्ती कानून के मातहत 
लाना हे, यही विचार तो इंगलैरड में बैधानिक संघर्ष का आधार था, 
ओर आधुनिक बैधानिक राजतन्त्र इसी सिद्धान्त पर विकसित हुआ। 

हम पहले ही वता चुके हैं कि इस व्यवस्था में खेतिहर मजदूरों की 
दशा अच्छी नहीं थी। पर उस समय की विकट्‌ परिस्थिति में इन गरीबों 
के लिये यह व्यवस्था भी आरामदेह ही सिद्ध हुई । उस जमाने में जिसे 
जमीन नहीं थी, या जो अपनी वची-खुची थोड़ी सी जमीन की रक्षा करने 
में समर्थ नहीं था, उसके तो जान के लाले पडे थे। अपने को जमींदार की 
शरण में डालकर उसे चेन मिली । फिर मालिक और खेतिहर मजदूर 
(Villeins or Serf) का पारस्परिक सम्बन्ध भी सर्वमान्य कानून 
के बाहर नहीं था। इन Serfs or Villeins को मान्य कानूनी 
हक था | कत्तव्य के साथ-साथ अपने स्वामि के प्रति उनके अधिकार भी थें। 
इसलिए उनकी दशा ऐसी बुरी नहीं थी जैसा कि हम कल्पना करते हा 
जमींदारों की भी भलाई इसी में थी कि ये स्वामिभक्क वने रहें। 
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जागीरदारों के इस युग (Feudal Age) की खास संस्कृति है, 
एंक सभ्यता ही हें । इस युग के राजनैतिक ओर सामाजिक आदर्श, 
नैतिक सिद्धान्त, आचार-विचार सभी भिन्न हैं । 
चर्च ओर जागोरदारी प्रथा: 

जव से रोमन सम्राट्‌ कान्स्टेन्टाइन ने इसाई धर्म को राजधर्म घोषित 
किया था तभी से चर्च की शक्कि चइती गयी। जर्मन ओर हूर्नो के आक्रमण 
से भी चर्च के धन और प्रतिष्ठा की उन्नति हुई। ग्रेगरी (Gregory) 
के समय में रोम के धर्म्रचारकों ने दूर-दूर इसाई धर्म फैलाया U सेंट 
आगर्टाइन ने इंगलैरड को इसाई बनाया । जर्मत जातियों ने इसाई ga 
को अपनाया । इस तरह इसाई धर्म का विस्तार ओर प्रभाव खूब बढ़ा । 
बहुत से भक्को ने अपने स्थिर ओर अस्थिर धन Ha को समर्पित कर 
दिया। उस समय की अस्थिर अवस्था में बहुतों ने चर्च को ही एक 
मजबूत संगठन और आधार समक कर अपनी जायदाद चर्च को दे 
दिया । जर्मन विजेताओं ने भी धर्मपरायणता के कारण ओर चर्चे को 
सहायता और सहयोग पाने के लिए चर्च को बहुत सी जागीर दान में 
दे दिया । 

इस तरह चर्च के पास बहुत्त धन और सम्पत्ति का संग्रह हो गया । 
घन का प्रभाव पाद्रियों पर बुरा हो पड़ा। भोगविलास में लिप्त होकर 
धर्माचार की उपेक्षा होने लगी और फलतः उनमें जनसाधारण की श्रद्धा कम 
होने लगी। चर्च में सुधार लाने के लिए कई साधुपुरुषो ने अनवरत 
चेष्टा क्रिया । चर्च का सुदृह संगठन और धर्म के प्रति सच्ची लगन पैदा 
करना इन घर्म-नेताओं का आदर्श था। इन्हीं महापुरुषों में बेनिडिक्ट 
(Benedict) अग्रणी थे । सश्राम्तपरिवार में जन्म AA के वाद भी 
इनकी रुचि धर्म की ओर थी, ओर कठिन तपस्या करके इन्होंने शान्ति 
चाही । पर अन्त में भगवान बुद्ध को तरह इन्होंने भी सदाचार पर जोर 
दिया। इन्होंने मर्ठों में रहनेवालों के लिए कुछ नियम बनाया जिनमें 
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ब्रह्मचर्य, धन की उपेक्षा, सादा और दरिद्रो का जीवन, त्याग, कड़ी मेहनत 
इत्यादि सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं। मठों का प्रवन्ध या शासन के लिए 
इन्होंने अपने खास सुझाव रक्खा । प्रत्येक मठ का नेता (Abbot) उस 
` मठ के सन्यासियों (Monks) के द्वारा चुना जाता था । इसाई धर्म के 
सफल ओर कर्मठ प्रचारक वेनिडिक्ट के भक्कों में से थे। पर कालान्तर में 
वेनिडिक्टू के पवित्र सिद्धान्त और मठों का प्रजातान्त्रिक संगठन मौखिक 
ही रह गये । सझूचे इसाई जगत्‌ पर रोम के पोप का राज था। मठों 
के एव्बोट या चर्चो के विशोप या आर्कविशोप रोम के पोप की स्वीकृति 
के वाद ही माने जाते थे। 
p चर्च ने भी जागीरदारी प्रथा से पूरा फायदा उठाया । पोप, आकविशोप 
विशांप या एव्वोट को जागोरे aga मिलीं । शार्लमेन (Chalem x 
gne) के समय में तो पोप ओर चर्च की सम्पत्ति और प्रभाव की वडी 
ही उक्ताते हुई। अव धम के नेता राजा के aniar (Tenants- 
in-chief ) हो गये, और इन्होंने जागीरें अपने आसामियों को उन्हीं 
शर्तों पर दिया जिन पर अन्य जागीरदार या आसामी सेते थे। इसतरह 
चर्च पर सामन्तशाही का पूरा प्रभाव पड़ गया । पोप, विशौप या 
एच्बोट अपनी जागीरों और आसामियों में ही उले रहते थे; Fs युद्ध 
में भी ये लोग भाग लेते थे, और ऐश-इशरत से जिन्दगी वसर करते थे । ज्र 
पोप का मभाव जनसाधारण पर राजा से अधिक था । अपने नीचे विशौप 
आकविशोप इत्यादि पर भी पोप का प्रभुत्व राजा का अपने प्रमुख रः 
चारियों या जागीरदारों पर प्रभाव से अधिक था। फिर राजा से अधिक 
Ja चर्च की अधीन थी aa कारणों से राजा और चर्च में परतिद्वन्द्रिता 
चाल्स महान्‌ ने पोप के हाथों से मुकुट 
इसलिए पोपों ने यह दावा bo SA be s रीवा 
z पोप के आशीर्वाद 
पर निर्भर करता है। कई सम्राटों या राजाओं ने पोप की अवहेलना करना 
शुरू किया ओर विशोप, आर्कविशोप का पद अपने जागीरदारों को देने लगे । 
राजा चर्च की बढ़ती सम्पत्ति से भी SRA हो गया था । इस तरह पोप ओर 
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राजा: में संघर्ष शुष हुआ, जो सदियों तक चला । पोप को यह सुविधा की 
कि विरोधी राजा की धर्ममिरूप्रजा पोप की आज्ञा को इश्वराज्ञा सममती 
थी, और इस तरह पोप-विरोधी राजा को अपनी प्रजा का विद्रोह का सामना 
करना पड़ता था। पोप ग्रेगरी सप्तम और सम्राट हेनरी पंचम ग्यारहवीं 
सदी के प्रारम्भ सें लड़ पडे, और सम्रार को हार माननी पड़ी। चर्च को 
बहुत पहले ही अपने पुजारियों से सम्बन्धित अपराधों का न्याय करने का 
अधिकार मिल चुका था। राजशासन के न्यायाधिकार से चर्च ने मुक्ति 
(Immunity) पा लिया था। सच पूछा जाय तो राज के अन्दर चर्च का 
अपना राज था। इंगलैड का राजा हेनरी द्वितीय -टौमस वेकेर 
की लड़ाई सर्वविदित है । सम्नाट्‌ और पोप में एक तस्वीझा हुआ-(07- 
cordat of Worms 1122 A.D.-जिसके अनुसार राजा ने चर्च का 
एब्बोट या विशोप चुनाव का अधिकार मान लिया, पर यह चुनाव राजा के 
सामने होता था, ओर राजा से जागीर पाने के वाद ये लोग राजा कें 
प्रति स्वामि-भक्ति का शपथ लेते थे। पर झगडा वंद नहीं हुआ । जर्मन 
सम्राट्‌ फ्रेडरिक प्रथम ओर इंगलैरड का राजा जन्‌ का पोप से संघर्ष 
ओर भी गम्भीर था । 
चर्च का योरप की जनता:पर बड़ते प्रभाव का सबसे ज्वलन्त प्रमाण हैं 
(Crusades) धर्मयुद्ध । जेरुसलेम इसाईयों का तीर्थस्थान था । पर जब 
से सेलजुक तुको का अधिकार इस तीथ पर हो गया इस तीर्थ की वेइजती 
हुई । तुर्क अरबों के विपरीत धर्म-असहिष्णु थे । जेरुसलेम का पाद्री को 
जेल में दे दिया गया था। यह इसाई धर्म के प्रति अत्याचार का प्रतीक 
माना गया। जेरुसलेम से वापस आये हुये तीर्थयात्रियों ने तुकी के विरुद्ध 
विष उगलना शुरू किया, और अपने धमं की वेइजती का आँखों देखा हाल 
चढ़ा चढ़ा कर कहना शुन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि सारे 
इसाई-योरप , में जनता में जेरुसलेम से तुको के भगाने के लिए अदम्य 
उत्साह पैदा हो गया। पोपों के नेतृत्व में कुल नो बार तुको कें विरुद्ध 
जेद्वाद या धर्मयुद्ध लड़ा गया, जिनमें चार मुख्य हैं (१०६६-६६,११४७, 
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११८८, १२०२-४), पर आखिरी फैसला इसाईयों के विरुद्ध ही रहां। पर 
इन adadi (Crusades) का प्रभाव योरप पर बहुत पड़ा।. कम से 
कम इस प्रश्‍न पर तो इसाई राज्यों और सरमायदारों में पोप के नेतृत्व में 
एकता का स्वप्न देखा जाने लगा। यद्यपि यह आशा पूर्ण सफल नहीं हुई पर 
चर्च का प्रभाव स्पष्ट हो गया । इन युद्धों में जनसाधारण ने बहुत दिल- 
चस्पी दिखाई, ओर साधारण किसान या छोटे-छोटे रैयत क्या, बड़े-बड़े 
जमींदार ने भी अपनी जमींदारी बेचकर इन धर्स-युद्धों में थन-जन से मदद 
किया । काफी लोग मारे गये । इस तरह सरमायदारों की संख्या घट 
गई । जागीरदारी व्यवस्था का अन्त होने में धर्मयुद्धों (Crusades) 
का प्रभाव कम नहीं था । 

इन धर्म-युद्धों के द्वारा योरप पूर्व के घनिष्ट सम्पर्क में आया । व्यापार 
की बड़ी प्रगति हुई, ओर पूर्वे की चीजें योरप के बाजार में खूब बिकने 
लगीं । नये शहरों का उत्थान हुआ और पुराने शहरों की उन्नति हुई । 
नगरों का उत्थान जागीरदारी व्यवस्था के लिये घातक सिद्ध हुआ : | 

पूर्वे के अधिक समृद्ध सभ्य देशों की यात्रा करने का प्रभाव यह हुआ 
क्रि युरोप की रुढिबादी (Conservative) सभ्यता उदार भावों से 
अनुप्राणित हो गयी। नवयुग के आनेवाले प्रभात और जागीरदारी 
व्यवस्था (Feudalism) का अवसान में इन उदार भावों का प्रभाव 
सर्वविद्त हुँ । । 

चर्चे ने योरप को बहुत कुछ दिया। Crusades से जो फायदा 
हुआ उसका उल्लेख उपर किया जा चुका हे । जागीरदारी व्यवस्था में 
एकता का नाश हो गया था। प्रत्येक मनुष्य अपना खेत ओर जमींदार 
से सम्बन्ध ही तक अपना दृष्टिकोण सीमित रखता था । इस तरह बैयक्किक 
सम्बन्ध ही सब कुछ था । कार्यक्षेत्र क्या मानसिक क्षेत्र भी संकुचित और 
स्थानीय परिधि में सीमित था। पर चर्च ने योरप में एकता रक्‍खी-- 
भले धार्मिक चेत्र में ही । प्रत्येक इसाई कहीं भी हो, वह इसाई संगठन 
का सद्स्य था, ओर रोम के पोप की सत्ता मानता था। जिस समय 
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राष्ट्रीय एकता क्या प्रदेशीय एकता का नामोनिशान नहीं था, चर्च ने 
पोप के नेतृत्व में महादेशीय (Continental) एकता स्थाथित 
किया। इसतरह चर्च अन्तर्राष्ट्रीय: एकता का प्रतीक बन गया । 


जागीरदारी व्यवस्था में जागीरदारों में निजी युद्ध (Private 
war) जायज्ञ था। पर इन अनवरत युद्धो से जनसाधारण तवाह 
थे, व्यापार ओर उद्योग की हानि होती थी। पर इस बुरी चौज को 
रोकने का कोई साधन नजर नहीं आता था। इस मौके पर चर्च ने 
इस बुरी आदत को नियन्त्रित किया। सप्ताह के कुछ निश्चित दिनों 
'या त्योहारों के दिन पारस्परिक भगड़े बन्द करने की अपील की गई । 
अधिकतर चर्च की अपील मानी जाती थी! Truce of God 
या Peace of God की स्थापना कर चर्च नेयोरप की बड़ी सेवा 
की। युद्ध की बर्वरता कम की गई। कितानों के हित की रक्षा 
करने की कोशिश की गई । चर्च का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। 
रोम के पोप के नेतृत्व में धर्म का *विश्व-सरकार स्थापित करने की 
आशा इइ हो गईथो। सचमुच में पोप एक अन्तराष्ट्रीय साम्राज्य का 
सम्राट्‌ बन गये थे। चर्च बहुत ही धनी हो गया था। पर चर्च 
में ऐसे भी साधु थे जिन्हे चर्च की बाहरी तड़क-भड़क के अन्दर छुन दिखाई 
देता था । विलासिता, अतृप्त भौतिक आकांचा, ओर पादरिंयों 
की चरित्रहीनता से जनसाधारण का चर्च के प्रति भक्ति ओर प्रेम कम 
हो रहा था। चर्च में सुधार लाने के लिए ओर सांसारिक भोगविलास- 
से-प्रम के विरुद्ध कर जमायतें उत्पन्न हुईं। उनमें कुछ को तो चर्च के 
कर्णधारो ने इसाईधर्म के विरुद्ध करार दिया, ओर उनका दमन करने 
लगे। ऐसे नास्तिकों (Heretics) या नास्तिकपंथ (Heresy) 


को दबाने के लिए एक धर्म न्यायालय (Holy Inguisition) `को 
भी स्थापना की गई। इस संस्था के द्वारा रोम के पोप ने कितने बेगुनाहों 


आर साधुपुरुषों की हत्या की । | 
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पर सन्त mig (St. Francis) ओर संत डोमनिंक (`t 
Dominic) को चर्च को स्थान şm पड़ा। संत फ्रांसिस और 
संत डोमिनिक्‌ ने सदाचार पर जोर दिया । जिस समय चर्चा के विलास- 
प्रिय और धन के लोमी पादरी अपने राजसी प्रभाव की वृद्धि चाहते थे, 
* इन gdi ने साधुओं या तपस्वियों (£71215) को जन सेवा में लगने का 
अवाहन किया । उन्हें द्रिद्रताको अपना कर धर्म के पवित्र सिद्धान्तों 
को द्रवाजे-द्रवाजे जाकर भक्तों में प्रचार करने कहा । लाचार ओर रोगियों 
की सेवा इन्होंने सच्चा धर्म बताया, धन का त्याग पर जोर दिया। इन 
संतों के भक्कों की संख्या बही, ओर दो प्रभावशाली dÀi Ai- Dominic- 
ans and Francisans—-की उत्पत्ति हुई । इन्होने सदाचार, सादगी 
ओर त्याग का संदेश फैलाया। नगरों कीं गली-कुची को साफ किया, . 
कोटियो की सेबा की । इसमें कोई शक नहीं कि इन पंथ्रों के कारण जन- 
साधारण को चर्च सें फिर विश्वास होने लगा। चर्च की शक्ति इस तरह 
बढ़ी इन सोधुपुरुषों की जीवनी ओर उपदेश के द्वारा इस युद्धप्रिय ओर 
विलासप्रिय स्वार्थान्थ युग में चर्च ने उच्च आदर्श रक्खा । 
पर चर्च की बढ़ती शक्तिं और प्रभाव से सबसे वडी हानि यह थी 
कि राष्ट्रीयता “व राष्ट्र-राज के विकाश में चर्च बहुत बड़ा 
रुकावट था। चर्चे राष्ट्रीय नहीं, अन्तर्राट्रीय संगठन था। इसके 
अनुयायी प्रत्येक देश ओर जाति में थे। ये सवच कम या वेश 
` विदेशी रोम के पोप की सत्ता के अधीन थे। राजा अपने देश में सार्व 
भोम-सत्ता नहीं था, ओर प्रजा अपने देश ओर राजा के विएद्ध एक अन्य 
संगठन-चर्च-की भी प्रजा थी । अतः राष्ट्र के विकास सें चर्च का विरोध 
स्वाभाविक था, ओर जबतक चर्च की शक्ति अजेय रही, राष्ट्रीय भावना 
का उत्कषे असम्भव था | | 
गीरदारी प्रथा की अवनलि: ; 
कोई भी व्यवस्था, समाज ओर राज का संगठन एक सा नहीं रहता । 
परिस्थिति के बदलने पर आदर्श ओर संस्थाओं में भी परिवर्तनआाता हैं, नये 
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आदश, नयी व्यवस्था की उत्पत्ति होती हैं। यह प्रकृति का नियम हैं। 
जागीरदारी प्रथा का चरम उत्कर्ष दशवीं से वारहवीं सदी में हुआ। इसके 
बाद इस प्रथा की अवनति होने लगी । 


इस अवनति के कई कारण थे । इस व्यवस्था का मूल-आधार था राजा 
की कमजोरी । पर जव इह ओर कुशल राजा उनके लिए आये तव 
इस व्यवस्था को अपने अधीन करने की इच्छा रखना स्वाभाविक । 
इंगलेरड में नोम॑न राजाओं ने इस व्यवस्था में राजा की शक्कि को बढ़ाया 
ओर सामन्तो का प्रभाव कम किया । विजयी विलियम (William the 
Conqueror 1066 A. D.). ने अपने विशेष सामन्तों को 
(Tenants-in-chief) को ही नहीं वरन्‌ उनके रैयतों को भी राजा 
के प्रतिं स्वामिभक्ति की शपथ लेने को कहा। इस तरह राजा के 
विरुद्ध अपने जमींदारो की मदद करना भी अधार्मिक हो गया । विलियम 
ने अपने मित्रों ओर खास हिंमायतियों को जागीर एक जगह न देकर, 
कई जगहों में टुकडे-टुकड़े दिया, इसलिए किसी भी जागीरदार का प्रभाव 
विशेष चेत्र में जम नहीं सका। हेनरी प्रथम और द्विंतीय ने राज- 
सेना का संगठन किया, और अपने जागीरदारों को अनिकों के वदले कर 
देने के लिए मजबूर किया । राजा अब युद्ध के लिए अपने जागीरदारों 
पर ही निर्भर नहीं करता था यह सच हैं किं सामन्तों ने राजा की इन 
कारवाईयों का कसकर विरोध किया, . और जोन्‌ जैसा वेवकूफ और जिद्दी 
राजा को हार माननी पड़ी ओर Magna Charter पर दस्तखत करना 
पड़ा (१२१५) । पर यह निर्विवाद है कि इंगलैड में एक मजबूत राज्य 
स्थापित हो रहा था जिसका प्रभाव समूचे देश पर छा रहा था। सामन्तो 
का प्रभाव उसी अनुपात से कम होने लगा । इंगलैरड के उदाहरण से 
प्रेरित होकर फ्रांस ओर स्पेन में भी हद राजतन्त्र का विकास होने लगा 
ak इन देशों सें राष्ट्रीय राज (Nation-States) कायम हो गये। _ 

Crusades ने भी सामन्तशाह्दी व्यवस्था को नुकसान पहुँचाया । 
खेतिइर मजदूर (3९३ or Villein) इन घमंयुद्धो में सैनिक वन कर 
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चले गये थे। मजदूरों की कमी हो गई । जमींदार अपनी जमींदारी बेचने 
लगे। सामन्तों की संख्या में भी कमी हो गई । 

व्यापार की उन्नति और नगरों का विकास से जागीरदारी-व्यवस्था को 
घातक धक्का लगा । इस युग की आर्थिक व्यवस्था प्रत्येक जसींदारी के 
आर्थिक स्वावलग्वन के आधार पर स्थित थी । जरूरी चीजों को जमींदारी सें 
ही में पैदा कर लिया जाता था, ओर चीजों के अद्ल-वद्ल (32127) से . 
काम चल जाता था। सिक्कों का व्यवहार अनावश्यक था। पर जय 
व्यापार की उन्नति हुई, सिक्कों का व्यवहार बढ़ने लगा। अब जमींदार 
को मजदूर सिक्कों के रूप सें कर देने लगे, ओर जमींदार के लिए शारीरिक 
श्रम करने से वच गये । फिर वे नगर जाकर मजदूरी करने लगे, इस तरह 
सर्फ या विलेन की संख्या बहुत तेजी से घटने लगी । जागीरदारी व्यवस्था 
की नींव ही हिल गयी । 

जमींदार की कोठी या गढ़ के समीप, या नदीतीर पर या प्रधान 
व्यापार-मार्ग पर नगर खड़े हो गये । बाहरी उपद्रव या आक्रमण से बचने 
के लिए मजबूत चहारदिवारी से शहर घिरा था। यहाँ व्यापारियों का 
ही प्रभुत्व था] पहले तो ये शहर उन जागीरदारों के अधिकार में थे 
जिनकी जमीन पर ये खडे थे । पर जब व्यापार की उन्नति हुई तो नगर धनी 
हो गया ओर जमींदार इनसे धन लेकर इन्हें आजाद करने. लगा । इन 
आजाद नगरों में जमींदार से परेशान होकर गरीब किसान और खेतिहर- 
मजदूर आकर वस गये, और रोजगार करने लगे । मुसलमानों का राज्य 
सिसली ओर स्पेन में स्थापित हो चका था । उनकी फैशनेबुल और आरामदेह 
चीजों से योरपवाले वाकिफ हो गये, ओर उन चीजों की मांग यहाँ होने 
लगी। इन नगरों के व्यापारियों ने इस मांग को पूरा करने की ठानी, और 
मुस्लिमों के साथ तिज्ञारत करने लगे। Crusades के समय से और 
उसके वाद भी यह व्यापार और भी बढ़ गया। भारत, इरान,. पूवी -प्राय- 
द्वीप समूह इत्यादि से सामान योरप में आने लगे । सीरिया और फिलस्तीन, 
ओर इटेली के पूर्व तटवर्तों नगर-जेनोआ और वेनिंस-में घनिष्ट सम्बन्ध 
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हुआ । ये शहर बड़े धनी हो गये। यहाँ के रहनेवालों का दृष्टिकोण 

विकसित हो गया । विश्व-भ्रमण और भौगोलिक खोज की उत्करठा बढ़ी । 

साहित्य और कला का विकास हुआ। सांस्कृतिक सम्मिश्रण से नवीन 
उत्साह ओर आत्मविश्वास आया । जागीरदारों की कचहरी या दुर्ग का 
महत्व कम हो गया । धन, शिक्षा, ओर सांस्कृतिक क्षेत्र में नगर सामन्त-- 
इगो से बहुत आगे निकल पडे । जागीरदारी व्यवस्था की उपादेयता ही 
नहीं रही । नगर नयी सभ्यता, नया उत्साह और आदर्श के रहनुमा बन 
गये। इन परिस्थितियों में अनवरत वैयक्तिक युद्ध से जर्जर ज्ञागीरदारी- 
प्रथा की अवनति स्वाभाविक थी। नया युग का उदय इन नगरों के 
प्रांगन में ही और सुगठित राष्ट्रों के नेतृत्व में ही हुआ । ० 
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A 
तासरा अध्याय 
AA तगु 
हश्‌ 
ड्रः डिक यु बा AFA 
रनसां-धर्मतुवार-राष्ट्र-राज्य का विकास 

चोदहवीं से सोलहवों सदी राजनीतिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक क्षेत्रों 
में युगान्तकारी आन्दोलनों के लिए प्रतिद्ठ हैं। इस समय योरप में 
राष्ट्रीय-सार्व भौम सत्ता स्थापित हुई (National Sovereignty), 
थमसुधार हुये, नवसाहित्य की रचना हुई, भोगोलिक खोज का जमाना 
शरु" हुआ ओर सबसे अहम्‌ रुडिवाद पर बुद्धिवाद की, अंधविश्वास पर 
तक की विंजय हुई । इन आंदोलनों का परिणाम हुआ आधुनिकयुग का 
आगमन । 
रेनेसां (Renaissance) ` | 

मध्ययुग का अन्त और नवयुग का उद्य का आधार था योरप में वौद्धिक 
पुर्नजागरण, रेनेसां (Renaissance)i Renaissance का अर्थ हैं 
नया जीवन । चोदहवीं-पन्द्रहवीं सदी में योरप में 
प्राचीन यूनानी ओर रोमन साहित्य के प्रति तीव्र जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई आर प्राचीन यूनानी और रोमन पुस्तकों 
का अध्ययन और अनुवाद होने लगा। प्राचीन कला की भी 'पुनरा- 
JA हुई, ओर इटली के मूर्तिकलाकार, चित्रकार व वास्तुकलाविज्ञ प्राचीन 
शैली ओर विषयों को अपनी कला का आदर्श मान कर सजीव और 
आधुनिक कला के अग्रदूत बने। रोमन साम्राज्य के पतन के वाद जिस 
अंधकार युग का पदार्पण हुआ उसमें रोम या यूनान का प्राचीन साहित्य, 
कला ओर विज्ञान का ज्ञान लुप्त हो गया था। पर जब फिर इस पुनर्जागरण 
के युग में यूनान ओर रोम का साहित्य, विज्ञान ओर कला की प्रतिष्ठा 
हुई, और इसी आधार पर आधुनिक युग का अविर्भाव हुआ तव इस युग को 
पुनर्जीवन (Renaissance or Rebirth) का युग कहना युक्किसंगत 


रेनेसां का 
रूप 
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दी हैं। पर इस महान आन्दोलन और उसके भिन्न-२ रूपों को सिफ ' 
उरातन यूनानी-रोमन कला आर साहित्य का पुनर्जन्म ही समझना 
असंगत है। इस युग का साहित्य, विज्ञान और कला प्रश्नति विषयों में पुरातन 
संस्कृति की पुनरात्रृति ही नहीं, वरन नवीनता भी है । रेनेसां-युग 
की विशेषताओं में निम्नलिखित मुख्य हैं:--(क) राष्ट्रीय राज्यों और 
राजा को सावंभोम सत्ता का उदय; (ख) धार्मिक सुधार (ग) भोयोलिक 
खोज (Geographical discoveries) अनजान समुद्रीय रास्तों 
या महादेशों की खोज । यूनानी संस्कृति या रोमन सभ्यता में हम इन 
चाज्ञा का अभाव ही पाते हैं। अतः यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि 
रेनेसां ने कई दिशाओं में नया पथ-प्रदर्शन किया । उपरोक्क विषयों में रेनेसां 
सचमुच ही पुराने विचारों का अन्त और नये झादर्शा की स्थापना करता हैं। 
इसीलिए तो रेनेसां को आधुनिक युग का सूत्र धार समका जाता हैं। प्रसिद्ध 
विद्वान सिमोन्ड के अनुसार “रेनेसां वह आन्दोलन है जिसके द्वारा पश्चिम 
के राष्ट्र मध्ययुग से निकल कर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली 
अपनाने लगे” । रेनेसां मुख्यतः बोद्धिक (Intellectual) आन्दोलन 
था, और इसका आधार था पुरातन यूनानी-रोमन साहित्य के प्रति पुन- 
AA प्रेम । यूनानी दर्शन और विज्ञान की विशेषता थी, तर्क पर 
आधारित होना। रेनेसां ने अंधविश्वास ओर भक्ति को सिरा कर विवेक 
को, तके को, सिंहासनारूढ किया । विवेक के मापद्रड पर मध्ययुग के 
आदर्श और संस्था गलत सिद्ध हुये और मानव का बन्दी मस्तिष्क आजाद 
ओर स्वस्थ हो गया। इसी स्वतन्त्र विचार और नवोत्साहके परिणाम 
थे धार्मिक-सुधार, नवीन कला ओर साहित्य की रचना, भौगोलिक 
खोज ओर राष्ट्रीयता की प्रर्गात । 

Renaissance is the movement by which the 
nations of Western Europe passed from the 
medieval to modern modes of thought and 
life—Symonds. 8 
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योरपमें १४-१६ वीं सदी में जो वौद्धिक पुनर्जागरण हुआ ओर 
जिसका युगान्तकारी प्रभाव मानव जीवन के प्रत्येक अंग पर पडा, उसे 
रेनेसां क दी रेनेसां कहा जाता हं। पर रनेसों कोई नियत ताथिया 
कारण निश्चित वर्ष में नहीं शुरु हुआ, ओर न किसी विशेष 
महापुरुष के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति हुई। रनेसों का जड़ मध्य युग स 
हैं। इस युग के अन्त मेंही रेनेसां के वीज उग आते हू, जिनका 
चमत्कार हम १५ वीं सदी में देखते हूं । 
(क) शहरों का उत्थान 

पिछले अध्याय में शहरों के उत्थान के प्रमुख कारणों को वताया 
जा चुका हैं। वाज्ञार की आवश्यकता, व्यापार की उन्नति, सड़कों 
की सुविधा, नये २ उद्योगों की स्थापना ओर चीजों के अद्ल-वद्ल के 
स्थान में मुद्राओं का सार्घजनिक प्रचार इत्यादि कारणों से नदीतीर, 
व्यापार-मार्ग, ससुद्रतट या सुदइ जमीदारी-कोठियों के समीप शहर 
स गये । पहले तो शहर जमींदार की जमींदारी में थे, ओर सामन्तशाही 
प्रथा के वोफ से सुक्क नहीं थे। पर इन शहरों की आर्थिक स्थिति तेजी 
से सुधरने लगी--ओर योरप को समृद्ध बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ 
रहा । जमींदार ने भी कई कारणों से द्रव्य की आवश्यकता से प्रे रित होकर 
इन शहरों को धन के बदले 'स्वतन्त्रता? दे दिया। शहरों का वातावरण 
स्वभावतः स्वतन्त्र रहा हे, ओर इन स्वतन्त्र शहरों को अब जागीरदारी 
व्यवस्था से सुक्ति मिंलो । शहर के स्वतन्त्र वातावरण में व्यापार की ही 
अधिक उक्तति नहीं हुई वरन्‌ विद्या, विज्ञान ओर साहित्य को अत्याधिक 
प्रश्रय मिला । भिन्न-भिन्न राष्ट्र या देश के व्यापारियों के आवागमन से 
नागरिकों का दृष्टिकोण अब विस्तृत हो गया, और जिज्ञासा और तक 
ही विज्ञान ओर साहित्य के आधार बन गये। इन सम्पन्न नगरों के 
स्वतन्त्र वातावरण में ही वोद्धिक पुनजींवन (Renaissance) सम्भव 
था। मध्ययुग सें यह कहावत प्रसिद्ध थी कि स्वतन्त्र हवां की तलाश में 
हो तो शहर को जाओ । आर बात ठीक भी हें। कृषिप्रधान आर्थिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ne] 


व्यवस्था में मध्ययुग में जागीरदारों या सामान्तों का ही बोलबाला था। 
वे ही समाज के नेता थे, उनका जीवन-रहन-उहन ही सामान्य लोगों 
का आद्शं था। वे ही समृद्ध थे ओर कला ओर विद्या के पोषक भी। 
पर अव एक नया वर्ग उठ खड़ा हो रहा था पर इसके पीछे कुलीनवंश की 
प्रतिष्ठा नहीं थी । यह वर्ग अपने श्रम और दुस्साहस से उस समय की 
कठिन परिस्थिति में अत्याधिक धन, व्यापार और उद्योग के जरिये, संग्रह 
कर रहा था । इसे मध्यमवर्ग (Bourgeoisie) कहा जाता हैं, जो 
अपनी पू'जी उद्योग ओर व्यापार में लगाकर बड़ी तेज रफतार में धन 
इकट्ठा कर रहा था । आर्थिक चेत्र में सामन्तों से इनकी दशा अच्छी 
थी ओर यह वर्ग विद्या और कला का पोषक हो गया। व्यापार और 
उद्योग की इस प्रगतिशील युग में यह वर्ग, उच्चकुलिन वर्ग के विपरीत, 
विस्तृत दृष्टिकोण रखता था। इस कारण इनके प्रश्रय में रेनेसां का 
विकास हुआ । 
(ख) व्यापार की उन्नति : 

शहरों का उत्थान और व्यापार की उक्षति में अविद्धिन्न सम्बन्ध था। 
दत्तिणपश्चिम सें स्पेन और दक्षिण में सिंसली से होकर एशिया के माल 
अरबों के द्वारा योरप पहुँच रहे थे । भारत, चीन ओर मध्यपूर्व-एशिया के 
रेशमी कपड़े, मसाला, इत्र, चन्दन, कीमती पत्थर, फेशनेबुल लकड़ी के 
सामान ओर श्रंगार ओर अन्य विलासप्रिय सामान की मांग खुद्‌-ब-खुद्बढ्ने 
लगी। पहले तो वेचारे व्यापारी को एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने 
में बहुत परेशानी होती थी । सड़कें खराव थीं, लूटपाट का डर था, 
और जमाँदार को कई तरह के कर देने पड़ते थे । सामुद्रिय-व्यापार में 
जहाज्ञी डाकुओं का भय रहता था । पर १२-१३ हवीं सदी में इस दिशा 
में कुछ सुधार हुये। सड़कें अच्छी की गई, और रचा का प्रबन्ध बेहतर 
हुआ । अपने व्यापार की सामूहिक रक्षा के लिए उत्तर योरप के azad 
नगर राज्यों ने देन्सिएंडिक संघ (Hanseatic league) की स्थापना 
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१४हवीं सदी में किंया। इसके पूर्वं वेनिंस के संरक्षण में एड्याटिक 
समुद्र के पश्चिमी तटवर्ती नगर आ गये थे। इन संघ! का लय एक ही 
था-जहाजी डाकुओं से रक्षा । वाहर की चीजों की वढ़ती सांग Aisi कर 
योरप के कई शहरों में नये उद्योग खड़े हुये । पूर्व से व्यापार की प्रगति के 
परिणाम-स्वरूप इटली के पूर्व-तड पर जेनोआ, पीसा और वेनिस एप AA 
वाशिज्य-नगरों का उत्थान हुआ । व्यापार की उन्नति के साथ-२ योरप के 
विद्वानों और चिन्तको में, जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित मध्य युग 
की संस्कृति के विषय सें, संदेह उत्पन्न हुआ । 
(ग) पूर्व से सम्बन्ध : ; 

पर रेनेसां का सुख्य कारण था योरप का पूव से सम्वन्च अरव 
स्पेन पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे । सिसली ओर साडिनिया 
भी इनके प्रभाव से वाहर नहीं था । स्पेन में मुस्लिम राज्यकाल में कला 
और विद्या की अभूतपूर्व प्रगति हुई । बढ़े-२ विश्त्रविद्यालय स्थापित हुये, 
यहां के विद्वानों का प्रवेश योर॒प में हुआ। अरव भारतीय, इरानी ओर 
यूनानी संरकृति को अपना कर उस समय एक समृद्ध संस्कृति 5 वाहक 
बने हुये थे । अरस्त,की पुस्तकों का ज्ञान उन्हें था । इन्हीं अरबों के द्वारा ही 
योरप को अपने पुरातन विज्ञान, साहित्य और कला का फिर से पता चला। 
अपने से उच्च सुस्लिम संस्कृति के सम्पर्क में आने के कारण इनमें एक 
नयी जिज्ञासा की भावना और अपने प्राचीन साहित्य और विज्ञान का 
अध्ययन करने की वलवती ईच्छा पैदा हुई । 
(च) Crusades (धमेयुद्ध) : 

रेनेसां के आंदोलन को धर्मयुद्ध (Crusades) से काफी मदद मिली | 
इन धर्मयुद्ध में अमीर-गरीव, जमींदार-रैयत, राजा व कमीयां सर्वोने भाग 
लिया, और सीरिया-फिलस्तीन पहुँचे। वहां इन्होंने उन्नत सभ्यता को 
अपनी आखो से देखा और अत्यन्त ही प्रभावित हुये.) प्राचीन-यूनानी 
ओर रोमन विद्वानों की पुस्तकों का अनुवाद देखा और उन्हें योरप ले आये । 
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' इन. पुस्तकों को बड़े चाव से यहां विद्वानों ने पढ़ा, और इस तरह रेनेसां 


शुच हुआ । इन धर्मयुद्धों के कारण सामन्तों का प्रभाव कम हो गयां, 
उनकी संख्या कम हो गई, और उनके कमीयों का भी यरी हाल हुआ । 
इस तरह मध्ययुग की रीइ ही टूटने लगी । क्र शेड या घर्मयुद्दो का प्रत्यक्ष " 
परिणाम था इरेली के व्यापारी-नगर वेनिंस, *नोवा इत्यादि की अत्यधिक, 
उचति, ओर इन्हीं नगरों में तो रेनेसां पहले प्रस्फुरित हुआ । 
(च) पांडित्यांदोलन : 

रेनेसां की प्रथम किरणों का आभास हम मध्ययुग के पांडित्य आंदोलन 
(Scholasticism) में पाते हे । चर्चे के saq में विद्यालयों की 
स्थापना हुई थी । इन विंधालयों में धर्मशिक्षा और अध्यात्मविद्यां को ही 
'अधिक महत्व दिया जाता था, ओर विद्या चर्च के हित की रक्षा का साधन 
चनी थी । मध्ययुग में विवेक” बंदी था, ओर विचार-स्वतन्त्रता असह- 
नीय । पर चर्च-विहार विया के केन्द्र थे विद्या का लयर जो भी रहा हो, 
पर ज्ञान का दीप, भसे ही बड़ी मंद गति से, इन चच-बिहारों में जल रहा 
था ओर ११-१२हबीं सदी में एक नयी लो लेकर यह ज्ञानदीप जल उठा । 
शहरों का उत्साहवर्धक . वातावरण, अरव-संस्क्ति से निकर सम्पर्क और 
चर्चे के प्रोत्साहन के कारणं इस समय कई विश्वविद्यालयों की स्थापना 
हुई । इस समय समाज के विभिन्न पेशों के लिए विशेषज्ञों की मांग बढ़ी 
ओर इन विश्वविद्यालयों में अध्यात्मशाख्र और घर्मशिचा के अलावे विभिन्न 


.त्रिषयों की पढ़ाई की प्रधानता दी जाने लगी.। बोलोन का विश्वः 


विद्यालय कानूनी शिक्षा (Law), aait- चिकित्साशात्र और पेरिस 
विश्वविधालय धर्मशिक्षा (Theology) è लिए प्रसिद्ध थे। इसी समय 
इंगलैंड में औक्सफोड विश्वविद्यालय की .स्थापना हुई । विश्वविद्यालय 
वस्तुतः अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र थे। इन विश्वविद्यालयों में साधारणतः 
बौद्धिक जागृति (Intellectual Ferment) फेल रही थी यद्यपि शिक्षा 
का लप्र था प्राचीन 'यूनानी या रोमन शास्री की रीका या विश्लेषण 
करना । चिकित्सा विज्ञान देपोक्र टीज के सिद्धान्तों पर हूबहू 'आश्रित या, 
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जञस्टिनिअन का धर्मशास्र ही कानून का अध्ययन का आधार था, अरस्तू, 
(Aristotle) $ सिद्धान्त पर ही प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा केन्द्रित 
थी । इस तरह इस समय इन यूनानी या रोमन शान के प्रत अत्यन्त 
आदर, अटूट श्रद्धा या अंधविश्वास था ओर इनका ज्ञान अरबों या 
व्यहृदियो के द्वारा इन ग्रन्थों कें अरबी या ऊर्दू में अनुबादों से ही होता 
था. श्रतः इस समय अनुभव, प्रयोग, या मौलिक चिन्तन का नहीं बरन 
प्राचीन विद्वानों के अनुवादित ग्रन्यों का ही अधिक मूल्य था। जब यूनाना 
वैज्ञानिक पद्धति का ज्ञान इन ग्रन्थों के द्वारा हुआ तब इसका प्रयोग नये 
अनुसन्धान, या मौलिक चिन्तन की ओर न होकर, चर्चे के 
-सदिबादी विचार, अंधविश्वास और कर्मकाएड या पाखण्डों को तक ओर 
बिज्ञान के आधार पर सत्य और ग्राह्य सिद्ध करने के लिए किया गया । इस 
समय चर्च के प्रकाण्ड पंडितों ने चर्चा के विवेकहीन कर्मकाएड ओर _ 
अंधविश्वास और पौराणिक कथाओं की सत्यता पर संदेह नहीं किया, 
पर तर्क के आधार पर यह जानने की चेष्टा की ऐसा क्यों और कैसे हें, न 
कि “यह है, या नहीं? । पर इसका एक परिणाम स्पष्ट था कि अब बुद्धिवाद 
(Rationalism) का प्रचार था, और चर्च को भी अपने Rai 
को इसी आधार पर प्रतिष्ठित करना था । यह मानना ही पड़ेगा कि 
१३ वीं सदी में योरप में ज्ञान स्थिर नहीं था। विशेषकर नवयुवकों में 
मानसिक उत्तेजना थी, उत्साह था और दवी जवान से प्रश्‍न करने की 
लालसा । इसी बौद्धिक व्यग्रता का परिणाम था रेनेसां। अरस्तू, 
के तर्क-तिद्धान्त को मानकर अंधविश्वास और पाखंड को बहुत दिन तक 
प्रश्रय नहीं दिया जा सकता था। 

- पीटर अवेला्ड (Peter Abelard, 1079-1142) पेरिस 
aa विश्‍व-विद्यालय का एक प्रकारड तार्किक था, ओर अपने ' 
१०७९-११- तके के वलपर यह बहुतों से अपनी वात मनवा लेता था। 
४२ $o `: लोग सुकरात (Socrates) से इसकी तुलना करते ह्‌! 
इसने यह घोषणा की कि कोई भी धर्म-सिद्धान्त इसलिए नहीं मान्य € 
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कि उसे ईश्वर ने वनाया हैं, वल्कि इसलिए कि यह बुद्धि या तक 
A कसोटी पर ठीक उतरता हैं । बुद्धिवाद का यह प्रयोग उस 
समय के लिए अपनी सीमा का अतिक्रमण था । अवेलाड का खूब विरोध 
हुआ ओर उसे एकान्तवास करना पड़ा । पर वुद्धिवाद ओर धार्मिक 
अविवेक या रहस्यवाद (Mysticism) का यह संघर्ष आनेवाले 
-भीषण संघर्ष का संकेत चिन्ह था। विचार-स्वातन्त्र्य और धर्माधिकारियों 
के संघषों में यह मुख्य हैं । 
तेरहवीं सदी में पांडित्य Lilaa ने ओर भी अधिक ज़ोर पकड़ा और 
वैज्ञानिक ओर बुद्धिवादी विचारधारा का प्रभाव वढा । स्पेन और अरबों 
के घनिष्ट सम्पर्क के कारण ही प्राचीन यूनानी साहित्य से अधिक प्रेरणा 
मिलीं । अरस्तू का तर्कशाख्र (Logic) ही नहीं वरन्‌ ओर भी अन्य 
वैज्ञानिक ओर दार्शनिक ग्रन्थों का अध्ययन होने लगा । इसका प्रभाव चच 
के अधीनस्थ पेरिस ओर आऔक्मफोड (इंगलेरड ) के विश्वविद्यालयों के 
पंडितों पर अत्याधिक पड़ा । अलबंट महान्‌ (Albert the Great 
1193-1280), ओर उसका शिष्य टोमस्‌ एक्पूनिस्‌ Thomas. 
Acquinas, 1227-1274 A. D.) का am उल्लेखनीय हैं । टोमस्‌ 
एकपूनिस्‌ को ही चर्च के धर्म सिद्धान्तों को, आचार-विचारों को 
wai कर उन्हें तर्क के आधार पर वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय है । 
अरस्तू का तर्क ओर मध्ययुग का धार्मिक रहस्यवाद (Theology) को 
मिलाने का इन्होंने प्रयास किया । पर इन पंडितों में रोजर बेकन (Roger 
Bacon) का स्थान अद्वितीय हे । वेकन इंगलेणड के रहनेवाले थे और 
-भौतिक विज्ञान के प्रति इनकी बड़ी रुचि थी । इसी विषय को छान-चीन 
में इन्हें अरबी और यूनानी की पुस्तकों से सम्पक हुआ । इनका 
दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, और किसी भी चीज़ का आदर या उस पर 
विश्वास ये तके और विवेक के मापदण्ड से ही करते थे । उन्हें इस कारण 
` वर्षा जेल की हवा खानी पड़ी, पर इन्होंने अपना विचार नहीं बदला । चे 
किसी भी चीज़ की नकल करना ग़लत मानते थे, और इसलिए तो'इन्होने 
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“एक बार कहा था कि अरस्तू की लिखी पुस्तकों को जला डालना चाहिये 
क्योंकि इन अनुवादित पुस्तकों को ब्रह्मवाक्य मानकर पंडित लोग मौलिक़ 
अनुसन्धान या पैज्ञानिक प्रयोग की राह में कारा वन रहे थे । वेकन ने 
तर्क से अधिक अनुभव और प्रयोग को वैज्ञानिक महत्व दिया। प्रयोग, 
प्रयोग, यही वेकन के लेखां में मूल मन्त्र हे। इसीलिए वेकन को नवयुग 
'की वैज्ञानिक-प्रवृति का अग्रदूत माना जाता है, रेनेसां का वास्तविक पथ- 
प्रदर्शक । उसके विचार में विज्ञान की सम्भावनाएँ असीम थी । बेकन 
का विश्वास था कि वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा मनुष्य समुद्र पर यन्त्रयाम्त्रित 
यह ओर अन्य शक्तिं से प्रेरित बड़े-बड़े जहाज को एक आदमी की मदद से 
चला सकता था। सड़क पर तेज गाड़ियाँ विना जानवरों से जुते हुये चल 
सकती थीं ओर हवा में मनुष्य ऐसी मशीनों पर चढ़ कर उड़ सकता था 
जिसमें पत्तियों के डैने के समान डैने रहेंगे जो हवा को चीरते रहेंगे। 
चेकन के विचार तीन सौ वर्ष बाद सम्भव हुये । पर उसके ये विचार 
अनर्गल नहीं थे यह स्पष्ट है । इस युग के पंडितों ने विवेक को अंधविश्वास 
से ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया और विचार की स्वतन्त्रता का-आदर्श 
स्थापित किया; विना इसके रेनेंसां सम्भव नहीं था। प्रोफेसर सेठ साहब 
फर्माते दें--“पांडित्य-आंदोलन को यर्थाथतः विचार की स्वतन्त्रता का 
आन्दोलन का श्रीगणेश और प्रगति का इतिहास मानना चाहिये, और 
इसका सफल अन्त रेनेसां और धर्मसुधार आंदोलने में हुआ ।?? 


(छ) मौंगोल-सास्राज्य का प्रभाव : 


चंगेज खाँ, हलाकू ओर कूब्ला खाँ ने एक विशाल साम्राज्य 
स्थापित किया था। चंगेज खाँ ने चीनी दीबाल (China wall) को 
भेदकर उत्तर चीन को जीत लिया था। पर्शिया और खुरासन पर विजय 
प्राप्त कर वह सिन्युतट पहुँच गया था । रूस को नीपर नदी (Dnieper). . 
तक उसका क्षेत्र था। चंगेज के उत्तराधिकारी ओघताई (20 १२४१) 
के समथ में करीब आधा योरप को रौंद डाला गया था । रूस, पोलैरड 
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हंगरी इनके चपेट में आ गये, मौस्को, कीभ, इत्यादि शहरों को जला दिया 
गया। ओधघताई का एक उत्तराधिकारी कूब्ला खां (Kublai Khan 
1259-1294) ने राज्य को ओर भो विस्तृत किया ओर उसका एक 
सेनापति हलाकू ने and खिलाफत का नाश कर इरान और अरेबिया 
को मोंगोल साम्राज्य में मिला लिया । कूब्ला खाँ की राजधानी वर्तमान 
पिकिंग (Peking) के समीप थी। कूब्ला खाँ के मरने के बाद मोंगोल 
साम्राज्य टूटने लगा, पर तिमूर (१३६६-१४०५) ने इस साम्राज्य को 
फिर से सुगठित किया । समरकन्द अब राजधानी वनी । कूब्ला खाँ या तिमूर 
के विस्तृत साम्राज्य में यातायात का बहुत अच्छा प्रबन्ध. था । पूवे योरप 
ओर एशिया एक दूपरे के सन्निकट आये । मोंगोल अरब-सभ्यता के वारिस 

ओर केप्बल (2710211), (जो कूब्ला खाँ की राजधानी थी) ओर 
समरकन्द सभ्यता के अन्तराष्ट्रीय केन्द्र बने । इनसे घनिष्ट सम्बन्ध के कारण 
योरप के व्यापार और बोद्धिक जागृति में उन्नति हुई । अरब, पर्शिया, 
भारत और चीन के ज्योतिषी, गणितज्ञ ओर बोद्धपंडितों से पोप के भेजे 
दूत, इटली के कारीगर, और व्यापारियों की मेंट हुई। भावों और जिनिसों 
का आदान-प्रदान हुआ। दूर-दूर देशां का हाल जानने की उत्सुकता बढ़ी । 
मार्को पोलो वेनिस का नागरिक था, ओर उसने एशिया के दूरस्थित 
प्रदेशों में अमण करने का दुस्साहस किया। वह भारत भी आया ओर 
चीन भी गया । उसने इस यात्रा का विवरण लिखा। लोगें। को चीन ओर 
वर्मा के विषय में कोतुहल और दिलचस्पी बढ़ी । कोलम्बस्‌ और वास्क्रो- 
डिगामा प्रश्वति दुस्साहसी नाविकों को माकों पोलो से प्ररणा मिली। माको 
पोलो इस समय के पूर्व-पश्चिम के घनिष्ट सम्बन्ध का प्रतीक हे । इसका 
परिणाम योरप के बौद्धिक जागरण पर पड़ा । 
(ज) व्हन्स्‌तृत्तिनिया (Constantineple) का पतन 

रेनेसां की प्रगति को कुन्सतुन्तिनिया का पतन से भी मदद मिली । 
मौंगोलों ने तुक्रों पर विजय MA किया था, पर मोंगोल साम्राज्य के कमजोर 
होने पर तुको ने अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर लिया, और वे अब 
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कुन्सूतुन्तिनिया पर आक्रमण करने लगे । यह पूर्वी रोमन साम्राज्य की 
राजधानी थी, ओर पश्चिमी सभ्यता ओर इसाई संसार की प्रतिनिधि । 
अरयो ने इस पर कई आक्रमण किया था पर इस पर विजय पताका न 
फहरा सके. थे। पर अब तुर्झों ने १४५३ ई० में मुहम्मद हितीय के 
नेतृत्व में इस नगर पर अधिकार कर लिया। योरप का द्वार अब तुका 
के कब्जे में था, ओर अव वे सारे योरप को रोंद सकते थे। पर तुको की 
महत्वाकांत्ता अधूरी रह गई । कोन्सटेन्टिनेपूल का पतन एक 
महत्वपूर्ण घटना हे । तुर्क पश्चिमी संस्कृति या इसाई धर्म के कट्टर 
विरोधी थे । कोन्स्टेन्टिनेपूल से प्राचीन यूनानी-रोमन साहित्य. के 
. साथ २ उसके विद्वान भी भागकर योरप बिशेष कर इटली चले आये । 
इस समय के बहुत पहले से ही प्राचीन यूनानी-रोमन विद्वानों के ग्रन्थों 
का अध्ययन योरप में शुरु हो गया था। योरप को अपनी प्राचीन निथियों' 
का ज्ञान हो चुका था। पर अव इस आंदोलन को वहुत प्रगति मिली। 
पुरातन यूनानी साहित्य और विज्ञान को यूनानी भाषा में ही पढ़ने और पढ़ाने 
वासे बहुत से विद्वान आं गये। पुरातन साहित्य का पुनरोद्धार. और 
उसके प्रति प्रेम तेजी से बढ़ने लगा । रेनेसां की प्रगति तेज.हो गई । 
(झ) कागज ओर छापाखाना : 
कागज आर छापाखाना से रेनेसां का आन्दोलन को बहुत सहायता 
मिली। कागज बनाने का ज्ञान अरबों ने -चीनियों से सीखा था, और 
अरबों से योरोपियनों ने ।इस तरह हस्तलिखित पुस्तकों का जमाना आया, 
ओर बड़े-बढ़े पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों को संयोग कर रखा जाता था। 
पर जब छापने की कला का ज्ञान हो गया तब शिक्षा के साधन सहज हो 
गये। टाइप का (Types) का आविष्कार पहले-पहल चीनियों ने 
किया था। योरप में १३ वीं सदी से छापा का प्रयोग पाते हे और 
शीघ्र ही योरप के प्रमुख शहरों में कई . छापेखाने खुल गये । जोन गुटेनवर्ग 
(१४००-१४६८ ३०) ने अस्थिर टाइपों का आविष्कार किया, जिससे छापे 
के अचर इधर-उधर किये जा सकते थे (Moveable Types) | 
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इस तरह के छापे पर छपी पहली पुस्तक लैटिन भाषा में लिखित वाइबिलू 
` की एक प्रतिथी (१४५४-५६ ६३). वेनिउ में छापो का एक छापाखाना: 
gesa मनुटियस ने स्थापित किया । इंगलैंड में १४७७में केकस्टन्‌ ने ऐसा ही 
एक छापाखाना खोला । इस सदी के अन्त तक योरप के प्रमुख शहरों में. 
कई छापाखाना स्थापित हो गये । इसमे प्राचीन यूनानी ओर रोमन रन्यो 

का प्रचार योरप में बहुत तेजी से हो सका । अगर सतरैदाघारण तङ AN, 
का आदर्श पहुँच सका। रेनेसां एक स्थानीय आंदोलन न रह कर शीत्र ही 

पूरे योरप में फैल गया । 


रोम के चर्च का अधःपतन, पवित्र-रोमनं-संश्रारू की कमजोरी 
ओर सुद राज्प्रतम्त्रों को स्थापना से भो रेनेसां को प्रंगति ओर 
उत्साह मिला । Et 
रेनेप्तां का प्रसार ओर ख्य: 


रैली रेनेवां का प्रमुख और प्रयम-केन्द्र रहा, और इसके कारण स्पष्ट 
हैं । यूनान को अवनति के बाद यूनानी संस्कृति का पोषक और रक्षक 
इडली और रोमन साम्राज्य का केन इटली ही था। यहां प्राचीन 
gaai यूनानो व रोमन साहित्य का पुनजन्म स्वाभाविक था । 
इट्लिअन अन्य योरोपिश्रन जातियों से रोमनों के अधिक निकः थे और 
रोमन संस्कृति से उनका सम्बन्ध एकदम छिन्न-भिन्न नहीं हुआ था। फिर प्राचीन 
संस्कृति (Classical Civilisation) के -अवशेष सबसे अधिक इसी 
प्रदेश में थे। इसलिए रोमन जाति और: संस्कृति के प्रति इनका भम _ 
ओर अभिमान सर्वदा वर्तमान था। इसलिए प्राचोन को पुनर्जीवित करने 
की ओर इनका ध्यान सर्वप्रथम जाना स्त्राभाविक था। यूनानी सभ्यता 
के आधार नगर-राज्य थे, और इस समय इटेली कई ऐसे स्वतन्त्र नगर- 
राज्यों में विभक्क था, जहां विद्या को प्रोत्साहन मिल रहा था। qå à 
निकड सम्पर्क रेनेसां का प्रमुख कारण था, ओर पूछे से पश्चिम का व्यापार 
में इटली के प्रमुख नगर जेनोआ, वेनिस, और पीसा प्रमुख भाग ले रहे थे। 
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क्रोड या धर्म-युद्ध के समय में इटैली के पूर्वतट स्थित बन्द्रगाहें ने 
अभूतपूवे उन्नति की। इटैली के नगर अत्याधिक सम्पन्न थे, ओर यहां 
के पूंजीपति ओर धनाढ्य व्यापारियों के प्रश्रय में नागरिक सभ्यता पनप 
YA थी; नया जोश, आत्मविश्वास और धर्म निरपेक्ष-भावना इस प्रस्फुरित 
संस्कृति के प्रमुख गुण थे । प्राचीन यूनान के नगर-राज्य के समान 
मध्यकालीन इटली के ये नगर सर्वांगपूर्ण विकास-राजनेतिक, कलात्मक 
र वैज्ञानिक-के केन्द्र थे। फ्लोरेन्स (Florence, Ferenze) 
` ऐसा ही एक महान्‌ नगर था जहां कला खूब विकसी, और प्रतिभावान्‌, 
पुरुषों का जन्म हुआ । यह कहना अत्युक्ति होगी किं इटली के इन शहरों 
में मध्ययुग की संस्कृति मिंट गई थी, और नवयुग का प्रभात आ गया था। 
एक विद्वान लेखक का मत है किं रेनेसां मध्यकालीन इटली के नगरों के पलनों 
पर ही पला (Renaissance was craddled in the cities 
of medieval Ttaly—Myers) । इरैली में भिच-भिन्न जातियों 
का अत्याधिक सम्मिश्रण हुआ था,--जैसे हून, गोथ, लोम्बर्ड, फ्रँक, अरब 
नोर्मन, जर्मन इत्यादि। इन विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का टक्कर 
ओर सम्मिश्रण से मानसिक उत्तेजना बढ़ी । किसी भी बौद्धिक जागृति या 
पुनर्जागृति का एक आधार यह भी हें। फिर इटली के विश्ववियालयों सें 
aia (Theology) की जगह पर्‌ कानून या चिकित्सा-विज्ञान 
ऐसे गैरमजहबी विषयों की प्रधानता थी । इन विश्वविद्यालयों में धर्मकट्टरता 
ओर पाखंड का प्रभाव कम था, और यहाँ के स्वतन्त्र और धर्मनिरपेक्ष 
(Secular) वातावरण में वोद्धिक जागरण आसानी. और तेजी से 
पनप सका । जैसे धर्म सुधार की लहर जर्मनी से योरप में पैली. और 
राजनेतिक क्रान्ति के संदेश फ्रांस से योरप गये वैसे ही इशेली से रेनेसां 
की ज्योति योरप पहुँची । 


रेनेसां का मुख्य लक्षण था यूनानी-रोमन साहित्य और कला का 
ुनर्जन्म। यूनानी कला और साहित्य का - प्रमुख विषय था मानव या 
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मानव की शकांचा ओर अनुभूतियां। सभी चीज़ों की सारताका 
सानववाद मापदण्ड था मानब (Man is the measure of a] . 
(Huma things) । रेनेसां में भी मानववाद (Humarism)- 
nism का आदर्श स्पष्ट है । मध्ययुग में चर्च के अत्यधिक प्रभाव के 
कारण अध्यात्मिकवाद या धार्मिक-रहस्यवाद ही विद्या ओर कला का 
` ल्य था। पर यूनानी साहित्य के पुनर्जन्म के साथ-२ मानववाद की 
पुनर्प्रतिष्ठा हुई। नवीन कला ओर साहित्य के प्रमुख विषय अध्यात्मिक 
च धार्मिक-रहस्यवाद नहीं वरन. मानव के दुःख सुख, सीन्दर्यप्रेम, और 
व्यावहारिक विज्ञान थे। 

इस मानववाद ने ऐसा वोद्धिक वातावरण (Intellectual at- 

mosphere) पैदा कर दिया जिसमें बुद्धि, जो मध्ययुग में काफी इद्‌ 

तक एक निश्चित दायरे में ही सीमित थी, अब स्वतन्त्र हो गई, और विद्या 
ओर, ज्ञान के पट फिर वैसे ही खुल गये जैसे यूनानी-रोमन युग में । 
साहित्यः 

रेनेसां के अग्रदूतों में महाकवि दान्ते (Dante 1265-1321) 
का नाम आद्र से लिया जाता है । दांते का जन्म इटेली का प्रमुख शहर 
फ्लोरेन्स में १२६५. ३० में हुआ था, -ओर उन्हें वर्षो नगर-निष्कासित हो 
कर रहना पड़ा । उन्होंने कोम्मेडिया (Commedia) या Divine 
Comedy लिखी । यह विश्व-साहित्य की अमूल्य निधि है । इस महान्‌ 
काव्य में मध्ययुग का जीवन का दिग्दर्शन होता हे । इसमें पोप ओर सम्राट 
पद्‌ को ईश्वर के द्वारा स्थापित समका गया है । दान्ते अंधविश्वासी ओर 
धर्मभिरु था। पर इस महान्‌ काव्य में उसने प्राचीन यूनानी और रोमन 
विद्वानों का अभिनंदन किया, और प्राचीन संस्कृति के प्रति आदर ओर 
प्रेम का भाव प्रदर्शित किया । इसने महाकवि विल को प्रशंसा की और 
अपनी पुस्तक में उसने यूनानी और रोमन विद्वानों के ग्रन्थों का उल्लेख किया \ 
इस ग्रन्थ में हम दान्ते का आत्मविश्वास, स्वाभिमान, और तर्कबुद्धि पाते हैं । 
इन्हीं कारणां से महाकवि दान्ते को रेनेसां के आगमन का प्रतीक सममा 
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जाता हे । प्राचीन यूनानी-रोमन .साहिंत्य के प्रति विद्वानां का आदर आर 
जिज्ञासा को वहाने में दान्ते का महाकाव्य विशेष महत्व रखता हे । दाम्ते 
का महाकाव्य का आधार भले ही ततकालीन अंधविश्वास हो, पर इस 
काव्य में चरित्र-चित्रण या इश्यों का वर्णन मानव अनुभूतियों के अनुकूल 
ही हैं। मानववाद दान्ते से दूर नहीं था । 


पटक रेनेसां का सच्चा प्रतिनिधि था। प्राचीन साहित्य के प्रति 
इसका प्रेम ओर आदर-भाव अतुलनीय था। इसने प्राचीन साहित्य के 
विशिष्ट गुणों को ही नहीं समझा, वरन्‌ किसी भी 
ँ उन्नत सभ्यता के लिए इस साहित्य को अपनाना अत्यावश्‍यक 
सममा । इसने ग्रंथों का संचय- करना शुर किया। तिसरो, प्लेटो, 
अरस्तू के ग्रंथों की कई हस्तलिखित प्रतियां इसके अपने पुस्तकालय 
में सुरक्षित थीं । इन्हें वह ध्यान से पढ़ता था, ओर उसके 
यहां दर्जनों ऐसे ज्ञानपिपासक ओर प्राचीन साहित्य के प्रेमी आकर 
अध्ययन करते थे। पेटक मध्ययुग की विचारधारा और संस्थाओं 
का पक्का विरोधी था । पंडित-समुदाय उसकी कटु आलोचना का निशाना 
था । . वह बुद्धिवादी था, ओर यह भी कहने का साहस रखता था कि 
अरस्तू सबकुछ नहीं जानता था, वह भी एक मनुष्य ही था जबकि उप 
समय ` अरस्तू के वाक्य ब्रह्मवाक्य ही माने जाते थे। तर्क ओर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का आश्रय लेकर पेट्राकं ने मध्यकालीन दकियानुप्षी विचार और 
शब्दों कें जाल में फंसा हुआ पंडित-विचार-पद्धतिं पर कड़ा आघात 
किया। प्राचीन साहित्य की खोज और लैटिन भाषा की सेवा ही उका 
कार्य-क्षेत्र नहीं था, बल्कि उसने रोम के प्राचीन खंडहरों के महत्व. और 
उनका गौरवमय अतीत के प्रति अपना प्रेम दिखाया । पुरातत्व के प्रति 
प्रम और सक्रिय आकर्षण आधुनिक युग का ही लक्षण हे । मध्ययुग में 
प्राचीन खंडहरो या ऐतिहासिक अवरो के प्रति उपेक्षा थी। 
Jarh प्रथम महात्‌ व्यक्ति है जिसने प्राचीन भग्मावशेषों का महत्व सममा, 


पदकं 
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आर इस तरह पुरातत्व विज्ञान का अम्रदूत कहा जा सकता है । द्रवं. 
सदी के अन्त में ऋवियो बिओन्डो ने प्राचीन इटली के अवेशेषों पर कई 
पुस्तके लिखीं जिनमें उनका (Restored Rome) पुरातत्व साहित्य ' 


का प्रथम वैज्ञानिक ग्रन्थ है । wa 
पेंट्राक के शिष्य qamta (Buccaccio) ने ga का काम 


यागे बढ़ाया, और प्राचीन ग्रन्थों की खोज जारी रक्‍खी। अतीत के 
प्रति प्रेम और आकषण की भावना को उसने ओर भी अधिक बढ़ावा, 
दिया और प्राचीन साहित्य का ज्ञान की वृद्धि की। उसी के अनुरोध पर 
होमर लिखित इलिअड और ओड सी का लैटिन अनुवाद पेट्टूक ने किया 
था। होमर के महाकाव्य का लैटिन भाषा में यह प्रथम अनुवाद था। 
इली के विद्वानों में यूनानी भाषा में ही लिखी पुस्तकों को पढ़ने की 
इच्छा बलवती हो गई, अनुवाद से अब उनका जी नहीं भरा । कुनसतुन[तिनिया 
का निवासी AA. (275016745) ने चोदहवीं सदी में 
इडैलियनों को ग्रीक पढ़ाया, और कुरसतुन्तिनिया के पतन के बाद ग्रीक 
भाषा के विद्वान काफी संख्या में इटैली भाग आयें थे । इन सर्वो की मदद 
से ग्रीक भाषा का प्रचार हुआ और प्रत्येक शिक्षित इतालवी ग्रीक भाषा को 
बड़े उत्साह से सीखता था । पश्चिम योरप के स्कूलों और विश्वविद्यालयों 
में ग्रीक और ग्रीक साहित्य का अध्ययन होने लगा, इस तरह यूनानी साहित्य 
का पुनर्जीवन हुआ । प्राचीन पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियों की खोज 
में घार्मिक-उत्साह दिखाया गया, और चर्च के धमविद्दार या विश्व- 
विद्यालयों के पुस्तकालयें को विद्वानों ने छान डाला - पोग्गियो 
_ बेकियोलिनी (१३८०-१४५९) ने सिसरो, ल्यू क्रेटिस, इत्यादि की प्राचीन 
पुस्तकों और अन्य पुराने ग्रन्थों का पता लगाया । इस तरह रेनेसां युग 
के उत्साही विद्वानों ने प्राचीन साहित्य के अनमोल ग्रन्थों को नष्ट होने से 
बचा लिया। अब इन ग्रन्थों का, मूल भाषा में ही, अध्ययन शुध हुआ, 
और रोमन-यूनानी साहित्य और कला का वास्तिविक पुनर्जन्म g \ अब 
मूल भाषा में लिखित इन अर्न्थो का का अनुवाद लैटिन, इटेलियन, और 
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अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में होने लगा। इस तरह देशीय भाषाओं का 
(Vernaculars) विकास हुआ। ऐसे प्रामाणिक अनुवादो के लिए 
कई एकेडेमी या बिद्वत-परिषदों की स्थापना हुई जिनमें फ्लञोरेन्स की 
(Platonic Academy) उल्लेखनीय हैँ । इसका स्थापक मेडिसि 
(Medici) का बहुत आदर हुआ, ओर इसकी मूर्ति बनी और उसपर 
बरावर दीप .जलते रखा गया। प्राचीन साहित्य और संस्कृति के प्रति 
आदर आर पुनरोद्धार करने की -उत्कन्ठा का यह ज्वलन्त उदाहरण है । 
प्राचीन साहित्य ओर भाषा का पुनर्जन्म इडली में ही सीमित न 
रहा । छापाखाना के कारण यह आन्दोलन को इटेली के बाहर फेलाने 
ada में सुविधा हुई । जर्मन नवयुवक भी ग्रीक भाषा सीखने लगे । 
साहित्य . बहुतों ने इरेली के शहरों में आकर नयी भाषा ओर नया 
साहित्य पडना शु किया । जब जर्मन विद्वान त्यूच्छीन ने १४८२ में इटली 
आकर प्रसिद्ध इतिहासकार थुसिडाइडिस की पुस्तक का एक अंश का शुद 
अनुवाद कर दिया तत्र उपक्रे परीक्षक चोल उठे कि “हमारी निर्वासित ग्रीक 
(भाषा) उड़कर आहपस्‌ पहाड़ों के पार पहुँच गई है”? । जर्मनी में 
ग्रीक ओर लैटिन भाषा का ही अध्ययन न हुआ, रोमन-ग्रूनानी संस्कृति 
के प्रति ही आकर्षण नहीं पैदा हुआ बल्कि प्राचीन यहूदी और इसाई संस्कृति 
ओर साहित्य, और ga भाषा के प्रति भी नया उत्साह देखा गया । 


इंग्लैंड के आक्सफोड विश्ववि यालय में ग्रीक साहित्य और भाषा की 
उच्च शिक्षा दी जाने लगी। लैटिन और ग्रीक पाठ्यक्रम के आवश्यक 
अंग्रेजी साहित्य अंग वन गये। प्राचीन साहित्य के प्रति सक्रिय प्रेम 
ओर उत्ताह का एक परिणाम यह हुआ कि अंगरेजी 

भाषा ओर साहित्य की अभूतपूर् उन्नति हुई । नया उत्साह और आत्म- 
विश्वास का यह स्वाभाविक परिणाम था । विश्वविद्यालय ओर उच्चवर्ग 
के लोगों ने अंगरेजी साहित्य की प्रगति को प्रोत्साहन दिया। शतवर्षीय 
युद्ध को एक परिणाम यह हुआ कि अंगरेजो में अपनी भाषा के प्रति 
आदर का भाव आया, ओर अंग्रेजी साहित्य को बहावा मिला। जौन 
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कार्नवेलि और अन्य शिक्षकों ने विकलिफ ओर सेक्सपिअर के लिए 
मार्ग प्रशस्त किया । 

waa (Caxton) ने १४७७ ई में इंगलेण्ड में छापाखाना 
स्थापित किया । इससे ज्ञान की वृद्धि और प्रचार में सहायता मिली । अंग्रेजी 
साहित्य का प्रथम महाकवि _चौसर की_Canterbury 
Tales इसी छापाखाना में छपी। चोसर की पुस्तकों से 
मध्ययुग का अस्त और आधुनिक युग का उषाकाल का ज्ञान होता है । चौसर 
ऋँगरेजी कविता का पिता कहा जाता है । विलिअम लैंगलेंड की कविता में 
गरीबों की दशा का सजीव और करुण चित्रण हैं । केक्सूटन ने कई पुस्तकों का 
अंग्रेजी अनुवाद किया, और उसकी अंग्रेजी जनसाधारण की बोलचाल की 
भाषा से भिन्न नहीं थी । इस तरह अंगरेजी भाषा को नया रूप दिया 
गया! आक्सफोर्ड का विद्वान्‌ कोलेड (Colet) ने ग्रीक भाषा और 
साहित्य का अध्ययन वडे उत्साह से किया, और उसके धार्मिक विचार 
मध्यकालीन दकियानुसी विचार के विरोधी थे। उसने शिक्षा के चेत्र में सुधार 
किया और माध्यमिक शिक्षा के स्कूल (Secondary Schools) की 
स्थापना की । ऐसे स्कूलों के द्वारा इंगलेंड की शिक्षा पद्धति में कान्तिकारी 
परिवर्तन हो गया । इंगलैंड के विंश्वविद्यालय-आक्सफोर्ड और WATA 


यूनानी-रोमन साहित्य का अध्ययन और अध्यापन तीव्र गति से हुआ । 
इरंसमस्‌ (Erasmus) आक्सफोड में ग्रीक भाषा का अध्ययन करता 
था और कोलेट्‌ की विद्वता से प्रभावित था। इंगलैंड में रेनेसां-साहित्य 
की सबसे प्रमुख प्रतिनिधि-पुस्तक टामस मोरे की Utopia zl 
इसमें “मोरे? ने आदर्श समाज की कल्पना की हैं। ` टोमस्‌ मोरे बचपन 
से ही होनहार थे और इनके अभिवावक नें कहा था कि “यह लड़का बड़ा 
होकर एक विलक्षण पुरुष होगा? और यह भविष्यवाणी सत्य सिं हुई । 
टौमस मोरे का प्रतिभाशील safa से इरैसमस्‌ और कोलेंट अत्यन्त 
प्रभावित थे L àn मोरे ने अपनी पुस्तक Utopia में योरप 
« की समस्याओं पर विचार किया है ओर इनका समाधान भी बताया हैं 


रेनसां का युग 
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जिनमें कुछ अभी भी ग्राह्य हे । टोमस मोरे मानववाद का पुजारी था 
उसके विचार में जनसाधारण का कल्याण ही किसी भी राज और समाज 
का लचय होना चाहिये । उसने मजदूरों की बुरी दशा, गरीबों की निरीह 
आर शासन का रूप इत्यादि समस्याओं पर मोलिक रूप से विचार किया । 
उसका यह कहना था कि समाज का संगठन गरीबों को कुचलने के लिए 
अमीरों का षडयन्त्र था। उसकी काल्पनिक आदशे-दुनियां (Utopia) A 
वेयक्किक स्वतन्त्रता, भाईचारा का भाव ओर जनसाधारण के राजनेतिक 
आर्थिक, अध्यात्मिक, और वोद्धिक विकास के सिद्धान्त प्रचलित थे । शासन 
आर कानून सर्वजनहिताय था। चरित्रनिर्माण, सार्षजनिक स्वास्थ्य ओर 
'योजनानुकूल नगरों की स्थापना पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता था । 
यहाँ अपराधियों को दणड देने का अभिप्राय दरड नहीं वरम्‌ चरित्रसुधार 
था । आज भी हम टामस्‌ मोरे के आदर्श धरातल पर नहीं 
उतार सके हैं। टोमस्‌ मोरे ने बिचार की स्वतन्त्रता, समाज में गरीव 
के प्रति न्याय, ओर वैयक्तिक सत्रतन्त्रता के सिद्धान्ता को हइता से प्रतिपादित 
किया। मोरे का प्रभांब इंगलेरड के बौद्धिक आन्दोलनों पर काफी 
पड़ा, और मोरे अपने समय में इंगलेरड का सबसे वड़ा आदमी माना जाता 
था। ऐसे महापुरुष को प्राणद्रड की सजा मिले यह इंगलैएड के इतिहास 
में एक काला घव्वा हे । साम्राज्ञी एलिजाबेथ के राज्यकाल में इंगलैएड 
में, विशेषकर स्पेनिश आर्मडा पर विजय के उपरान्त, आत्मविश्वास ओर 
नवोत्साह की लहर फेल गई, और अंगरेजी साहित्य का अभूतपूर्व विकास 
हुआ । अंगरेजी साहित्य का सवसे बड़ा कवि-और नाटयकार शेक्सपिअर 
(Shakespeare) नें इसी समय अपने महान्‌ नाटकों की रचना की थी 
जिनमें हँमलेट, मेंकवेथ प्रति दुखान्त नारक सर्वोत्कृष्ट माने जाते हें। 
शेक्सूपिशर नवअंगरेजी साहित्य का प्रमुख कवि भी था । मार्लो Marlowe) 
एक सफल नाट्यकार था । स्पेन्सर (Spencer) की Fairy Queen 
. अंगरंजी साहित्य की अनुपम निधि हं । प्रेम इर्षा, घणा आकषेण, इत्यादि 
मानव गुण ओर अवगुणोंका इसमें सुन्दर चित्रण है । इंगलैरड के राष्ट्रीय 
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साहित्य को समृद्ध करनेवालों में शोक्सपिञ्रर ओर स्पेन्सर का स्थान सर्वोपरि 

> "र: ~ oe 

हें । एलिजावेथ के समकालीन ही प्रसिद्ध कबि और उपन्यास लेखक सर वाल्टर 
~ SA ~ ~ ~ ` 

स्कोर थे जिनके उपन्यासो में तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण हं। मिल- 

रत्‌ वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अमूल्य सिद्धान्त का उत्साही कवि हैं, और AT- 

< ce ` A न्तके 

जोनसन व्यंग-हास्यरस का अग्रणी साहित्यिक सममा जाता हं। चिन्तको 

और कख का y w A ` A ` किक 20 

र कैखकों में फ्रांसिस बेकन - का नाम उल्लेखनीय हैं । इन्होंने तक, 

e A > 
अनुभव और प्रमाण पर जोर दिया । विश्वास का आधार ये ही तीन है, 
ऐसा इन्होंने बताया । इनके लेख अभी भी चाव से पढ़ें जाते हें। 


रेनेसां के युग में फ्रांस, इटली, स्पेन प्रभति अन्य देशों में भी 
राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास हुआ । महाकवि दान्ते ने इडालवी 
(ARa) भाषा को अपनाया । अरिआर्तो (Ariosto) ` 

ज्ये और तस्सो (72850) ने राष्ट्रीय साहित्य की उन्नति की । 
मैकियावे लि (Machiavelli) à अपनी महान पुस्तक 


“prince” इटालवी में ही लिखा । इस पुस्तक में मेकियाबेलि ने तत्का- 


लीन राजनीतिक परिस्थिति को आधार मानकर राजा की शक्ति को सर्वमान्य | 
ओर सर्वोपरि रक्खा हैं, उसके विचार में राजहित के लिए राजा नेतिक 
आचरण के लिए वाध्य नहीं था, स्वार्थ के लिए राजा के लिए सभी 
कुकर्म माफ थे मूठ, प्रपंच, कठोरता इत्यादि सभी उपायों को राजा 
को व्यवहार में लाना चाहिये, और जनता को दवाकर ही अपना अधिकार 


- सुरक्षित रंखना चाहिये मेकियावेलि के इस सिद्धान्त को १६-१७ हवीं 


सदी में सभी राजाओं ने व्यवहारिक रूप में लाने की कोशिश किया । 


फ्रांस में मोत्त्ये (Montaigne) ने siR (French) साहित्य 
को विकास के पथ .पर लाया! वह यथार्थ में व्यक्तिवादी था ओर 
फ्रांसीसी Aaa अनुभव ही उनकी रचनाओं के विषय थे । फ्रांपिंधी 
साहित्य रेवेले (Rabelais) 1490-1553 की पुस्तक 'गर्गेनतुआ 


और, पन्ताग्रुएजः रेनेसांकी संक्षिप्त कद्दानी दी मानी जाती zI 
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फ्रांस में सरवेंटिज (Cerventis) और लोप दि वेग (Lope de 
४९४०) ने स्पेनिश भाषा में रचनाएँ की । सरघेंटिज की लिखी डॉन 
स्पेनिश-  क्यूकिसटो (Don Quixto) Aa युग के साहित्य 
साहित्य . का विश्व की उत्कृष्ट कृति सममी जाती है । 


चित्रकला ओर सूर्तिकला (Painting and Sculpture): 


कला पर भी रेनेसां का युगान्तकारी प्रभाव पड़ा । मध्यकालीन युग 
में कला चर्च की चेरी थी। चर्च या बिहारों में चित्रकारी का प्रयोग होता 
था । संतों या धार्मिक दृश्यों या काल्पनिक देवी-दृश्यों (9८९7०2६ - 
ral scenes) के चित्र से गिरजाघर या विहारों की शोभा बढ़ाई जाती 
थी। कलाकार कई बंदिशों से वंधा था । किस प्रकार का रंग, कितने 
प्रकार का रंग, चित्र का माप, चित्रित व्यक्तियों या दृश्यों की अस्वाभा- 
विक आकृति निश्चित थे, और कलाकार को इन अगणित नियमों 
का पूरा पालन करना पड़ता था। इसलिए कला निर्जीव, निस्तेज और 
अस्वाभाविक रहती थी; कलाकार की प्रतिभा संकुचित थी। पर यूनानी 
रोमन साहित्य कें साथ-साथ प्राचीन कला का पुनः अवतरण हुआ। . - 
यूनानी कला की प्रमुख विशेषता थी स्वाभाविकता और मानववाद्‌। 
मनुष्य का शरीर और उसके भाव-भंगियों का स्वाभाविक चित्रण में ही 
कला की सफलता समझी जाती थी । इस कला का पुनर्जन्म इटली में 
हुआ । प्राचीन कला के उदाहरणों का आद्र किया जाने लगा, और 
उन्हीं के आदशों से प्रेरित होकर चर्च के अंचल से मुक्त होकर स्वतन्त्र 
` वातावरण में कला का नया रूप निखरने लगा। इस दिशा में निकोला 
पिसानो. (Niccola Pissano, died 1228) ने पथ-प्रदर्शक का 
काम किया। वह. रोमनों के प्राचीन पत्थर-क्रे-बने-ताबूत (Sarco- 
phagi) पर खुदे दृश्य ओर प्राचीन बर्तनों पर चित्रित मूर्तियों से 
प्रभावित हुआ ओर इन्हें आदर्श मानकर स्वयं ऐसी मूर्तियाँ बनाने लंगा । 
इस तरह जसे प्राचीन साहित्यिक प्रभाव से प्रेरित होकर नवसाहित्य का 
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विकास gm, उसी प्रकार प्राचीन यूनानी-रोमन कला के प्रत्यक्ष प्रभाव से 
ही कला का पुनर्जन्म हुआ । कला का विषय मनुष्य और उसके भाव थे, 
उसका रूप स्वाभाविक था, ओर कलाकार अपनी प्रतिभा का विकास करने में 
बिल्कुल स्वतन्त्र थे, नये-प्रयोग करने में कोई रोक-टोक नहीं थी । इटेली 
के नगर-राज्यों के स्वेच्छाचारी शासकों ने इस नयी ओर सजीव कला की 
उक्ति में बहुत मदद दिया ota का मेडिकि परिवार इस नगर पर 
कई पुरत तक (१४३४-६४) अपना अधिकार स्थापित किए रहा, ऑर इसी 
वंश के प्रतिनिधि-गणा कोसमो और लोरंजो, माइकेलएन्जलो, लिओनाड दि 
विंची प्रति महान कलाकारों के पोषक थे । मिलान का स्वेच्छाचारी शासक 
(Tyrant) गियां गलइळिजों वाइकोग्टि ने कलाकारों को प्रोत्साहन 
दिया । रोम में निकोलस पंचम रेनेसां युग की कला और साहित्य का पोषक 
था। एक यात ध्यान देने की हे कि यपि इस समय की कला यूनानी 
कला से प्रेरणा पाकर ही . विकसित हुई, पर यह प्राचीन (Classical) 
कला की हूबहू नकल नहीं थी। प्राचीन आदर्श ओर सापेज विषय भले 
आधार हों, पर इस समय के कलाकारों ने अपनी कला में न्यूनता और 
सम्पूर्णता दिखाई । इसीलिए तो यह सजीव थी और भविष्य के लिए 
प्रेरणा-शक्कि का काम कर सकी । 

इस युग के महान्‌ चित्रकारों में लियोनाडदिवन्चीं( १४५२-१५१६), 
राफेल (१४८३-१५२०), साइकळएन्जलो (१४७५-१५६४), और 
टाइटियन (Titian, १४७७-१४७६) प्रमुख हें । इनके कई चित्र 
जैसे लियोनार्डदिविन्चीं का Last Supper अभी भी सर्वोत्तम चित्र 
समे जाते हें । लियोनाडदिविन्चीं एक सफल इन्जिंनीयर, शरीरूविज्ञान 
का विद्वान, और वैज्ञानिक था जो मशीनों के द्वारा अस्मान में उड़ना सम्भव 
सममता था । यह सच हैं कि ये महानू कलाकार अपनी कला से गिरजाघरों 
को ही अलंकृत करते थे। इन चित्रों के विषय अधिकतर धार्मिक 
महत्त्व के थे--जैसे प्रभु ईसा की जीवनी के दृश्य, महान्‌ संतों के चित्र, 
ईसाधर्म से सम्बन्धित दृश्यों का चित्रण । पर उल्शेखनीय वात यह है कि 
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“ इन दृश्यों के चित्रण में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रयोग किया गया था, ओर 
“ अप्राकृतिक नहीं वरन स्वाभाविक और मानवीय चित्रण ही किया गया । 


कुछ समय वाद गैर्‌इसाई विषय भी चित्रों के शीर्षक वने । 
इडैली में चित्रकला का जो नया और सजीव रूप विकसित हुआ, 


`` उसका प्रभाव पूरे योरप पर फैला । रेनेसां युग की क्रियात्मक प्रतिभा के 


प्रतिनिधियों में फ्लैन्डस निवासी वैनडायूक्‌ , डच art (Rembrandt) 
और खूब (२.९2०९) और स्पेनबासी वेलस्क्यूज ऐसे महान्‌ चित्रकारो 


~ 


का स्थान अमर रहेगा । रेनेसां युग के चित्रकार अपने चित्रों में तेल 


` का व्यवहार करते थे, मानव-शरीर की बनावट का अध्ययन करते थे, और 


कला में नई शैली ये लोग अपनाने लगे। चित्रकारी के यूनानी-रोमन नमूने 
नहीं प्राप्त हुये थे इसलिये इस कला में रेनेसां युग के कलाकारों ने विलक्षण 
मौलिकता दिखाई और एक नयी कला का ही जन्म दिया । 

सूतिका सें प्राचीन आद्शा को पुनर्जीवित किया गया। यूनानी 
ओर रोमन मूर्तियों की स्वाभाविक सुन्दरता ओर मानवता ने इस युग के 
कलाकारों को अत्यन्त ही प्रभावित किया ।' Rei (Gibberty) 
आर माइकेल एन्जेलों प्रतिभावान, मूर्तिकार थे। गिब्वर्टा ने एक जोड़ा 
सुन्दर किवाड़ बनायीं जिसे फ्लोरेन्स के गिर्जाघर में लगाया गया । यह 


. दरवाजे इतने सुन्दर थे इन्हें स्वर्ग का दरवाजा कहा गया । माइकेल 


एन्जेलो स्वस्थ मानवशरीर को संगमरमर की वनी मूर्तियों में साकार कर 
देता था) उसकी कला में जादू था, और उसकी वनाई मूर्तियों अभी भी 
फ्लोरेन्स के गोरव हैं । 

वास्तुकला या स्थापत्य (Architecture) Ñ भी हम रोमन प्रभाव | 
स्पष्ट पाते हैं। मध्ययुग के उत्तराद्ध में समृद्ध, नगरों के 


वास्तुकला 
गिरजाघरों की बनावट पर यूनानी-रोमन वास्तुविद्या का प्रभाव 


 पड़ा। गोथिक शेली पर भी रोमन प्रभाव था । 


: रनेसां ने जिस जिज्ञासा को उत्तेजित किया उसका स्वाभा 
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विक परिणाम था विज्ञान की उन्नति । मध्ययुग में ही अरबों के प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण योरप में वैज्ञानिक भावना . 
विज्ञान को Pr IH A ATEA es 
जग घर कर रही थी । रोज़्र बेकन योरप में आधुनिक विज्ञान के 
अग्रदूत कहे जा सकते हें । उन्होंने विज्ञान की प्रगति में 
` अदूसुत विश्वास प्रकट किया । प्रयोग और अनुसंधान की असीम संभाव- 
' नाएँ की ओर इशारा किया। उनकी ये आशाएँ बहुत दिनों के वाद 
` पूरी हुई। 
रेनेसां ने इस वैज्ञानिक अनुसंधान और नयी खोज के आंदोलनों को 
स्वतन्त्र और उत्साहवर्द्धछ वातावरण में फलने-फूलने का स्वर्ण अवसर 
दिया । चर्चे का प्रभाव सुधार-आंदोलनों के कारण कम हो रहा था। 
व्यापारी और उद्योगपति विज्ञान के पोषक थे, और व्यापार और 
उद्योगों में विज्ञानकी सहायता की आशा रखते थे। इन्हीं कारणों से 
१६-१७ हवीं सदी में विज्ञान की उन्नति हुई । कोपरनिकस ने यह सिद्ध 
: किया कि प्रथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हे, और बहुत से नत्र सूर्यसम 
- ही हैं। यह विचार क्रांतिकारी था। पंहले लोग यही समभते थे कि. 
- पृथ्वी विश्व (universe) का केन्द्र हे, और सूर्य ओर सभी प्रह स्थिर 
: पृथ्वी के चारों ओर चक्कर. काटते हें । . केप्लर ने गणित के सिद्धान्तों 
को स्थापित कर कोपरनिकस्‌ के Rara को प्रमाणित. किया। 
गैलेलियो ने.दूरबीन (Telescope) का आविष्कार किया और इस 
` सिद्धान्त को अकाव्य. सत्य प्रमाणित कर दिया । पर चर्च ने इस सिद्धान्त 
का विरोध किया क्योंकि इससे प्रथ्वी और उस पर रहनेवाले पोप का 
महत्त्व कम होता था। _गैलेलियो को अपने विचार. वापस लेने पर 
बाध्य किया गया गया । चर्च के विरोध ही के कारण बनो (Bruno) को 
जिसने यह सिंद्ध किया था ९ क प रीत पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ही नहीं वरन 
` आस्मान के तारे स्वयं ही सूरय हैं, की सजा सिली । 
_ रसायन और चिकित्सा शास्त्र में भी मौलिक खोज 'और अनुसंघान 
हुये । प्राचीन विद्वान गैलेन (Galen), की गलतियां निकाली गई, ओर 
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शल्य-चिकित्सा में आधुनिक सुधार हुये। गणित में अरबों का ऋणी चन 
कर योरपियन गणितत्ञों ने दशमलव-विधि को विकास किया। ज्योमिति 
ओर ज्योतिष में मौलिक खोज की गई । जूलियस सीजर के समय की 
जंत्री (Calender) में उचित सुधार हुआ। आइजेक न्यूटन (१६४२- 
१७२८) ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाया । यह गणित ओर भौतिक 
विज्ञान का आधार वना । इन नये आविष्कारों और अनुसंघानों से आत्म- 
विश्वास बहा । प्राचीन यूनानी और रोमन विद्वानों की पुस्तकों का 
अध्ययन प्रेम और आद्र से होता था । पर अब इनके वाक्य ब्रहमवाक्य 
नहीं समझे जाते थे। इनका अध्ययन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से होने 
लगा, ओर ज्ञानभंडार की बराबर वुद्धि होने लगी । अभी भी वही वैज्ञानिक 
प्रवृति और ज्ञानपिपासा जारी È । 
भौगोलिक खोज : 

रेनेसां का शक्किसंचालक रूप की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति भौगोलिक 
खोजें हैं । १५ हीं और १६ इवीं सदी में अभूतपूर्व सामुद्रिक भ्रमण 
हुये । इसलिए इस युग को नयी खोजों का यग (Age of Dis- 
covery) कहा जाता हे । पर वास्तव में इन दुस्साहसी भ्रमणों 
का लक्ष्य नये देशों की खोज नहीं थी, वरन, चीन, भारत और पूर्वी-द्वीप- 
समूह पहुँचने के लिए नये व्यापारिक मार्गो का पता लगाना था। पूर्व 
और पश्चिम दोनों दिशाओं में साहसी नाविकं ने यात्राएं कीं और सहसा 
नयी दुनियां परिचिमी-गोलाड (Western Hemisphere) -का पता. 
चला । आधुनिक इतिहास पर इस खोज का प्रबल प्रभाव पड़ा है । 
कारण : 

किसी भी प्रगतिशील सभ्यता में मनुष्यों में दूर-दूर देश पहुँचने की 
स्वाभाविक आकांक्षा रहती हुं । उनका विस्तृत दृष्टिकोण राज्य या राष्ट्र 
की भौगोलिक परिधि में सीमित नहीं रहता हें । प्राचीन यूनानी और 
रोमन बरावर भूमध्यसागर के पश्चिम के देशों की कल्पना किया करते 
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थे। इनका भारतवर्ष से सम्बन्ध था । सनेका नामक रोमन ने तो पहली 
(क) रेनेसां सदी में यह कल्पना की थी भारतवर्ष पश्चिमो माग से पहुँचा 
से उत्पन्न जा सकता था। (रेनेसां युग में इसी आधार पर तो कई 
नवविश्वास समुद्रीय यात्राएं हुईं ॥) पर मध्ययुग के संकुचित वातावरण 
ओर उत्साह म इन साहसी और प्रगतिशील ख्यालों का कला और साहित्य 
के साथ-२ लोप हो गया। पर जब प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य 
ओर कला का पुनर्जन्म हुआ, नया जीवन ओर नया उत्साह का फिर से 
संचार हुआ। साहस और आत्मविश्वास से भरे हुये योरोपियन नवयुवक 
दूर-२ देश-भ्रमण और समुद्रीय यात्रा करने के लिए आतुर हो गये । 
भार्कोपोलो के लिखित भ्रमण-विवरण पढ़ कर बहुत से लोग चीन, जापान 
इत्यादिं अदभुत देशों को देखने के लिए लालायित हो उठे । 

ततकालीन आर्थिक समस्या ने इन स्वप्नो को चरितार्थ करने में 
बड़ा भाग लिया । योरप में चीनी रेशम, भारत ओर पूर्वे द्वीपसमूह से 
(ख) qa मसाला (Spices) और वेशक्रीमती पत्थरों की मांग बहुत 
न्तिनिया का थी । इटली के पूर्वतटस्थित बन्द्रगाहों के ऐश्वर्य का कारण 
पतन यही था कि पूर्वी भूमध्यसागर से होकर सीरिया, मेसोपोटेमिया, 
ईरान, भारत, व चीन इत्यादि के मार्गो के प्रमुख केन्द्र यही थे । 
पर जब तुर्की ने इन्स्तुन्तिनिया पर १४५३ ६० में अधिकार कर लिया 
तब पूर्व से व्यापार में बाधा उत्पन्न हो गई । तुको का अधिकार पूर्वी 
साम्राज्य (Eastern Empire) पर ही नहीं वरन मध्यपूर्घे पर भी 
था, और वाल्कन-प्रदेश भी उनके प्रभावक्षेत्र में शीघ्र ही आनेवाले थे। 
तुक-अधिकारी ब्यापार पर कई तरह के कर लगाते थे, आर इससे व्यापा- 
रियं को बहुत मुश्किल होती थी । चीजों की कीमत बहुत बढ़ जाती 
थी और व्यापार में फायदा कम और नुकसान अधिक उठाना पड़ता था, 
और यह सव इसलिए कि व्यापार-मार्ग पर एक विरोधी शक्तिं का अधिकार 
था । इसलिए व्यापार के हित और एशिया की चीजों की मांग की पूर्ति के 
लिए अब योरोपिंअन व्यापारियों या राज्यों को qå से व्यापार करने के 
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लिए दूसरा रास्ता का पता लगाना आवश्यक हो गया । आवश्यकता ही 
ia खोज की की जननी है, और समुद्री यात्राओं के द्वारा 
राज्यों का नये रास्ते और नये देशों का पता लग गया। इसमें 
सक्रिय पश्चिमी योरप के राज्यों ने बड़ा उत्साह दिखाया क्योंकि 
सहयोग थे अब इटैली के नगर-राज्यों का पूर्ण से व्यापार पर 
एकाधिकार का अन्त चाहते थे। ` 

एक बात ओर भी ध्यान देने की है इस 'खोज? में इंगलैंड, स्पेन 
ओर पोर्तुगाल ने बड़ा हिस्सा लिया । इन राज्यों में राष्ट्रीय भावना का 
(ग) राष्ट्रीय विकास हो रहा था। राष्ट्रीय चेतना जनता में प्रवल उत्साह, 
भावना का संचालनशक्कि और आत्मविश्वास का संचार करती है, 
प्रभाव ओर राष्ट्र की यह नयी शक्तिं और उत्साह का उपयोग कर 
राजाओं ने दुस्साहसी यात्राओं को प्रोत्साहित क्रिया । नाविकों की सफ- 
लता राष्ट्रीय गौरव की चीज समझी गई, और ये साहसी नाविक जनता | 
के प्रेम और राष्ट्र के गौरव के भागी समझे जाते थे । 


पर बिना विज्ञान और भौगोलिक ज्ञान के, जो कि उस समय के 
भाविकों को उपलब्ध था, ये दुस्साहसी यात्राएँ और खोज असम्भव ही थीं। 
(घ) विज्ञान मरिनर्स कम्पास्‌ (Mariner's Compass) का 
और भोगो- ज्ञान योरोपियनों को अरबों से, जो किं इसके लिए चीन 
लिक ज्ञान के ऋणी थे, मिल चुका था। इस यन्त्र के द्वारा अनजान 
को प्रगति, विस्तृत समुद्र के वक्तस्थल पर भी उन्हें दिशा का ज्ञान 
रहता था । . किसी भी जगह का अक्षांश (Latitude) का पता लगाना 
उन्हें इस समय ज्ञात था। पृथ्बी गोलाकार हं इसका पता था, इसी 
आधार पर तो पश्चिम चलकर भारत या खुदूरपूर्व पहुँचना सम्भव समभा 
जाता था। देशों और समुद्र के मापचित्र मिलते थे, और समुद्री-यात्रा 
की दिशाओं का ज्ञान था। इन्हीं सुविधाओं के कारण नाविकों को इन _ 
खतरनाक यात्राओं पर जाने का साहस हुआ । यात्रा खतरे से खाली 
कभी नहीं थी । उस समय की छोटी नावों में अनजान असीम समुद्र पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १०३ .] 


महीनों भ्रमण करते रहना आसान नहीं था। खाने-पीने की सुविधा नहीं 
थी, और. जलवायु, ऑँधी-तूफान का भय वराबर रहता था। अकड़ 
नाविको की मत्यु हुई । इसीलिए तो अपराधी और समाज के निम्न-वर्ग - 
के ही लोग अधिकतर इन यात्राओं पर जाने के लिए तैयार रहते थे । 
पुतंगाल (Portugal) का राजकुमार . हेनरी उत्तरी-पश्चिमी 
अफ्रिका का विधिवत्‌ अन्वेषण करने की तेयारी में लग गया, ओर्‌ अपने 
नाविक-साथियों की मदद से केनरी प्रायद्वीप का पता लगा लिया। . 
पन्द्रह सदी के मध्य में पुर्तेगाल के जहाजियों ने बर्डे का अग्तरीप 
(Cape Verde) और बडे प्रायद्वीपों का पता लगा लिया BE | 
स्थापित नाविक-शिक्षाल्य (Naval Training Centre) में शिक्षित : 
जहाजियो ने भौगोलिक खोज में पथ-अदर्शक का काम किया । po न 
इन जहाजियों को पादरी प्रेस्टर जॉन का साम्राज्य का पता लगाने र ; 
लिए उत्साहित किया । एक कथा प्रचलित थी कि जॉन रेस्ट ने बे 
पूर्व एक ईसाई साम्राज्य की स्थापना qå में किया था। पेर जॉन: 
वास्तव में काल्पनिक व्यक्ति था, पर उस समय इसके AA का पता « 
लगाने के लिए पुर्तगीज नाविंकों ने कई प्रयास किया । इसी पार । 
साम्राज्य का पता लगाने के प्रयास में ही १४८६ ६० हक | 
वार्थोलिसिउ- अफ्रिका का दक्तिणतम स्थान पहुँच गया, जिसे ape 
fema और of Good Hope कहा गया । ya पहुँच का.इस 
चाम्कोडिगामा लम्बे रास्ते का पता लगाने का यह प्रथम सफल प्रया चा । 
इसी रास्ते को अपना कर १४६८ $o में वास्कोडिगामा भारत के पश्चिम । 
तट पर कालीक पहुँच गया और मसालों से भरे नाव लकर RE 
वापस आया। पूर्व से व्यापार करने का यह नया रास्ता पुतंगीजों ने 
पता लंगाया और. पुर्तगाल को इससे बड़ी आर्थिक उन्नति हुई, ओरःः 
साम्राज्य विस्तार हुआ । जब तुको का अधिकार मिश्र पर भी द 
(१५१७ ६०) तब स्थल मार्ग से मी पूर्व से व्यापार पर आघात पहुँचा! 
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ओर योरप के लिए अब उत्तमाशा अन्तरीप होकर ही पूर्व से व्यापार 
करने. फा एकमात्र सुगम रास्ता था । स्वेज-नहर खुलने के पहले तक इसी 
मार्ग से पूर्व-पश्चिम व्यापार होता रहा । 
इधर जब पुतंगीज पूरव चल कर नयी राह खोज रहे थे, स्पेन ने 
पश्चिमी रास्तों की खोज की । कोलम्बस इटैली के एक नगर जेनोआ का 
कोलम्बस्‌ नागरिक था । उसका यह विश्वास था कि आतलांतिक 
सागर से होकर भारत ओर सुदूरपू् पहुँचा जा सकता है । 
जेनोआ और पुर्तगाल ने उसे मदद देना अस्वीकार कर दिया । स्पेन का 
राजा फ्रेंडरिक्‌ ने कोलम्वस्‌ को मदद देना स्वीकार कर लिया और 
कोलम्वस्‌ अपनी महान्‌ यात्रा पर चन्द दुस्साहसी साथियों के साथ अनजाने 
आर विस्तृत अतलांतिक महासागर के चचस्थल पर छोरी नावों को खेने 
लगा। रास्ते ada आफतें आयीं, खाने-पीने का सामान कमने 
लगा, कई साथी रास्ते में ही रह गये, पर चीर कोलम्वस्‌ अपने विश्वास 
पर हइ रहा, ओर अन्त में उसे जमीन दिखाई दी । वह बहाम प्रायद्वीप 
पहुँच गया था, पर उसने इसे एक पूर्वी द्वीप (East Indies) समभा । 
यहाँ के निवासियों को लाल-भारतीय कहा (Red Indians) । असल 
में. कोलम्वस्‌ ने नयी दुनियां (New World) खोज लिया था 
(१४६२ ६०) पर उसे इसका पता नहीं था। उसे विश्वास था कि उसने 
चीन जाने का प्रत्यक्ष मार्ग ga निकाला हे । कोलम्बस्‌ की यात्रा के बाद भौगो- 
इंगलण्ड Ra खोज के आन्दोलन में और भी अधिक सरगमा आई । 
१४६७ में जोन कंबोट्‌ ने इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम के 
लिए न्यूफोन्डलेण्ड में लेब्रोडर पर इंगलैरड का झंडा गाइ दिया । दक्षिण 
Şa अन्तरीप होकर भारत पहुँचने के वदले तूफान के कारण 
केब्रल्‌ दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुँच गया, ओर 
ARA पर पु्तेगाल का दावा हो गया। १४६६-१५०० में qaa 
अमेरिगो का नाविक अनेरिगो वेसर्यांच्च ब्राजिल गया ओर 
घापस आने पर .नयी दुनिया ( New World ) नामक पुस्तक 
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लिखी । इसीके नाम पर पश्चिमी गोलाड महादेशों का नाम अमेरिका पड़ा, 
जबकि वास्तव में इस श्रेय का अधिकारी कोलम्बस्‌ था । 

१५१३ ३० में यह पता लग गया कि पनामा भू-डमरूमध्य (Isthmus 
of Panama) के वाद एक ओर समुद्र हैं, पर तब भी यह 
विश्वास बहुत दिनों तक वना रहा कि “नयी दुनियां” से भारत का रास्ता 
चन्द्‌ दिनों का हैं और एथ्वी काफी छोटी हैं। इसी मिथ्याविशवास के बल 
पर ही साहसी नाविकों में जलमार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने की 
आकांक्षा वलवती रही। पुर्तगीज सेगेल्लन १५१६ $o 
पृथ्वी की परिक्रमा फे लिए पश्चिम की ओर निकल पड़ा । 
बह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम कोण पहुँच गया, और इसीके नाम 
से बह स्थान पुकारा जाता दे, ओर वहाँ से वह प्रशान्त महासागर पहुँच 
गया । रास्ते में आंधी ओर तूफान के पश्चात्‌ इस महासागर में उसे 
शान्ति मिली, इसीलिए तो इस सागर का नाम उसने Pacific 
Ocean रक्रा । वह पश्चिम की ओर चलता ही गया और आस्ट्रेलिया 
के उत्तर स्थित प्रायद्वीपों से होकर फिलिपीन पहुँचा । अभाग्यवश यहाँ 
के आदिम निवासियों से झड़प होने के कारण उसकी हत्या हो गई, और 
पृथ्वी की पूणा-परिकमा करने की उसकी आशा असफल रही, पर उसके 
बेडे के कुछ जहाज इस काये को पूरा कर सके, और लिस्मन्‌ (पुर्तगाल की 
राजधानी) वापस लोट आये । मेगेल्लन की यह यात्रा बड़ी महत्व की 
हे । अब लोगों को प्रथ्वी का गोलाकार होने का स्पष्ट प्रमाण मिल गया और 
पृथ्वी पर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति का ठीक पता चल गया । प्रशान्त 
महासागर और उसके देशों की खोज का विश्व-इतिंहास पर गहरा प्रभाव पड़ा । 

पर भूपरिक्रमा करने का प्रयास मेगेल्लन के अलावे अन्य साहसी 
नाविकों ने भी किया । एलिजाबेथ-युग में इंगलैंड के साहसी जहाजियो को 
5 साम्राज्ञी का आशीर्वाद प्राप्त था, ओर इनलोगों ने दक्षिणी 
अमेरिका के व्यापार पर स्पेन का एकाधिकार का विरोध 

किया ओर इनके माल से लदे नावों को लूटने लगे। इन दुस्साहसी कार्यो 
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के अलावे डेक ने १५७७-८० ई० में पृथ्वी की परिक्रमा. कर लिया । 
Sa दिलचस्पी. दिखाई। कार्टिअर, डेविस और हड्सन के नाम 

उल्लेखनीय हैं । 
सोलहवीं शताब्दि के अन्त तक भोगोलिक-खोज के आन्दोलन 
समाप्तप्राय हो गये । संसार के प्रमुख भोगोलिक लक्षणों का पता लग चुका 
भौगोलिक था, ययपि आस्ट्रेलिया महादेश अवं भी अज्ञात था। इन 
खोजों कं. .भोगोलिक खोजों के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुये। व्यापार 
परिणाम में बहुत उन्नति हुई। योरप के राष्ट्र बहुत धनी हो गये। 
नये देशों के कच्चे साल या खनिज पदार्थो की लूड में योरोप के राष्ट्रों ने 
प की, सक्रिय भाग लिया । इन तिजारती देशों में इन नये देशों या 
ai ये व्यापार मार्ग पर अधिकार के लिए प्रतिद्वन्द्रिता शुह हुई । 
फ्रांस, इंगलैरड, स्पेन, पुर्तगाल और डचों में इस कारण 


तनातनी रही, ओर युद्ध होते रहे । भारत में पुर्तगीज, डच, अंगरेज : 
अंतर्राष्ट्रीय . शर फ्रांध्षीसी व्यापार की कोठियां स्थापित. करने लगे। इनकी . 
तनातनी और .कापनियां स्थापित हुई, और पूर्व के व्यापार पर अधिक से | 


युद्ध अधिक अधिकार के लिए भीषण प्रतिद्वन्द्रिता शुरू हो गई । 


विश्व के इतिहास पर: इन भागड़ों का प्रभाव स्पष्ट हैं। उपनिवेश 


समद्र-पार॒ स्थापना ओर समुद्र-पार साम्राज्य का विस्तार भी भौगोलिक - 


सास्राज्यका खोज के ही परिणाम थे । . जिंस देश का नाविक, या उससे 


विस्तार मद्द्‌ पाया हुआ नाविक, किपी नये देश की खोज करता _ 


था, वहां अपने देश का या अपने स्वामी के देश का झंडा गाड़ देता था, 
ओर यह नया देश उस'योरोपियन देश का उपनिवेश माना जाता था । 
स्पेन ओर पुतंगाल के बीच उनकी अधिकार-सीमा निश्चित की गई थी। 
ब्राजिल पुतंगाल का था, और बाकी दक्षिण और मध्य अमेरिका स्पेन का । 
इंगलेंड ओर फ्रांस उत्तरी अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे 


थे। एलिजाबेथ ओर जेम्स प्रथम के समय में अंगरेजों ने उत्तर अमेरिका... 
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में कई उपनिवेश स्थापित किया। इन उपनिदेशों का शोषण करने की. 
LEN नीति को Mercantile System कहा जाता है । 
नीति इस नीति के आधार पर उपनिवेश सिर्फ अपने स्वामि-' 
Mer- देश (Mother country) के हित के साधन समझे 
cantile जाते थे । यहां के कच्चे माल व खनिज पदार्थ को शासकः ` 
System देश सस्ते मूल्य पर भेजे जाते थे, और शासक-देश के तैयार 
माल-का सहज वाजार उपनिवेश था । व्यापार के नियम शासक-देश के 
हित -के लिए ही बने थे, और अन्य देशों से व्यापार में बड़ी वाधाएं थीं । 
इस नीति का परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशों का आर्थिक हास होता गया, . 
जान वूमकर यहां उद्योगों को पनपने नहीं दिया जाता था। उनका 
राजनीतिक विकास रुका रहा। कुछ दिनों के बाद इन उपनिवेशों में इस 
शोषण नीति के विरुद्ध असन्तोष फैलने लगा, ओर अमेरिका की आजादी ' 
को लड़ाई इसीका परिणाम था। पर शासक-देश इस नीति सेवहुत ही : 
समृद्ध हो गये थे ओर उस समय किपी भी राज्य की शक्ति उसकी आर्थिक 
स्थिति पर निर्भर करती थी, और इसलिए उपनिवेशों का शोषण प्रत्येक ` 
गलामों का रासक देश जरूरी समझता था । यही नहीं, गुछामों का 
व्यापार व्यापार ( Slave Trade ) भी बहुत बढ़ा, क्योकि 
अमेरिका में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी, ओर इस तरह यह 
जघराय व्यापार से कई देशों ने खूब लाभ उठाया। व्यापार. में अब ' 
बहुत धन की जरूरत थी, ओर अब उपनिवेश या पूर्वे से व्यापार करने.के 
लिए राजशासन-प्राप्त कम्पनियां कायम हुईं, जिनमें अमीरों ने बहुत पू'जी 
FT लगाई, और इस पूजी के सूद में ब्यापार के लाभ के भागी 
त बने । इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। ' 
और मध्य- तयार माल की मांग बढ़ने लगी, बाजार का क्षेत्र बढ़ 
बगेको गया था, इसलिए उद्योगों का भी संगठन नये सिरे से होने 
उन्तति ami व्यापारी और पूंजीवादियों के उत्कर्ष के द्वारा ही | 
मध्ययुग. से निकल कर योरप आधुनिक युग में आ गया । ' रेनेसां, 
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aigan आंदोलन ओर भौगोलिक खोजे--इन सभी आंदोलनों में मध्यम- 
वर्ग का बड़ा हाथ था। राष्ट्रीय राजा भी इनके साथ था, ओर अब 
व्यापार और उद्योग की उन्नति वैयक्तिक व किसी विशेष वग का उत्तर- 
दायित्व नहीं वरन्‌ वह राष्ट्रीय उत्तरदायित्व थी । राज शासन पर इसका 
अधिकार था। ङुटी-उद्योगों (Cottage Industries) का ह्रास हो 
गया, ओर वड़े २ कारखाने पू'जीपतियों के द्वारा स्थापित हुये, ओर इनमें 
काम करनेवाले मजदूर या पू'जीपतिं के कर्मचारी ही रह गये। इस 
तरह पू'जीच।दी प्रथा का विकास होने लगा । बड़े २ बैंकों की स्थापना 
हुई, जिनसे ब्यापार और बड़े २ उद्योगों को आर्थिक मदद दिया गया । 
नगरों को व्यापार और उद्योगों के विकास के साथ नगरों की उन्नति 
उन्नति होती गई, और नयी सभ्यता के केन्द्र शहर ही थे । 
प्रत्येक राष्ट्र व्यापार और उद्योग में एक दूमरे से बढ़ा रहना चाहता था, 
इसलिए आयात और निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिवन्ध राष्ट्रीय हित या 
राष्ट्र के पूजिंपतियों के हित में लगे। राष्ट्रों में इस आर्थिक होड़ का 
परिणाम था भीषण अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध जैसे सप्तवर्षांय युद्ध (Seven 
years war), भं.गोलिक खोज का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
भूमध्यसागर TNR अब विश्व-व्यापार का केन्द्र न रहा, अब विश्व 
क aga व्यापार अतलांतिक महासागर के रास्ते होने लगा, और 
को कमो भूमध्यसागर अब एक झील-सा ही रह गया । इडली के 
नगरों का हास हो गया, ओर इंगलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि 
अतलांतिक तटवर्ती देशों की उन्नति होने लगी। भौगोलिक खोज के 
देशों का उत्कर्ष फलस्वरूप योरप के उपनिवेश सारी दुनियां में स्थापित 
योरोपियन सस्कृति हुए और योरोपियन संस्कृति एशिया, अमेरिका और 
अक्रिका में फैलने लगी । 

रेनेसां का योरप और विश्व के इतिहास पर युगान्तकारी प्रभाव पड़ा । 
प्राचीन साहित्य का पुनरोद्धार हुआ और संसार के-भणडार में यूनानी- 
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रोमन-साहित्य ओर कला की अमूल्य निधियों, (जो लुप्त हो चुकी थीं,) को 
सुरक्षित रख दिया गया और आधुनिक साहित्य, विज्ञान और कला इन 
अमर कृतियो से बराबर प्रेरणा लेते रहे हें । इस तरह विश्व-इतिहास 
की अविद्धिन्षता पुनः स्थापित हुई । रेनेसां ने योरप में सर्वव्यापी बौद्धिक 
ओर नैतिक कान्ति उत्पन्न कर दिया। मनुष्य और विश्व के प्रति मध्य- 
कालीन विचारों के स्थान में नये विचार और नये आदर्श की प्रतिष्ठा हुई । 
इसीलिए किसी ने कहा हैं कि रेनेसां या नया ज्ञान ने योरप में एक नयी 
संस्कृति ही फेलायी। मानववाद का सिद्धान्त का परिणाम यह था कि 
मनुष्य का वास्तविक स्वभाव ओर महत्त्व का ज्ञान हो गया। पिंकी 
मिर-डाला ने मानव-स्वभाव की शान ओर मनुष्य की महानता शीर्षक से एक 
पुस्तक ही लिख डाली। सांसारिक जीवन की सार्थकता का बोध हो 
गया, ओर इसलिए संसार में सुख और आनन्द से जीवन बिताने की चेष्टा 
करना जघरय नहीं समझा जाने लगा। भौतिकवाद का सिद्धान्त की 
प्रतिष्ठा हुई । वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार, या भौगोलिक 
खोज का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं वरन्‌ भौतिक सुख की तलाश थी। 
रेनेसां युग में जो व ज्ञानिक प्रगति हुई, भौगोलिक खोजें हुईं, राष्ट्रीय 
साहित्य का जो विकास हुआ उससे मनुष्यजाति की प्रगति में बहुत उत्साह 
मिला । विश्वविद्यालयों में लैटिन ओर ग्रीक के अलावे भिन्न २ राष्ट्रीय भाषा 
ओर साहित्य पाठ्य-कम के अंग बन गये । पर रेनेसां का प्रधान परिणाम 
था जिज्ञासा की प्रत्रृति को उत्तेजित करना और प्रत्येक आदश, संस्था 
ओर सिद्धान्त को विवेक के तराजू पर तौलने की बलवती इच्छा को 
उत्पन्न करना। मध्ययुग में मनुष्य का स्वभाव विश्वासी था-सभी चीजों पर्‌ 
विशेष कर काल्पनिक धर्म कथाओं और विवेकहीन कर्मकाणडों पर विश्वास 
करना स्वाभाविक चीज मानी जाती थी । पर रेनेसां ने मनुष्य का स्वभाव 
संदेही बना दिया । अब सभी मान्य आदर्श वा नियम और धर्मकर्म पर संदेह 
होने लगा । इसी सन्देह और जिज्ञासा की भावना के कारण धर्मसुधार 
आंदोलन अनिवार्य हो गया । i ; 
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धर्मसुथार आंदोलन 
रेनेसां का एक प्रमुख सदयोगी आंदोलन :धर्मसुधार आन्दोलन 
था।- चर्च का अधिकार अन्धविश्वास पर टिका था ओर ज्ञान की 
नयी ज्योति के सामने यह . अन्धकार का पर्दा का उठना 
' स्वाभाविक था । प्राचीन साहित्य और दर्शन के.निकट सम्पर्क में आने पर 
विद्वानों और वुद्धिमानों का ध्यान चर्च के विवेकहीन सिद्धान्तों पर गया । 
अतीव :वलवती जिज्ञासा की प्रवृति ने चर्च पर आघात किया। रेनेसां ने 
घर्मसुधार आंदोलन को सम्भव बनाया |. साधारण ज्ञान ओर विवेक 
के आधार पर तत्कालीन चर्चे के प्रति विश्वास, पूजा-पाठ, संगठन 
इत्यादिं का विरोध होने लगा। 
qigan आंदोलन के कारण : के 
धर्म-सुधार आंदोलन के कई कारण थे। मध्ययुग में चर्च बड़ा ही 
धनी हो गया था, और चर्च ओर पोप का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। घन 
i . और अधिकार के साथ-साथ ही चर्च में कुरीतियाँ फैल गई । 
चर्च का अव:- > 
एतन और पोप, विशोप या पादरियों का नेतिक अधःपतन हो गया । 
महात्माओं का चर्च आध्यात्मवाद छोड़ कर भौतिकवाद-संसार के भगड़ों 
बलिदान (क) में-ही लिप्त था। पोप और विशोप ऐश पसन्द करते थे। 
O जनसाधारण का कल्याण ओर धर्मप्रचार का ब्रत को भुला दिया गया था । 
o डच विद्वान इरेस्मत्‌ ने अपनी पुस्तकों में चर्च की कुरीतियों की खिल्ली 
. उड़ाई । उसकी पुस्तक Praise of Folly का प्रत्येक भाषा में 
अनुवाद हुआ । . चर्चे के इन कुरीतियों का सुधार करने के लिए कई संतों 
- ने प्रयास किया । संत फ्रेंसिस, संत चेनेडिक्ट ने इस दिशा में पथप्रदर्शक 
. का काम किया था । पर इनके सुधारो को चच ने दिल से नहीं अपनाया । 
चर्च में अनाचार, ओर चर्च-अधिकारियों के द्वारा. स्वतन्त्र या विरोधी 
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विचारों का दमन के कारण असन्तोष बढ़ रहा था । इंगलैण्ड में 
जौन Aam (John Wycliffe) ने रोमन चर्चे 
mer की कुरीतियों के विरुद्ध विष उगलना शुझ कर दिया। वह ' 
2४६, कैथोलिक धर्म को पहले की तरह पवित्र बनाना चाहता था, 
ओर, धर्म में जो नई आदतें ओर कर्मकाण्ड प्रवेश कर गये 
थे उनकी उपायदेता में अविश्वास करता था। उसने वाइबिलू के समय के 
सिद्धान्तो पर चलने का आवाहन किया; ओर जनसाधारण इस घर्म का 
सच्चा रूप स्वयं सममे इसलिए उसने वाइबिल का अंगरेजी में प्रथम अनु- 
वाद किया । यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब जनसाधारण अपने 
धर्म के सिद्धान्त, इतिहास ओर कर्मकाण्ड के लिए चर्च के पादरियो पर ही 
नहीं निर्भर करने लगे । यही तो धर्म-सुधार आंदोलन का आधार था। 
इसीलिए Wycliffe को घम-सुधार का प्रभात-नच्षत्र कहा जाता हैं 
(Morningstar of the Reformation) । अप्रगतिशील और 
` स्थिर-स्वार्थवालों ने विंकलिफ्‌ का विरोध किया । विकूलिफ अपने सिद्धान्त 
का प्रचार जनसाधारण में करता था, उसके अनुयायी लोर्लाड (Lolla- 
rds) कहलाते थे, ओर दरिद्रों के हित के हिमायती थे। इंगंलेएड का 
प्रवल किसान-विद्रोह को उभाइने का श्रेय विकलिफ्‌ को दिया गया । विक्‌- 
लीफ एक खतरनाक व्यक्तिं समभा गया, उसे कड़ी से कडी सजा मिली, और 
„ मरने पर उसकी लाश की भी दुरति हुई। पर विकूलिफ का प्रभाव 
५ इंगलैणड क्या अन्य देशों के धमेसुधार आन्दोलन पर भी पड़ा। चचे के 
: अधिकारी डर गये और विकूलीफ के उपदेश घर्मविरुद्ध (Heresy) 
: घोषित किये गये (१४१५) । पर विकलीफ से ही इंगलेएड का घम- 
* सुधार आंदोलन का इतिहास का आरम्भ मान। जाता है । 
विकूलीफ के 'सिद्धान्तों के प्रभाव से बोहेमिया (जर्मनी) का विश्वविद्या- 
““जौन हस्‌ लय के प्रोफेसर जौन हस्‌ (John Huss) अत्यन्त प्रभा- 
(Jobn- वित हुये, और उन्होंने चर्च में सुधार लाने का आंदोलन शुरू 
Huss) केया! उनके कई अनुयायी भी हो गये । पर चर्च का दमनचक्र 
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इन पर भी चला, और हस्‌ को जेल में अत्यन्त कष्ट दिया गया और 
अन्त में जला कर मार डाला गया। उसके अनुयायियों का पंद्रह वषे 
के लगातार दमन के फलस्वरूप अन्त हो गया। 


इटैली के संत सावनरोला ( १४५२-१४६८) के पवित्र उपदेश और 
वलिदान की याद बराबर वनी रहेगी। फ्लोरेन्स के इस भिक्षु ने चर्च के 
अधिकारियों के अधःपतन के विरुद्ध अपनी इइ आवाज़ 
हतला उठायी, और सदाचार और सद्विचार के सिद्धान्तों का 
zi लगन ओर दढविश्‍्वास से प्रचार किया । बह उस समय 
की नैतिक कमजोरियाँ, और उच्छुड्डलता का जनसाधारण 
'पर बढ़ते प्रभाव से दुखित था । वह कला और हल्के-साहित्य का विरोधी 
था, और रेनेसां युग के उच्छुछ्ुल, अनुशासनहीन, धर्महीन आचरणों का 
अन्त करना चाहता था । ऐसे पवित्र और निःस्वार्थी महात्मा को प्राणद्एड 
की सजा मिली । उसका गला घोंट दिया गया। रोम के पोप ने 
सावनरोला के इस अन्त को उचित करार दिया । 


विक्लीफ, हस्‌ और सावनरोला के बलिदान ने तत्कालीन चर्च के 
विरुद्ध बढते असन्तोष को स्पष्ट कर दिया। हस्‌ , सावनरोला प्रसृति 
महात्माओं का ध्येय कैथोलिक चर्च के विरुद्ध न थे। वे तो चर्च में सुधार 
साकर उसके प्राचीन पवित्र रूप की पुनस्थापना चाहते थे, और मध्ययुग 
में आई कुरीतियों और चरित्रहीनता को हटा कर चर्च और धर्म को फिर 
पवित्र संदेशों के वाहक और जनता के सच्चे सेवक बनाना चाहते थे । 
पर चर्च कें स्वार्थी और धर्मान्ध अधिकारियों ने इनकी एक न सुनी, और 
राजशक्ति की मदद ले इस आंदोलन का दमन करने की नीति अपनाई 
गई । विकलीफ , हस्‌, या सावनरोला प्रम्नति महापुरुषों की असफल 
कहानी से यह प्रत्यक्ष हे कि राजशक्तिं और स्थिर-स्वार्थी का एक मोर्चा था, 
जिसके विरुद्ध सफलता मुश्किल थी। चर्च का राज्य पर जबरदस्त 
प्रभाव था । 
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१४हबीं-१५हबीं सदी में योरप के कई देशों में जैसे इंगलेण्ड, फ्रांस 
या स्पेन में राष्ट्रीय राज्य (Nation State) की स्थापना हो गई। 
Ja राष्ट्रीय राजा अपने राज्य में विदेशीय शक्ति का प्रभाव नहीं 
चच के राज- 
दैतिक आधि- वर्दास्त कर सकते थे। रोम का पोप अपना यह अधिकारः 
कार, और समभमता था कि वह भिन्न-२ देशों के प्रमुख पादरियों कीः 
राजाओं से नियुक्ति करे । राजा इसे अपनी सार्घभौम सत्ता की 
magi (ख) अवहेलना समझता था। चर्च का यह दावा था कि 
धर्म, चर्च या चर्च के कर्मचारी सम्बन्धी मामलों की सुनवाई चर्च की 
अदालतों में हो ।- व्याह, झूठी-गवाही-सम्बन्धी और धर्मपद्‌ बेचने के 
मुकदमे चर्च की अदालत में सुने जाते थे, और चर्च के कर्मचारियों को 
राजकानून से सुक्क रहने की सुविधा थी। चर्चने कभी फौजदारी 
सुकद्मों की भी चर्च की अदालतों में ही सुनावाई हो, ऐसा दावा भी किया 
था। राजा इसलिए चर्च की शक्ति कम करना चाहता था, और पोप का 
अन्तरराष्ट्रीय अधिकार को खत्म करना चाहता था । चच के विपुल धन 
पर भी राजा की आँख लगी थी, जब कि राजकाज अत्यन्त जटिल विस्तृत 
ओर खर्चाला हो गया था । पोप या चर्च पश्चिम योरप पर अपने विशेष 
अधिकार, राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार 
सम्राट्‌ कोन्स्टन्टाइन के एक कथित दानपत्र, और अन्य प्राचीन प्रमाणपत्रों पर 
स्थापित करते थे । कान्स्टेन्टाइन के दानपत्र के अनुसार सम्राट्‌ कोन्स्टेन्टाइन 
कुष्ठरोग से अच्छे होने पर उनके लिए पोप के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना 
के कृतज्ञतास्वरूप पश्चिम योरप ओर इटैली के शासन का अधिकार पोप 
को दे दिया था, और रोम छोड़ कर पूर्व में नयी राजधानी बनाई थी। अन्य 
प्रमाण पत्रों से यह सिद्ध होता था कि पोप और चर्च जिन अधिकारों का. 
दावा करते थे। चे उन्हें द्वितीय और तृतीय सदी में ही प्राप्त थे । पर 
रेनेसां युग की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर विद्वानों ने इन 
म्रमाण-पत्रों की जांच करनी शुभ की, ओर लाउरेन्‌शिअस्‌बल्ला (१४० ६- 
१४५७) ने कान्स्टेन्टाइन के दानपत्र को जाली सिद्ध कर दिया। अन्य 
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प्रमाणपत्र भी जाली निकले । इससे चर्च की प्रतिष्ठा को वड़ा धक्का लगा । 
उनक राजनतिक अधिकार का आधार ही नष्ट हो गया । राष्ट्रीय राजा 
चर्च और पोप के अधिकार के विरुद्ध था, और यह धर्मसुधार आंदोलन का 
एक कारण था। 
° ~ A 
चर्च सूदुखोरी को पाप समझता था । इससे व्यापारियों को बड़ी 


मुश्किल थी । मुद्राप्रधान अर्थव्यवस्था में कर्ज लेना ओर देना स्वाभाविक 


था, पर सूद्‌ को अधर्म करार देने के कारण इसाई इस 
और चर्च फायदेमेन्द पेशा को नहीं अपना सकते थे। इसलिए वे 
(ग) ऐसे धर्म में हेरफेर करना चाहते थे। चर्चा विहारों की 
विपुल सम्पत्ति का हिस्सा उन्हें भी मिल सकता हैं इस आशा 
से भी उन्हें राजा को चचं के विरुद्ध मदद देने में अपना स्वार्थ ही an 
चर्चे के प्रति जनसाधारण में भी असन्तोष था। पादरियों का नैतिक 
अधःपतन के कारण चर्च में उनकी आस्था कम हो रही थी। चर्च कई 
जनसाधारण प्रकार के कर जनसाधारण से वसूल करता था, और Tithe 
में चर्च क॑ (दशवां हिस्सा) की वसूली काफी कड़ाई से की जाती थी ।- 
प्रति असन्तोब चर्च के नियमानुकूल निश्चित कर नहीं देना सबसे बड़ा 
(घ) . पाप समका जाता था। चर्च की जागीरों या जमींदारियो में 
विशौप या उनके कर्मचारी आतंक मचाते थे। पैसा देकर पाप के दरड का 
क्षमा का प्रमाणपत्र लेना गरीब इसाईयों को धर्म-सौदा ही प्रतीत होता था । 
रेनेसां के प्रभाव से राष्ट्रीय भाषा का विकास हुआ, और राष्ट्रीय 
भाषाओं में बाइबिल और अन्य प्राचीन प्रामाणिक धामिक सूक्षियों का अनु- 
राष्ट्रीय भाषा तांद हय़ा अब धर्म विषयों का ज्ञान के लिए लोग 
का बिकास पोप या पादरी पर निर्भर नहीं करते थे। छापाखाना की 
'और छापा- सुविधा के कारण जनसाधारण को राष्ट्रीय भाषा 
खानाका में वाइबिल पढ़ने का अवसर मिला । तव चर्च के तत्कालीन 
TESA) भिथ्याविशवासों का पोल खुल गया। जर्मनी में रेनेसां 
का रूप A भाषा ओर साहित्य का पुनरोद्धार वना । मूल भाषा में 
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याइबिल का अध्ययन होने लगा । इसका परिणाम था घर्मसुधार 
आन्दोलन । 

इस समय कई देशों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। चर्च 
एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन था और रोम का पोप सभी कैथोलिकों का नेता. 
इसलिए राष्ट्रीय भावना और राजा का अपने राष्ट्र में पूर्ण 
सत्ता चर्च के प्रभाव के प्रतिकूल ही थे। इसलिए नये 
राष्ट्रों के राजाओं ने धर्मखुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया 
किं जिससे रोम के पोप का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव कम हो गये । इंगलेण्ड में 
aigar आंदोलन को इसी दृष्टिकोण से हेनरी अष्टम या एलिजावेथ ने 
प्रोत्साहन दिया । 

मध्ययुग के उत्तराद्धं में चर्च ही विद्या का पोषक था ओर इसी के 
संरक्षक में पंडितपंथ (Scholasticism) का अभ्युदय ओर विकास हुआ 
. था। पररेनेसां युय की वैज्ञानिक प्रधृत्ति और भौतिकवाद्‌ ` 

Œ बोडिक चर्चे को असह्य थे ओर क्योंकि इनसे उसके प्रभाव व प्रतिष्ठा 
जागति के आधार ही हिल गये। इसलिए चर्च अग्रगतिशील और 

द रूढ़िवादी सिद्धान्तों का आश्रय बन गया, ओर इसने अपना 
प्रभाव वौद्धिक जागति और वैज्ञानिक प्रगतिं को कुचलने में ही लगाया । 
गैलेलियो को प्राणद्णड के भय से अपना वैज्ञानिक ज्ञान को असार मानना 
पड़ा। पर रेनेसां से उत्पन्न बौद्धिक जाग्रति और वैज्ञानिक जिज्ञासा की 
TR को नगरों के समृद्ध व्यापारी ओर उद्योगपतियों का सक्रिय सहयोग 
मिला । इससे रेनेसां युग के वैज्ञानिक और चिन्तको से चर्च के विरोधी 
आन्दोलनो को की प्रेरणा मिली । रेनेसां का प्रमुख लक्षण था विचार- 
स्वतन्त्रता, जो चर्च के स्थिर-स्वार्थों के लिए यदि घातक थी, तो घर्मसुधार 
आन्दोलन के लिए प्रेरणा । 
_ धार्मिक आन्दोलन का प्रसार और उसकी सफलता में राजाओं की मदद, 
जनसाधारण का सहयोग और मध्यमवर्ग की मदद ने काफी योगदान 
दिया। यह सुधारआंदोलनों के इतिहास से स्पष्ट हो जाता है। 


राष्ट्रीयता की 
भावना (छ) 
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प्रोटेस्टन्टिज्म का जन्म और प्रसार--मार्टिन लूथर का जन्म 
१४८३ में हुआ। यह वित्तेनवर्ग (Wittenvarg) विश्वविद्यालय 
सर्टिनलूवर में आध्यात्म-दर्शन-शात्र का प्रोफेसर था। चर्च के विरुद्ध 
१४८३- उसकी सबसे बडी शिकायत थी Sale of Indul- 
gencesi ईसाइयों का यह विशवास था कि महाप्रभु ईसा और उनके 
पश्चात्‌ अनेक महात्माओं के सत्कमों से पुण्य का समृद्ध भरडार मौजूद 
था, जिसके आधार पर पोप पापियों को पाप के दंड से सुक्क कर सकते थे । 
ऐसा विश्वास था कि पापी को पाप के दंड से मुक्त करने का अधिकार 
ईसा से संत पीटर को मिला, और उनसे रोम के पोप को । पर ईश्वरीय- 
दंड से मुक्ति तभी मिल सकती थी जव अपराधी अपने पाप को पोप के 
सामने स्वीकार कर ले, और अपना हार्दिक दुःख और पछतावा प्रकट 
करे) पर पोपों ने इस सुक्लिदान को एक व्यापार वना लिया था। रुपयों 
के द्वारा अपराधी विशेष कर जो समृद्ध थे मुक्ति खरीद लेते थे । पोप 
जुलिअस द्वितीय (१५०३--१३) ने सेन्ट पीटर-गिर्जाघर बनाने के लिए 
द्रव्य संग्रह करने का यह आसान तरीका चुना और फिर Sale of 
Indulgences एक साधारण चीज हो गई। पाप की स्वीकृति और 
हार्दिक पछतावा के बिना ही पाप के दंड से मुक्ति का अधिकार-पत्र मिलने 
लगा। मार्टिन लूथर ने इसे एकदम धर्मेविरुद्ध बतलाया और १५१७ ई० 
में वित्तेनवर्ग के गिर्जाघर के दरवाजे पर उसने एक नोटिस चिपकाई जिसमें 
उसने इस सिद्धान्त के विरुद्ध ६७ प्रमाण पेश किया था । लूथर ने कोई नई 
बात नहीं की पर उसके आकर्षक ओर प्रतिभावान व्यक्तित्व के प्रभाव से पोप: 
घबड़ा गया। पोप लूई-दशवां ने लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया, 
पर लूथर ने पछताचे के बदले खुला विद्रोह कर दिया । लूथर ने बाइबिल 
का जर्मन भाषा में अनुवाद किया । जनसाधारण को लूथर के विचारों 
ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि यह प्रत्येक इसाई का मोच (Salvation )- 
का प्रश्‍न था। जर्मनी में लूथर के विचारों को सर्घप्रिय होने के 'कई 
विशेष कारण भी थे । जर्मनी और इटेली में ऐतिहासिक शत्रुता थी, और, 
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इसलिए इटैली व रोम के पोप के अधिकार के विरुद्ध असन्तोष था । यहीं 
जनसाधारण को वाइविल को मूल भाषा में पढ़ने की सुविधा मिली । पहला 
छापाखाना यहाँ स्थापित हुआ था जर्मनी के उत्तर-प्रदेशीय राजा “पवित्र 
रोमन-सम्राट” के अधिकार से स्वतन्त्र होना चाहते थे । इसलिए इनमें 
बहुतों ने लूथर के सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान किया । लूथर को शायद 
वही गति होती जो विक्लीफ या हस्‌ को हुई थी यदि सैक्सोनी का राजा 
पोप या “पवित्र रोमन सम्राट? की आज्ञा पर चलता । संक्सोनी का राजा 
ने लूथर को सम्राट चाल्से पंचम के द्वारा बुलाई वर्मस्‌ की सभा ( Coun- 
cil at Worms) में जाने से रोक लिया। ada की सभा का यही 
फसला हुआ कि लूथर एक विद्रोही हे (Outlaw), राज-न्याय की रक्षा 
से निष्काशित । पर लूथर को अब राजशक्तिं का सहारा मिल गया था, और 
चह अब एक नया चर्च ही संगठित करने में लग गया। १५२६ में सम्नाट्‌ 
नें एक बड़ी सभा बुलाई जिसमें ada का फैसला दुहराया गया, पर कुछ 
राजाओं ने इस फैसले का विरोध (Protest) किया, तभी से वे विरोधी 
Protestant कहलाने लगे । लूथर ने १५३० ३० में एक नया पंथ 
की रूपरेखा तैयार किया; सम्राट्‌ नें लूथर के पंथ को ( Creed ) मान 
लिया। QR का प्रोटेस्टेन्ट चचे राज-चर्च बन गया। इस प्रकार 
जर्मनी में दो धर्म हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट । जर्मनी में धर्मयुद्ध का 
यही आरम्भ था । १५५५ $o में औरस्वर्ग की सन्धि के अनुसार यह 
फैसला हुआ कि जो धर्म राजा का होगा वही धर्म प्रजा को मानना पड़ेगा । 
लूथर के सैक्सोनी-चर्च का नेता राजा.था, और पादरी राजकर्मचारी । 
चर्चे पर राजा का प्रभाव स्थापित हो गया। यही सिद्धान्त इंगलैंड में भी 
लागू हुआ । इस तरह Sale of Indulgence के विरुद्ध आवाज 


उठाकर लूथर हठात्‌ एक नया घर्म ओर नये चर्चे का संस्थापक बन गया ।. 


पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। पर राज-सहायता की प्राप्ति 
के लिए लूथर ने गरीबों के पति सहानुभूति का पहला सिद्धान्त भी छोड दिया । 
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लूथर ने पहले कहा था ईश्वर की नजर में अमीर-गरीव एक हैं । इससे 
शोषित किंसानो को विद्रोह करने में प्रोत्साहन मिला था । पर 
राजाओं का सहयोग मिलते रहे इस विचार से लूथर नेकिसान 
विद्रोहों की निन्दा की ओर इन किसानों को कुचलना राजा का धर्म कहा । 

लूथर के समकालीन ही ज्वींगली (27४४९171४1, 1484--1531) 
था। इसने रोम के पोप से स्वतन्त्र, चर्च की स्थापना ज्यूरीक (Zeu- 
rich) में कीः। यह कैथिलोक धर्म में मूर्तिपूजा का विरोधी था, और 
कैथोलिक कर्मकांड में अविश्वास करता था । यह धर्मशात्र के अनुसार ही 
चलना धर्म समझता या, और व्यक्लिवाद का समर्थक था । स्वीटूजर- 
लैंड में ज्वींगली के सिद्धान्त पर आधारित चर्चो की स्थापना हुई। पर 
कुछ दिन वाद्‌ ये संव चर्च प्रोटेस्टेन्ट चर्चो में समा गये । 

पर फ्रांस-निवासी केलविन ( Calvin 1509—1564 ) का 
प्रभाव और पंथ अधिक टिकाऊ रहा । उसने जिनिवा ( Geneva ) 
में अपना धर्म का प्रचार किया । कैलविन ने चर्च के सभी 
कर्मकांडों की निन्दा की और मनुष्य मात्र की सेवा ही धर्म 
का प्रमुख अंग बताया । इसने संसार के सभी मनोरंजन और राग-रागों को 
घर्म विरुद्ध बताया, और अपने अनुयायियों को अनवरत सेवा और प्रार्थना 
में समय विताने को कहा। इसके चर्च में कोई बड़ा या छोटा नहीं था, 
न कोई विशोप या पोप था । पजातान्त्रिक आधार पर ही उसने चर्च 
का संगठन किया । उसके अनुयायियों को सादा जीवन, नैतिक आचरण, 
किसी प्रकार के तड़क-भड़क से दूर रहने का त्रत लेना पडता था। कला, 
ललित-साहित्य इनके लिए त्याज्य थे। प्युरिटन मूर्ति-पूजा अधर्म समझते 
थे। प्यूरिटन चर्चो से मूर्तियां और सुन्दर चित्र निकाल कर पक दिये 
गये। अपने धर्म को फैलाने के लिये कैलविन ने एक शिक्षालय खोला 
जिसमें इस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और इसके प्रसार के लिये उत्साह 
का संचार होता था। यहां से शिक्षा प्राप्त कर उत्साही धर्म-पचारकों ने 
कैलविन पन्थ का पचार समूचे फ्रांस, स्काटलैंड होलेन्ड और वेल्जियम, 


ज्वींगली 


केलदिन 
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स्वीट्जरलेंड, पोलैंड ओर हंगरी और इंगलैंड में किया । जर्मनी, नौवें 
स्वीडेन, डेनमार्क लूथर के चलाये धर्म के अनुयायी रहे। कैलविन और 
ज्वींगली के धर्मविचार लूथर से अधिक उत्र थे, और रोमन चर्च और 
कॅथोलिक धर्म के पति इनका विरोध और भी तीज था। कैलबिन अन्य 
धर्मा का कट्टर विरोधी था, ओर इसने धर्मविरोधियों को जलाना उचित 
चताया । इसलिए इनके अनुयायियों को प्यूरिटन कहा जाने लगा क्योंकि 
ये अपने धर्म और आचरण में कट्टर थे, ओर समाज के राग-रंग से बेहद 
परहेज रखते थे । 


इंगलैरड में राजा की शक्ति दृढ़ थी और धनी व्यापारी ओर 
गीपति वर्ग इसकी मदद कर रहे थे। टयडर वंश के प्रतापी राजाओं 
पते को अपनी प्रजा पर और अपने राष्ट्र में स्थित चर्च पर रोम 
घर्ससथार का अधिकार या प्रभाव नापसन्द था। इनके पहले ही 

यर हेनरी द्वितीय के समय से ही चर्च के गेरमजहबी विशेषा- 
धिकार के विरुद्ध पग उठाये गये थे। इरैसमस , टामस मोरे प्रसूति 
विद्वानों ने भी चर्च की कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया था 
यद्यपि लूथर के धर्म ओर चर्च के ये विरोधी थे। कैग्ब्रिज विश्व- 


Nn 
~ 


विद्यालय के विद्यार्थियों ने लूथर के सिद्धान्त पर “जमनी? नामक 
झव में वादविवाद करने लगे थे । इसी क्लब के सदस्य थे टाइन्डे (Tyn 
dale) जिन्होंने इंगलैएड को अंगरेजी में पहली बाइबिल दिया, ARRA 
जिन्होंने पहली प्रार्थना-पुस्तक (Prayer Book) दिया, और लेटिमर 
जो धर्मसघार आंदोलन के प्राण थे। इसलिए यहाँ धर्मसुघार आन्दोलन 
के लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार थी। योरप में जर्मनी, स्वीट्ज़रलेरड, 
ओर फ्रांस के सुधारवादी आंदोलनों का भी इंगलैएड पर प्रभाव पड़ रहा 
था। ऐसे समय में जव पोप ने इंगलैण्ड के राजा हेनरी अष्ठम को अपनी 
रानी केथराइन को तलाक देने की धार्मिक मन्जूरी नहीं दिया, तब हेनरी को 
रोम का प्रभाव मिटाने का एक बहाना मिल गया। राष्ट्रीय भावना अराष्ट्रीय 
(विदेशी) पोप के अधिकार के औचित्य के विरुद्ध ही थी । हेनरी और, 
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व्यापारीवग की आँखें चर्च के धनी मठों पर भी गड़ी थी । अतः हेनरी 
ने पोप के अधिकार को अमान्य करार दिया, चर्च के मठों के धन को 

जब्त कर लिया और उसे अपने पिंटठुओं में वॉटकर अपनी शक्ति मजबूत 
कर लिया। इंगलेएड का चर्च का रोम या पोप से सम्बन्ध विच्छेद हो गया, 

ओर चर्च को हेनरी को ही अपना प्रभु. (Sovereign) मानना पड़ा 
(Act of Supremacy)। इंगलैएड का चर्च अब Di : aR 
हो गया। हेनरी ने धमे के सिद्धान्तों में भी हेर-फेर करने की कोशिंश 
की। उसके पुत्र एडवर्ड षष्ठ के समय में इंगलेर्ड का धर्म प्रोटेस्टेन्ट 
धर्म हो गया। समी पादरियों को नये सिद्धान्त और प्रार्थना की पुस्तक 
को मानने के लिये वाध्य किया.गया । -जो नहीं मानते थे उन्हें दरड 
मिलता था। एडवर्ड की बहन रानी मेरी (१५५३-५८) के समय में 
केथोलिक धर्म और चर्च की पुनस्थापना की चेष्टा की गई, पर अन्त में. 
एलिजाबेथ के समय में (१५५८-१६०३) राजचर्च की पूर्ण स्थापना हो 
गई--कैथोलिक ओर प्रोटेसटेन्ट सिद्धान्तों का समन्वय किया गया। इस 
चर्चे को Anglican church जाता है । इंगलैए्ड का यह चर्च | 
राज से स्वीकृत ओर प्रतिष्ठित था, और अन्य प्रोटेस्टेन्ट चर्चा. से काफी 
भिन्न । इसी कारण कट्टर केथोलिक और प्रोट्रेसटेन्ट इस चर्च के विरुद्ध 
ही रहे ओर धार्मिक ,मगडे चलते रहे। मेरी के समय में प्रोटेस्टेन्टो का 
दमन हुआ, एलिजावेथ के समय में देथोलिकों का, और जेम्स और चार्ल्स 
के समय में प्यूरीटनों का दमन हुआ। 


इस तरह इंगलेरड, फ्रांस, होलेन्ड, स्वीट्ज़रलैणड, जर्मनी प्रभृति 

ज मुख्य योरोपियन देशों में रोमन चर्च के विरुद्ध स्वतन्त्र 
घर्मसुघार 

आन्दोलन के राष्ट्रीय चचे स्थापित हो गये । धर्मसुधार आन्दोलन: के. 

परिणाम परिणाम महत्वपूर्ण हैं। अब रोमन चर्च या रोम के.पोप 

का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव कई देशों से उठ ही गया, इस तरह 

मध्ययुग की एक प्रमुख संस्था को गहरा आघात लगा । धर्मसुधार आंदोलन 
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को राष्ट्रीय-भावना से मदद मिली थी, ओर धमसुधार आन्दोलन से 
राष्ट्रीयः राष्ट्रीय भावना `को प्रगति भी मिली । राष्ट्र का अपना चचं 
भावना को था जिसपर किसी विदेशी का अधिकार नहीं था। यह राष्ट्रीय 
प्रगति. भावना की सार्थकता का प्रमाण समझा गया । अन्तराष्ट्रीय 
धर्मसुधार विरोधी शक्तियां जव इन सुधार आन्दोलनों को दबाने की चेष्टा 
करने लगीं तव राष्ट्रीय भावना ओर देशभक्ति का जोर बढ़ने लगा। इस 
आन्दोलन को राजशक्ति से बहुत मदद मिली थी, और राजा की शक्ति वढी 
भी । राजा का अधिकार चर्च पर भी हो गया, और इस सिद्धान्त से कि जो 
राजा की राजा का धर्म बही प्रजा का धर्म होगा, राजा का महत्व 
शक्ति को बहुत बढ़ गया। घर्मसुधार-विरोधी आन्दोलन का सामना 
उन्नत करने के लिए भी धर्मसुधारकों को अपने राष्ट्र के राजा पर ही 
निर्भर करना पड़ा। रोम के पोप के अधिकार का नाश के साथ-२ राजा 
का अधिकार स्थापित हो गया, ओर चच के धनी विहारों के धन से 
राजकोष की वृद्धि हुई । राजा की सार्वभोमसत्ता राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक 
अंग पर स्थापित हो गयी । 


स॒धार-विरोधी आन्दोलन 


पर घर्ससुधार आन्दोलन का एक प्रधान परिणाम था, धर्मसुधार विरोधी 
आन्दोलन ( CGounter-Reformation-Movement) का 
विकास और विस्तार । चर्च में आई कुरीतियों के विरुद्ध लूथर ऐसे 
विद्रोहियों ने ही सिफ आन्दोलन नहीं किया बल्कि चर्च के अन्दर ही कुछ 
भले आदमियों ने सुधार की आवश्यकता पर ध्यान दिलाने का प्रयत्न 
किया । इनका चर्च में अन्दर से ही सुधार लाना लक्ष्य था। विद्वान 
इरैसमस्‌ (Erasmus 1467-1530) इस आन्दोलन का WJM 
था। जब धर्मसुधार आन्दोलन कैथोलिक धर्म और पोप के विरुद्ध योर॒प 
में फैलने लगा, तब कैथोलिक चर्च और उसके हिंमायतियों ने इसके विरुद्ध 
कोई ठोस कदम उठाना आवश्यक समझा । घर्मस॒घार विरोधी-आन्दोलन 
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का संगठन करने का श्रेय स्पेन के कुलीन घंशोत्पन्न इग्नेशिद्रस्‌ लायोला 
(१४६२-१५६०) को हैं। उसने १५५.४ ई० में Society of Jesus 
स्थापित किया, जिसके सद्स्य निःस्वार्थ भाव पर इढविश्‍्वास के साथ 
कैथोलिक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए देश-२ घूमते थे। 
Ss का पोप की आज्ञा का पालन करना इनका धर्म था । ये विद्वान 
संगठन जेस्विट्‌ (ईसा के सेवक) राजाओं के सलाहकार, स्कूल और 
कालिजों के शिक्षक, ओर निःस्वार्थी प्रचारक बन कर धर्म- 
सुधार आन्दोलन के विरुद्ध कैथोलिक धर्म की महत्ता और उपादेयता का 
प्रचार करने लगे । यह संघ (Society of Jesus) ` एक अन्तरराष्ट्रीय 
संघ था क्योंकि इसके सद्स्य जिस देश में हों पोप के सिवा किसी का आधिपत्य 
नहीं मानते थे । इन्होंने शिक्षा और जनकल्याण के कार्यो को अपनाया । 
पर इस संघ के अलावे चर्च में अन्दरूनी सुधार पर भी अधिकारियों 
ने बिचार किया । इसलिए ट्रेन्ट की सभा (Council of Trent) 
र की पेठी (१५४५), और यह सभा १५६३ में भंग हुई। 
सभा अत्याधिक बहस-मुहाबिसे के बाद अन्त में प्रगतिशील 
१५४५-९२ विचारों की ही विजय हुई, प्रोटेस्टेन्ट धर्म से किसी भी 
प्रकार का समझौता करना अस्वीकार कर दिया गया, और चर्च के श्रेणीबद्ध 
संगठन (hierarchy) को उचित निश्चित किया गया । पोप को ईश्वर 
का प्रतिनिधि माना गया, ओर उसका अधिकार इस सभा से सीमित नहीं 
था। अतः ट्रेन्ट की सभा ने कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठाया, बल्कि कई 
पग पीछे ही रक्खा। प्रगतिशील और बेकार विश्वासो और कर्मकारडों 
को नियमवद्ध कर उन्हें और भी अधिक दृढ करने की कोशिश की गई । 
अव इस सभा के फैसलों से मजबूत होकर और उत्साही जेस्चिरों की 
सहायता का आश्वासन पाकर पोप ने धर्मसुधार आन्दोलनों के प्रति कड़ा 
और प्रत्यन्त विरोध का रुख अख्तियार कर लिया। चर्च ने प्रत्येक देश 
के केथोलिकों को प्रोटेस्टेन्ट घर्म और चर्च की अघहेलना करने की आज्ञा 
दी, राजाज्ञा का भी उल्लंघन करना कैथोलिकों का धर्म हो गया । जिस देश 
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का राजा कैथोलिक धर्म का अनुयायी था घह अपने प्रोटेस्टेन्ट प्रजा पर 
अन्तर्राजीय YA के नाम पर दमनचक चलाना अपना EA समझता 
धार्मिक युद्ध था। प्रोटेस्टेन्ट और केथोलिक राज्य एक दूसरे के स्वाभा- 
और गृहयुद्ध विक दुश्मन वन गये । इस तरह योरप के कई राज्यों में 
गृहयुद्ध चिर गया, और अन्तर्राष्ट्रीय (Inter-State) लड़ाइयां भी 
शुरू हो गई । १६--१७ हवीं सदी एक दृष्टि से धर्मयुद्ध का युग हैं-- 
धर्म के नाम पर कितने निरपराधों की जान ली गई । प्रोटेस्टेन्ट भी अपने 
धर्म के प्रति कम कट्टर नहीं थे, और केथोलिक धर्म के प्रति असहिंष्णु थे । 
इस तरह धार्मिक असहिष्णुता के भीषण परिणाम आँखों के सामने आए। 
घर्मसुधार आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम स्वतन्त्रता का प्रसार नहीं, वरन, 
कट्टरता की बृद्धि थी । 
स्पेन का राजा फिलिप द्वितीय धर्मसुधार-विरोघी आंदोलन का सबसे 
बड़ा पोषक था, ओर प्रोटेस्टेन्ट इंगलेरड ओर डच के विरुद्ध इसकी नीति 
नीदरलण्ड वहत अंशों तक धार्मिक विचार से प्रभावित थी । नीदर- 
और घम तोणड (होलेरड और वेल्जियम) फिलिप के अधिकार में 
सुधार-विरोधी थे। यहाँ के सात उत्तरी प्रांत केलविनपंथ के माननेवाले 
आन्दोलन प्रोटेस्टेन्ट थे। फिलिप समूचे नीदरलैरड पर अपना पूर्ण 
अधिकार स्थापित करना चाहता था। उत्तरी प्रान्त के डच लोग इसे 
अपना धर्म पर आक्रमण सममते थे, और उन्होंने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया, जिसने स्वतन्त्रता-संग्राम का रूप ले लिया। स्पेन का सेनापति 
अल्वा का ड्यूक ने प्रोटेस्टेन्यो पर अमानुषिक अत्याचार किया ओर 
Holy Inquisition की मदद से कितने निरपराधो की जान ली गई । 
यह युद्ध बहुत दिनों तक चला, फिलिप ने पूरा दमनचक् चलाया, पर 
हौलेणडवासी डरे रहे और प्रोटेस्टेन्ट इंगलैएड की मदद से इन्हें अन्तिम विजय 
हौलेण्ड की प्राप्त हुई । सात उत्तरी प्रान्त का, जिनमें होलेर्ड एक था, 
स्वतन्त्रता एक संघ स्थापित हुआ (१५७६), और यह घोषणा की 
गई कि किसी सी शासित जाति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि 
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अत्याचारी और निरंकुश शासन को उलट' कर नया शासन स्थापित 
करे । यह घोषणा राज्यक्रान्ति के इतिहास में बड़ा महत्व रखती है । 
फ्रांस की राज्य कान्ति (१७८६) का यही आधारभूत सिद्धान्त था। सुधार- 
विरोधी आन्दोलन का ही एक परिणाम हुआ डच-प्रजातन्त्र की स्थापना । पर 
इंगलैंड ओर हौलैंड का स्पेन से युद्ध चलता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि स्पेन का साम्राज्य के कुछ भाग इन दोनों को मिल गया । 
इंगलेर्ड हेनरी अष्टम्‌ और एडवर्ड YA के समय में परो रेस्टेन्ड हो गया 
था, पर मेरी ट्यूडर केथोलिक थी, कैथोलिक धर्म की पुनस्थापना हुई, ओर 
हाय भोर Ndi का दमन हुआ, कितने जिन्दा जला दिये गये । 
सुधारविरोधी पर प्रोटेस्टेन्ट धर्म का नाश नहीं हुआ । साम्राज्ञी एलिजावेथ 
आन्दोलन मोस्ट धर्म की अनुयायी थी, और कैथोलिक स्पेन और 
3 स्कोटलैरड की रानी 'मेरी? उसकी प्रतिद्वन्दी थी । इसलिए 
एलिजाबेथ ने ऐंग्लीकन चर्च की स्थापना की, ओर केथोलिकों का 
ऐगलोकन चर्च (मन किया । कैथोलिक स्कोटलेरड से निर्वासित और 
की स्थापना NE में बन्दी रानी मेरी के पक्ष का समर्थन करते 
थे। पोप ने एलिजाबेथ का राजगद्दी पर बैठना अवैध 
करार दिया। इंगलैरड में एलिजावेथ के विरुद्ध प्रचार होने लगा । रानी 
मेरी को राजगद्दी पर बैठने के लिए कई षड्यन्त्र रचे गये जिनमें फिलिप 
द्वितीय और जेस्यूटों का भी हाथ था, ऐसा विश्वास किया जाता था। प्र्‌ 
सभी षड्यन्त्रों का भरडाफोड हो गया, केथोलिकों का दमन तीज हो गया, 
जेस्यूस्टो को इंगलैराड छोड़ने की आज्ञा हुई, और अभागिनी 'मेरी को 
म्राणद्रड मिला (१५८७ ई०)। अव फिलिप और सुधारविरोधी 
आन्दोलन के कर्णधारों के लिए इंगलैरड पर प्रत्यक्ष आक्रमण के सिवा 
कोई दुसरा चारा नहीं था। स्पेन ओर इंगलैरड व्यापार के चेत्र में घोर 
सि तिदद थे, ओर समुद्र-की-रानी बनने की इंगलैंड की 
आमडा आकांक्षा स्पेन के लिए अहितकर थी । एलिजाबेथ का 
Aie को. मदद देना भी फिलिप के लिए असहनीय था। अतः 
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आथिक और राजनीतिक कारणों से इंगलैएड आर स्पेन में तनातनी 
बढ़ रही थी । धार्मिक कारण ने इसमें आग में घी का काम किया । फिलिप 
को पोप का आशीर्वाद मिला, और उसे इंगलैँड के केथोलिकों से मदद की 
आशा थी । स्पेनिस जंगी वेडा (5.4715 Armada ) इंगलैंड के विरुद्ध 
चल पड़ा। पर रास्ते में तूफान आजाने के कारण इसका बड़ा नुकसान हुआ । 
उधर इंगलेंड में विदेशी आक्रमण से सुकाबिला करने के लिए अद्सुत 
यका राष्ट्रीय चेतना की लहर KA गई, आर अपने भेदभाव 
नया मिटाकर एक होकर थे फिलिप का सामना करने के लिए 
तत्पर थे । इंगलैंड के बहादुर जहाजियो ने, जिनमें डेक, 
हाकिंन्‌स्‌ प्रसिद्ध हैं स्पेनिश आर्मडा को नेस्तनावूद कर दिया । 
इंगलैंड की स्वतन्त्रता, चर्च ओर धर्म की रक्षा हो गई। इंगलैंड में 
अभूतपूवे उत्साह और आत्मविश्वास छा गया जिसका परिणाम था कि 
साहित्य, साहित्य के ज्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई, राष्ट्रीय भावना दृढ़ 
व्यापार और हई, इंगलैंड समुद्र-की-रानी बनने की होड़ की पहली दौड़ 
समुद्रपार जीत गई, ओर साम्राज्य प्रसार व उपनिवेश स्थापना के 
साम्नाज्य की द्वारा इसके लिए खुल गये। उत्तर अमेरिका में वर्जि 
उन्नति हिला 
या उपनिवेश स्थापित हुआ । सुधार-विरोधी आन्दोलन 
का फल इंगलैंड के लिए अन्त में मीठा ही हुआ। पर जेम्स्‌ के समय 
में प्यूरिरनों का दमन हुआ, और परेशान होकर बहुतों ने उत्तर अमेरिका 
भागकर वहां नये उपनिवेश स्थापित किया। अतः इंगलैंड के उत्तर्‌-अमेरिका 
का साम्राज्य ओर संयुक्तराष्ट्र का जन्म धार्मिक कारणों से हुआ । प्यूरिटन 
इंग्लंड की लोकसभा में प्रबल थे, और इसलिए इन्होंने अपने धर्मविरोधी 
राजाओं का विरोध किया। स्टुअर्ट-काल में राजा-पार्लियामेन्ट का झगड़ा 
धार्मिक कारणों से प्रभावित था, और इन्हीं झगडों के फलस्वरूप एक 
राजा की जान गई, दूसरे को गद्दी छोड़नी पडी, और अन्त में इंगलैंड में 
वैधानिक उत्तरदायी-शासन या पासिंयामेन्ट की सत्ता स्थापित हो गई । 
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यह विश्व की एक महान्‌ घटना हें, ओर सुधार-विरोधी आंदोलन की प्रति- 
क्रिया का एक परिणाम । 


फ्रांस कभी प्रोटेस्टेन्टों और केथोलिकों के शुइ-युद्ध से परेशान था । 
फ्रांस बहुत पहले से केथोलिक धर्म का गढ़ था। पर फ्रांस में कैलविन के 
अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी, इन्हें ्.गनों (Huguenots) कहा 
जाता था । फ्रांस के राज्य-परिवार ही इन दोनों धर्म में 


ह्यगनों का 4 a खरे ह" ~ व्य 
द वॅट गये थे। ग्रहयुद्ध स्वाभाविक था । केथेराइन के 


दमन अधिकार-काल में संत वार्थीलोमिउ (St. Bartholomeu) 
के स्मरणुदिवस पर grii का RAMA हुआ, जिसे सन्त वा्थोलोमिउ 
की हत्या कह कर याद किया जाता हे । जब ह्यगनों का नेता हेनरी 
राज्य का उत्तराधिकारी हो गया तो कैथोलिक घबड़ा गये और, स्पेन का राजा 
फिलिप के द्वारा संगठित कैथोलिक संघ में शामिल हो गये । आमडी की 
हार के वाद केथोलिक संघ कमजोर पड़ गया, और हेनरी की शक्कि दृढ़ हो 
गई। पर हेनरी गद्दी पर आने के वाद कैथोलिक बन गया (१५६३), 
ओर ह्यगनो के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति घोषित की (Edict of 
Nantes) । पर फ्रांस में धार्मिक-युद्ध का अन्त नहीं हुआ और जनता 
की परेशानी से फायदा उठाकर लुई चोदहवां ने सुदृइ निरंकुश शासन 
स्थापित कर लिया । इसी राजा की नीति ने फ्रांस की राज्य-कान्ति की 
पृषठ-भूमिं तैयार कर दिया । अतः फ्रांस की राज्य-कान्ति भी अप्रत्यक्ष 
रूप से धर्मसुधार-विरोधी आन्दोलन का परिणाम सममा जा सकता हैं । 


पर धार्मिक-युद्धों का सबसे बुरा परिणाम जर्मनी पर पड़ा प्रोटेस्टेन्ट 
चर्च की बुनियाद जर्मनी में ही पड़ी थी। जर्मनी में प्रोटेस्टेन्टों और 
केथोलिकों में ग्रह-युद्ध छिड़ गया । ०५५५ ई० में akani 
की सन्धि के अनुसार यह तय हुआ की राजा का धर्म प्रजा 
का धर्म होगा। अब जर्मनी के छोटे बड़े राजा अपने धर्म 
के अनुसार प्रजा पर वरवस धार्मिक एकता लाद्ने लगे। पर जर्मनी के 


जमंनो की 
AAAI 
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प्रोटेस्टेन्टो में ही फूट हो गयी थी । लूथर ओर कैलविन के सिद्धांतों पर 
चर्चो की स्थापना हुई, और इनमें परस्पर मैत्री का भाव नहीं था। ऐसे 
ही समय में सुधार-विरोधी आन्दोलन ने आक्रमक नीति अपनाई ओर 
जर्मनी में जेस्वियों का प्रचार जोर पकड़ने लगा। केलविन च्च ने रक्षा 
के लिये अपने चर्चा का एक संघ (Evangelican Union) १६०८ 
में बनाया, और जवाब में केथोलिकों ने कैथोलिक संध की स्थापना १६०६ 
में की। अतः घार्मिक-युद्ध का वातावरण तैयार था। १६१७ ईन में 
विस्फोट हो गया । बोहेमिया प्रोटेस्टेन्ट था पर वोहेमिया का राजा 
फर्डिनेन्ड चुना गया, जो कि कट्टर कैथोलिक था । वोहेमियनों ने अपने 
घर्म की रक्षा के लिए सैनिक विद्रोह कर दिया (१६१८) । जर्मनी में 
तीससाला-युद्ध (Thirty Years? War) का यह आरम्भ था। फर्डि- 
नेन्ड जर्मनी का सम्राट्‌ बन गया, पर वोहेमिंअनों ने फ्ेडेरिक्‌ पेलेटिनेट 
को अपना राजा चुना। RERA इंगलैंड का राजा जेम्स प्रथम का दामाद 
था, और कट्टर केलविनपंथी था । बोहेमिया का कैथोलिक संघ फर्डिनेन्ड 
की मदद के लिए तैयार था । अतः बोहेमिया में ग्रह-युद्ध छिड़ गया, 
ओर सम्राट्‌ की सेना वोहेमिया में घुस आई । जर्मनी में परोरेस्टेन्ट-घमे 
पर खतरा आ गया और यह युद्ध पूरे जर्मनी में फैल गया। इस युद्ध 
में इंगलैंड, स्वीडेन, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन सबों ने भाग लिया । धार्मिक 
कारणों की ओट में इनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा था। अन्त में १६४८ 
जमनी में वेस्टफालिया की सन्धि हुई और युद्ध वन्द हो गया । पर 
जमनी अव टुकड़े २ में बँटा था; ३४३ स्वतन्त्र राज्य मान 
लिये गये। प्रोटेस्टेन्ट घर्म ( लूथरवाद र कैलविनवाद्‌ ) दोनों को 
मान्यता प्रदान की गई। पर राजा का धर्म को ही प्रजा का मान्य-घर्म 
होगा यह गलत सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया गया । बोहेमिया की 
स्वतन्त्रता खत्म हो गई, पर १६१८ ई० में फिर चेकोस्लोवेकिया राज 
के. नाम पर बोहेमिया. स्वतन्त्र हुआ । पर जर्मनी की एकता गृह-युद्ध के 
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कारणा एकदम नष्ट हो गई, और १८७१ में ही जर्मन-राष्रीय-एकता 
स्थापित हुई । 

अतः यह स्पष्ट हैं किं धार्मिक सुधार आंदोलन का एक यह परिणाम 
हुआ कि योरप ओर भी अधिक टुकड़ों में बंट गया, न्तर्राष्ट्रीय अशान्ति 
ओर लड़ाई बढ़ गई, और गृह-युद्धों का तांतां बंध गया । 

सुधार आन्दोलन का प्रत्यक्ष परिणाम था धार्मिक-असहिंष्णुता । धर्म- 
सुधारको ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता का आदर्श को अपने सामने नहीं रक्खा । 
धर्म की उन्नति के लिए राजा की मदद की प्राप्ति के लिए लूथर प्रश्नति नेताओं 
ने राजा का अधिकार को असीम वताया और व्यक्षि का राजा के विरुद्ध कोई 
अधिकार नहीं था, यह उनका विचार था। धार्मिक-स्व॒तन्त्रता का नाम भी नहीं 
लिया जाता था। पर अप्रत्यक्ष रूप से धर्मसुधार आंदोलन ने 'स्वतन्त्रतार की 
भावना को प्रगति दिया। रोमन केथोलिक चर्च के महान्‌ और सर्वमान्य Azidi 
को ग़लत बताया गया था। नये पंथों का उद्य का साधारण फल यह हुआ 
कि धार्मिक-समस्याओं का जनता पर अधिकार कम होता गया। यदि आज 
एक आदर्श गलत कहा गया, तव उसके स्थान पर स्थापित नया आदर्श 
भी तो गलत हो सकता था। कई विचारों का एक साथ एक समय प्रचार 
होना धार्मिक सहिष्णुता की भावना को अन्त में जरूर हीं जागृत करता । 
राजा का धर्म पर अधिकार हो गया था, और राजा को स्वभावतः गैरमजइवी 
समस्याओं का ही अधिक ध्यान था, इसलिए राजनैतिक परिस्थितियां उसे 
धार्मिक असहिष्णुता का सिद्धांत को धीरे-२ छोड़ने के लिए अवश्य ही बाध्य 
करतीं । इंगलैंड में १६८६ में Toleration Act पास हुआ । धार्मिक 
असहिष्णुता कम होती गई । द 


3 


राष्ट्रीय-भावना की प्रगति और राष्ट्रीय-राज्यों का उत्कर्ष- 

रेनेसां-युग में ही योरप के भिन्न-भिन्न जातियों में राष्ट्रीय भावना का 

उदय हुआ आर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रराज्यों (Nation 
H 
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State) का उत्कषे हुआ, नवीन राजतन्त्र ( New Monarchy ) 
इस युग का एक्र प्रमुख लक्षण हं। नवीन-राजतन्त्र का आधारभूत सिद्धांत 
यह हं कि पूरे राज्य में राजा की सावभौम सत्ता (Sovereignty) 
मान्य हो, ओर किसी भी विदेशी शक्ति और संघ का अधिकार किसी क्षेत्र 
में राजा के राष्ट्र-राज्य पर न रहे । 


उदय के कारण: 


मध्ययुग सें इस तरह का राज-संगठन असम्भव था । जागीरदारी 
व्यवस्था राष्ट्रीय भावना में रुकावट थी। जनसाधारण का दृष्टिकोण अपने 
जमींदार ओर उसकी कोठी तक ही सीमित था। पवित्र रोमन साम्राज्य 
जागोरदारी R पश्चिमी योरप की राजनीतिक एकता का प्रतीक था । 
प्रया और यह ठीक हे कि सम्राट और साम्राज्य का अधिकार योरप में 
सञ्रार्‌की नाम का ही था, वास्तव में इनकी सत्ता हद से हद जर्मनी 
शक्तिका तक ही सीमित थी। पर राष्ट्रीय-राज्यो के उदय में और 
हात दय में ओर 
राष्ट्रीय भावना के विकास में यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बाधक 
थी। रोमन चर्च ओर पोप के अन्तर्राष्रीय-अधिकार भी राष्ट्रीयता के 
विरोधी ही थे। पर Aa और धर्म-सधार आंदोलन ने चर्च के 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव पर आघात किया । अन्धविश्वास और कर्मकांडों की 
निरर्थकता का प्रचार हुआ । नगरों की उन्नति और व्यापारी वर्ग 
की समृद्धि ने जागीरदारी व्यवस्था की खामियों को स्पष्ट कर दिया । पवित्र 
रोमन-सञ्नाट्‌ योरप में शान्ति और कानून-परस्ती कायम रखने में असफल 
सिद्ध हुये। अतः राष्ट्रीयता के विकास में जितनी रुकावरे थीं चे दूर 
हो रही थीं । उद्योगपति और व्यापारीवर्ग अमन-चैन चाहते थे, इसलिए 
य [मन्तो के पारस्परिक प्रतिदठन्द्रिता के विरुद्ध इन्होंने राजा 
का उत्कर्ष को अपनी शक्ति को मजबूत करने में सहयोग दिया, क्योंकि 
राजा पूरे देश पर शान्तिं स्थापित करने की आकांक्षा रखता 
धर्म-युद्ध और असन्‍्तर्राष्ट्रीय-युद्धों से भी, जैसे फ्रांस और इंगलैंड में 
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लम्बी अवधि तक युद्द, और स्पेन के राजाओं का मूरो से युद्ध से, राष्ट्रीय 
राष्टीय भावना की प्रयति हुई, और राष्ट्रीय राजतन्त्र मजबूत हुआ । 
भावना की रेनेसां से सिर्फ पुरातन साहित्य का पुनर्जन्म ही नहीं वरन्‌ इससे 
अगति देशीय भाषाओं ओर. साहित्य के विकास में प्रत्यक्ष प्रेरणा 
मिली । राष्ट्रीय भाषा ओर राष्ट्रीय साहित्य के विकास से राष्ट्रीय भावना 
की शक्तिं बढ़ती गई । कई देशों. में राष्ट्र-राज्यों का विकास हुआ, ओर 
राजा की सार्वेभोम सत्ता अपने राष्ट्र पर स्थापित हो गई। पर कई देशों 
सें राजनीतिक एकता तो स्थापित नहीं हो सकी क्योंकि वहां शक्विशाली 
शक्तिशाली राजतन्त्र नहीं था, पर तब भी वहां राष्ट्रीयता को भावना का 
राजतन्त्रो जन्म हो चुका था। युद्ध में बारूद और वारूद से भरे बन्दूक 
की स्थापना का व्यवहार से सामन्तों के नाईटों का प्रभाव खत्म हो गया 
और राजा की शक्तिं बढ़ गई। जनसाधारण की संगठित पैदल सेना का 
प्रभाव चढ़ गया । 
इंग्लंड का राष्ट्रीयराज्य : 

इंग्लैंड में मध्ययुग में ही शक्तिशाली राजतन्त्र को स्थापना हो गई 
'थी। चर्च और सामन्तों ( Barons ) ने राजा की बढ़ती शक्कि का 
विरोध किया था । हेनरी द्वितीय को चर्च के सामने ओर जोन को 
सामन्तों के सामने हार माननी पड़ी थी। पर इन पराजयों का प्रभाव 
अस्थायी था । राजा की शक्ति बढ़ती गई। व्यापारी और उद्योगपतियों 
`का सहयोग राजा के लिए बड़ा हितकर सिद्ध हुआ, और राजशासन में 
सलाह के लिए नगरों के चुने प्रतिनिधियों को राजसभा में निमन्त्रित किया 
जाने लगा। फ्रांस और इंगलैंड का शतवर्षीय-युद्ध से भी राजा को 
फायदा हुआ । यद्यपि इंग्लंड का राजा का अधिकार फ्रांस की भूमि पर 
से (केले को छोड़ कर) उठ गया, पर इस लम्बे युद्ध से राष्ट्रीय भावना इ 
हुई और राजा इस भावना का प्रतीक था। गुलाबों की लड़ाई (Wars 
of Roses) के कारण सामन्तों की संख्या और शक्कि कम हो गई और 
ड्यूडर वंश की स्थापना (१४८५ ई०) से सामन्तों को वड़ा नुकसान हुआ। 
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ट्यूडर राजा राज्य में राजा की निविरोध-शक्कि स्थापित करना चाहते थे । 
इन्होने जमींदारो को कई प्रकार से तंग किया, और फरों से लाद दिया और 
मध्यमवर्गीय व्यापारियों और उद्योगपतिंयो को प्रोत्साहन दिया और इनसे 
इन्हें आर्थिक सहायता भी मिली। इंगलैंड में धर्मसुधार थ्ांदोलन का 
परिणाम हुआ चर्चे पर राजा का सर्वाधिक अधिकार, और विदेशी पोप 
का प्रभाव का अन्त। सुधार-विरोधी आंदोलन ओर स्पेन की नीति की 
प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्री-भावना और भी विकसित हुई और राजशक्ति इइ 
हुई । इंगलैंड में राष्ट्र राज्य इइ रूप से स्थापित हो गया। भौगोलिक 
खोज, अंगरेजी साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति, और स्पेनिश आमर्डा पर 
विजय से उत्पन्न अदम्य उत्साह ओर आत्मविश्वास का परिणाम था कि 
राष्ट्रीयता अंगरेंजों की प्रमुख भावना हो गई । 

mia : 

ATA का बंटवारा (८४३ ई०) से ही फ्रांस का राज्य का अलग 
इतिहास आरम्भ होता ÈI ६८७-१३२८ $o तक फ्रांस में एक वंश 
का (कपेशियन वंश) का राज्य निर्विरोध रहा, इससे फ्रांस में राजतन्त्र 
. स्थिर और शक्तिशाली हो गया । कशेडों में फ्रांस के सामन्तों की एक बड़ी 
संख्या वर्वाद्‌ हो गई थी । सामन्तों की शक्ति का हवास और राजा की शक्ति 
ओर प्रतिष्टा की उन्नति साथ-साथ हुई । नगरों की उन्नति के साथ-साथ 
मध्यमवर्ग की शक्ति वढ रही थी, ओर पोप के विरुद्ध राजा ने नगर के 
प्रतिनिधियों को भी, मध्यमवर्ग को पहले-पहल राष्ट्रीय सभा (National 
Assembly) में सलाह देने के लिए आमन्त्रित किया (१३०५) 1 
विदेशी पोप का फ्रांसिसी चर्चे की आय पर अधिकार के विरुद्ध फ्रेंच 
जनता की राष्ट्रीय-भावना को राजा ने प्रोत्साहित किया । नाइटों का एक 
संगठन (Order of the Temple of the Knights) को 
फिलिप ने भंग कर दिया (१३०७), और इस तरह सामन्तों की संगठित 
शक्ति कम कर दी गई। यह संघ पोप का समर्थक था। इस संस्था का 
संचित घन को जब्त करने से राजा की आर्थिक स्थिति बहुत दृढ़ हो गई ओर 
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राजा की शक्ति पर लोगों का विश्वास बढ़ गया । शतवर्षीय युद्ध (Hund- 
red Years War ) का फ्रांस पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
Cg इंगलैंड का राजा फांस के उत्तरी प्रान्तों पर अपना घंशगत 
अधिकार समता था। पर जौन को फांस की भूमि पर 

इंगलैंड का अधिकार छोड़ देने को वाध्य किया गया था। पर एडवर्ड 
तृतीय ने पुनः इन प्रान्तों पर दावा किया ओर फांस का रांजा चार्ल्स 
चतुर्थं के मरने के बाद अपनी मां की ओर से फांस की राजगद्दी पर ही 
दावा कर दिया । इसका फल हुआ फांस ओर इंगलैंड में युद्ध जो, 
करीव सौ वर्ष तक चलता रहा। फ्रांस की सेना क्रेसी के मैदान में 
(Battle of Crecy 1346), NAZI के युद्ध में (Battle of 
Poitiers, 1856), आर अभिकोर्ट की लड़ाई में (Battle of 
Agni Court) में बरावर हारती गई। इस लम्बी लड़ाई के कारण 
फ्रांस के सामन्तों की शक्ति का अत्यन्त हास हो गया । उनकी संख्या कम 
हो गई, और अब लड़ाई में वख्तरवन्द नाइटों से अधिक तीर-घनुष से 
लड़नेवाले पैदल सिपाही ही अधिक कारगर सिद्ध हुये । अतः सामन्तों की 
सैनिक शक्ति का आधार ही नष्ट हो गया। बारूद से भरे वन्दूकों का 
व्यवहार होने लगा, और इस अन्न से राजा की शक्ति बढ़ गई । इंगलैंड 
से बराबर हार जाने के कारण फ्रांस हतोत्साह हो रहा था, इसी समय जौन 
आफ़ आर्क नामक एक किसान तरुणी ने फ्रांसीसियों में राष्टरीय-भावना और 
. उत्साह का संचार किया. अपने को उसने दैवी संदेश का बाइक बताया और 
उसकी वाणी ओर व्यक्तित्व में इतना प्रभाव था कि फ्रांस की जनता और 
सेना ने दुगुने उत्साह से अंगरेजो का सामना किया और ओरलिन्स की 
लड़ाई में (१४२६) में उन्हें मुंह की खानी पडी । जौन आफ़ यादी: 


अन्त में अंगरेजों के हाथ में पड़ गई, ओर डायन बता कर उसे जला दिया, 


गया। पर उसने फ्रांस की अतीव सेवा की और यहाँ राष्ट्रीय-भावना 
जागृत किया। घीरे-२ इंगर।एड को फ्रांस की भूमि से हटना पड़ा । शतवर्षीय 


युद्ध का एक परिणाम यह था कि फ्रांस एक geg राज्य और सबल राष्ट्र हो 
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गया । राजा की सार्वभौम शक्ति अब प्रायः स्थापित थी, ओर सामन्तो 
का प्रभाव बहुत कम रह गया था। लुई चोदहवां के युग में राजा की 
प्रतिष्ठा और सार्वभौम सत्ता सर्वमान्य और सर्वाधिक थी। राजा की 
निरंकुश शक्ति, सामन्तों का राजशासन पर प्रभाव का अन्त, मध्यमवर्ग 
. छी आर्थिक और राजनैतिक उन्नति, विद्या की प्रगति इत्यादि ने फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया था । 
स्पत: 

स्पेन भी इस समय एक शक्तिशाली राज्यतन्त्र और राष्ट्र 
बन गया था। मूरों (Moors) के विरुद्ध लड़ने में राजपरिवार 
ने नेतृत्व किया था, और स्पेनका मुसलमानी राज्य का अन्त हो 
गया (१४६२)। ग्रेनेडा के पतन से योरप में स्पेन की प्रतिष्ठा बढ़ 
गई, और राजाका कद्र होने लगा। इसके पूर्वं ही प्रमुख इसाई 
राज्यों का, फर्डिनेणड और इसावेल की शादी के परिणामस्वरूप, एक सयुक्त 
राज्य बन गया था (१४७६ $o) । मूरों से लम्बी लड़ाई के फलस्वरूप 
स्पैनिशो में राष्ट्रीय एकता का भाव उदय हुआ, और अब स्पेन का 
राजतन्त्र भी इइ हो गया। सामन्तों,की शक्ति कमजोर कर दी गई, 
जनसाधारण में राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी । स्पेन का साहित्य का 
विकास हुआ। किड (Cid) नामक प्रेमकाव्य मध्ययुग की अमूल्य 
कृतियों में गिना जाता हे, और इसकी कहानियों ने स्पेन में देशभक्ति की 
भावना को जाग्रत किया। स्पेन एक प्रतापी राज्य और एक जागत 
राष्ट्र था । 
रूस: 

रूस राज्य की नींव नवीं सदी में स्वीडन निवासी सरिक ने डाली थी। 
कुछ समय बाद रूस में स्कैन्डिनेभिया की जातियों बिल्कुल ही स्लाव संस्कृति 
में मिल गयीं । धोरे-२ एक मजबूत स्लाव राज्य स्थापित हो गया था। 
पर ग्यारहर्वी सदी के अन्त तक रूस की एकता भंग हो गई थी, ओर राजा 
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कमजोर पड़ गया था। तेरहवीं सदी में चंगेज ओर उसके उत्तराधि- 
कारियों का रूस पर आकमण हुआ, और इन तार्तारों ने रुस को रोंद 
डाला । रूस का अंधकार-युग आरम्भ हुआ । इसी समय मोस्को का 
राज प्रकाश में आया, और इसका राजा इवान्‌ (1462-1505) ने तार्तारों 
को रूस से निकाल भगाया । इवान महान्‌ का पोता कूर इवान (Ivan 
the Terrible) ने रूस का प्रथम जार ओर निरंकुश शासक की उपाधि 
अहण की । इसने रूस में शक्तिशाली राजतन्त्र की स्थापना की, ओर 
इसके राज्य में तुर्का से परेशान रोमन-यूनानी कला और साहित्य के विद्वानों 
का आदर हुआ । रूस पुरातन कला और साहित्य के सम्पर्क में आया, 
ओर एक उचत और शक्तिशाली राज्य वन गया । 
इटली \ 

इटैली में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यहाँ पोप ओर सम्राट के 
आपसी झगड़ों के कारण इटेली विभक्त रहा। कवि पेट्राक और महत्वाकांक्षी 
निकोल रिएन्जी ने स्वतन्त्र ओर संयुक्त इउैली का स्वप्न १४हबीं सदी में देखा 
था। रोम के अतीत गौरव से प्रेरित होकर रिएन्जी ने जनता के सक्रिय सहयोग 
से रोम में एक नयी सरकार की स्थापना की, ओर इसने इटली के प्रत्येक 
छोटे-बड़े राजाओं के पास दूत भेजा और उनसे रोम को राजधानी मानकर 
एक संयुक्त इटेली को पुनस्थापित करने की अपील की। पर यह स्वप्न 
ही रहा। उस समय राजाओं में बड़ी ईष्या थी, ओर यह वर्ग वैमनष्य और 
द्लवन्दी का जमाना था । रिंएन्जी स्वयं इद्‌ से बाहर चला गया ओर 
घमण्ड से चूर होकर कई उपाधियों से अपने को विभूषित किया। अन्त 
सें वह जनता का कोप का शिकार बना, ओर १३५४ में उसकी 
हृत्या हुई । 

इटैली संयुक्त राज्य नहीं वन सका। पर संयुक्त इटैली की भावना, 
देशभक्कि के उच्च भाव, और इटेली के योरवमय अतीत के प्रति अगाध 
` श्रद्धा के भाव हम महाकवि दान्ते (Dante) के काव्यो में पाते हैं । 
रेनेसां ने इटैली के प्राचीन गौरव-साहित्य और कला को पुनः प्रतिष्टित 
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किया, और जनसाधारण में राष्ट्रीयता की भावना, और गौरवमय 
अतीत के प्रति सामूहिक श्रद्धा का विकास हुआ। इटली की भाषा का भी 
विकास हुआ । इटेली के महान्‌ कलाकारों की कृतियों से भी' 
इडालवियों में राष्ट्रीय चेतना और गोरव के भाव जाग्रत हुये । इटैली ' 
भले ही संयुक्त राष्ट्र न बना, पर इटेलिंयन राष्ट्रीयता एक संचालक शक्ति 
चनी रही । साहित्यिकों, चिन्तकं ओर देशभक्तों फे लिये संयुक्त ' 
ठेली एक स्थायी स्वप्न वना रहा--जव तक कि इटली उन्नीसवीं सदी. 
के उत्तराद्धे में संयुक्तराष्ट्र न वन गया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक 
(The Prince) में संयुक्त इटली का ही आदर्श सामने रक्खा, और 
इसकी प्राप्ति के लिए उसके मत में एक ऐसे निरंकुश शासक की जरूरत 
थी जो विरोधी दलों को जिस तरह हो कुचल सके । तत्कालीन इटैली की 
जैती अवस्था थी उस ख्याल से मैकियावेली को गलत नहीं कहा जा 
सकता है | | 
. रेनेसां युग में राष्ट्रीय भावना ओर स्वतन्त्र राज्य का विकास हुआ | राजा 
की सार्वेभोम सत्ता अपने राज्य पर स्थापित हुई । ऐसे ही शक्तिशाली राजतन्त्र 
राजनीति में के अधीन इंगलैंड, फ्रांस, स्पेन प्रस्नति राज्यों ने आर्थिक और 
नैतिकता का संस्कृति के क्षेत्र में बड़ी उन्नति की। साम्राज्य का विस्तार हुआ, 
अभाव व्यापार में बृद्धि हुई, विज्ञान की प्रगति हुई, भौगोलिक खोजें 
हुई । पर ये स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्य आपस में सहयोग नहीं करते थे। अपने 
निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर इनमें आपस में तनातनी रही, और कई 
बड़े-२ युद्ध हुये । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का कोई नेतिक आधार नहीं था।. 
मैकियावेली की पुस्तक ‘The Prince के सिंद्धान्त पर ही लोग चल 
रहे थे । राजहित ही सर्वोच्च सिंद्धान्त था । अपनी प्रजा के साथ का सम्बन्ध 
भी नैतिक आधार पर स्थिर नहीं था। इन राष्ट्रों में इस समय जनता का. 
अधिकार पर ध्यान नहीं दिया जाता था । अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में अनैतिकता 
का नंगा नाच का उदाहरण है पोलैँड का विभाजन । MRTT, प्रशिया 
ओर रूस ने अपने हित के लिए एक पूरे देश का तीन बंटवारा में सफाया: 
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कर दिया। राष्ट्र की सावभौम सत्ता का सिद्धान्त (Principle of 
State-Sovereignty) का परिणाम रहा है अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या 
तनातनी। झन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की कई योजनाएँ इसी सर्वमान्य सिद्धान्त 
की शिला पर चूर-२ हो गई हैं । योरप की एकता इस सिद्धान्त के कारण 
असम्भव हो गई । आधुनिक अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सहयोग की समस्याओं 
का आरम्भ रेनेसां युग में स्थापित स्वतन्त्र राष्ट्र-राज्यो की सार्वमोम सत्ता 
का सिद्धान्त से ही हुआ है । 


४ 
आधुनिक युग क लक्षण 


रेनेसां, धर्मसुधार, और स्वतन्त्र साचभोम-सत्ता-्राप्त राष्ट्रीय-राज्यों का 
विकास के परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के विशिष्ट लक्षण १५-१६ वीं 
भौतिकवाद सदी में स्पष्ट हैं। आध्यात्मवाद के स्थान में भौतिकवाद ही अव 
मनुष्यों के जीवन की प्रेरक शक्ति हो गया। स्वर्ग के 

काल्पनिक सुख की चिन्ता से अधिक.पृथ्वी पर सुख भोगने की इच्छा प्रवल 
. हो गई, और इसे अधर्म नहीं समझा गया । मानववाद की प्रतिष्ठा हुई । 
मानववाद, TIA के अनुभव ओर सौन्दर्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई । 
पूंजीवाद समाज में पू'जीवादी व्यवस्था का विकास हुआ : नगरों 
का विकास का उत्थान और उद्योगों की उन्नति हुई । भौगोलिक खोजों 
से इस दिशा में और भी प्रगति हुई । सामन्त और चर्चाधिकारियों और 
जनसाधारण के मध्य में एक ससद्ध, उत्साही और महदतवाकांनी वर्ग की 
सामाजिक उत्पत्ति हुई । यह वर्ग समाज और राजशासन में अपना 
और राजनो- उचित स्थान पाने की इच्छा करने लगा, और इसका परिणाम, 
तिक कान्तियां आगे चलकर, योरप की सामाजिक ओर राजनीतिक क्रांतियां 
हुई । आधुनिक युग, वीसवीं सदी के पूर्षकाल तक, पुंजीवादी अर्थव्यवस्था 
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पर ही आधारित था। इसी समय राष्ट्रीय भावना का भी उदय हुआ 
राष्ट्रीय भावना जिसका सुख्य रूप था राष्ट्र-राज्यो की सार्वभोम सत्ता 
और राजा की के सिद्धान्त के आधार पर विकास। इन राष्ट्र-राज्यों के 
सावंभोम राज- स्वार्थी और संकुचित नीति के कारण अन्तराष्ट्रीय युद्ध या 
सता कूटनीतिक पैतरेवाजी होते रहे और हो रहे हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध मध्ययुग में अन्तर्राष्ट्रीयता प्रधान थी, आधुनिक युग में 
और कूटनीति  राष्ट्रीयवाद का बोलवाला है । 
अतः इस दृष्टिकोण से विचारने पर हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
योरप, राष्ट्रीय भाषाओं और राष्ट्रीय-राज्यों में, डकडे-ड॒कडे हो गया, जिसके 
परिणाम दुःखद रहे हैं । 
आधुनिक युग का एक प्रधान लक्षण है घर्मसहिष्णुता (Religious 
Toleration) । धर्मसुधार आन्दोलन ओर घर्मविरोधी आन्दोलन के 
प्रत्यक्ष परिणाम थे धार्मिक कटुता, धर्मयुद्ध, और धार्मिक दमन । पर 
धर्मसहिल्णुता यह उल्लेखनीय है कि धर्मसहिष्णुता का सिद्धान्त का जन्म 
का सिद्धान्त भी इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। घमयुद्धों से परेशान 
होकर धर्मतहिष्णुता का सिद्धान्त अपनाना प्रत्येक राष्ट्र को आवश्यक 
प्रतीत हुआ, क्योंकि जनता, राजा और पू'जीपति सभी शान्ति चाहते थे, 
इसीमें सभी का हित था। फिर जब रोमन कैथोलिक धर्म के सिद्धान्त का 
संफल विरोध हो सकता था, तब यह भी तो सम्भव था कि इन विरोधी 
धर्मों या सिद्धान्तों के विरुद्ध भी नये विचार व पंथों का प्रचार हो । जब 
एक बार धार्मिक आस्था डांवाडोल हो गई, तब इसका क्या भरोसा था कि 
नये विचार व धर्म सनातन सत्य रहेंगे। इसलिए धर्मसुधार आन्दोलन के 
बाद धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धान्त का विकास स्वाभाविक था। एक से 
अधिक धर्म या पंथ को एक समय एक देश में रहना भी अब स्वाभाविक था । 
: इसलिए धर्मसहिष्णुता की नीति योरोपिअन राष्ट्रों को अपनानी पड़ी । 
इंगलैरड में १६८६ में Toleration Act पास हुआ | व्यापार, 
उपनिवेश-स्थापना, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक-समस्याओं में ही अब 
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राजा, प्रजा और उच्चवर्ग की शक्ति ओर उत्साह का व्यय 
होने लगा। घर्म गौणः हो गया। रेनेसां ने जिज्ञासा की प्रद्वति को 
उत्तेजित किया था और अंधविश्वास हटाकर विवेक को प्रतिष्ठित किया था। . 
इन सूल प्रवृतियो की सफलता के वाद धर्मयुद्ध निरथक 
हो गया । आधुनिक युग विज्ञान का युग कहा जाता हैं। 
इस विज्ञान-का-युग का आरम्भ भी इसी समय हुआ । 
रेनेसां का प्रमुख परिणाम था वैज्ञानिक प्रवृति को जगाना, मनुष्य म 
अदम्य आत्मविश्वास भरना । इसी प्रवृति की अभिव्यक्ति वैज्ञानिक 
अनुसंधान और इुस्साहसी भौगोलिक खोजों में हुई । मानव में अभी भी 
यही चिनगारी काम कर रही हैं, और विज्ञान की सम्भावनाएं कल्पना से. 
परे हैं । सचमुच में मध्ययुग और आधुनिक युग में सबसे बड़ा फर्क है 
हे मनो वैज्ञानिक । रेनेसां ने मनुष्य में मनोवैज्ञानिक (Psy- 
ताक chological) हेर-फेर ला दिया। मनुष्य का दृष्टिकोण 
ही बदल गया। तभी तो पहले के आदर्श निस्सार सिद्ध 

हुये और नये आद्शौ की प्रतिष्ठा हुई । एक अमेरिका लेखक ने लिखा 
Te Rai न एक राजनैतिक ओर न एक धार्मिक आन्दोलन था । यह 
एक अपूर्व मनस्थिति था'````'जीवन के प्रति मनुष्य के विचार और 
दृष्टिकोण ही बदल गये थे ।? ! विचार-स्वतन्त्रता रेनेसां युग की अनुपम 
देन हे और आधुनिक मनुष्य का गोरव । रेनेसां युग के 
वैज्ञानिक, कलाकार, धर्मसुधारक या दार्शनिक सब अपने 
विचारों को व्यक्त करने का साहस रखते थे, भले उनके 
विचार तत्कालीन स्थिर स्वार्थो ओर अधिकारी वर्ग के मान्य सिद्धान्तो के. 
विपरीत हों । इनमें बहुतों को दमन-चक के नीचे भी आना पड़ा। पर. 


विज्ञान-युग 
का आरम्भ 


चिचार- 
स्वतन्त्रता 


“The Renaissance was not a political or 
religious movement. It was a state of mind...... 
But their outlook on life was changed’”—Hendri 
Willen Vandoon. 
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विचार-स्वतन्त्रता का आदर्श स्थिर रहा । अपने व्यक्तिगत अनुभवों को 
व्यक्त करने में अतीच आनन्द होता था। विचार-स्वतन्त्रता और वैयक्तिक 
सुख और आनन्द का सन्निहित सम्बन्ध स्पष्ट हैं? 
भोगोलिक खोजों में पश्चिमी योरप के राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भाग लिया 
था, ओर अव योरोपीय सभ्यता का केन्द्र इटैली से हर कर पश्चिम आ 
पश्चिमी योरप ग्या; इंगलैंड, फ्रांस और होलेएड योरप आर संसार के 
सभ्यता का नेता वन गये। विश्व-सभ्यता के इतिहास का अध्ययन 
राहन मा से यह पता चलता हे कि सबसे पहले सभ्यता का केन्द्र 
ह पपा! पूर्व था, मेसोपोटेमिया, पंजाब, और मिश्र । इसके वाद्‌ 
ग्रीस, तब इटेली सभ्यता का केन्द्र हो गया । आधुनिक युग में 
पश्चिम इस युंग का नेतृत्व ले रहा है । पर इसके बाद क्या घड़ी की 
सूई पूरा चक्कर काट फिर पूर्व में नहों पहुँचेगी ! 
विचार-स्वतन्त्रता ओर मध्यमवर्ग की उन्नति का परिणाम यह हुआ 
कि आगे चलकर राजा का स्वेच्छाचारी शासन का विरोध होने लगा । 
इंगलेर्ड में वेध शासन के लिए आन्दोलन तीव्र होता गया। शक्तिशाली 
$ पूंजीवादी अब राज पर अपना अधिकार चाहते थे, 
यी स्वतन्त्रता प्रेमी अंगरेज को राजा का सर्वाधिकार नापसन्द 
क्रान्ति था। अन्त में इंगलैंड में वैधानिक शासन की स्थापना 
हुई, रेनेसां के विना शायद यह सम्भव न था। फ्रांस ओर 
अमेरिका में वैधानिक आंदोलन की सफलता का वातावरण नहीं था 
इसलिए वहाँ कान्ति का रास्ता अख्तियार किया गया । विचार-स्वतन्त्रता 


अर मध्यमवर्ग की उक्तति--रेनेसां के ही ये परिणाम-कान्ति के मूल 
कारण थे। 
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चोथा अध्याय 
° ल NXA SOAN A 
STOE मे इक आर उत्तण्दाणा 
TaT का विकास 


१ 

इंगलैंड की पार्लियामेन्टरी शासन-प्रणाली ने, जिसमें जनता के चुने 
हुये प्रतिनिधियों की सभा का शासन पर पूरा अधिकार हैं, संसार के 
आधुनिक इतिहास को कई दिशा में प्रभावित किया हे । जिस समय योरप 
सें स्वेच्छाचारी राजतन्त्र की सुदृढ़ स्थापना हो रही थी, उसी समय सत्रहवीं 
' सदी में, इंगलेंड में पार्लियामेन्ट का शासन पर अधिकार 
का पूर्ण विकास हो गया था । इंगलैंड की शासन- 
व्यवस्था तत्कालीन योरप के लिए आदर्श था । इंगलैंड के 
अमेरिकन उपनिवेशों का विंद्रोह का मकसद शुरू में यही था कि उनका भी 
प्रतिनिधि-शासन में स्थान रहे। फांस की राज्यक्रान्ति के अग्रदूत भी 
इंगलैंड का वैधानिक शासन की स्थापना फ्रांस में चाहते थे । यह दूसरी 
चीज हें कि इन दोनों क्रान्तियों का अन्त इंगलैंड की पा्लियामेन्टरी-शासन 
की स्थापना में नहीं हुआ । पर आरम्भ में इसी आदर्श से वे प्रेरित थे । 
फिर यूरोप के १८हवीं-१ «वीं सदी के राष्ट्रीय और . प्रजातान्त्रिक आंदोलनों 
का लद्धप्र वैधानिक शासन की स्थापना ही था। इटली में तो इसी तरह का 
शासन स्थापित हो गया था । ब्रिटेन के दूरस्थित उपनिवेशों में भी 
पार्ठियामेन्टरी शासन-व्यवस्था की स्थापना हुई । भारतवर्ष में भी आजादी 
की लड़ाई का एक लक्ष्य इसी प्रकार का उत्तरदायी शासन की स्थापना था । 
यह ठीक है कि देश और परिस्थिति की भिन्नता के कारण इन देशों के विधानों 
में ब्रिटेन की वैधानिक व्यवस्था से कुछ फर्क भी हैं। ब्रिउेन की पार्लिया- 


इसका प्रभाव 
भोर महत्त्व 
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सेन्टरी शासन-व्यवस्था का विश्व-इतिहास और विशेषकर विश्‍व के वैधानिक 
इतिहास पर स्थायी प्रभाव स्पष्ट हे। इसलिए इंगलैंड की पार्लियामेन्ट 
को पालियामेन्ट (लोकसभा) की मां कहा जाता हैं। 

पालिंयामेन्टरी शासन-पद्धति इंगलैंड में अत्यन्त सफल हुई है । योरप 
ओर एशिया में इसे इतनी सफलता नहीं मिली है । इस शासन-पद्धति को 
बेलाग उठाकर नयी जमीन ओर नया घातावरण और भिन्न-२ परम्परा में 
स्थापित करना ही इस असफलता का कारण हे । इंगलेंड में पार्लियामेन्टरी 
शासन-पद्धति का विकास विशेष परिस्थिति, अंगरेजों का विशिष्ट चरित्र, 
ब्रिटेन की भोगोलिक स्थिति, और अँगरेजों की खास ऐतिहासिक परम्परा के 
कारण हुआ । यह पद्धति न एक दिन स्थापित हुई न किसी एक महापुरुष 
ने इसे स्थापित किया । . इसका विकास तो धीरेः२ हुआ । 


२ 
पालिंयामेंट के विकास के कारण : 
इंगलैंड में पार्लियामेन्ट *के विकास के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य 
ये हैं :-- 
(क) झंग्ल-सैक्सन्‌ के समय में ही इंगलैंड' में स्थानीय स्वशासन 
आग्ल-सेक्सन्‌ अत्यन्त लोकप्रिय और प्रवल था। प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
युग को भी प्रचलित था क्योंकि हन्ड्रेंडमूट के प्रतिनिधि शायरमूट की 
स्वशासन: कार्यवाही में भाग लेते थे। स्वशासन ओर प्रतिनिधित्व 
उ का सिद्धान्त की परम्परा से पार्लियामेन्ट के विकास में मदद 
| 
(ख) जागीरदारी प्रथा या सामन्तशाही व्यवस्था (Feudalism) 
के मूल सिद्धांतों से भी इस दिशा में प्रगति मिली । जागीरदारी व्यवस्था 
का सूल आधार था कि जमींदार और रेयत, राजा और 
उसके प्रमुख सामन्तों के पारस्परिक अधिकार निश्चित थे, 
प्रत्येक पक्ष के लिए इस मान्य सीमा का उल्लंघन अनैतिक 
और. नियमविरुद्ध था, और यदि राजा नियम का उल्लंघन करे तो उसके 


सामंतशाही 
प्रथा 
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प्रमुख सामन्तों को अपने कर्त्तव्यपालन की जवाबदेही से मुक्ति मिल जाती 
थी। इकरारनामा टूट जाता था। सामन्तवादी-युग में यह आवश्यक 
था कि राजा और उसके प्रमुख सामन्त नियमों का पालन करें। यदि 
राजा निश्चित कर, अवाव या नजराना उचित से अधिक वसूल करने लगे तो 
यह नियमविरूद्ध माना जाता था, ओर सामन्त राजा को नियमानुकूल रहने को 
चाध्य करने की चेष्टा करते थे । इस प्रकरण में यह नहीं भूलना चाहिए 
कि राजा के प्रमुख सामन्तों की सामूहिक सामरिक-शक्ति कम नहीं थी । 
सामन्तवादी-प्रथा स्वेच्छाचारी शासन की विरोधिनी थी । इस परम्परा 
से वैधानिक विकास का गम्भीर सम्बन्ध हें । राजा कानून से परे नहीं है, 
ओर उसे कानून के मातहत रखने के लिए निश्चित उपाय रहना चाहिये । 
यही बैधानिक शासन-पद्धति का आधार था। इंगलैंड के वैधानिक इतिहास से 
यह स्पष्ट हें कि राजा का मान्य नियमों का उल्लंघन करने की चेष्टा का 
सफल विरोध करने में प्रमुख सामन्तों ने नेतृत्व किया और एक जैधानिक 
परम्परा की नींव अनजान में ही डाल दिया । 

(ग) giis में सामान्य नियम या न्याय ( Common law) 
का प्रभाव कानून से कम अधिकार नहीं रखता था। आंग्लसैक्सन्‌ 
ह दे. साधारणा न्याय ( Common 19७ ) का नार्मनों ने 

नियम भी सम्मान किया था। ये प्रचलित नियम प्रजातान्त्रिक थे 

जनसाधारण इन्हें मानते थे 1 इसलिए नोर्मन राजाओं ने 
YA युग मं जनता में प्रचलित सामान्य न्याय या चारों 
(Common law) को मान लिया, और इस तरह जागीरदारी 
व्यवस्था के नियम ओर न्याय (Common law) दोनों का इंगलैंड 
की वेधानिक प्रगति में भाग रहा। ट्रेवेलियन साहब का कहना हें कि 
इंगलैंड का विधान “जागीरदारी व्यवस्था और सामान्य-न्याय का विवाह 
का परिणाम इं?” । 


“Our Constitution was the child of Feudalism 
married to the Common Law”—Trevelyan 
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(ध) अंगरेजों की एक चरित्र-विशेषता यह हैं कि इनकी एक स्वा- 
भाविक आदत हैं कि आपसी भेदभाव या विचारों की भिन्नता का फैसला 
अंगरेजो ये तलवार या कान्ति से नहीं करते हैं वल्कि साथ बैठकर - 
की चरित्र वहस-सुहाविसा कर एक तस्वीया पर पहुँच जाते हैं। राजा, 
विशेषता चर्च, बडे-२ भूमिपति, अन्य प्रभावशाली वर्गा में झगड़े 
होते थे, इनके विचारों ओर स्वार्थ में फक ओर संघर्ष भी होते थे, पर 
इनका फैसला अधिकतर ये लोग साथ वैठ कर करते थे, या अपने नुमायन 
चुन लेते थे ओर ऐसी कमीटियों में इन झगडालू प्रश्नों का समाधान एक 
सर्घमान्य या बहुमत तस्वीया से हो जाता था, जिसका सभी वर्ग आदर 
करता था यद्यपि किसी एक वर्ग की ही वात नहीं ही मानी गई हो । अतः 
विचार-दैषम्य या स्वार्थी-प्रतिद्दन्दी हितों के प्रश्‍न पर साथ बेठकर धैर्यपू्वक 
एक सर्वमान्य फैसला पर आने का निश्चय कर बहस करने की इस आदत से 
पार्लियामेन्ट का विकास में मदद मिली । प्रसिद्ध अंगरेज विद्वान 
ट्रेवेलिअन फर्माते हैं, “इंगलेंड की पार्लियामेन्ट का बनाने 

वाला कोई एक आदमी नहीं था, न साइमन, न एडवर्ड । किसी आदमी 
ने इसे बनाया नहीं, इसका तो विकास होता गया। कई शताब्दियों में 
इसका रूप निर्धारित हुआ, ओर यह अंगरेंजों का साधारणज्ञान “और 
सदूचरित्र का स्वाभाविक परिणाम था, जो साधारणतया निरंकुशशांसकों 
से कमीटियां, सड़कों पर युद्ध से चुनाव, कान्तिकारी सभाओं से “बहसी 
दूकान?, अधिक पसंद करते हैं ।”' 

(च) इंगलैंड की भौगोलिक स्थिति का भी वैधानिक विकास पर 
प्रभाव पड़ा हैं। इंगलैरड एक प्रायद्वीप हैं। यद्यपिं योरप 

भौगोलिक के PS a 
पस्यति स्थलभाग से सिफ २१ मील का इंगलिरा चेनैल इसे 
अलग करता हैं, तब भी इस प्रायद्वीप में योरोपीय देशों की 
तुलना में यहां के निवासी काफी इद तक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी घरेलू 


परम्परा 


_ A ‘The English Parliament had no one man for 
its maker, neither Simon nor Edward. No man 
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समस्याओं का समाधान ढूंढ सकने में समर्थ हुये। फ्रांस, जमनी, स्पेन 
इत्यादि देशों की तुलना में यहां बाहरी आक्रमण कम हुये हे । योरप की 
घटनाओं का प्रभाव इंगलैरड पर पड़ा, पर वहाँ के गर्म राजनीतिक हेर-फेर 
से इसे बहुत हद तक मुक्ति ही रही । शक्तिशाली नोर्मन राजाओं ने बाहरी 
आफक्रमणों को ही दूर नहीं रक्खा, बल्कि इंगलैंड में वेरनो में आपसी 
लड़ाई वन्द्‌ कर दिया । इससे जब योरप में अराजकता थी, इंगलैँड में 
शान्ति रही । 
(छ) चर्च से युद्ध, फ्रांस से अनवरत युद्ध, स्काटलैंड से युद्ध इत्यादि 
में राजा को सामन्तों, नगरों के समृद्ध मध्यमवर्ग ओर जनसाधारण से 
राजा को आर्थिक मदद की आवश्यकता बरावर रही । जागीरदारी 
लगातार व्यवस्था के निश्चित करों से काम नहीं चल सकता था । 
युद्ध इसलिए राजा अलग २ इनलोगो से सलाह ओर मदद की 
याचना न कर एक साथ ही बुलाकर विचार-विमर्श करना शुरू किया 
र इन सदस्यों को वापस लौट कर निश्चित धन वसूल कर राजकोष में 
भेजने को कहा। यही-पालियामेन्ट का विकास का आधार था । इसीलिए 
यह कहा जा सकता हैं कि स्काटलेंड ने इंगलैंड को पालियामेन्ट दिया, 
आर यह भी कहा जा सकता है कि पार्लियामेन्ट ने ग्रेट-ब्रिटेन की 
एकता सम्भव किया, क्योंकि बिना इस सभा की मदद से प्रथम तीन एडवर्ड 


स्काटलैंड पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे । 
” 


x 

पालिंयासेन्ट का विकास: नोमन-विजय के उपरान्त इंगलेंड 
के शासन में बड़े हेर-फेर हुये। नौमंन विदेशी थे और उस समय का 
made it, for it grew. It was the natural outcome 
ofthe commonsense and the good nature of the 
English people, who have usually preferred 
committees to dictators, elections to street-figh- 
ting and ‘talking-shop’ to revolutionary tribu- 

nals’ ’—TIrevelyan. 
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प्रगति की राह पर चल सकता था । हेनरी के कुशल शासन के कारणा 
- वैधानिक सुधार सम्भव हो सके । 

. आपस सें युद्ध वंद होना और राजा का सिफ जागीरदारों के नाइटों पर 
सेना के लिए निर्भर न होने का परिणाम यह हुआ कि नाइट (Knights) &. 
अव सिपाही न रहे। मध्ययुग में नाइट ही सैनिक थे, जागीरदार 
इनका भरणपोषण करते थे, इन्हें हथियार और बख्तर से सुसजित रखते 
थे। पर अब राजा को इन सैनिकों की आवश्यकता न रही, और जागीर- 
दारों को भी इनकी सैनिक-योग्यता की जरूरत आपसी-युद्ध बन्द होने के 
कारण बहुत कम हो गई । तब नाइटों का मुख्य काम खेती-बारी देखना 
ग्रामीण-क्षेत्र दी रद गया। इसतरह ये लोग इंगलेणड के ग्रामीण-कुलीन 
से नाइटों बन गये, अर्थात्‌ देहाती समाज के माननीय नेता। इनका 
की उन्नति देहाती इलाके में अच्छा प्रभाव था। अपने जागीर का 
प्रबन्ध यह बड़ी मेहनत से करते थे । इसलिये देहात में इनकी आर्थिक- 
स्थिति भी अच्छी थी । इन मेहनती, मजबूत, उत्साही और प्रतिष्ठित पुरुषों 
का महत्व राजा से छिपा नहीं रह सकता था। इसी समय नगरों में व्यापारी, 
कुशल कारीगर ओर उद्योगपति समृद्ध हो रहे थे। राजा के लिए इन दोनों 
वर्गा की मदद प्राप्त करना लाभदायक था, विशेषकर जब सामन्तों का 
` प्रभाव कम हो रहा था । 

रिचर्ड प्रथम (1189—1199 A. D.) स्वयं कुशल राजा नहीं था 

और 'कूसेड” में इंगलैंड से बरसों बाहर रहा। पर उसने ह्यवर्ट बाल्टर 
को केन्टरवरी का आर्कविशोप और न्याय-विभाग का प्रमुख (Chief 
नाइटों को Justicier) नियुक्त किया था । ह्यवट बाल्टर ने नगरों 
राजशासन को स्वशासन प्रदान किया और उन्हें निर्वाचित अफसरों के 
में अनुभव- द्वारा अपना प्रबन्ध करने का अधिकार दिया। लन्दन ने 
SA "क्र चुनने फा अख्तियार पा लिया ad 
का यह विचार था कि यदि राज की शक्ति सामन्तों के विशेषाधिकार से 
खतरे में होती थी, नगरों के स्वशासन की उन्नति (Municipal 
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growth) से राज की शक्ति बढ़ेगी। अतः अब समृद्ध नगरों को स्व- 
शासन के द्वारा शासन में भाग लेने का अनुभव हो गया । इन नगरों के 
चुने प्रतिनिधि अनुभवी ओर कार्यकुशल हो गये । वैधानिक विकास में 
इनसे बड़ी सहायता मिली। ह्यव ने ग्रामीण-मध्यमचरगे के प्रतिनिधि 
नाइटों को भी राजशासन में हाथ बंटाने को वाध्य किया । नाइट तब 
उत्साही कृषक थे और सरकारी अफसर नहीं थे। पर ह्यव ने नाइटों 
को यह आज्ञा दी कि वे देहाती-क्षेत्र में राजशासन में सहयोग दे । इनका. 
यह कत्तव्य था कि ग्रामों में राजा के न्याय और आर्थिक हिंतों की रक्षा 
करें, और वड़े २ अपराधों का विशेषकर AALI का अन्वेषक (Coro- 
ner) बनें। ऐसे अन्वेषकों (Coroners) का चुनाव न राजा करता 
था और न राजा का मुख्य अफसर शेरीफ (Sherif), पर शायर की 
सभा (Shire moot) में ही उस देहाती चेत्र के कुलीन लोग 'कोरोनर” 
चुन लेते थे। यह सुधार बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वशासन में ग्राम के 
मध्यमवर्ग को व्यवहारिक शिक्षा मिल गई, और चुने प्रतिनिधियों के. 
द्वारा शासन-प्रवन्ध करने का अनुभव दृढ़ हो गया। आगे चलकर यह 
आदत स्वाभाविक हो गई । अब देश के मध्यमवर्ग-शहरी और देहाती 
दोनों इलाकों का--को शासन-सम्बन्धी अनुभव हो गया, और अपने 
प्रतिनिधियो को चुनने की आदत भी। यही चीज जब राष्ट्रीय लोकसभा, 
में लाई गई तव इसका महत्व का क्या कहना । ट्रेवेलियन साहब कहते 
६,-- जब इस स्थानीय कुलीनवर्ग (Local gentry) के ये स्थानीयः 
व्यावहारिक कार्य और प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त राष्ट्रीय लोकसभा में प्रवेश: 
पा गये तव इंगलैंड ओर विश्व पर इसका गम्भीर परिणाम हुआ 1१ 


1 “When these local activities of the smaller 


gentry and the idea of representation were 
carried up to the larger sphere of a national par- 
lament, mighty consequences followed to Eng- 
land and to world’’—Trevelyan. 
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सामाजिक संगठन जागीरदारी व्यवस्था ही कहा जा सकता हैं। विलियम 
KASE j इंगलैंड में जागीरदारी व्यवस्था का राजनैतिक रूप 
के परिणाम स्थापित किया । अब राजा के प्रमुख सामन्त 

(Tenants-in-chief) राजशासन के अभिन्न अंग बन 
गये। अपने क्षेत्र में शान्ति कायम रखना, मान्य साधारण-नियमों 
(Common law) को लागू करना, समय पर राजा को पूर्वनिश्चित 
'सिपाहियों से मदद करना इत्यादि कत्तव्यों के अलावे इनका एक कर्त्तव्य यह 
भी था कि राजा को राजशासन में सलाह-मशविरा दें। नोर्मनों की महान्‌ 
सभा (The Great Council) राजा के प्रमुख सामन्तो की ही सभा 
थी जिसका काम था राजा को राज की समस्याओं पर सलाह देना । 
सामन्तवाद का यह सिंद्धान्त था कि राजा को अपने सामन्तों से सलाह लेने 
का हक़ ओर कर्त्तव्य था, और सामन्त का राजा.को सलाह देने का कर्षव्य 
ओर हक़ था--पारस्परिक हक़ और कत्तेव्य का निश्चित रहना इस व्यवस्था 
का मूल सिद्धान्त था। पर जब इंगलैंड में राजाओं ने अपने सामन्तो से 
अलग २ नहीं वरन्‌ एक साथ, सामूहिक रूप से, राजशासन सम्बन्धी 
समस्याओं पर विचार करना शुरू किया, तब इस कौन्सिल का महत्व बहुत 
बढ़ गया, ओर इसी, दृष्टिकोण से नो्मन की Great Council को 
पालियामेन्ट की जननी कहा जाता हैं । 

. इस “बड़ी सभा” में राजा के प्रमुख सामन्त और प्रमुख कर्मचारी 
सम्मिलित थे। इसी सभा में राजा शासन-सम्बन्धी निर्णय लेता था 
बड़ी सभा और यहीं कानून भी बनाता था। विधेयक (Legisla- 
The tive) और प्रवर्तक (Executive) विभाग अलग 
Great नहीं हुये थे, और न अभी पालियामेन्ट के दो सद्नों 
Council ( House of Lords and House of Com- 
„mons ) का लक्षण वर्तमान था। जैसा कि ऊपर: लिखा गया हैं पालिया- 
मेन्ट का विकास बहुत धीरे-२ और अस्पष्ट और अनजान में होता गया । 
कोई पूर्वनिश्चित योजना के आधार पर इसका विकास नहीं हो रहा था. 
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नोर्मन राजाओं ने सामन्तो की शक्ति को कई प्रकार से कम कर दिया 
था। राजा के प्रमुख सामन्तों की जागीरें एक जगह नहीं, वरन्‌ दूर-२ 
विस्तृत थीं। इसलिए किपी एक इलाके में कोई एक सामन्त बहुत प्रभावं 
नहीं. रख सकता था। राजा ने अपने प्रत्यक्ष अधिकार में किसी भी एक 
जागीरदार से अधिक जागीर रख लिया था। हेनरी प्रथम ने यह आज्ञा 
पनेकाली कि प्रमुख miar ( Tenants-in-chief ) राजा को 
निश्चित zatia सेना (Knights) की जगह पर द्रव्य दें (5८७४०६९) 
आर इस धन से राजा राष्ट्रीय सेना? तैयार रखता था । इसलिए सामन्तों 
पर राजा अब सामरिक सहायता के लिए नहीं निर्भर करता था । हेनरी 
द्वितीय ने जागीरदारों का आपस में लड़ने का हक खत्म कर दिया। 
हेनरी द्वितीय ने न्याय शासन में भी महत्वपूरण सुधार किया । उस समय देश 
के स्थानीय कचहरियों में स्थानीय सामान्य-न्याय या कानून वरता जाता 
था। अलग-२ क्षेत्रों में भिन्न-२ नियम प्रचलित थे। फिर सामन्तों की 
कचहरियों में भी मुख्य मामलों की सुनवाई होती थी । स्थानीय स्वशासित 
कचहरियाँ सामन्ती न्यायालयों से टकर नहीं ले सकती थीं । हेनरी द्वितीय 
A बड़ी सभा का एक अंग-राज्य न्यायालय, (Curia Regis) का विकास 
किया, और राज्य न्यायधीश अव. चलती-फिंरती कचहरियों में सुकदमों की 
सुनवाई.करते थे, और उनका न्याय का आधार था “सरकारी कचहरियों के 
पूर्धनिर्णय-। सामान्य-न्याय के नियमों को भी बहुत हद तक अपनाया गया । 
अब घीरे-२ सारे देश में एक प्रकार का कानून लागू हो 


सामान्य- शासन. s) i 
(Gom- ग्या, ओर सरकारी कचहरियाँ स्थानीय कचहरियाँ और 
जिया सामन्ती कचहरियाँ का स्थान लेने लगीं। सामन्तो का 
La प्रभाव कम हो गया, सारे देश में 

में एक ही प्रकार का 
का विकास ¢ एक ही प्रकार 


न्यायशासन का विकास के कारणा एकता का भाव आया, 
अर राजा की शक्ति बढ़ी । सामान्य-धर्म या नियम (Common law) 
.का पूरे देश पर व्यापी सत्ता स्थापित होने के बाद, देश अब वैधानिक 
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व्यावहारिक दृष्टि से यह चार्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योकि इसने 
अस्थायी कुरीतियों को दूर करने के लिए स्थायी उपाय निकाला । पर 
इस चार्टर के आदश अस्पष्ट थे, ओर साधारण आदशों का 
जिक्र नहीं ही के बराबर था। पर जो कुछ भी था उसका 
ऐतिहातिक महत्व बहुत था। एक अत्याचारी राजा को 
हराया गया, उसे कानून की सीमा के अन्दर लाया गया, ओर इस राष्ट्रीय . 
आन्दोलन के नेता सामन्तगण थे । यह उस कम की शुरुआत थी जिसका 
अन्तिम परिणाम हुआ राजशक्कि का जनता के हाथों में आ जाना । किसी : 
भी Freeman को बिना कारण ओर बिना विधिव्रत्‌ न्याय के जेल 
न हो, चार्टर के इस धारा को पीछे चलकर वैयक्तिक स्वतन्त्रता और न्यायं 
का राज का सिद्धान्त (Rule of law) का आधार माना गया U 
स्टुअर्ट काल में Magna Carta से राजा के विरोधियों को बहुत 
बल मिला । र . 


चार्टर का 
महत्व 


पर.जव राजा और. सामन्तो में कुछ दिनों के लिए झगड़ा अस्थगित' 
रहा, और देश का ध्यान पार्लियामेन्ड की रूपरेखा निश्चित करने में लगा . 
रहा तव चार्टर पर ध्यान कम गया। १४हवीं-१५हवीं सदी में पालिया- 
सेन्ट की रूपरेखा निश्चित हुई, और उसका अधिकार बढ़ता गया। हेनरी 
तृतीय (१२१६-१२७२) अयोग्य राजा था । उसके समय में रोम के पोष 
का हस्तक्षेप बढ़ गया, विदेशियों के प्रभाव में वृद्धि हुई । जनसाधारण 
ओर साधारण पादरी करों से दबे थे । सामन्त भी विदेशी प्रभाव से क्षुब्घ 
थे। हेनरी अपने भाई और लड़के को सम्राट के चुनाव ओर सिसली की 
राजगद्दी के लिए उम्मीदवार बनाया । इसका देश पर, विशेष कर सामन्तो. 
ओर जनसाधारण पर, बुरा प्रभाव पड़ा । योरप की गन्दी राजनीति . 
में इंगलैंड का व्यर्थ और अनाधिकार हस्तक्षेप से धन ओर प्रतिष्ठा 
दोनों का नाश होने का खतराथा । अन्त में राजा विरुद्ध . 
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विस्फोट्‌ हो गया । लोग फिर “चार? को दुहराये जाने की मांग करने 
लगे । हेनरी तृतीय के विरुद्ध सामन्त ही सिफ नहीं थे, बल्कि 
देहाती क्षेत्रों के नाइट और शहरों के उत्साही व्यापारी और शोद्योगिक- 
वर्ग भी थे। नाइटों की मांग थी कि जो अधिकार सामन्तों ने राजा 
से अपने लिए प्राप्त किया हे वे अधिकार सामन्त भी अपने रैयतों को दें। 
अतः यह स्पष्ट है कि विरोधी हितों का राजा के विरोध में यह सम्मिलित 
आन्दोलन था । हेनरी का पुत्र एडवर्ड ने इनमें फूट डालने की चेष्टा की । 
बड़े २ सामन्त राजा के पक्ष में चले गये, चर्चे के उच्च पदाधिकारी राजा 
के पच मेंथे ही । पर ध्यान देने की यह बात हे किं तब 
भी बहुत से सामन्त सुधारवादी दल में रह गये। साधारण पाद्री भी 
इसी दल में थे। नाइटों का भी पूरा सहयोग था। नागरिक भी इसी 
ओर थे । अतः राजा के विरुद्ध यह युद्ध किसी विशेषवर्ग का युद्ध, वर्ग-युद्ध 
(Class war), न रह कर, इसका रूप राष्ट्रीय ही रहा, क्योकि प्रत्येक 
वग के प्रतिनिधियों का इसमें सहयोग था । विरोधी-दल ने साइमन के नेतृत्व 
में राजा की सेना को. १२६४ में हराया, और १२६५ में साइमन ने एक 
पालिंयामेन्ट बुलाई जिसमें उसने प्रमुख सामन्तो व पादरियों को ही नहीं 
बुलाया, बल्कि 'शायर' से नाइरों को भी बुलाया और प्रत्येक नगरपालिका 
(Borough) से दो प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया । १ २६५ की 
ततक साइमन की पार्लियामेन्ट का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें 
पाियामेन्ड एक ही साथ पहल पहलू नगरों के निर्वाचित प्रतिनिधि 
ओर देहाती इलाके से शायर” के चने नाइट राष्ट्रीय-सभा 
सें आये । अब यह सामन्ती-सभा (Feudal Council) राष्ट्रीय सभा 
हों गई, क्‍योंकि अब इस सभा में प्रत्येकं मान्यवग के प्रतिनिधि थे । हेनरी 
तृतीय के राज्यकाल में भी शायर (देहाती क्षेत्र) से नाइट यदा-कदा राष्ट्रीय- 
सभा में बुलायें जाते थे। शायर में नाइट राजा के"न्यायाधीशो और 
अन्य अफसरों के साथ राजशासन में भाग बहुत अरसे से ले रहे थे, इसलिए 
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ऊपर बताये हुये विचारों ओर संस्थाओं के विकास के कारण देश में 
वैधानिक भावनाएँ A- घर कर रही थीं। इसी समय राजा जोन 
(११६६-१२१६) के अत्याचार के कारण एक गम्भीर समस्या उत्पन्न | 
हो गई। राजा जोन फ्रांस से लड़ाई में नोमंडी हार गया था, पोप से 
मगडे में भी उसे मुंह की खानी पडी थी, उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकीं 
थी। वह सामन्ती-कानून का उल्लंघन कर सामन्तों से कई प्रकार के 
अवैध कर वसूल करता था। इसलिये उसे बड़ी सभा में (Great 
Council) सामन्ती-करों से अधिक कर वसूलने के लिए सामन्तो से 
राय लेना चाहिये था। पर वह बिना सामन्तों की सामूहिक राय लिए, 
या उनकी राय के विपरीत, सामन्तो से कर वसूलता ही रहा । अन्त में 
सामन्तों को सिवा सशस्त्र विद्रोह का कोई चारा नहीं था। सामन्ता के पास 
अभी भी युद्ध के सामान ओर अनुभव थे। अन्त में राजा जोन को 
१२१५. ३० में रन्नीमिड (Runnymede) नामक स्थान पर सामन्तो 
के सामने घुटने टेकना पड़ा और बृहत्‌ राज्यपत्र (Great Charter 
or Magna Carta) पर दस्तखत करना पड़ा । जौन ने यह प्रतिज्ञा 
की कि राजा कोई विशेष कर (Scutageor aid) बिना राज्य की 
सभा की अनुमति के नहीं लादेगा, ओर न कोई कृषक (Freeman) 
को बिना 'सामन्तों की कचहरियों केया देश के सामान्य न्याय के ' 
फेसले के जेल भेजा जायगा या देश-निकाला जायगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा 
पर कायम रहे इसलिए २५ सामन्तों की एक कमिटी बनी जिसका यह 
अधिकार था कि यदि राजा प्रतिज्ञा भंग करे तो उसकी जागीर, कोठियां 
इत्यादि को कब्जे में कर ले, ओर राजा को अन्य सम्भव तरीकों से 
तंग करे । । 

ami का सफल बिद्रोह सामन्ती विद्रोह ही था । सामन्तो ने अपने 
हितों की रक्षा के लिए ही राजा का विरोध किया, और इंस महान, शासन- 
पत्र से उन्हें ही फायदा हुआ। राजा ने निश्चित करों के अलावे 
गैरसामन्ती करों की वसुली का अधिकार छोड़ दिया, सामन्तो की 
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सभा ( Great Council) का अधिकार मान लिया। सामन्ती 
महान शासन न्यायालयों का प्रभाव क्षेत्र भी मान लिया गया और किसी 
हा (The भी स्वतन्त्र नागरिक (Freeman) की स्वतन्त्रता का 
Charter, मनचाहे अपहरण करना राजा ने अनाधिकार समभा। पर इस 
1215) शासनपत्र का अप्रत्यक्ष प्रभाव वैधानिक इतिहास पर पड़ा । इस 
विद्रोह में सामन्त ही नहीं वरन्‌ नगरों के नागरिक और साधारण किसानों का 
भी सहयोग था । इंगलेएड के चर्च का अधिकारी स्टीफेन लैंगडन्‌ ने सक्रिय 
भाग लिया था। अतः यह विद्रोह इस दृष्टि से राष्ट्रीय विद्रोह कहा सकता 
हॅ, यद्यपि इसका नेतृत्व राजा के प्रमुख सामन्त (Tenants-in- 
Chief) कर रहे थे, और इसकी सफलता से उन्हें ही सर्वाधिक लाभ 
हुआ । राज्य की बड़ी सभा की परिभाषा प्रमुख सामन्तों की सभा ही थी। 
प्रमुख सामन्तों की एक प्रतिनिधि-कमिरी ही राजा को प्रतिज्ञारूढ़ रखने के लिए 
नियुक्क हुई, ओर इसे ही प्रतिज्ञाच्युत राजा को दंड देने का अधिकार था । 
यह ध्यान देने कीबात हे कि इस विद्रोह के नेतागण “सामान्य न्याय? का 
विरोध नहीं कर रहे थे, ओर न सामन्तों का परस्पर यद्ध करने का खोया- 
अधिकार को पुनः प्राम करने की कोशिश कर रहे थे। सामान्य न्याय 
सामन्तों की सभा, और अन्य वर्गों से सहयोग , के द्वारा इनलोगों ने राजा 
पर अंकुश रखने का प्रयत्न किया । जब सामन्तों ने यह अधिकार प्राप्त 
कर लिया कि राज्य में कोई विशेष कर बिना राज्य की सभा की अनुमति के 
नहीं लागू होगा, भले राज्य की सभा की परिभाषा सामन्तों की सभा हो, यह 
सिद्धान्त कि प्रतिनिधित्व नहीं, कर नहीं? (No Representation: 
No Taxation), अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मान ली गई, ओर लोकसभा 
(Parliament) का अधिकार की नींव, पढ़ गई । “माना कि यह बहुतः 
मामूली कर्दम था, पर यह पहला कदम था, और पहला ही कदम का महत्व 
स्पष्ट होता हे ।? 


“It wasa very short step, but it was the first 
and it is the first that counts?—T'revelyan 
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ओर नागरिक आपस में अलग बैठ कर राय-मशविरा करते थे कि राजा 
की.आर्थिक-मांग ओर राज्य की अन्य समस्याओं पर उनकी क्या राय हो। 
राजा और बड़े-२ सामन्तों के सामने वेचारे साधारण नाइट और नागरिक 
घवडाते थे, ओर इसीलिये वे एक सम्मिलित राय . पर चलना चाहते थे, 
ओर अपनी राय को पार्लियामेन्ट में पेश करने के लिए एक वक्का (Speak- 
er) चुन लेते थे । अतः नाइट ओर नगर के प्रतिनिधियों को अलग 
धठकर राय करना ही House of Commons की अलग सदन की 
"बुनियाद थी, यद्यपि ऐसी बैठकों का कोई कार्यविवरण नहीँ रखा गया है । 
इसी सिलसिले में एक बाद ध्यान देने की यह हैं कि नाइट तो जागीर-. 
'दार वर्ग के ही थे, पर इनलोगों ने अपना हित नगर के प्रतिनिधियों के 
साथ बैठने ओर परामर्श करने में ही देखा । फिर बहुत से राजा के जागीर: 
दार (Tenants-in-chief इतने साधारण थे कि शायर-सभा में अपने 
पर्लियासेन्ट को 'नाइट' चुना जाने का हक़ रखते थे। अतः सामन्त- 
का राष्ट्रीय वाद्‌ का भेदभाव का सिद्धान्त वस्तुतः मिंट गया 
> था, ओर एक छोटा सामन्त, यद्यपि वह Tenant- 
in-chief था, नगर के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर काम करता था । 
इस तरह वैधानिक विकास में वर्गमेद (Class distinction) कम 
रह गया । इंगलैरड की पाियामेन्ट से पाद्रीवग उदासीन हो गये 
थे। इन लोगों ने पार्लियामेन्ट में बैठना बंद कर द्या । बड़े-२ विशौप, 
` आर्कविशोप लाडेस्‌ सभा में बैठते थे पर बड़े जमींदार होने के नाते, न कि 
चर्चे के प्रतिनिधि वनकर । इस तरह इंगलैण्ड की राष्ट्रीय-सभा के वैधानिक 
विकास में यह एक विशेषता रही । योरप में भी राष्ट्रीय-सभाएँ इस समय 
थीं, पर यहाँ के पार्लियामेन्ट में तीन सदन'थे, एक में बड़े-२ जमींदार व 
कुलीन वर्ग (Nobles) बैठते थे; दूसरे में पाद्री बग; ओर तीसरे में 
मध्यम या निम्न वर्ग के प्रतिनिधि बैठते थे। इस तरह समाज के तीन 
सुख्य वर्ग राजनैतिक रंगमंच पर भी वैसे ही विभक्क थे। पर इंगलैरड की 
पार्लियामेन्ट में तीन नहीं दो सदन ही रहे, और इन सदो में किसी एक 
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चर्ग का ही अलग-२ प्रतिनिधित्व नहीं, वरन्‌ विभिन्न वर्गों का ही एक सदन 
में प्रतिनिधित्व रहा। इससे वर्ग-संघर्ष नहीं, वरन्‌ वर्ग-सामञ्जस्य की 
भावना हद्‌ रही, और House of Commons को किसी एक वर्ग का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का सोका मिला। 
' शायर के प्रतिनिधि नाइट, नगरों के प्रतिनिधि, और बडे-२ जागीरदारों 
के पुत्र House of Commons Ñ साथ पेठकर काम करते रहे। 
इंगलैण्ड में यह कानून था कि वड़ा लड़का ही जमींदारी का वारिस हो, 
इसलिए बड़े-२ जमींदार के अन्य लड़कों को मध्यमवर्ग के साथ ही काम 
करना अनिवार्य हो गया । वैवाहिक सम्वन्ध भो वर्ग में ही सीमित नहीं था । 
इन कारणों से वर्ग-मेद कम था, ओर राजनीतिक विकास में वर्ग-भेद का 
उतना अधिक प्रभाव नहीं रहा जितना कि योरप के अन्य देशों में। 
राष्ट्रीय भावना और House of Commons के विकास में इसका 
बड़ा प्रभाव पड़ा । 


राजा और वैरनों के पारस्परिक झगड़ो से पार्लियामेन्ट और हाउस 
राजा ओर बेरनों आफ कामन्स्‌ की शक्ति ओर प्रतिष्टा बढ़ी । एडवडे 
का यद्ध और पालिया- प्रथम ओर द्वितीय के समय में कभी राजा और कभी 
मेट को उन्नति देरन पार्लियामेन्ट की मदद के लिए या अपनी-२ 
विजय की स्वीकृति कें लिए पार्लियामेन्ट बुलाते थे। फ्रांस और इंगलैएड का . 
भा शतवर्षीय युद्ध (The Hundred Years War) 
agar ने इँगलैणड में राष्ट्रीय भावना का ओर भी विकास हुआ । 
चंधानिक यह युद्ध सिफे राजा का पैत्रिक अधिकार सम्बन्धी ही नहीं, 
परिणाम चरन्‌ इंगलैण॒ड' और फ्रांस के विरोधी व्यापार-हित भी 
इसका कारण था। यह युद्ध एक तरह से राष्ट्रीय-युद्ध कहा जा सकता 
. हे क्योंकि पालियामेन्ट ने राजा को आर्थिक मदद देने में जरा भी कोताई 
नहीं किया ओर राष्ट्र के विभिन्न वर्गों ने उत्साह-पूर्वक इस युद्ध में भाग 
लिया । इस युद्ध में इंगलैरड की हार हुई, पर इंगलैरड में राष्ट्रीय जायति 
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इन्हें राजा की बड़ी सभा में बुलाना कोई कान्तिकारी पग नहीं समभा 
जाता था । पर साइमन ने नगरों के. प्रतिनिधियों को पहले पहल बुलाया ) . 
साइमन विद्रोही था, ओर इस पार्लियामेन्ट में वही सामन्त बुलाये 
गये जो उसके पक्ष में थे । इस पार्लियामेन्ट को aa माना जा सकता हे । 
पर इसका स्थायी महत्व यह हैं किं नगरों के प्रतिनिधि को पार्लियामेन्ट 
में बुलाने का यह प्रयोग हेनरी तृतीय के पुत्र एडवडं प्रथम ने अपना लिया, 
और बहुत शीघ्र ही यह एक मानी हुई चीज हो गई । 

आज हम प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपना अधिकार समझते - 
। प्रतिनिधि चुनने आर प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय-सभा में भाग 
सेने के अधिकार के लिये कई संघर्ष हुये हैं । पर उस समय राष्ट्रीय-सभा 

प्रतिनिधि भेजना निर्वाचक क्षेत्रों को नापसन्द था, ओर चुने हुये 
प्रतिनिधि भौ राष्ट्रीय सभा में जाने से जी चुराते थे। कारण, 
यातायात की सुविधा नहीं थी, शायरों और नगरों को ही अपने प्रतिनि- 
घियों का खर्च देना होता था, और इस राष्ट्रीय-सभा में अधिकतर राजा 
को आर्थिक मदद देना ही विचारा जाता था, और नाइट और नगर के 
प्रतिनिधि को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर राजा को आर्थिक मदद 
मिसे, इसका प्रयास करना होता था । इसलिए इस अप्रिय कतव्य से ये 'लोग 
मुक्ति ही चाहते थे, और उस समय शहरों या शायरों की ओर से या उनके 
प्रतिनिधियों की ओर से ऐसे दर्खास्त पड़ते थे कि उन्हें प्रतिनिधि भेजने का 
इक न मिले ! इंगलेरएड का वेघानिक इतिहास में परिस्थिति के दवाब 
के कारण राजा को ही जनता को प्रजातान्त्रिक व्यवहार में शिक्षित करना 
पड़ा। 


एडवर्ड प्रथम ने पार्लियामेन्ट' से लाभ देखा। राजा को युद्धों में 
आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी । इसमें धनी सामन्तों, समृद्ध नाग- 
रिकों, ओर. जनप्रिय अनुभवी नाइटों का सहयोग अपेक्षित था। इन 
सब बो के प्रतिनिधियों से इकटूठे परामर्श करने में अत्यन्त लाभ 


H By MY 
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होता था। हेनरी तृतीय के समय में पार्लियामेन्ट की मदद से राजकाज 
चलाने में सुविधा हुई थी । एडवर्ड ने इसलिए इस परिपाटी को ओर भी 
रइ किया। पार्कियामेन्ट के द्वारा वह जनता की शिकायतें भी जान 
सकता था, सलाह-मशविरा के वाद उन्हें दूर भी कर सकता था और 
स्थानीय सरकारी अफसरों पर कड़ी नजर रख सकता था । लए 
एडवर्ड ने पालियामेन्ट बुलाने की आदत को जारी रक्खा। इन पार्लिया- 
सेन्टों में नाइट ओर नागरिक भी बुलाये जाते थे। राजा क प्रसुख सामन्त 
और कर्मचारियों को साथ बैठ कर राज्य की समस्याओं पर विचार करने 
के लिए ही बुलाया जाता था। १२६५ में एडवड का फ्रांस से युद्ध 
चल रहा था, स्काटलैर्ड के विरुद्ध युद्ध शुरू होनेवाला था, ओर वेल्स्‌ 
(४४8165) का युद्ध तुरन्त ही खत्म हुआ था । राजा इस बात का 
आश्वासन चाहता था कि प्रजा उसके साथ है, ओर इस कार्यक्रम में जो 
खर्च होगा उसे देने के लिए तैयार। इसलिए एडवर्ड ने १२६५ की 
पार्लियामेन्ट में सामन्तों और चर्च के उच्च कर्मचारियों के अलावे 
प्रत्येक शायर से दो नाइट ओर प्रत्येक नगरपालिका 
(Borough) से दो प्रतिनिधि बुलाया, ओर इससे 
निम्नवर्ग के पादरी (Clergy) के प्रतिनिधियों को भी. 
बुलाया गया । अतः इस पार्लियामेन्ट में राष्ट्र के सभी प्रमुख हितों का 
प्रतिनिधित्व था । इस पालियामेन्ट को आदर्श पालियामेन्ट (Model 
Parliament) कहा जाता हैं, क्योंकि आनेवाले पार्लियाभेन्ट में यही 
परिपांटी अपनाई गई, और पार्लियामेन्ट राष्ट्रीय-सभा वन गई । 

अभी तक पाियामेन्ट के अलग-अलग सद्नों का जिक नहीं किया 
पालियामेन्ट . जा सकता था। इंगलेरड की पार्लियामेन्ट के दो सदन हैं 
कं दो सदन (Lhe House of Lords. The House of 
और इसका Commons) । इस दिशा में भी प्रगति अस्पष्ट रूप 
महत्व से ओर धीरे-२ हुई । राजा पालियामेन्ट में सभी सदस्यों से 
एक साथ बैठ कर परामर्श करता था। पर मध्यमवर्ग के प्रतिनिधि नाइट 


आदश 
पालियासन्ट 
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ट्यूडरों का शासनकाल (१४८५-१६०३) का वैधानिक महत्त्व यही 
हे कि इन मजबूत शासकों के समय में बैरनों की शक्ति खत्म कर दी गई, ओर 
पार्लियामेन्ट को आवश्यक अनुभव प्राप्त हुआ। हेनरी सप्तम, हेनरी 
अष्टम, मेरी ओर एलिजावेथ स्वेच्छाचारी शासक थे। वे जो चाहते 
थे कर सकते थे, ओर करते थे। हेनरी सप्तम ने विशेष न्यायालयों की 
स्थापना की ओर इनके द्वारा ६रनों की शक्ति को कुचला। हेनरी 
अष्टम ने रोम से सम्बन्ध तोड़ लिया, चमम-विहारों की सम्पत्ति जब्त कर 
ली, इंगलैरड में प्रोटेस्टेन्ट धम लाया, अपने को चर्च का अधिपति मनवा 
लिया, और अमीर थेरनों से छल-छुद्म उपायों के द्वारा धन बटोरा । 
मेरी? ने इंगलैणड को फिर केथोलिक घोषिंत कर दिया, हेनरी और एडवर्ड 
षष्ठम के समय के धार्मिक फेसलों .को रद्द किया, ओर सैकड़ों प्रोटेस्टेन्टो को 
जिन्दा जज्ञा डाला । रानी एलिजाबेथ ने ऐंगलिकन चर्च को स्थापना की, 

रोम से सम्बन्ध फिर तोड़ा, ओर शासक (Sovereign) 

ट्यूडर यंग को फिर चर्च का अधिपति बनाया । उसकी वैदेशिक 
TT नोति उसी की इच्छानुकूल वरती जाती थी। ट्यूडर 

शासकों का निरंकुश शासन प्रत्यक्ष हं। वे जब चाहते 
पार्लियामेन्ट बुलाते, भंग करते, और जो चाहते पारलियामेन्ट से करवा 
लेते थे। मध्यमवर्ग या पार्लियामेन्ट ट्यूडर-शासकों का स्वेच्छाचारी 
शासन पंसद करते थे क्योंकि सभी बैरनों की शुटवन्दी के अत्याचार से 
पीड़ित थे, अराजकता से ऊब गये थे, शान्ति के इच्छुक थे, व्यापार और 
उद्योग की उन्नति चाहते थे । रेनेसां, भौगोलिक खोज, और जटिल घैदेशिक 
नीति में कुशल इन शासकों की सफलता पर ये लोग विश्वास करते थे । 
इसलिए ट्यूडरों का स्वेच्छाचारी शासन जनप्रिय यद्यपि अनियन्त्रित राज- 
तन्त्र था । स्वेच्छाचारी शासन उस युग के लिए स्वाभाविक था। भारत में 
सुगलों का साम्राज्य, फ्रांस में लुई चौदहवां का राज्य, स्पेन, रूस सभी देशों 
में स्वेच्छाचारी ओर योग्य राजाओं का राज्य था, राजतन्त्र सुह ओर 
निरंकुश था। ट्यूडर-युग भी अपवाद नहीं कहा जा सकता । 
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पर ट्यूडर युग की एक विशेषता भी थी । यद्यपि ट्यूडर राजा जो 
चाहते कर सकते थे,. पर तब भी वे बरावर ही . पार्लियामेन्ट के द्वारा 
अपने कायो की स्वीकृतिं करा सेते थे। यदि वे चाहते तो पर्लियामेन्ट नहीं 
ही बुलाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण बात 
हैं। हेनरी अष्टम और एलिजावेथ बराबर देश की प्रमुख भावना ओर 
बिचार-धारा से अपने को अवगत रखते थे । हेनरी सप्तम और उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने स्थायी सेना और केन्द्रीय नौकरशाही पर ही निर्भर नहीं किया 
बल्कि इन्होंने इंगलैरड की प्राचीन वैधानिक संस्थाएं जैसे पार्लियामेन्ट और. 
सामान्य-न्याय को राजशक्कि पर निग्रह का नहीं वरन्‌ राजशक्ति का उपयोग 
का साधन बनाया । इससे देश में कानून व विधान के प्रति आज्ञाकारिता 
या भक्कि का.अभ्यास हो गया ओर जनता ओर पालियामेन्ट को उचित 
अनुभव भी प्राप्त हुआ, भविष्य के लिए जिसका महत्व बहुत हे। फ्रांस में 
वहां के स्वेच्छाचारी और कुशल राजाओं ने १६१४ से वहां की पार्लियामेन्ट 
(States General) को नहीं ही बुलाया । पर द्यूडर राजाओं ने 
पार्लियामेन्ट को बराबर बुलाया । इंगलैणड में जो धार्मिक उलट-फेर 
हुये उसकी स्वीकृति पार्लियामेन्ट ने दी; पालियामेन्ट में पास कानूनों से ही 
पहले रोम के चर्च से सम्बन्ध विच्छेद किया गया, फिर उस सम्बन्ध को 
जोड़ा गया, ओर फिर उस सम्बन्ध को तोड़ कर ऐंगलिकन चर्च की 
स्थापना हुई । राजा को धन की आवश्यकता थी, ओर राजा किसी न 
किसी प्रकार से धन वसूलता रहा, पर महत्वपूर्ण बात 'यह हें किं वह अपने 
इन कार्यो को भी पार्लियामेन्ड से वेध करा सेता था। अतः इसका फल 
यह हुआ कि पार्लियामेन्ट को.राजशासन में भाग लेने का अनुभव हो 
गया । कुशल राजाओं के मातहत में इसे शासन-सम्बन्धी उचित शिक्षा भी 
मिल गई ओर पालिंयामेन्ट का अधिकार हे कि वह राजशासन में भाग 
से, इस दावा के लिए पूर्व-इष्टान्त (Precedents) भी मिल गये । 
ट्यूडर-युग में राज की शक्ति बहुत बड़ गई थी । धार्मिक और आर्थिक 
समस्याएं राज्य-समस्याएं हो गईं थीं । राज का धर्म,. व्यापार, सभी चेतरो 
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बहुत हुई, अंगरेजी भाषा ओर वेशभूषा को अपनाया गया और प्रत्येक 
फ्रांसीसी चीज के प्रति उपेक्षा और कभी स्पष्ट विरोध का भी भाव प्रदर्शित 
किया गया । राष्ट्रीय चेतना की इस अपूर्व प्रगति का स्वाभाविक परिणाम 
था रा्ट्रीय-सभा (Parliament) का द्वुततर विकास । 


एडवड तृतीय के राज्यारोहण (१३२७) से लेकर हेनरी षष्ठ 
पालियामंड ( १४६१) का राज्यच्य॒त्‌ होने तक पार्लियामेन्ट का 
के अधिकार अधिकार बहुत बढ़ गया। पार्लियामेन्ट की रूपरैखा-दो 
सद्नों में विभक्त होना निश्चित हो गई, ओर हाउस आफ कामन्स के 
आर्थिक ओर विधानसम्वन्धी (Legislative) अधिकार स्थापित हो 
गये । १३७६ में हाउस्‌ आफू कामम्स्‌ ने राजा के उच्च अफसरों पर 
इलजाम लगाकर MS की सभा में मुकदमा चलाने का अधिकार पहले- 
पहल ले लिया । इसे Impeachment कहा जाता हे, ओर इस 
उपाय से हाउस आफ्‌ कामन्स्‌ की नीति के प्रतिकूल चलने वाले मन्त्रियोँ 
को दरड दिया जा सकता था । पार्लियामेन्ट का कानून-सम्बन्धी ( Legis- 
lative ) अधिकार का आरम्भ १३वीं सदी ही में हो गया था। 
राजा के पास व्यक्ति या किसी वर्ग के प्रार्थनापत्र पहुँचते थे जिनमें 
शिकायतें दूर करने के लिए निवेदन रहता था । राजा पारियामेन्ट 
में ही इन आवेदन पत्रों पर विचार करता था, ओर अपना निर्णय देता 
था। हाउस आफ कामन्स से भी ऐसे प्रार्थना पत्र राजा के पास 
पहुँचते थे । राजा ही के नाम से ही ये आवेदन भेजे जाते थे। पालिया- 
मेन्ट में इन आचेद्न-पत्रों पर विचार होता था, और शिकायतें दूर करने . 
के उपाय सोचे जाते थे। राजा या उसके मंत्री या उसके न्यायाधीश ही 
पार्लियामेन्ट में इन आचेद्न-पत्रों का फैसला सुनाते थे। हेनरी षष्टम के 
समय में अधिक महत्वपूर्ण प्रार्थना-पत्र हाउस आफ्‌ कामन्स्‌ से एक 
विधेयक (Bil) के रूप में पेश होने लगे, ओर पाियामेन्ट से “पास? 
होकर कानून बन जाते थे। पार्लियामेन्ट का कानून-सम्बन्धी अधिकार का. 


> 
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यह श्रीगणेश था, और आगे चल कर्‌ यह सिद्धान्त मान लिया गया कि प्रत्येक 
कानून को पार्लियामेन्ट में 'बिल” को शकल म॑ पास होना होगा । १३६६ 
में रिचर्ड द्वितीय का गद्दी से उतारा जाना ओर हेनरी चतुथ का गद्दी. पर 

उना एक महत्वपूर्ण घटना है । Ras एक कूर राजा था आर उसका 
यह कहना था कि कानून का बनानेवाला राजा ह, राजा स ऊपर कोई 
कानून नहीं हे । उसके अत्याचारी और अयोग्य शासन का परिणास था 
विद्रोह पार्लियामेन्ट ने उसे गद्दी से उतार दिया और हेनरी चतुर्थ को 
राजा माना। राजा कानून से बाहर नहीं ह, यह सिद्धान्त फिर इढ़ 
रूप से दुहराया गया। पार्लियामेन्ट का राजगद्दी पर अधिकार भी स्पष्ट 
हो गया । हेनरी चतुर्थ का रिचर्ड के वाद्‌ राजगद्दी पर सर्वोत्तम अधिकार 
नहीं था । इसलिए उसका राजा होना इस - सिद्धान्त की पुष्टि करता हं 
कि पार्सियामेन्ट की स्वीकृति राजपद के लिए पैत्रिक अधिकार से 
अधिक जरूरी हैं। पालियामेन्ट की अनुमति या स्वीकृति राजा के लिए 
आवश्यक है, यह निष्कर्ष प्रत्यक्ष है। 


अतः पार्लियामेन्ट ने पंद्रहवी सदी के मध्य तक अपने सभी जरूरी 
अधिकारों को प्राप्त कर लिया था, जिसके बल पर राज्य में सावेभोम सत्ता 
स्थापित हो सकती थी, और राजा एक वैधानिक राजा ही रह सकता था । 
पार्लियामेन्ट की रूप रेखा भी निश्चित हो चुकी थी। पर पालियामेन्ट 
का तो राजविषयों या राजा पर अधिकार हो चुका था, पर पार्लियामेन्ट 
स्वयं ही, कौमन्स्‌-सभा भी, वेरेनों की दलवन्दी का अखाड़ा वनी हुई थी, 
और इस समय का 'पार्लियामेन्ट के द्वारा शासन? अराजकता का दूसरा नाम 
था । पार्लियामेन्ट को अधिकार तो प्राप्त थे पर उनका उपभोग करने को 
उसे शिक्षा या अनुभव नहीं था, और वैरनों की गुटबन्दी से वचने को शक्ति 
भी उसे नहीं थी। देश में पार्लियामेन्टरी-शासन की परिपाटी दृढ़ हो, 
इसलिये यह आवश्यक था कि वैरनों की शकि कम हो ओर पालियामेन्ट 
को आवश्यक अनुभव और शिक्षा मिले । 
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पर आधिपत्य था । राजा की शक्ति के साथ-२ पार्तियामेन्ट की शक्ति बढ़ी 
क्योंकि राजा बरावर पार्लियामेन्ट को अपने साथ रखता था, उसकी 
स्वीकृति मोखिक ही सही, अवश्य से लेता था । इसलिए पार्लियामेन्ट टयडर- 


शासन के कारण शक्षिशाली, अनुभवी ओर आत्मविश्वासी हो गई थी ॥ 
सच पूछा जाय तो पार्लियामेन्ट अब सर्वयोग्य (०mnicompetent) 
हो गई थी । वह देश में कोई भी कानून वना सकती थी । ट्यूडर युग के 
सुदृढ़ शासन के वाद्‌ स्वेच्छाचारी शासन की आवश्यक्ता भी खत्म हो 
गई । चेरनों की शक्ति का नाश कर दिया गया था, जिनसे आक्रान्त होकर 
ही देश ने राजा का स्वेच्छाचारी शासन' स्वेच्छा से मान लिया था । स्पेनिश- 
आमंडा की पराजय (१५८८) के वाद किसी विदेशी आक्रमण का भय भी 
जाता रहा। जनता में उत्साह और आत्मविश्वास की लहर आ गई । 
मध्यमवर्ग अधिक समृद्ध और महत्वाकांक्षी हो गया था। यह वर्ग 
स्वभावतः स्वतन्त्रता-प्रेमी था, ओर अब यह विद्या और राजशासन में 
अनुभव प्राप्त कर राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार 
हो गया था । बैरनोंका डर भी खत्म हो गया था, और पार्लियामेन्ट 


अब अपने को यथेष्ठ अनुभवी ओर शिक्षित समझती थी और राजशासन 


में अब प्रत्यक्ष भाग लेने के लिए तैयार थी। ट्यूडर काल में भी पालिंयामेन्ट 
एकदम गूंगी गवाह नहीं थीं। मेरी ने जब स्पेन का राजा से विवाह 
करना निश्चय किया तब कामन्स्‌-सभा ने इसके विरोध में रानी को 

्रार्थनापत्र भेजा था । एडवर्ड के समय में कृषिसुधार सम्बन्धी प्रस्ताव को 

पालिंयामेन्ट ने नहीं पास किया था। एलिजाबेथ के अन्तिम दिनों सें 
पालियासंन्ट ने कई प्रश्नों पर दबी उबान से विरोध प्रकट किया था । 

्ट्अंट-काल में अव खुला विरोध होना स्वाभाविक था। पार्लियामेन्ड में 
भाषण की स्वतन्त्रता और सदस्यों की वैयक्तिक स्वतन्त्रता (Freedom 
-from arrest) का हेनरी ने आदर किया, और उसने यह कहा कि राज 
में राजा और पालिंयामेन्ट साथ-२ बंधे हैं “Webe informed by 
our judges that we at no time stand so high in 
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our state royal as in the time of Parliament, 
when weas head and you as members are 
conjoined and knit together in one body-poli- 
tic.” 


8 
इस बदली हुई हालत को gai राजाओं ने नही समझा । उनका 
सिद्धान्त था कि राजा ईश्वर का दूत हैं ओर किसी को राजा का विरोध 
करने का का अधिकार नहीं हे (Divine Right of Kings) 1 
योरप में उस समय स्वेच्छाचारी-शासन ही का जमाना था । लूइ चोद्इवां 
ने कहा था कि “में ही राज्य हूं,” “Tam the State” ı वहाँ 
की पार्लियामेन्ट यदा कदा ही बैठती थी, और १६१४ ई० के वाद से तो 
बह बुलाई ही नहीं गई थी States-General इंगलैरड की पार्लिया 
सेन्ट के समान शक्तिशाली भी नहीं था, और न उसने राजा को कर लगाने 
की स्वीकृति देने का अधिकार का भी दावा किया था । लूई चोदहवां जैसा 
चाहता करता था, और फ्रांस को अपने महत्वाकांची युद्धो में जूमाता रहा, 
और देश का धन ऐश-इशरत में खर्च करता रहा । पर उसे रोकनेवाला 
कोई भी नहीं था। वह तो अपने को इश्वर के सिवा किसी का उत्तर 
दायी नहीं समझता था । पर्शिया ओर रूस में भी स्वेच्छाचारी. शासन काफी 
सफल रहा । होहेनजोलॅन वंश के राजाओं के समय में परिया का उद्य 
हुआ। फ्रेडरिक विलियम द्वितीय ने पर्शिया की जेन्य शक्कि ge किया 
थोरोप में ओर राज्य की आय को बढ़ाया। उसका पुत्र फ्रेडरिक 
निरंकुश महान प्रजा का शुभचिन्तक था। उसने देश के उद्योगों को 
शासन मी वढ़ावा दिया, शिक्षा और विद्या को प्रोत्साहित किया, और 
सवंव्यायकता योरोप की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर पर्शिया राज्य. 
की सीमा को बढ़ाया; AAS के विभाजन में उसका हाथ था। पोलेन्ड का 
यही दोष था कि वह चारो तरफ लालची गृद्ध-राष्ट्रों स घिरा था, ओर स्वयं 
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कमजोर था। परिया, रूस और झस्ट्रिया ने मिल कर इस देश को 

आपस में वांट लिया । पोलैरड फिर १६१८ में ही पुनर्जीवित हुआ । 

फ़ंडरिक्‌ सचमुच में राज का सर्वेसर्वा था। राजा की शक्ति को नियंत्रित 

करने की हिम्मत किसी को नहीं थी। रूस में भी इसी प्रकार का प्रजाहितकारी 

पर निरंकुश शासन प्रचलित था। १६८६ $o तक रूस एक पिछड़ा 

देश था, पर पीटर महान्‌ जब १६८६ में गही पर आया उसने देश को 

योरप की राजनीति में हस्तक्षेप करने के योग्य बनाने का निश्चय किया । 

रुस में योरप की संस्कृति लाने का श्रेय उसी को है । योरप के बड़े-२ 

उन्नत राष्ट्रों के कारीगर, स्थापत्यक, वैज्ञानिक और विद्वानों को उसने रूस 

बुलाया। . रूस की नाविक-सेना का संगठन किया। अपनी नयी राज- 

थानी संत पीटरस्‌वर्ग उसने पाको, उद्यानों इत्यादि से सुशोभित किया । 

उत्तर में कई वाल्टिक-प्रदेश को रूस में मिला लिया गया और दक्षिण-पश्चिम 

सें उसकी आँख झुस्तुन्तिनिया पर लगी थी । वह वास्तविक में सफल शासक 
था, पर था एकदम निरंकुश । रूस की रानी केथेराइन द्वितीय (१७६२) 

. भी निरंकुश शासक थी, और योरोपियन संस्कृति में रंगी थी । पोलैरड के 

घृणित विभाजन में उसका भी हाथ था । आास्ट्रिया की रानी मेरिया टेरेसा. 
ओर उसका पुत्र जोसेफ द्वितीय भी निरंकुश शासक थे। जोसेफ द्वितीय 

के विचार उच्च थे, वह अपने साम्राज्य के विभिन्न जातियों (Nationali- 
ties) .को एक बनाना चाहता था, और जनता की भलाई करना चाहता 
था। अतः स्वेच्छाचारी शासन ही इस युग की परिपाटी थी, राजा ही 
सबकुछ था; प्रजा की भलाई किंस चीज में हे इसका निश्चय करनेवाला 
राजा था.। राजा प्रजा का शुभचिन्तक भले ही रहा हो और इन राजाओं 
ने देश का भला भी किया, पर प्रजा का अंधिकार कुछ नहीं था। राजा 
की मर्जी ही कानून था । 


Tai राजा भी इसी सिद्धान्त पर चलनेवाले थे। उनका यह 
कहना था कि पालियामेन्ट के जो भी अधिकार हैं वे राजा के दिये 
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हुए हैं, और राजा इन अधिकारों को वापस भी ले. सकता है। राजा के 
पालियामेन्ट से विरुद्ध पार्लियामेन्ट का कोई अधिकार नहीं हैं। पालियामेंन्ट . 
झगड़ा होनें के को राजशासन में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है । 
मुख्य कारण राजा पार्लियामेन्ट की अनुमति या स्वीकृति के आधार 
पर नहीं, वरन्‌ देवी अधिकार के बल पर राजशासन करता हैं। उपरोक्त 
विचार भले ही योरप के अन्य राष्ट्रीय-राज्यों में निर्विरोध मान्य हों, पर 
इंगलैरड में ऐसा सम्भव नहीं था। यहाँ पालियामेन्ट ट्यूडर राजाओं के. 
शासन के कारण अनुभवी और शासन में भाग .लेने का अधिकारी बन चुकी 
थी। इसलिए पालियामेन्ट और gai राजाओं में मौलिक मतभेद 
था। स्टूअर्ट-घंश के राजा वही अधिकार का दावा करते थे जिसका 
व्यवहार ट्यूडरों' ने किया था। पर फर्कयहथा कि जहाँ ट्यूडर- 
लोग व्यावहारिक फायदा उठा कर ही सन्तुष्ट थे, स्टूअट इन अधिकारों को 
सैद्धान्तिक आधार पर मनवाने को व्यग्र थे, खासकर जब ट्यूडर काल के. 


~ e. ° 
' पार्तियामेन्ट से पार्दियामेन्ट अब अधिक प्रौढ़ा और आत्मविश्वासी हो गई . 


थी । स्टूअर्ट राजा जेम्स और उसका पुत्र चाल्स प्रथम बड़े जिद्दी स्वभाव 
के थे। इसलिए समझौता की आशा कम थी। जेम्स और चार्ल्स कट्टर 
ऐंग्लिकन थे, पर पालियामेन्ट में प्यूरिटनों का बहुमत था। इस धार्मिक 
मतभेद कां प्रभाव राजनीति के चेत्र पर भी पड़ा। र्चाल्स स्पेन से मैत्री 
चाहता था, फ्रांस से भी दोस्ती करना चाहता था, पर इन दोनों देशों की 
धार्मिक नीति प्यूरिटनों को असहनीय थी । अतः राजा की वैदेशिक नीति 
के प्रश्‍न पर भी राजा और पालियामेन्ट में झडप हो जाती थी । 
उपरोक्त कारणों से राजा और पालियामेन्ट में झगड़ा प्रथम स्टूअर्ट 
„राजा के समय से शुरू हुया । जेम्स ने पालियामेन्ट को राज की नीति- 
निर्देशन में हस्तक्षेप करने के अयोग्य वताया । इसके जवाब में पालिया- 
मेन्ट ने १६२१ में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह घोषणा की गई कि 
“पालियामेन्ट की स्वतन्त्रता ओर कार्यक्षेत्र इंगलेर्ड की जनता के प्राचीन 
मौरुसी अधिकार हैं, और राजा, राज, धर्म, देश की रक्षा, कानून, 
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प्रजा की शिकायत इत्यादि मामलों पर बहस ओर परामर्श करना 
थालियामेन्ट का उचित अधिकार है; ओर इन प्रश्नों पर विचार करने में 
पालियामेन्ट को भाषण करने की पूरी स्वतन्त्रता है, ओर होनी 
चाहिये” । दैवी सिद्धान्त के माननेवाले स्टूअर्ट राजाओं के लिए यह 
खुली चुनोती थी । इसका परिणाम यह हुआ कि वैधानिक युद्ध 
तीव्रतर होता गया । इस समय पिमू, इलिअट्‌ ओर न्यायाधीश कोक ने 
चेयक्तिक स्वतन्त्रता और पालियामेन्ट के अधिकार के सिद्धान्तों के लिये 
राजा का विरोध का नेतृत्व किया । पालियामेन्ट ने र्चाल्स प्रथम के 
मित्र ओर असफल मंत्री ड्यूक ओफ वकींघम पर देशद्रोह का सुकदमा 
(Impeachment) चलाया। चार्ल्स ने पालियामेंन्ट को मुल्तबी कर 
दिया । पर जब पार्लियामेन्ट १६२८ में फिर बैठी .तो उसने राजा को 
Petition of Right पर, जिसमें राजा के विरुद्ध शिकायतें दर्ज थीं 
ओर, राजा को इन्हें दूर करने को कहा गया था, दस्तखत करने को वाध्य 
किया । युद्ध में अर्थाभाव के कारण राजा ने इसे मान लिया, पर कुछ समय 
के बाद्‌ उसे उल्लंघन करना शुरू किया । जब पार्लियामेन्ट में विरोध तीव्र होने 
लगा, तब १६२६ में उसने पार्लियामेन्ट को भंग कर दिया, और ११ वर्षो 
- तक बिना पार्लियामेन्ट का ही शासन किया। ११ वषे का यह निरंकुशशासन 
(Tyranny) में बिना पार्लियामेन्ट की अनुमति खे कर लगाये गये; 
विशेष न्यायालयों में राजा,के विरोधियों को कड़ा दरड दिया गया; स्कॉटलैंड, 
, .जहां कि केलविन . पंथी Presbyterians का बहुमत था, चाल्स ने. 
ऐग्लिकन चर्च की स्थापना करने की ठानी, और इस काम में उसे आके- 
विशौप लोड (Laud) Ia करता था; आयरलैेण्ड में वेन्टवर्थ 
अपनी क्ूरनीति. (Policy of Thorough) के लिए बदनाम था। 
इन सब कारणों से चाल्स के विरुद्ध जनमत जोर पकड़ रहा था । स्कॉटलैंड 
में खुला विद्रोह हो गंया mi को युद्ध के लिए धन की जरूरत हुई 
ओर. उसे पार्लियामेन्ट बुलाना पड़ा। पालियामेन्ट अड़ गई कि जब तक 
उसकी शिकायतें दूर नहीं होंगीतब तक राजा को आर्थिक मदद नहीं 
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मिलेगी । चार्ल्स को झुकना पडा । जिस पार्लियामेन्ट ने निरंकुश शासन 
लम्बी mea को खत्म करना चाहा उसे Long Parliament 
सेन्ट (Long कहते हे, क्योंकि १६४१ से लेकर १६६० तक यह 
Parlia-  पार्लियासेन्ट कायम रही। इस पार्लियामेन्टने कई महत्वपूरा 
ment) का कानून पास किया । तीन वर्ष का अन्त के पहले राजा को 
ह पार्लियामेंन्ट बुलाना होगा; विशेषन्यायालय अवैध घोषित 
हुये; बिना पारलियामेन्ट की अनुमति के लगाये कर या धन इकट्ठा करने 
के अन्य उपाय अवैध माने गये ओर लोड और बेन्टवर्थ को दरड दिया 
गया । इन कानूनों के द्वारा राजा को पार्लियामेन्ट पर निर्भर रहने को वाध्य 
- किया गया। युद्ध की परिस्थिति के कारण aka को इन प्रस्तावों को 


सान कर कानून बनने देना पड़ा । 
पर राजा ओर पालिंयामेन्ट में हार्दिक मेल नहीं हुआ था । सेना पर 


किसका अधिकार रहे इस प्रश्‍न पर विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया । 
गहमुद्ध अन्त में १६४८ में ग्रहनयुद्ध छिड गया । धर्म के प्रश्न पर 
कामन्स्‌ सभा में मतभेद उठ खड़ा हुआ और चार्ल्स ने 
इसका फायदा उठाया । पालियामेन्ट विशेषकर कामन्स-सभा ने इस गृह- 
युद्ध का संचालन किया, ओर १६६० तक पार्लियामेन्ट के ही. नाम पर शासन : 
होता रहा। गृहयुद्ध में पालियामेन्ट की विजय हुई । कामवेल की सेनिक- 
योग्यता को ही इस विजय का श्रेय हे । चार्ल्स प्रथम को देशद्रोह के 
अपराध में NURE की सजा मिली (३० जनवरी, १६४६) । इंगलैरड 
गणतन्त्र (Republic) घोषित हुया । क्रामवेल के ही हाथ में वास्तविक 
सत्ता थी। उसने कई लिखित विधानं (Written Constitu- 
tions) का प्रयोग किया | पर अभाग्यवश किसी भी पार्लियामेंन्ट से उसकी 
पटी' नहीं । बह बराबर पार्लियामेंन्ट के सहयोग से शासन करना चाहता 
था, पर असफल रहा। उल्लेखनीय बात यह हे कि क्रामचेल न तो 
पालियामेन्ट के साथ, और न इसके बिना सन कर सका । क्रामवेल के 
प्रयोग निष्फल हुये। जनसाधारण उसकी नेतिक-नीति के विरोध में थे, 
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क्योंकि प्रत्येक प्रकार के आमोद-प्रमोद पर प्रतिबंध था । उसका शासन तेनिक- 
शासन था, ओर अंगरेजों को अतिश्चप्रिय । गणतन्त्र, जिसमें राजा का कोई 
स्थान न हो, अंगरेजों की परम्परा के विपरीत था, इसलिए ओर भी अप्रिय । 
पर कामवेल के वैधानिक प्रयोग असफल भले हों, पर उनका महत्व हैं 
यह तय हो गया कि kia (Republic) इंगलेर्ड का वैधानिक आधार 
नहीं हो सकता हैं। सैनिक-शासन का कडु अनुभव भी भविष्य के लिए 
Tais को महत्वपूरण था। ऐसा प्रयोग फिर नहीं हुआ। कामबेल का 
असफलता पार्लियामेन्ट के सहयोग से शासन करने का अट्टूट प्रयास से 
पर उसका पार्लियामेन्ट की अनिवार्यता सिद्ध हो गई। जब १६६० में 
महान चार्ल्स द्वितीय को राजा माना गया ओर स्ट्ूअर्ट वंश की' 
पुनर्स्थापना हुई, राजा के लिए इन प्रतिष्टित सिद्धांतों को ध्यान में रखना 
जरूरी हो गया। इस वात को कमी भुलाया नहीं जा सकता था कि पार्लियामेन्ट: 
राजा की दी चार्ल्स प्रथम को प्राणद्एड दिया था, और पार्लियासेन्ट 
' पुनर्स्थापना ने ही चाल्स द्वितीय को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमन्त्रितः 
और इका किया । पार्लियामेन्ट का राजा पर अधिकार अब प्रत्यक्ष था ।. 
पहः राजा अपनी शाक्त की खामियां (Limitations) से 
अवगत था, और पार्लियामेन्ड को अपनी शक्ति का पता था । . चार्ल्स 
बराबर इसे याद रखता था कि पालिंयामेन्ट का खुला विरोध करने के ही 
कारण उसके पिता को राज और प्राणों से हाथ धोना पडा और उसे देश 
से निर्वासित रहना पड़ा था। पालिंयामेन्ड ने-भी यह महसूस किया कि 
राजा जरूरी हे और राजा और पालिंयामेन्ट का सम्बन्ध अविच्छिन्न हे. । 
इनमें असहयोग और विरोध का परिणाम देश के लिए बुरा होता है, विजयी, 
कोई भी दल हो । यह हाल के इतिहास से बिल्कुल स्पष्ट था । 
चार्ल्स द्वितीय कुशल राजा था। . अपनी चतुराई से वह पालियामेन्ट 
को अपने बस में रखने का प्रयास कर रहा था। पर १६८५ में उसकी 
मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा । यह बड़ा जिद्दी 
स्वभाव का था, और राजा का दैवी-अधिकार का सिद्धान्त पर विश्‍वास. 
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करता था। वह कैथोलिकों की मदद करना चाहता था, ओर फ्रांस का 
स्वेच्छाचारी शासक लुई चौदहवां से मैत्री-सम्बन्ध रखता था । पार्लियामेन्ट 
से पास कांनूनों की अवज्ञा कर वह कैथोलिकों और ऐंग्लिकन-चर्च के अन्य 
विरोधियों को सरकारी नौकरी दे रहा था । राजा के विशेषाधिकार का 
दुरुपयोग कर जेम्स ने प्रथम सुक्तिपत्र की घोषणा की कि टेस्ट ai कैथोलिक 
विरोधी कानूनों का व्यवहार स्थगित रहेगा। इस घोषणा से चर्चे और 
जनसाधारण सशंकित हो गये। उसने दूसरा सुक्चिपत्र की घोषणा 
( Second Declaration of Indulgence ) को प्रत्येक चर्चे 
में पढ़ें जाने की आज्ञा दिया (१६८८) । केन्टबरी का आर्कविशोप ओर 
आर अन्य विशोप ने इसे पढ़ना नामञ्जूर कर दिया, और उन पर मुकदमा 
चलाया गया । ३० जून १६८८ को न्यायालय ने इन्हें निर्दोष घोषित 
किया । जनता की खुशी का क्या कहना । जेम्स के विरूद्ध उग्र जनमत 
का यह प्रत्यक्ष लक्षण था । जनता चुप थी कि जेम्स' के मरने के वाद्‌ 
उसकी पुत्री मेरी और ऐन रानी होगी, और ये दोनों प्रोटेस्टेन्ट थीं । पर 
इसी समय यह घोषणा हुई कि राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ हे । जन- 
साधारण में इससे बड़ा आतंक छा गया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जेम्स 
का पुत्र, जो अब राज्य का उत्तराधिकारी था, अवश्य ही बड़ा होकर जेम्स की 
राह पर चलेगा। अतः अब चुप बैठना अनुचित था । 
रक्‍तहीन- शोपा की रेहाई से उत्साहित नेताओं ने विलियम ओर मेरी 
१६८८ को इंगलेएडः का राजमुकुट पहनने का निमन्त्रण दिया । जेम्स 
a एकद्म असहाय था, और वह भाग गया ( १६८८ ) । 
विलियम और मेरी इंगलेण्ड के संयुक्तशासक हुये । 
इतिहास में यह घटना 'शान्तिमयी कान्ति’ कही जाती हें । जेम्स 
ने पार्लियामेन्ट का निराद्र किया था, और अपने को वह कानून के ऊपर 
समझता. था। ऐसे राजा को देश और गद्दी छोड़ना पड़ा। राजगद्दी 
पर बैठने के पहले विलियम को पार्लियामेन्ट के अधिकार का घोषणापत्र 
मानना पडा था, ( Declaration of Rights), ओर तभी वह 
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राजा माना गया था। इससे यह स्पष्ट हे कि राजा बनाना और मिंटाना 
पार्लियामेन्ड का अधिकार था, और बिना पार्तियामेन्2 की शर्तों को माने 
राजा बनना या रहना नाझुमकिन था । राजा और पािंयामेंन्ट में 
पार्लियामेन्2 ही वास्तविक सत्ता थी, यह अव स्पष्ट था । जब विलियम 
राजा हुआ तव १६८६ मई में पार्लियामेन्ट का अधिंकार-घोषणा-पत्र 
नियमित रूप से एक विधेयक (0111) के रूप में प्रस्तावित हुआ ( Bill 
of Rights ), और कानून बन गया। इस कानून 
के मुताबिक चर्चे के न्यायालय या विशेष न्यायालय अवैध 
घोषित किये गये, बिना पार्लियामेन्ट की स्वीकृति के सेना- 
संगठन गैर-कानूनी हो गया; बिना पालियामेन्ट की अनुमति के राजा को 
कानून को सुअत्तिल करने ( Dispensing and Suspending 
powers) ओर कर लगाने के अधिकार नहीं हे, भाषण-की-स्वतन्त्रता 
पा्लियामेन्ट के सदस्यों का अधिकार है, पार्लियामेन्ट का चुनावं स्वतन्त्र 
हो, और न्यायशासन पक्षपातहीन ओर दया के आधार पर रहे; प्रो टेस्टेन्टों 
को अपने धर्म का व्यवहार करने में पूरी स्वतन्त्रता हो इत्यादि-२। १६८६ में 
धार्मिक-सहिष्णुता का कानून (Toleration Act) पास हुआ जिसके 
मुताबिक प्रोटेस्टेन्टों को अपने धर्माचरण के लिए जुर्माना देना बंद हो 
गया। Mutiny Act (सेना-कानून) के अनुसार सेना के खच के 
लिए राजा को पार्लियामेन्ट से प्रतिवर्ष स्वीकृति लेना वाध्य हो गया । 
पाियामेन्ट की सालाना बैठक जरूरी हो गयी । पा्िंयामेन्ट का तीन- 
साला कानून (Triennial Act 1689) के अनुसार प्रत्येक तीन वर्षे के 
बाद नयी पालियामेन्ट का चुनाव जरूरी था । अब लम्बी पारियामेन्ट 
(Long Parliament) के अत्याचार की पुनराब्रृति असम्भव थी । 
बिना पार्लियामेन्ट के राजा के लिये शासन चलाना असम्भव था । अव चार्ल्स 
प्रथम का ११ वर्षीय निरंकुश शासन दुहराया नहीं जा सकता था । १७०१ 
के उत्तराधिकार के कानून (Act of Settlement) ने राज्य के 
उत्तराधिकार का नियम निश्चित किया। कोई केथोलिक इंगलैंड का 


बिल आफू 
राइट्स 
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राजा नहीं बन सकता था । रानी ऐन्‌ के मरने के वाद राजकुमारी सोफिया 
की सन्तान का ही राज्य पर अधिकार घोषित हुआ, और हेनोवर घंश 
का प्रथम जार्ज गद्दी पर आया । पालिंयामेन्ट को राज्य के उत्तराधिकार 
(Order of Succession) के नियम पर पूर्ण अधिकार है, यह 
स्पष्ट हो गया । 
अतः इस अपूर्व रक्कहीन कान्ति का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि राजा 
ओर पालियामेन्ट में मूल प्रश्‍न पर जो झगड़ा चला झा रहा था, उसका 
रक्‍्तहीत- YA फैसला पार्लियामेन्ट के पक्ष में हुआ, और पालिया- 
कान्ति का॒मेन्टरी-शासन इंगलेण्ड में तभी से स्थायी रूप से स्थापित हो 
बेधानिक गया। बिना पालियामेन्ट के सक्रिय सहयोग के राजा शासनं 
महत्व नहीं कर सकता था । राजा की शक्कि की अभिव्यक्ति पालिया- 
मेन्ट में ही होती थी। विना' पालियामेन्ट के राजा निरुपाय और असहाय 
था, पालियामेन्ट के साथ राजा की शक्ति अजेय थी। राजसत्ता पार्तियामेन्ट 
में राजा ( King-in-Parliament) के पास हस्तान्तरित हो गई । 
जाजे प्रथम आर द्वितीय के राज्यकाल में राजा के विशेष अधिकार, 
(0161081९९५) जैसे मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, पार्लियामेन्ट 
की बैठक बुलाना और भंग करना, चर्च और राज के उच्च कर्मचारियों की 
बहाली, इत्यादि भी अब राजा के हाथ से पार्लियामेन्ट के उत्तरदायी 
मंत्रियों के हाथ में आ गये । राजा के अधिकार बहुत कम हो गये और 
' पार्लियामेन्ट के उत्तरदायी मन्त्रियों के अधिकार असीम हो गये । इसका 
अर्थ यह था किं पार्लियामेन्ट के अधिकार-चेत्र का विस्तार हो गया । 
पालिंयामेन्टरी-शासन में राजा का निइ्ट स्थान हे । सभी कार्य राजा के 
नाम से ही हैं, राजा के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं । 
वेदेशिक नीति, युद्ध या शान्ति, अफसरों की बहाली, इत्यादि कार्य राजा 
ही के नाम से होते हैं, पर असल में पार्लियामेन्ट के उत्तरदायी-मन्त्री ही 
घास्तविक कर्ता हैं, राजा का अधिकार मौखिक ही रह गया दे । कहा जाता 
हैं कि यदि पार्लियामेन्ट में राजा का मृत्युद्र्ड का भी विल पास हो जाय 
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तव भी वैधानिक राजा उसपर दस्तखत कर उसे कानून का रूप देने में 
नहीं हिचकेगा । राजा कानून और विधान के मातहत हैं। राजा का 
कार्यक्षेत्र विधान की परिधि में ही सीमित है । पार्लियामेन्ट के इशारे पर 
चलना राजा का वैधानिक कर्तव्य हो गया । पार्लियामेन्ट की सार्वभौम 
त्ता पूर्णतया स्थापित हो गयी । कहा जाता है कि सिवा मर्द को औरत 


बनाना या औरत को मर्द बना देने के इंगलें मेः 
2220 रत को मद्‌ बना देने के इंगलैंड की पार्लियामेन्ट कुछ भी कर 


पालियामेन्ट की सार्वभौम सत्ता ( Supremacy ) स्थापित होना, 
पालिया- खोर प्रजातन्त्र ( Democracy ) स्थापित होना एक ही 
e चीज नहीं हे । प्रजातन्त्र का अर्थ है कि जनसाधारण का 
शासनः शासन पर अधिकार रहे, जनता के चुने प्रतिनिधि ही इस 
न सार्वभोम सत्ता का व्यबहार करें R इंगलैंड की पालिया- 

सेन्ट उस समय जनता की पालिंयामेन्ट नहीं थी, उसके सदस्य 

जनसाधारण के नुमायन्दे नहीं थे । उस समय तो बड़े २ जमींदारो के गुट 
का ही बोलवाला था । मतदान के अधिकार भी बहुत ही संकुचित थे । 
चुनावचेत्र भी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर अरसे से नहीं बदले गये थे । 
मध्यमवर्ग, बडे नगर, और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि पालियामेन्ट में नहीं 
थे। पार्तियामेन्ट की जीत हुई थी पर जनता का अधिकार पालियामेन्ट 
पर नहीं था। १८ हवीं-१६ हवीं सदी में इस ओर ध्यान दिया गया । 
मतदान का अधिकार की मांग की गई, और १८३२, १८६७, १८८४- 
८५, १६१८, १६२८ के सुधार-कानूनो के द्वारा मतदान के अधिकार 
धीरे २ उदार होते गये, ओर अब इंगलेंड में बालिग मताधिकार प्रचलित 
हे । प्रत्येक व्यस्क मदे ओर औरत को वोट देने का अधिकार हैं । 
१८७२ के एक कानून के द्वारा गुप्तमतदान की व्यवस्था हे, और इस 
प्रकार गरीब या नौकर भी स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने मतदान का अधिकार का 
प्रयोग अपने स्वामि के विरुद्ध कर सकते हैं । इंगलैंड में अब पूरा प्रजातन्त्र है 
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राजा वैधानिक प्रधान (1९2५) है, पालियामेन्ट वास्तविक और वैधानिक 
सर्वेसर्वा है । कामन्स्‌-सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वयस्क नागरिक के 
द्वारा स्चतन्त्रतापूर्वक गुप्त-मतदान से होता है । 


पार्सियामेन्ट के दो सदन हैं--कामन्स सभा, और लाडेस्‌ की सभा। 
लाडंस की सभा में पेत्रिक अधिकार के आधार पर वेठनेवालों का 
कामन्स बहुमत हैं। कामन्स्‌ सभा ही जनता की प्रतिनिधि है, 
सभाका ओर इसलिए इसका महत्व लाडस्‌ की सभा से बहु 
महत्व ज्यादे हं । जनता की प्रतिनिधि रहने के कारण लाडस्‌ सभा 
ऐसी स्थायी संस्था से कामन्स-सभा का महत्व अधिक होना स्वाभाविक हैं । 
प्रत्येक पांच वर्ष पर कम से कम (पहले सात ओर इसके पहले तीन वर्ष 
की मयाद थी) इसे जनता से प्रत्यक्ष साबका पड़ता हं, नयी सभा का चुनाव 
होता है । समय की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कामन्स्‌ सभा ही करती 
है। फिर १६११ के कानून के मुताबिक बजट पर कामन्स्‌ का ही प्रभुत्व 
'हैं। अर्थःविल कामन्स्‌ सभा में ही पहले .पेश किए जा सकते हैं, और 
लाडंस्‌ की संभा कामन्स से पास हुये ऐसे विधेयक पर विचार भले करे 
उन्हें नामच्जूर नहीं कर सकती है। कोष पर कामन्स्‌ सभा का अधिकार होना 
उसे लाड॑स्‌ से कई गुणा अधिक शक्तिशाली बना देता हे। अन्य कानून 
भी यदि कामन्स समा में तीन बार ,दो सेसन में पास हो जायें, तब लाडंस्‌ 
सभा से नामब्जूर होने पर भी वह कानून ब्रन जायगा । इसलिए साधारण 
.कानून-सम्बन्धी अधिकार भी कामन्स्‌ सभा को अधिक हैं। राज्यमन्त्री 
“या सन्त्री-परिषद्‌ स्पष्ट रूप से कामन्स्‌ सभा के उत्तरदायी हैं, और लार्डस्‌ 
में हार जाने पर त्यागपत्र देना उनके लिए जरूरी नहीं है, पर कामन्स्‌ सभा 
में हारने पर परिस्थिति बद्ल जाती हैं। लाइस्‌ की सभा से कामन्स्‌ सभा 
का अधिक प्रभाव होना एक दिन की चीज नहीं हे। इस ओर भी धीरे 
धीरे प्रगति हुई । ग्रहऱयुद्ध के समय, विशेषकर कामवेल के शासन काल में 
झामन्स्‌ सभा को शासन करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो गया था, 
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लाडैस्‌ सभा तो कई वर्षो तक झतप्राय थी । फिर राजा के मन्त्रियों को 
कामन्स्‌ सभा से सहयोग प्राप्त कर शासन करने में व्यवहारिक सुविधा मालूम 
हुई, और इसलिए इस ओर अधिक ध्यान दिया गया। स्लेड्स्टन ने भी 
कामन्स्‌ सभा का अर्थ-विधेयक (Finance 0111 ) पर अधिकार- 
का सिद्धान्त का सफलता पूवक प्रतिपादन किया । 


Q 


पार्लियामेन्टरी शासन के प्रमुख लक्षण हे राजनेतिक पार्टियां ( दल) 

: ओर मन्त्री परिषद्‌ (Cabinet System) का विकास । 
राजततिक a n M दिने 
दल इंगलैंड में राजनैतिक दल और केविनेट-प्रथा एक दिन नहीं 
(Political स्थापित हुई, बल्कि aga धीरे-२, स्पष्टतया, पर रोजमरे 
Parties) के अनुभव और दृष्टान्त के ही आधार पर इन संस्थाओं 
का विकास हुआ । जब तक पालियामेन्ट और राजा में “सावेभोम सत्ता 
का स्रोत कौन हैं? इस सिद्धान्त पर झगडा होता टहा उस समय तक देश 
में दो दल ही हो सकते थे--एक राजा का, और दूसरा पार्लियामेन्ट का । 
इन्हीं दो दलों में गहयुद्ध छिड़ा था । 


पर जब पारलियामेन्ट का शासन पर अधिकार निश्चित हो गया तब 
पालिंयामेन्ट में ही भिन्न-भिन्न विंचारों के नेता खडे हो गये । शासन अब 
एक आदमी (राजा) के इशारे पर नहीं चलता था, बल्कि पा्ियामेन्ट के 
[यामे सैंकड़ों सद्स्य अब राजशासन सम्बन्धी समस्याओं पर अधिकारी 
पालियामन्ट ES 
की सार्दभौम तौर पर विचार करने लगे और न्ड में जो निश्चय 
सत्ताका होगा वही अन्तिम फैसला होगा । इसलिए यह स्वाभाविक 
स्वाभाविक था कि इन समस्याओं पर और इन समस्याओं के समाधान 
परिणाम पर पार्लियामेन्ट के सैकड़ों सदस्य स्वतन्त्रता पूर्वक विचार 
करें और उनमें मतभेद हो । पार्लियामेन्टरी शासन में राजनैतिक दर्ला का 
विकास इसलिए स्वाभाविक ही नहीं, वरन, जरूरी और लाभप्रद है । किसी 
एक देल का अधिनायकत्व इस शासन-पद्धति की आत्मा के विरुद्ध है । 
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इसलिए इंगलैंड की पार्लियामेन्ट में राजनेतिक दलों का विकास हुआ । 

यह ठीक हे किं ऐसा सोच-विचार कर नहीं हुआ, बल्कि तत्कालीन व्यव- 
हारिक-राजनीति के दबाव के फलस्वरूप ही चाहे-न-चाहे ऐसे दलों का 
विकास हुआ । 

राजा पालियामेन्ट का प्रभाव ओर उसकी उपयोगिता समझ गया था। 

चार्ल्स द्वितीय धूर्त राजा था। वह राजा की शक्ति को फिर बढ़ाना 
चाहता था, पर पालियामेन्ट का खुला विरोध कर नहीं, इसका परिणाम वह 
आप भुगतचुका था । चाउस की नीति यह थी कि पािंयामेन्ट के ही aga 
से सदस्यों को अपनी ओर कर ले, ओर पार्लियामेन्ट के आपसी मतभेद 
से लाभ उठाये । प्रोट्रेसटेन्टों को, जो ऐंग्लिकन चर्च को नहीं मानते थे, 
कई प्रकार के कानूनी प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता था । एऐंग्लिकन 
चर्च में उच्च ऐंग्लिकन पार्टी (High Church Party) का प्रभाव 
बढ़ रहा था, चर्चे में कई प्रकार के _रीति-रीचाज प्रवेश पा रहे थे जो इसे 
कैथोलिक धर्म के निकर ला रहेथे। पार्लियामेन्ट में ऐसे लोगों का 
बहुमत था जो High Church की पार्टी को सशंकित दृष्टि से देखने 
थे, और गेरऐंग्लिकन प्रो रेस्टेन्टों से इनकी सहानुभूति थी । राजा “हाईचच 

की मदद करता था । पर असल में चास फ्रांस का राजा लूई से मदद 
पाने की इच्छा में अपने को और इंगरैड को कैथोलिक बनाने को तैयार 
था। पर इस षड्यन्त्र का भरडाफोड़ हो गया। राजा की वेदेशिक और 
धार्मिक नीति का एक दल ने जोर से विरोध करना शुरू किया । चार्ल्स 


' के बाद उसका पक्का केथोलिक भाई जेम्स द्वितीय राज्य का उत्तराधिकारी 


था तव पालिंयामेन्ट में इस संकट को डालने के लिए शैफ्टस्त्ररी ने Ex- 
clusion Bill (१६७६) पेश किया जिससे कैथोलिक जेम्स को राज्य का 
एक्सक्लजन- उत्तराधिकारी न होने दिया जाय । इस प्रश्‍न पर पार्लिया- 
बिल उ में घोर विरोध शुष हो गया। दो दल हो गये, एक दल. 
Exclusion बिल का समर्थक था, दूमरा इसका विरोधी । एक दूमरे. 
को ये लोग अपशब्द कहने लगे। विरोधी-दल समर्थकों को Whig 
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कह कर गाली देता था, ओर समर्थक-द्ल विरोधी दल को, टोरी? कहता | 
य आर T शस तरह पालियामेन्ट में दो दल विग और टोरी? 
टोरी की उत्पत्ति हुई, और ये दोनों दल उच्नीसवीं सदी तक 
इंगहेंड की राजनीति पर छाये रहे । आगे चलकर इनका 
नाम लिबरल (उदारवादी) ओर कन्जरवेटिव (रूढ़ीवादी) पड़ा । इंगलेंड 
की विशेषता यह रही हैँ कि यहां दो राजनीतिक दल ही एक वार पनप 
सके। कभी २ तीन दल भी रहे हैं, पर बहुत कम समय के लिए । 
अधिकतर दो ही राजनेतिक दलों का प्रभुत्व रहा हे । इससे पारियामेन्टरीः 
शासन में सुविधा होती हें, सवल सरकार की स्थापना सम्भव रही है, ओर 
जनता को भी अपने मतदान का उपयोग करने में सुविधा होती हैं । योरप 
अ के कई पार्लियामेंटरी सरकारें बहुद्ल की परिपाटी के कारण 
वस्था का कमजोर या अस्थायी रही हैं; और इससे देश कमजोर हो 
aga जाता है, राजनीति में अस्थिरता रहती हे, देश और विदेश 
सब जगह ऐसी सरकारों में आस्था नहीं रहती हे । इंगलेंड की शासन- 
पद्धति की सफलता का बहुत अधिक श्रेय दो-द्ल की परम्परा को हैँ । 
राजनैतिक, सामाजिक और विशेष कर अर्थनीति के आधार पर हीं राज- 
नैतिक पार्टियां गठित होती हैं, और चुनाव के पहले अपने २ विचारों का 
खुल कर प्रचार करती हैं । जिस दल का बहुमत हुआ वह अपने विचारों 
को देश की जनता का समर्थनःप्रा् समझता हे, और शासनकाल में उसे 
इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होता हे । विरोधी दुल पार्तियाभेन्ट. 
के बाहर और अन्दर इस कार्यकम की खामियां का प्रचार करता हे, ओर 
जनमत अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगता हे । अगले चुनाव 
में फिर वही नज्ञारा सामने आता हे । यह क्रम बरावर चल रहा है, 
इससे देश में राजनेतिक जागति रहती है, ओर. जनता को राजशासन के 
कणुंधारों को चुनने ओर उनकी नीति को प्रभावित करने का मौका मिलता 
हं। सतत सावधान रहना ही स्वतन्त्रता की कीमत है, और प्रजातान्त्रिक 
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पार्मियामेन्टरी शासनपद्धति में यह और भी जरूरी है । इंगलेंड की प्रगति 
से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है । ; ; 
पालियामेन्ट को जब से अपने अधिकार और शक्ति का पता चला 
तभी से उसकी यह वरावर कोशिश रही कि राजा के मंत्रियों को पार्लियामेन्ड 
न के वश में कैसे रखा जाय। राजा शासन का प्रबन्ध अपने 
SE त्रियो या सलाहकारों के द्वारा करता 
परलियामेन्ट चुने हुये विश्वस्त मंत्रिय 
के प्रति था। जनता पर जो अत्याचार होता था उसका प्रत्यक्ष 
उत्तरदायित्व जिम्मेदार मंत्री ही थे, पर मंत्री राजा के खास नुमायन्दे 
थे । चौदहबीं सदी में राजमंत्रियों को दरड देने का एक उपाय निकाला 
m — Impeachment | राजमंत्रिंयो पर कुशासन का अभियोग , 
कामन्स सभा लगाता था, ओर इस मुकदमे की सुनवाई लाडस्‌ सभा में होती 
थी । यह एक अदालती कारवाई थी और प्रमाणित अभियोगों पर ही अभियुक्त 
को सजा मिलती थी । इस उपाय के द्वारा दोषी मंत्री को दरड दिया जा 
सकता था। पर यह तरीका आसान और सीधा नहीं था । यथपि स्टे 
काल में इस उपाय का खूब प्रयोग हुआ, पर हर बार 
हम्पीचमेट Impeachment सफल नहीं हुआ। विशिष्ट अभि- 
ला योगों के आधार पर ही मुकदमा चलाया जा सकता था। 
लार्डस की सभा बराबर कामन्सू का सोथ नहीं भी दे सकती 
थी, और जनविरोधी नीति अपनाने के बाबजूद अदालती तरीके से अभियोग 
नहीं भी प्रमाणित हो सकता था । फिर यह उपाय तो जब मन्त्री अपराध 
कर चुके हों तभी कारगर हो सकता था, पालियामेन्ट के विरोधी मंत्री को 
दणड दिया जा सकता था, पर प्रश्‍न यह था किं कोई ऐसा उपाय निकले कि 
राजमंत्री पालिंयामेन्ट का विरोध ही न कर सके । यह तो तभी सम्भव था 
कि मंत्री अपने पद्‌. पर पालियामेन्ट की अनुमतिं या स्वीकृति से ही 
रह सकें । gama में राजा और पालियामेन्ट के मगडो का एक. 
रूप यह भी था कि पार्लियामेन्ट इस झगड़े का जड़ राजा कें बुरे मंत्रियो' 
को सममती थी, और इसलिए उन्हें दरड देना चाहती थी, ओर राजा इसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ १७७ ] 


अनाधिकार समझता था ओर अपने मंत्रियों को पार्लियामेन्ट के प्रभाव- 
क्षेत्र से वाहर मान कर पार्लियामेन्ट की अवज्ञा करता था। इन कारणों 
से पालियामेन्ट के कई नेताओं को यह स्पष्ट होने लगा कि राजा के. 
मस्त्रियों .का पालियासेन्ट का विश्वासपात्र रहना जरूरी हैं। इसी. 
न्ड विचार को सामने रख कर Grand Remons- 
. रिमोन्स्ट्स trance (१६४१) में यह महत्त्वपूर्ण धारा समावेश कीः 
(Grand- गईः-“राजा शासन में सलाह लेने के लिए ऐसे ही विश्वासीः 
म 5 सलाइकारों को नियुक्त करेंगे जिनमें पार्लियामेन्ट का 
१६४१ विश्वास हो, अर्थात्‌ जो पार्लियामेन्ट के विश्वासपात्र 
हों ॥?7--इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्री पार्लियामेन्ट के प्रति 
उत्तरदायी हों, ओर उनकी नियुक्ति का आधार यही हो कि उन्हें पालिया- 
मेन्ट का विश्वास प्राप्त हो। ' उत्तरदायीशासन या मंत्रियों का पार्लियामेंन्ट 
के प्रति उत्तरदायी होने की आधुनिक व्यवस्था का वीज हम इस धारा में 
पाते हैं। गृहयुद्ध में इस सिद्धान्त को भुला दिया गया था और राजवंश 
की पुनस्थापना के समभीता का यह एक छग नहीं था । 
पर वस्तुस्थिति के द्वाव से यह सिद्धान्त का स्वयं ही विकास हुआ, 
ओर अन्त में इसकी प्रतिष्ठा हुई । राजनैतिक दलों की उत्पत्ति और विकास 
लीः से इसका घनिष्ट सम्बन्ध हे । चाल्स॑ द्वितीय के समय में 
दल और दोरी ओर विग दलों की उत्पत्ति हुई । टोरी दल का नेता 
उत्तरदायित्व डेन्बी था और विग दल का शैफ्ट्सूबरी । इन दलों में 
का सिद्धान्त भीषण विरोध था---प्रत्येक राजनैतिक और धार्मिक प्रश्नों 
पर इनके विचार भिन्न थे। अब अपने २ विचारों का प्रचार बड़े उत्साह ओर 
उतावलेपन से किया जाने लगा । पालियामेन्ट के लिये मेम्बर का चुनाव के 
समय में अपने-अपने दल के उम्मीदवारों के लिए उग्र रूप से प्रचार होने; 
लगा । भाषणों की भरमार हुई और धन भी खूब खर्च हआ । प्रत्येक 
सद्स्य अपने दल ओर दल के नेता के प्रति अट्ट विश्वास और भक्ति का 
भांव रखने लगा । नेता और दल के प्रति वैयक्तिक श्रद्धा और असंदिग्धा 
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आज्ञाकारिता राजनैतिक दल और कैबिनेट व्यवस्था का आधार है 1 चाल्से 
द्वितीय के समय में ही इस सिद्धान्त की नींव पडी । डैन्वी टोरी था, और 
'इसलिए विगो ने उसके कार्यो की कडु आलोचना करना शुरू किया, और 
-उसे Impeach भी करने की कोशिश की गई। जिन अभियोगों का 
-चह दोषी बताया गया था, वह सब काम उसने राजाज्ञा से किया था, और 
भालस ने यह स्पष्ट कर दिया कि डैन्वी ने जो कुछ भी किया उसके ही कहने 
पर किया हैं। तव भी डेन्वी को Impeach किया गया । इससे यह 
निष्क निकलता हैं कि राजा के सभी कार्यों का उत्तरदायी मंत्री हैं, ओर 
` मंत्री पार्लियामेंन्ट में इन कार्यों के लिए दरिडत हो सकता हैं। मन्त्री 
का पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायित्व का सिद्धान्त की स्थापना में डेन्वी का 
Impeachment (१६७६) महत्वपूर्ण कदम है । राजनैतिक पार्टियों के 
विकास के बाद यह स्वाभाविक था कि जिस पार्टी का पालियामेन्ट में बहुमत 
होगा, घह पार्टी विरोधी-दल के समर्थन-प्राप्त मन्त्रियो को सहयोग नहीं देगी, 
तंग करेगी, और शासन मुश्किल हो जायगा । इस तरह पार्टी के प्रति स्वामि- 
भक्ति और मंत्री का पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी होने के ये सिद्धान्त जब 
एक दूसरे के पूरक हो गये तब केबिनट व्यवस्था का विकास हो गया। 
विलियम तृतीय ने उग्र वैदेशिक नीति अपनाई। पार्लियामेन्ट की 
सार्वभौम सत्ता स्थापित हो चुकी थी । विना पार्लियामेन्ट के सक्रिय 
सहयोग के शासन असम्भव था । प्रश्‍न यह था कि पार्लियामेन्ट और कार्य- 
कारिणी में स्थायी सहयोग किंस उपाय से सम्भव हे । इसी समस्या का समा- 
धान कैबिनेट हे, जिसे कार्यकारिणी ओर पालियामेन्ट को मिलानेवाला चिह्न 
( -Hyphen) कहा गया हैं। राजा के मन्त्रियों को पार्लियामेन्ट का 
विश्वासपात्र होना चाहिये, यह सिद्धान्त अनुभवों के द्वारा बहुत धीरे-धीरे 
स्पष्ट हुआ। पार्लियामेन्ट में दो दल थे, ओर इसलिए पार्लियामेन्ट के प्रति 
उत्तरदायी होने का मतलब था पार्लियामेंट में बहुमत वाले दल के प्रति 
उत्तरदायी होना, अब्पमत-दुल का मंत्री को पालियामेन्ट परेशान 
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करेगी ही, डेन्वी का दृष्टांत सामने था। सन्डरलैंड की सलाह पर विलियम 
विलियम ने सिफ विग नेताओं को ही अपने मंत्रीमंडल में लिया, और 
और केबि- यह मंत्रीमंडल बड़ा सफल रहा। उस समय कामन्स-सभा 
नट व्यवस्था मेँ विगों का बहुमत था । कामन्स-सभा का बहुमत प्राप्त दल 
आर उसी का मंत्रीमंडल इस महत्वपूर्ण सम्बंध का सैद्धांतिक आधार पर उस 
समय भले न विचार किया गया हो, पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध 
का शासन के लिए अच्छा परिणाम हुआ । इस दृष्टांत को भुलाया नहीं जा 
सकता था। अपने अन्तिम दिनों में विलियम को रोरी मंत्रीमंडल बहाल 
करना पड़ा और विगों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कामन्स-सभा टोरी नीति 
का समर्थन करने लगी थी। साम्राज्ञी ऐन को अपने मंत्रीमंडल में कामन्स- 
स॒भा का रुख देखकर मंत्रीमंडल में कई बार हेर-फेर करना पड़ा था। 

अतः १७१३ Ze तक मंत्रीमंडल ओर कामन्ससभा में अविच्छिन्न 
सम्बन्ध का ज्ञान हो चुका था। राजा को मंत्रीमंडल बनाने या मिटाने के 
अधिकार से वस्तुतः हाथ धोना पड़ा था, और कामन्स-सभा के बहुमत 
दल वाले ही मंत्रीमंडल का रूप निश्चित करने लगे थे। इससे शासन 
में सुविधा रहती थी; अपने विश्वासपात्र मन्त्रियों के द्वारा ही पार्सियामेन्ट 
अपनी सत्ता का व्यवहार करने लगी थो । मंत्री एक दल के हों, कामन्स- 
सभा के प्रति उत्तरदायी हो, और उनकी स्थिति तभी तक कायम रहे 
जबतक कि उनका दल का पा्िंयामेन्ट में बहुमत रहें और बहुमत दूलवालों 
का ही मंत्रीमंडल हो : ये सव सिद्धान्त केबिनेट-व्यवस्था के प्रमुख लक्षण 
हैं, और इन सिद्धान्तों का, व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर, १७१३ So 
तक काफी विकास हो गया था । 

. जोर्ज प्रथम और द्वितीय (१७१३-१७६०) के समय में कैबिनेर- 
व्यवस्था की रूपरेखा निश्चित हो गई। अभीतक तक तो राजा 
मंत्रियों से सलाह लेता था, उनकी सभाओं की सदारत करता था, और 
प्रत्येक मन्त्री साधारणतया एक दूसरे के समान थे, राजा के सामने बराबर 
थे। पर जोज प्रथम ओर द्वितीय अंग्रेजी नहीं जानते थे, और न 
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इंगलैंड की राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते थे । इसलिये राज का 
काम मंत्रीमंडल के हाथ में एकदम छोड़ दिया गया । इस समय सर 
रोबर्ट Qas वाह्पोल मन्त्री था, ओर अपने दल कानेता। वह 
याहपोल का वड़ा चतुर और प्रतिभावान्‌ था। वह राजा की झनुप- 
संत्रीत्व और स्थिति में मंत्रीमंडल की बैठक की सदारत करने लगा । 
el जो मंत्री इसकी नीति पर नहीं चलते थे उन्हें उसने 
१७२१- पद से हटा दिया । वह मन्त्रियों के कार्य पर निगरानी रखने 
१७४२ जगा, और जव उसकी नीति को पालियामेन्ट ने ठुकरा दिया ४ 


तब उसने अपने साथ पूरे मंत्रीमडल का इस्तिफा दे दिया । घाल्प्रोलः 
इंगलैंड का पहला प्रधान मंत्री (Prime Minister) कहा जाता है, 
यद्यपि बह स्वयं इस नाम सेचिदता था। इसके २१ वर्ष (१७२१- 
१७४२) के शासन काल में कैविनेट-व्यवस्था के प्रमुख लक्षण स्पष्ट हो 
गयेः--(क) संयुक्त-उत्तरदायित्व ( Joint Responsibility ) 
(ख) प्रधान मंत्री का पद, (ग) प्रधान मंत्री को अपने नीति के विरोघीं 
मंत्रियों को हटाने का अधिकार, (घ) मंत्रीमडल एक विचार का हो! 
(Homoenuity) (च ) कामन्स्‌-सभा के प्रति उत्तरदायित्व: 
(Responsible to the House of Commons) (छ) केबि-- 
नेट को राजनेतिक नीति को निर्धारित और कार्यान्वित करने काः 
कतव्य । 

आगे चलकर कैबिनेट ही राज्य की वास्तविक कार्यकारिणी हो गई t 
यह देश की नीति निर्धारित करती है, पाियामेन्टरी शासन-पद्धति को सफल 
करती हो, आर वैधानिक एकता की प्रतीक है । जार्ज तृतीय ने इस 
प्रगति के विरुद्ध संघर्ष किया (१७६०-८३ ई०)। वह राजा का मंत्रीमंडल 
बनाने ओर मिटाने का अधिकार पुनः प्राप्त करना चाहता था । पर 
उसका प्रयोग असफल हुआ। इससे देश का नुकसान हुआ, अशान्ति रही 
और इंगलैंड का उत्तरी अमेरिका का साम्राज्य खत्म हो गया। देश का 
विधान पर भी संकर आने का भय हुआ। अन्त में पार्लियामेन्टरी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized by Arya ना Foundation Chennai and eGangotri 
१८१ ] 


शासन-पद्धति और कैविनेट व्यवस्था की ही विजय रही। इस असफल 
Ne 


प्रयोग के वाद केविनेट के विकास में कोई दूसरी रुकावट नहीं आई । 
६ 
उपसंहार : | 
पालियामेन्टरी शासन-पद्धति और केविनेट-व्यवस्था विश्व को इंग्लैंड 
की अमूल्य देन हैं । जिस समय फ्रांस, रूस ओर स्पेन में निरंकुश शासन 
की उपयोगिता और अनिवार्यता प्रामाणिक सत्य समझी जाती थी, उस 
समय इंगलैरड में बिना बहुत अधिक खून-खरावा के पालियामेन्टरी शासन- 
पद्धति का विकास हुआ ओर स्वेच्छाचारी शासन के सिद्धान्त को मिटाया 
गया । 'यह उस समय के लिये एक अदूभुत घटना थी ओर इसने पूरे 
योरप का ध्यान अपनी ओर खींचा । इस शासन-पद्धति की सफलता भी 
सिद्ध हो गई जब कि स्थापित होने के साथ ही साथ (१६८६ ६०), NA 
के महायुद्धों में वडे-२ शक्तिशाली राज्यों ओर उनके स्वेच्छाचारी ओर 
योग्य शासकों के विरुद्ध इंगलैंड ने सक्रिय ओर सफल भाग लिया । स्पेन 
के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उसे फ्रांस ओर स्पेन से लड़ना पड़ा 
(१७०२-१७१३), -आष्टिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फ्रांस से 
लड़ना पड़ा (१७४१-४८), ओर फिर सप्तवर्षीय युद्ध: में (१७५६-६३) 
भी इंगलैंड फ्रांस के विरुद्ध था। इन सभी लड़ाइयों में इंगलेरड सफल.रहा । 
. उसके साम्राज्य का भारत और अमेरिका में बृद्धि हुई, हिन्दमहासागर स्थित 
कई महत्वपूर्णा प्रायद्दीप इसके हाथ लगे । जव हम इस सफल ओर उत्साही 
चैदेशिक नीति की तुलना स्टूअर्ट राजाओं की चेदेशिक नीति से करते 
हैं, तच यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्लियामेन्टरी शासन-पद्धति की स्थापना के 
बाद देश में अजीब उत्साह और आत्मविश्वास छा गया, जिसका. परिणाम 
हुआ विदेशों में इसकी इज्जत बढ़ी और दुनियां में इसका साम्राज्य बढ़ा ओर 
इसकी शक्ति अजेय सी हो गई । इन वडे युद्धो का संचालन-करनाः खेल नही 
था, ओर बहुतों को यह शंका थी कि इस कड़ी कसोटी पर यह प्रजातान्त्रिक 
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शासन-पद्धति टूट जायगी,। पर बात उल्टी रही । निरंकुश शासन-पद्धति 
के सुकाबिले में वैधानिक शासन-पद्धति अधिक मजबूत और कार्यक्षम सिद्ध 
हुई । शक्तिशाली फ्रांस पर इंगलेएड की विजय का प्रभाव योरप पर 
गहरा पड़ा । चर्च ओर राजशासन के विरुद्ध योरप में १८हवीं सदी में 
जो आन्दोलन उठ खड़े हुये' उन्हें इंगलेर्ड की वैधानिक शासन-पद्धति से 
ही प्रेरणा मिली । योरप के मौलिक सुधारकों और चिन्तको में इस शासन- 
पद्धति के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया । निरंकुश या स्वेच्छाचारी 
शासन की योग्यता के प्रति उन्हें संदेह होने लगा । राजनीति में अंगरेज दार्श- 
निकों (e.g. Locke) के विचारों को श्रद्धा से मनन किया जाने लगा । 
इंगलैणड के प्रजातांत्रिक-विचार ओर शासन-पद्धति का योरप में प्रचार हुआ । 
इंगलैएड का वैधानिक शासन योरप के राजनीतिज्ञों और चिन्तकों के 
लिए आदश बन गया । फ्रांस में इसी प्रकार शासन स्थापित करने का विचार 
फेलने लगा । मोन्तेस्कू इंगलोरड के ऐसा ही शासन-वेधानिक राजतन्त्र- 
के पक्ष में अपना लेख लिखने लगा । फ्रांस के राजाओं ने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया और फ्रांस में क्रान्ति हुई, पर कान्ति के रहनुमा इंगलैण्ड का 
घैधानिक-राजतन्त्र ही की स्थापना चाहते थे । यह दूसरी बात हैं कि क्रांति 
का रुख बदल गया। इंगलेर्ड के अमेरिकास्थित उपनिवेश भी अंपनी 
मातृभूमि की शासन-व्यवस्था से प्रभावित हो, पालियामेन्टरी शासनव्यवस्था 
उनके प्रति भी लागू हो, ऐसी मांग करने लगे । जाजे तृतीय ने इस मांग 
को अनसुनी कर दिया, ओर स्थिति विंगड़ती गई, ओर अन्त में अमेरिका 
में स्वातन्त्रय संग्राम शुरू हो गया ओर संयुक्कराज्य अमेरिका का जन्म हुआ 
(१७७६) । अतः अमेरिका की. आजादी की लडाई ओर फ्रांस की राज्य- | 
क्रान्ति इंगलैएड का वैधानिक राजतन्त्र के आदशे से प्रभावित थीं। 
१६दबीं-२०वीं सदी में योरप ओर एशिया के जनआन्दोलन इंगलेंड की 
वैधानिक शासन-पद्धति व घेधानिक इतिहास से कम प्रभावित नहीं रहे हैं, 
उनके विधानों में इंगलैंड का विधान का प्रभाष स्पष्ट हे । 
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पांचवां अध्याय 
aA ® 
अमेरिका का स्कालन्छ्य-सयाम 

भौगोलिक खोज और नये व्यापार-मार्ग के परिणामस्वरूप योरप के 
राष्ट्रों के उपनिवेश और व्यापारी कोठियां संसार में स्थापित हो गये । जिन 
देशों की शक्ति काफी मजबूत थी, और जो सभ्य थे, वहां योरोपिंयन 
राष्ट्रों ने व्यापारी-कोठियां स्थापित की, और उन देशों की सरकारों से 
व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने की चेष्टा की गई । भारत और पूर्वी प्रायद्वीप 
में अंगरेज, फ्रांतीसी, ड'च और पुर्तगीजों ने ऐसी ही कोठियां और व्यापारिक 
सुविधाएँ प्राप्त किया था। पर अमेरिका तो “नया संसार? ही था, ओर 
वहां के आदिमनिवासी उस समय तक सभ्यता की पहली सीढ़ी पर ही थे । 
योरोपियन राष्ट्रों ने इस महादेश को अपने-२ प्रभाव चेत्र में वांटना शुरू कर्‌ 
दिया। दक्तिण अमेरिका, ब्राजिल को छोड़कर, स्पेन के अधिकार में था। 
उत्तरी अमेरिका में इंगलैंड और फ्रांस ने अधिक दिलचस्पी दिखाई । १४६७ 
में हेनरी सप्तम के प्रश्रय में केबोट ( Cabot ) ने अमेरिका के उत्तरी भाग 
पर, न्यूफौन्डलैंड पर, इंगलैंड का झंडा गाइ दिया था। १५२४ ई में 
फ्रांस की ओर से गिओवनि वेइज्ञनों ने इन समुद्रीय प्रदेशों का भ्रमण 
किया था। अव इंगलैंड और फ्रांस दोनों अपने को इस महादेश का 
स्वामि कहने लगे । रानी एलिजाबेथ के समय में ही वर्जिनिया ( Vir- 
ginia) उपनिवेश की नींव रक्खी गई थी। जेम्स प्रथम की प्यूरिटन- 
विरोधी नीति से तंग आकर उत्साही प्यूरिटन अपनी मातृभूमि को छोड़ 
कर उत्तर अमेरिका चले आये, और पूर्वी तर पर कई उपनिवेशों की स्थापना 
हो गई। चार्ल्स प्रथम और आर्कविशोप लोड की धर्मान्ध नीति से ऊब 
कर भी कितने उत्साही और साहसी अंगरेज अमेरिका चले आये । पर जबकि 
अंगरेजों के उपनिवेश समुद्रतट के समीप ही स्थापित हुये, फ्रांसीसी उपनिवेश 
संट-लौरेन्स नदी के किनारे-२ बसे थे, इस तरह फ्रांसीसी अन्दर-अमेरिका, 
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पूर्व से पश्चिम तट तक, फेल गये थे । इस प्रकार केनाडा (Canada) 
फ्रांसीसी हो गया। फ्रांस और इंगलैंड में प्रतिद्वन्द्रिता स्वाभाविक थी । 
भारतवर्ष में भी आपसी झडप होने लगे थे। १६८८ के वाद योरप में 
जो युद्ध हुये उसमें इंगलैंड और फ्रांस बराबर विरोधी दलों में पाये गये । 
mÈ का उत्तराधिकार का युद्ध ओर सप्तवर्षीय युद्ध में इंगलें 
ओर :फ्रांस की लड़ाई योरप में ही सीमित नहीं रही, वल्कि भारत ओर 
अमेरिका में भी इनमें युद्ध छिइ गया । फ्रांस की पराजय हुई, ओर भारत 
में फ्रांस की शक्ति वस्तुतः खत्म हो गई। डचों को हराया जा चुका था; 
ुर्तगीजों का पतन हो चुका था । इस तरह में भारत में अंगरेजी राज्य की 
नींव पड़ गई । फ्रांस का भारतीय-साम्नाज्य का स्वप्न टूट गया। अमेरिका 
में भी कनाडा अंगरेजों के हाथ आ गया.। प्रायः पूरा उत्तरी अमेरिका 
:महादेश अव अंगरेजों के अधीन आ गया था। १७६३ की पेरिस 
.की संधि से फ्रांस ने कनाडा की हानि मन्जूर कर लिया। पर यह माके 
की वात हैँ कि १३ वर्ष के भीतर ही भीतर इंगलैंड को अपने उत्तरी 
"अमेरिकन उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। कनाडा की प्राप्ति के बाद ही 
:अंगरेजी उपनिवेशों ने इंगलैंड के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दियां, 
- और संयुक्क-राज्य अमेरिका का इतिहास का श्री गणेश हो गया । 
` कारण : ; 
पर अमेरिका के स्वातन्त्र्य-संग्राम के कारण अनेक हैं । इंगलैंड के 
“ये उपनिवेश वहां की सरकार या पार्लियामेन्ट के प्रोत्साहन के कारण नहीं 
-स्थापित हुये थे, बल्कि इंगलेंड की सरकार की नीति से क्षब्ध होकर हो 
“इस अनजान ओर कठिन देश में साहस करके कुछ अंगरेज चले आये ये 
. ओर कड़ी मेंहनत के बाद इन उपनिवेशों की.स्थापना कर सके थे। इसलिए 
इनमें ओर इनकी सन्तानों में इंगलैंड के.प्रति गहरी स्वामिमक्कि का भाव 
का अभाव था । जबकि इंगलैंड में उस समय श्रेणी-राज्य ही oi 
` garchy), पालियामेन्ट बढ़े-२ जमींदार और पूँजीपतियों की गुटबंदी का 
« शिकार थी, अमेरिकन उपनिवेशों में प्रजातान्त्रिक सिद्धांत ही जीवन-रीति के 


धन 
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आधार थे। यहां न चर्चे का निरंकुश शासन था, ओर न वर्ग-संघर्ष । सभी 

के पास पर्याप्त जमीन थी, ओर अपनी मेहनत के बल पर अपनी आर्थिक 

उन्नति की सम्भावनाएँ काफी थीं । चर्च का आधार प्रजातान्त्रिक था, ओर 

इसके सदस्यों को पूणां राजनेतिक अधिकार प्राप्त थे। यहां भिन्न-२ धर्मा- 

वलम्बियों में सहिष्णुता की भावना प्रवेश पा गई थी। इस वातावरण में 

प्लकर इनसे परतन्त्रता की वेडी पहने रहना कवतक सम्भव था। फ्रांस 

अर स्पेन के उपनिवेशों की तुलना में अमेरिका के ये उपन्निवेश अपनी 

मातृभूमि की सरकार के प्रति कम उदार या आज्ञाकारी थे । इनकी उत्पत्ति 

ही राजविरोध के कारण हुई थी, ओर यहां वे अपना शासन स्वतन्त्र रूप 

से चलाते थे । पर जब मातृभूमि ने इन उपनिवेशों का महत्व समझा तव 

इन्हें इंगलैंड की सरकार के अधीन लाने की चेष्टा की गई । पर तब भी 

इन उपनिवेशों में स्वशासन की परम्परा कायम रही । इन उपनिवेशों के 

गवर्नरों की नियुक्ति इंगलैंड की सरकार से द्वारा होता था, और राजशासन की 

सुविधा के लिए उनकी कार्यकारिणी ,के सदस्य नामजद होते थे, पर प्रत्येक 

उपनिवेश में प्रतिनिधि-सभा ( Representative Assembly ) भी 

होती थी, जिसका शासन में बड़ा प्रभाव था। आन्तरिक मामलों में वस्तुतः 

सम्पूर्ण स्वशासन था। स्पेन, फ्रांस या AE के उपनिवेर्शो में यह 

शासन-व्यवस्था नहीं थी, पर अमेरिका में ये उपनिवेश अब अंगरेजों के थे, 

जिन्होंने अपनी मातृभूमि में प्रतिनिधि और उत्तरदायी शासन के लिए सतत 

संघर्ष किया था, और सफलता पाई थी। उन्दी के खून के ये अमेरिकन 

भी इस सिद्धान्त को व्यावहारिक-नेत्र में बहुत अंशों तक लागू कर चुके थे । 

मेंसाचुसेट्स ने चार्ल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय समय में ही इंगलैंड के 
हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठायी थी। इंगलैंड में पार्लियामेन्टरी और 
उत्तरदायी शासन स्थापित हो चुका था । इंगलैंड कें प्रजातान्त्रिक 
सिद्धांतों में पले निर्वासित अंगरेजों की सन्तान भी क्यों नहीं उत्तरदायी 
शासन के गुणों का स्वयं उपभोग करने की इच्छा रखतीं £ क्योंकि इन्हें 
स्वशासन बहुत हद. तक प्राप्त था, इसीलिए इनमें सम्पूर्ण स्वशासन या स्व- 
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तंत्रता की उपादेयता और अधिकार की माँग करने की इच्छा और भी बलवती 
हुई । जब जार्ज तृतीय का मंत्री मैन्विल ने अमेरिकन उपनिवेशों में अधिक 
दिलचस्पी दिखाई तव इनलोगों ने इसे अपने अधिकार पर आघात समका । 
कहा गया हैं कि “श्री ग्रेन्विल ने अमेरिका खोया क्योंकि वह अमेरिका से 
आये राज्यपत्रों को पढ़ने लगा था।? स्वशासन की परम्परा में पले 
इन उपनिवेशों के नागरिक पूर्ण स्वतन्त्रता से कवतक दूर्‌ रह सकते थे ! 
इंगलैंड की औपनिवेशिक नीति (Colonial) भी उस समय उपनिवेशों के 
हितों की विरोधी थी। इस नीति को Mercantalism कहा जाता 
हैं। इसका मूल सिद्धांत था कि उपनिवेश मातृदेश को शक्तिशाली और 
समृद्ध बनाने के ही लिये हें । इस नीति के कारण उपनिवेशों का शोषण होता 
था ओर उनके विकास में प्रतिबंध लगे थे। उपनिवेंशों पर इंगलैंड 
का व्यापारिक एकाधिपत्य ( Trade Monopoly ) था। नेविगेशन 
ऐक्ट्स्‌ के अनुसार उपनिवेश अपने कच्चे माल इंगलैंड या उपनिवेशो के 
जहाजों में इंगलैंड ही भेज सकते थे, और इंगलैंड के तैयार माल इन्हें 
खरीदना पड़ता था । इंग्लंड के व्यापार ओर उद्योग को इनसे हानि न 
पहुँचे इसलिए यहां के ऊन तो इंगलैंड भेजे जाते थे, पर यहां ऊन के 
बने कपड़े बनाने पर प्रतिबन्ध था, लोहे की खानों से लोहा निकाला जाता 
था, पर लोहा के कारखाने यहां नहीं खुल सकते थे । दूसरे देशों से व्यापार 
करने में भी रुकावटे थीं । रूई और तम्बाकू इंगलैंड ही भेजे जा सकते 
थे। तैयार माल (Manufactured Goods) इन्हें इंगलैंड से ही 
खरीदना था ओर ब॒टिश या औपनिवेशिक जहाजों पर ही माल मँगा या भेज 
सकते थे । यह सत्य हे कि योरप के अम्य राष्ट्र अपने उपनिचेशों पर इससे 
अधिक इढ़ प्रतिबंध लगा रहे थे, ओर इंग्लैंड के इन उपनिवेशों के 
नागरिक बटिश नागरिक माने जाने के कारण कई प्रकार के व्यावसायिक 
,सुविधाओं का भी उपभोग करते थे। पर तब भी इन प्रतिबंधों के प्रति 
इनका भाष विरोध ही काथा। अपनी मेहनत और साहस के बल पर 
समृद्ध होने वाले बड़े-बड़े किसान और उत्साही व्यापारी इन वाणिज्य- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya S त Foundati qeren and eGangotri 
g y Ary if / १४७ i g 


सम्बन्धी नियमों को अपने स्वार्थ के प्रतिकूल सममते थे, दासता के चि 
समझते थे और इंगलैंड की अन्यायी शोषक-नीति के उदाहरण । प्रजातन्त्र 
में विश्वास करनेवाले, स्वशासन के मीठे फल चखने वाले उत्साही और 
आत्मावश्‍्वासी उंगरेजों को ऐसे हानिकारक और अपमानजनक प्रतिबंध कबं 
तक सह्य हो सकते थे। एच० जी० वेल्स कहते हैं “अमेरिकनों पर बिना 
पूछे कर लगाया जाता था, और इन करो के खर्च में इनकी कहीं सुनवाई 
नहीं थीं, इनका व्यापार-हित का इंगलैँड के हित के लिए बलिदान कर दिया 
जाता था, वर्जिनिया निवासियों के विरोध करने पर भी गुलामों का लाभ- 
दायक व्यापार दिश हित के लिए जारी रखा गया था । यह स्थिति अधिक 
दिन तक नहीं टिक सकती थी” 

उत्तर स्थित कनाडा में जब तक फ्रांस का आधिपत्य था तब तक तो 
ये लोग चुप रहे, क्योंकि फ्रांस का डर बना था R जब सपवर्षीय 
युद्ध में इंगलैंड का सेनापति उल्फे (Wolfe) ने फ्रांसीसी सेना को 
अत्रहम की पहाडी पर हराया तब से यह डर जाता रहा । कनाडा अंग्रेजों 
के अधीन आ गया, और अमेरिका में फ्रांस की शक्ति खत्म हो गई । जब 
किसी विदेशी जाति का डर न रहा तब अमेरिका के इन उपनिवेशों ने 
इंगलैंड का विरोध करना शुरू किया, जिसका परिणाम हुआ संयुक्तराज्य का 
उदय । इतिहासकार ग्रीन ने कहा हैं “अज्रहम्‌ की पहाड़ी पर उर्फे की 
विजय से ही संयुक्त-राज्य का इतिहास आरम्भ होता है।” ट्रेवेलियन्‌ 
साहब फर्माते हैं, “सप्तवर्षाय युद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी झंडा का 
उत्तर अमेरिका से अदृश्य होने का परिणाम था प्रथम बृटिश साम्राज्य का 
अन्त ।” अब अपनी रक्षा के लिए इंगलैंड पर निर्भर रहने की आवस्यकता 
अमेरिकरनों को नहीं रही । 

सप्तघर्षीय युद्ध में इंगलैंड को बहुत खर्च उठाना पड़ा था। कनाडा 
में एक बड़ी सेना रखने में भी कम खर्च की सम्भावना नहीं थी। इंगलैंड 
की सरकार इस खर्च की पूर्ति में उपनिवेशों से कर उठाना चाहती थी। 
यदि पैर्य और बुद्धि से काम लिया जाता तो स्थिति कुछ दूसरी रहती। 
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यर उस समय जाज तृतीय राज कर रहा था, और वह पक्का जिद्दी था । 
उसकी जिद्द के कारण स्थिति बिगड़ती गई और समझोता असम्भव होता 
गया । प्रधान मन्त्री ग्रेन्विल ने अमेरिका में सरकारी कागजों की रजिष्टर 
पर टिकर लगाने का कानून वनाया । पर इस Stamp Act (१७६५) 
का अमेरिंका में घोर विरोध हुआ । इन उपनिवेशों के प्रतिनिधि इंगलैंड की 
पालियामेन्ट में नहीं थे; इस कारण यह नारा लगाया गया कि इंगलैंड' 
की पार्लियामेन्ट को अमेरिका पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, 
क्योंकि यह अमेरिंका का प्रतिनिधित्व नहीं करती है (No Represen- 
tation: No Taxation) । इंगलैंड में बड़ा पिट्ट (Pitt, the 
Elder) (जो सप्तवर्षीय-युद्ध में इंगलैंड की विजय के लिए उत्तरदायी था), 
का यह विचार था कि इंगलैंड को अमेरिका के उपनिवेशों पर कर लगाने 
का अधिकार नहीं था । इंगलैंड का जनमत का ओर अमेरिका का विरोध 
के कारण 'स्टाम्प ऐक्ट” वापस ले लिया पर इंग्लैंड की पार्लियामेन्ट ने 
यह कानून पास किया कि उसे अमेरिकन उपनिवेशों पर कर लगाने का 
अधिकार हैं (Declaratory Act, 1766) । संघर्ष का सैद्धान्तिक 
रूप अब स्पष्ट हो गया । इंग्लैंड में जाज॑ तृतीय अपना वैयक्तिक शासन 
स्थापित कर चुका था, ओर अमेरिकन नीति उसकी ही निर्देशित नीति 
थी। इंगलैंड का प्रधान मंत्री लाडे नार्थ उसके इशारे पर चलता था। 
सभी चीजों पर से आयात कर (Import duty) तो उठा लिये गये; 
पर चाय पर “कर? कायम रखा गया। अमेरिका में विरोध तीब्र होता 
गया । जब AEL में चाय से भरे जहाज लगे, तब इन जहाजों 
को जला दिया गया और चाय समुद्र में डुबा दिया गया (१७७३) । 
बोस्टन्‌ बन्दरगाह के इस उपद्रव से इंगलैंएड की सरकार को विश्वास 
स्ट उपद्रव जोर हो गया कि अमेरिकन उपनिवेशो ने विद्रोह कर 
संग्राम का आरस्म दिया है। इसके पूर्वे छोटी-मोटी घटनाएं हुई थीं 


जिससे कि अमेरिकनों की इंगलैरड-विरोधी भावनाएं 
उग्ररूप धारण कर रहीं थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी। कुछ बरिश 
सिपाहियों पर इंट-पत्थर फेंके गये, ओर इसके उत्तर में अंग्रेजों ने गोली 
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चलाई, ओर कुछ अमेरिकन मारे गये (१७७२) । इस “हत्याकाण्ड? 
से अमेरिकन ओर भी अधिक उतावले हो उठे। बोस्टन्‌ चाय-उपद्रव 
इसी उग्र भावना का परिणाम था । जार्ज तृतीय ने इस घटना का फायदा 
उठाकर द्मन-नीति अपनाई । मेसाचुसेट्सू-उपनिचेश के स्वशासन पर 
भारी प्रतिबंध लगाये गये। सेना के बल पर ओर नामजद्‌ गर्वनर के 
द्वारा ही राज्य करने का निश्चय किया गया (१७७४), ओर लोकसभा कें 
अधिकार वस्तुतः खत्म कर दिये गये। इसके बन्द्रगाह की व्यापारिक 
नाकावन्दी की गई । जार्ज को अपनी इस नीति पर नाज था, 
ओर अपने मंत्री नार्थ को बुलाकर उसने कहा “अब पासा फेंक दिया गया है ॥ 
उपनिदेशों को या तो समर्पण करना होगा या विजयी होना होगा। 
चार aa सेना-डिविजन ही अमेरिंकनों को घुटने टेकाने के लिए 
पर्याप्त होगा” । पर उसको नवीन राष्ट्रीय जागति की ताकत 
का अन्दाज नहीं था। इस दमनजीति से अमेरिकन उपनिवेशों में 
राष्ट्रीय संकट का ज्ञान हुआ, और फूट ओर स्वार्थ की जगह पर एकता 
की भावना का उदय हुआ । मेसाचुसेट्स्‌ ने इन दमनकारी कानूनों की 
अवज्ञा करने की ठानी, और जनसाघारण अन्न-शख्न से सुसज्जित हो 
गये । फिलाडेल्फिया में चौथी सितम्बर १७७४ में एक कांग्रेस वेठी 
जिसमें अन्य उपनिवेशों ने अपना प्रतिनिधि भेजा । वर्जीनिया के प्रति 
निधियों में जार्ज वाशिंगटन थे । इस कांग्रेस में दमनकारी कानूनों का विरोध. 
किया गया । सममोता की आशा कम थी, पर एकदम खत्म नहीं हुई थी । 
इंगलैरड में लाड चैथम ने दमनकारी कानूनों को वापस करने और करों 
को रही करने का एक विधेयक पेश किया । “उसने यह कहा, “कागज के 
एक टुकड़े को नष्ट कर के ही अमेरिका को पुनः प्राप्त नहीं किया जा 
सकता था; तुम्हें उसका भय और क्रोध का आदर करना होगा ।? पर्‌ 
उसकी बात नहीं सुनी गई, और परिणाम हुआ अमेरिका का स्वातंच्र्य- 
संग्राम का आरम्भ । 


फिलाडेल्फिया में बेठी संयुक्त कांग्रेस ने स्वातंत्र्य-संग्राम का आवाहन 
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किया; सेना-संगठन करने की आज्ञा दिया ओर जार्ज वाशिंगटन सेनापति 
चुने गये । अंग्रेजों ओर अमेरिकनों में लेक्जिंगटन में पहली झडप 
हुई (१७७५) । अमेरिकन राष्ट्रीय-सेना वोस्उन्‌ के सामने पहुँच गई । 
अमेरिकन कांग्रेस का हौसला बढ़ गया । सभी राज्यों ने मिलकर dga- 
राज्य की ओर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की (चोथी जुलाई, 
१७७६) 1 इस घोषणापत्र के लिए टौमस्‌ जेफूफरसन अमर रहेगा । 
इसमें मानव के मूल अधिकारों का जिंक था, जिनमें वैयक्तिक स्वतंत्रता 
और सुख प्राप्ति के अधिकार मुख्य हें । इस घोषणापत्र में यह भी कहा 
गया कि जो राज्य जनता के इन अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखता हो 
ऐसी सरकार को बदलने या उलटने का अधिकार जनता को है, और 
अमेरिका की जनता ने इसी सिद्धान्त के आधार पर बृरिश साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध अपना स्वातंत्रय-संग्राम छेड दिया था । यह राषट्रीय-संग्राम था, 
जनता में अपूर्व उत्साह था, दृढ़ एकता का. भाव था, और सेनापति वाशिंगटन 
एक सफल सेनापति था। युद्ध दस वर्षा तक चलता रहा । इंगलैएड 
की सेना हार गई । १७७७ में अंग्रेज सेनापति बुर्योइन को सारटोगा 
नामक स्थान पर आत्मसमर्पण करना पड़ा। इंगलैरड के बुरे दिन में 
उसके अन्य दुश्मन भी बदला लेने की धुन में इंगलैर॒ड के विरुद्ध मैदान में 
आ गये। फ्रांस ने इसमें वड़ा भाग लिया। स्पेन उसके साथ था। 
रूस, हौलेन्ड, ओर स्वीडेन प्रश्नति ने इंगलैएड की नाविक-शक्ति का 
प्रभुत्व को चुनोती दी । अतलांतिक सागर में इंगलैणड का प्रभुत्व कुछ 
समय के लिए खत्म हो गया। कारनवालिंस को यार्कटाउन नामक स्थान 
पर वाशिंगटन के सामने आत्म-समर्पण करने पर वाध्य होना पड़ा [अक्टूबर 
१७८१] । इसके वाद्‌ युद्ध वस्तुतः समाप्त हो गया और १७८३ में 
aai की सन्धि [Treaty of V ९752111९5] के अनुसार संयुक्त-राज्य 
अमेरिका की स्वतन्त्रता मान ली गई। 

अमेरिका की स्वतन्त्रता का प्रभाष इंगलैंड और ब॒टिश साम्राज्य पर 
पड़ा। जाज तृतीय का चेयक्किक शासन का प्रयोग निष्फल हो गया । 
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चहद बहुत ही अप्रिय हो गया था । केबिनेट-पद्धति फिर स्थायी तौर पर 
` पुनर्स्थापित हो गई । इंगलैंड का प्रथम साम्राज्य का 
sad अन्त हो गया । पर इससे द्वितीय साम्राज्य का श्रीगणेश 
भी हो गया। फ्रांस से युद्धका फायदा उठाकर 
इंगलैंड ने भारतवर्ष में अपनी शक्ति और भी दृढ़ कर लिया । वारेन 
हेस्टिंगस्‌ ने मराठों की शक्ति और मैसूर के हैदर और टीपू का बढ़ते 
प्रभाव को रोका। इंगलैंड की साम्राज्यवादी नीति में भी युगान्तकारी 
परिवर्तन हुआ । यह जरूरी था, क्‍योंकि इंगलैंड की ओपनिवेशिक नीति 
ही अमेरिका का स्वातन्त्र्य-संग्राम का कारण थी। प्रसिद्ध विद्वान इगटन 
साइव का कहना हे--“यद्यपि यह स्पष्ट है किं १७६७ की कानूनी 
कार्रवाइयां ही इस विद्रोह के प्रत्यक्ष कारण थे पर यह संकटासन्न परिस्थितिं 
जल्दी या देरी से अवश्य ही पैदा हो जाती जयतक किं इंगलैंड अपने 
उपनिवेशों के प्रति अपनी नीति में आमूल परिवर्तेन नहीं करता |?” पर 
“इंगलैंड ने अपनी भूलको समझ लिया । इसने अव अपने उपनिवेशों में, जहां 
अंग्रेजों या योरोपियनों को ही गिना जाता था, स्वायत-शासन देने की नीति 
अपनाई । उत्तरदायी शासन ( Responsible Government ) 
का क्रमिक विकास के कारण ही मातृदेश ओर उपनिवेशों का सम्बन्ध 
सहयोग ओर मैत्री के आधार पर स्थापित होने लगा। इसका परिणाम 
यह हुआ कि कनाडा, दक्षिण अफ्रिका ,इत्यादि उपनिवेशों में उत्तरदायी 
शासन स्थापित हुआ; ओर साम्राज्य टिका रहा । इस स्वातंत्र्य-संग्राम 
का सबसे प्रमुख परिणाम यह था कि संसार में संयुक्तराज्य अमेरिका का 
पदार्पण हुआ! अमेरिका का विधान प्रजातान्त्रिक है, और स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के बाद अमेरिका का उद्योग ओर व्यपार की आशातीत उन्नति हुई 
है, और विश्व के रंगमंच पर अमेरिका का पार्ट ओर प्रभाव स्पष्ट 
रहा है । 
` ` संयुक्त-राज्य अमेरिका की स्थापना के वाद अमेरिकन महादेश के अन्य 
योरोपियन उपनिवेश बहुत दिन तक गुलाम नहीं रह सकते थे । बाइस वषे 
5 ° 
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वाद स्पेन के अमेरिकन उपनिवेशों ने स्पेन से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ४ 
१८२२ में ब्रेजिल भी स्वतन्त्र हो गया । 
अमेरिका के द्वारा मानव के मूल अधिकारों की घोषणा का बड़ा महत्व है । 
` भविष्य में संसार के सभी जनआंदोलन और स्वातन्त्र्य-संग्राम को इस महान 
घोषणा से प्रेरणा मिली है । वाशिंगटन ने कहा हैं--“अमेरिका की कान्ति 
या युग की इस नयी रोशनी ने ऐसा मालूम पडता हें किं योरप के प्रत्येक राष्ट्र 
की आंखों को खोल दिया, यह स्पष्ट हो रहा है फि समानता ओर स्वतन्त्रता 
की भावना हर जगह मजबूत होती जा रही है” पर अमेरिका का स्वा- 
तन्त्र्य-संग्राम का एक अप्रत्यक्ष परिणाम था फ्रांस की कांति। इंगलैंड का 
घोषणापत्र (Declaration of Rights) में यह कहा गया था कि 
जेम्स्‌ द्वितीय ने अपनी अन्यायपूण नीति के कारण राजा और जनता का 
प्रथम इकरारनामा का उल्लंघन किया था, और इसलिए जनता को अब 
यह अधिकार था कि ऐसे शासक को बदल दे। अतः इंगलेंड की राज्य- 
कान्ति राजनैतिक थी, पर अमेरिका की महत्वपूर्ण घोषणा में सामाजिक 
अधिकार “जिन्दा ओर सुखी रहने का अधिकारको भी स्वाभाविक 
(Natural) अधिकार समझा गया था । राज्यकान्ति में सामाजिक 
आदर्श को आधारभूत बनाने का यह प्रथम दृष्टान्त था, ओर फ्रांस की 


राज्यकान्ति को इससे प्रेरणा मिली, ओर इसके नेतागण अमेरिका की इस. 


अमूल्य देन के प्रति खुलकर कृतज्ञ थे। अपने संविधान में इन्होंने मानव 
के नागरिक अधिकारों को ais स्थान दिया, और रिपोर्ट में लिखा 
“हमारे देश को ही यह प्रथम श्रेय मिलना चाहिए कि इस महान्‌ आदर्श 
के पौषे को लाकर इस गोलाई में पुनः रोपें। हमलोगों ने उत्तरी अमेरिका 
को सैनिक सहायता दिया जिससे उन्हें आजादी मिली । आर उसी 
उत्तरी-अमेरिका ने हमें यह बताया हे कि किन सिद्धान्तो पर चलकर हमः 
अपनी स्वतन्त्रता कायम रख सकते हें । पहले हमलोग "नयी दुनिया? में 
हथकड़ी लेकर गये थे, और वहीं अब हमें इस इथकडी को पहने रहने की दुराशा 
छै 
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से मुक्ति का उपाय वता रही है ।२ अमेरिका का स्वातन्त्र्य-संग्राम के वाद 
फ्रांस की महान्‌ राज्यक्रान्ति अनिवाये थी। एक कवि का कहना हैं कि 
लेक्सिंगटन के मैदान में जो गोली दागी गई उसकी आवाज संसार के चारोः 
ओर गूंजती रही। इसे हम अत्युक्ति कह सकते हैं, चीन ओर जापान को; 
इसका पता तक नहीं था। पर. योरप के इतिहास पर इस संग्राम का 
परिणाम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अशान्त योरप को इस घटना से बड़ा 
धक्का लगा, ओर फ्रांस में इसने ऐसी चिनगारी का काम किया कि वहां जो 
विस्फोट हुआ उससे पूरा योरप महादेश, पेट्रोग्राड से लेकर मेडिड तक, 
कांप गया, और योरप की पुरानी राजव्यवस्था और कूटनीति का अन्त हो 
गया, ओर प्रजातान्त्रिक शक्षियां आगे आई । 

अमेरिका का स्वातन्त्य-संग्राम की सफलता के कई कारण बताये गये 
हैं। इंगलैंड ने पहले अमेरिकन उपनिवेशों कौ शक्ति का गलत अनुमान 
लगाया, ओर, स्वयं श्रेष्ठमनोशति के चक्कर में रहा। जबकि अमेरिकन 
उपनिवेशों में पूर्ण एकता थी, इंगलैएड में इस युद्ध के विषय में नेताओं 
में मतभेद था । वर्क और बड़ा पिट्ट इस युद्ध का विरोध नैतिक 'सममाते 
थे । इंगलेर्ड की सेना और सेनापति अमेरिका की भोगोलिक विशेषता के 
विषय में अनभिज्ञ थे, इनकी इस असुविधा का फायदा राष्ट्रीय सेना लेती 
थी। इंगलेर्ड का राजा जौज तृतीय ओर उरुका मंत्री नार्थ जनता में 
अपग्रिय थे, ओर सेना का संगठन भी उचित प्रकार नहीं हो रहा था। इंगलेरड 
को आधी दुनियां से लड़ना पड़ा, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, होलेन्ड ओर 
स्वीडेन इत्यादि सभी से । इंगलेण्ड के लिए यह बहुत बड़ा भार था। पर 
सफलता का प्रमुख कारण थे अमेरिकनों में अदग्य उत्साह, अपने लक्ष्य की 
नैतिकता में उनका विश्वास, और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए असीम त्याग 
करने की उनकी क्षमता । वाशिंगटन का सफल सेनापतित्व भी सफलता 
का एक महत्वपूर्ण कारण था । 
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छठा अध्याय 
फ्रा की राज्यक्राव्ति 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति आधुनिक विश्व की चन्द्‌ महान्‌ घटनाओं में अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है । इस क्रांति का परिणाम हुआ कि प्राचीन राज्य- 
व्यवस्था (Ancient Regime) उलट दी गई, और योरप का नये 
सिरे से संगठन हुआ; राज्य के सिद्धान्तों में आमूल परिवर्तन हुये; 
सामाजिक समानता का आदर्शं सामन्ती व्यवस्था की असमानता के सिद्धान्त 
के स्थान पर सत्ताल्ढ़ हुआ । योरप में राष्ट्रीय भावना की अत्यन्त प्रगति 
हुई । योरप का आधुनिक इतिहास का आरम्भ इसी महान कान्ति का 
श्रीगणेश से माना गया हैं। योरप में १३वीं सदी के प्रजातान्त्रिक आन्दो- 
' लन इसी महान्‌ क्रान्ति से प्रेरित थे । फ्रांस की कान्ति में मानव-जाति के 
मूलाधिकारों की घोषणा कुचली हुई जातियों को सदेन प्रेरणा देती रही 
हैं, ओर देगी, क्योंकि इसने अन्यायी शासकों के विरोध में जनआन्दोलन 
को न्यायसंगत बताया। 


क्रान्ति का अर्थ होता हैं, परम्परागत सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक 
गद्शो को उखाड़ करं फेंकना और नये आदशों व संस्थाओं की स्थापना । 
ऐसी क्रान्ति हठात्‌ नहीं होती है, बस्कि इसके कारण काफी गहरे होते हैं, 
आर कान्ति के आरम्भ होने के बहुत पहले ही इसके कारण उत्पन्न होते 
रहते हैं, प्राचीन राज्यव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था के प्रति असन्तोष 
बढ़ता रहता हैं और अन्त में कई सझिकट घटनाओं के कारण विस्फोट 
हो जाता हैं । फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण भी अनेक हैं, और 
इनमें कई तो मौलिक हैं । 
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फ्रांस को राज्यक्रान्ति क कारण : 

समाज तीन प्रमुख वर्गों में बेटा था, उच्चपाद्रीवर्ग, सामन्तगण, और 
जनसाधारणवगं । दोनों उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे । 

यद्यपि सामन्तवाद का राजनेतिक रूप खत्म हो गया था, 
सामाजिक A 
विषमता परए समाज का आधार यही था । राजा की शक्ति असीम 
थी, वडे-२ सामन्तो के राजनैतिक अधिकार राजा ने नाश 

कर दिया था। अब ये बड़े-२ सामन्त राजा के दरबार में मुसाहबी करते 
थे, राग-रंग में डूबे रहते थे, और अपनी जमाँदारी के रेआया के लिए 
कोई फिक्र नहीं करते थे। पर तब भी इनके कारिन्दों के द्वारा साधारण 
प्रजा का शोषण होता था। यद्यपि सामन्त या बड़े-बड़े जागीरदार अब 
राजनेतिक व सैनिक miai से मुक्ति पा चुके थे, तब भी इनके विशेषा- 
धिकार वरकरार थे । इन्हें राजकर देना नहीं पड़ता था, यद्यपि किसानों 
से अधिक से अधिक कर बड़ी कड़ाई से वसूला जाता था। चर्च भी अपने 
भिन्न-भिन्न करों को जबरदस्ती वसूलता था, ओर बड़े-बड़े पादरी अपनी 
जमींदारी में प्रजा का शोषण करते थे । पर वे धर्म और इश्वर से दूर थे, 
ओर जनता की श्रद्धा खो चुके थे। इस तरह एक तरफ तो 
एक अल्पसंख्यक अपाहिज और बेकार वर्ग मौज कर रहा था, ag 
संख्यक कृषकवर्ग सव तरह से परेशान था। क्योंकि समृद्ध जागीरदार 
और चर्च कर-मुक्त थे, इसलिए राजकाज के लिये कृषकों ओर व्यापारीवर्ग 
पर ही कर लादे जाते थे । जमीदार के कारिन्द २ जमींदार के कारिन्दे भी जमींदारी करों 
को उचित से अधिक वसूली कर अपनी जेवे भर्‌ रहे थे और रैयत इन 
करों से दवा जा रहा था। कृषक को ही भूमि-कर देना पड़ता था और 
बेगारी देनी पड़ती थी ।. राज्य के अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
करों को देना भी उसका ही कर्त्तव्य था । नमक पर कर बहुत था, इसलिये 
इसका दाम एकदम वढू गया था। सेना में भी इन्हें जबरदस्ती भर्ता किया 
जाता था । जितना अधिक पेदा होता उतना ही अधिक कर चसूला जाता 
था, और अधिक कडाई से। इसलिए उत्पादन बढ़ाने की इच्छा नहीं रहती थी, 
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अर उत्पादन दिनों-दिन कम हो रहा था। कमते उत्पादन और बढ़ते 
'राजकर और जमींदारों के द्वारा शोषण का परिणाम था कि कृषकवर्ग बड़ी 
बुरी हालत में था । कृषकवर्ग के ही सहयोग से राजशासन चल रहा था, ये 
बहुसंख्यक भी थे। एक पाई (Cent) भी राजकोष में नहीं देने वाले 
अत्यन्त अल्प-संख्यक सामन्त और चर्च के उच्च अधिकारी भोग-विलास में 
लिप्त थे, पर कृषकों को दोनों जून रोटी मिलना भी मुश्किल था। यह 
एक महान्‌ विडम्बना थी, और फ्रांस के कृषकों में ऐसे राज और अन्यायी 
सामाजिक व्यवस्था के प्रति. घोर असन्तोष फैलना स्वाभाविक था । 
सामन्तों के विशेषाधिकार का जो भी आधार पहले रहा हो, पर जव अब 
राज और समाज के लिए उनकी उपयोगिता खत्म थी, तब इनके विशेषा- 
धिकारों का कोई . मतलब ही नहीं रहा । इतनी घोर विषमता से आकांत 
कोई भी समाज अधिक दिन तक. नहीं टिक सकता हैं। 
फ्रांस में लई.चौदहवां ने एक सुदृढ़ ओर योग्य स्वेच्छाचारी राजतन्त्र 
स्थापित कर लिया था। राजा की शक्ति पर अव कोई रोक नहीं थी । 
स्वेच्छाचारी सामन्तों का . राजनैतिक प्रभाव और राजनैतिक. स्वतन्त्रता 
राजतंत्र . के दावे खत्म कर .दिये गये थे। सामन्त अब राजा के 
आज्ञाकारी. सुसाहिच ही रह गये थे। चर्चे का भी राजः 
| नेतिक प्रभाव नहीं ही के बराबर .था.। . राजा सब कुछ 
था। वह अपने मंत्रियों को बहाल करता था, बर्खास्त करता था 
युद्ध और शांति का एलान करता था, प्रजा पर मनचाहा कर. लगाता था। 
कोई रांजनैतिक संस्था, जैसे इंगलैंड की पार्तियामेन्टः राजा की नीति का 
विरोध करने के लिए नहाँ थी। फ्रांस का States-General की 
बठक १६१४.६० के वाद नहीं बुलाई गई थी। .राजा न्याय-शासन का 
भी सर्वेसर्वा था । राजाज्ञा ही कानून. था । सेना पर्‌ राजा कां पूरा अधिकार 
था। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन भी नहीं था ७ प्रान्तों या उपप्रान्तों 
का शासन राजा के नियुक्त अफसर करते थे, . जिन्हें . 1९7९75 कहा 
जाता था । मतलब .यह हं किं राजा के हाथों में ही. शासन के सभी: यन्त्र 
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केन्द्रित थे | तभी तो राजा यह कहने का साहस करता था कि “में ही राज्य 
इ” (Iam thestate ) । पर ऐसे अनियन्त्रित ओर स्वेच्छाचारी 
राजशासन की एक बड़ी -कमजोरी यह होती है समय आने पर इसे कोई 
योग्य और उपयोगी मित्रवर्ग से मदद पाने की आशा ही नहीं रहती है। 
शासन ओर समाज के सभी छोटे-बड़े दोषों का उत्तरदायित्व राजा पर ही 
डाला जाता हैं। फ्रांस में लोगों की इष्टि राजा पर ही टिकी थी । सामाजिक 
ओर राजनैतिक कूरीतियों के कारण बढ़ते असन्तोष-का उत्तरदायी राजा 
दी माना जाता था,' और जब राजशासन पर ,आधघात हुआ तब कोई वर्ग 
राजा को उचित सलाह ओर मदद , देने के. योग्य नहीं था । स्वेच्छाचारी 
शासन के कारण राजा के सुसाहिंब, मन्त्री या उच्च कर्मचारी स्वतन्त्र सलाह 
देने या कदम उठाने के लायक नहीं रहे। इसलिये यदि राजा अयोग्य ब 
'कमजोर!निकला और जन-आंदोलन उठ खड़ा हुआ तब क्रान्ति के सिवा कोई 
दूसरा रास्ता राजा और उसके पिट्ठुओं के लिए नामुमकिन था । पुरानी 
राज्यव्यवस्था (Ancient. Regime) का targi वस एक ही था-- 
“राजा । इसलिए यदि यह दुर्ग ढह गया, तब इस प्राचीन राज्य व्यवस्था और 
सामाजिक व्यवस्था को बचाने वाला या शरण देने वाला और कोई नहीं था, 
सर्वव्यापी कान्ति की विजय निश्चय थी। | I 
धर्म हीं गरीबों और -पीड़ीतों को दुख सहने की ताकत देता हैं। 
असहाय को यह विश्वास होता है कि उसके दुख के बदले में उसे परलोक में 
धर्म की सुख ओर. शान्ति मिलेगी । धर्म और धर्म-गुरुओं के 
'कसजोरी . प्रभाव के कारण जनता में विद्रोह की भावना कम हो जाती 
, और बद- . हे और समकांलीन सामाजिक और राजनैतिक संस्थां ओर 
नामी परम्परा के प्रति श्रद्धा या आदर का भाव .बना 
रहता हैं । पर फ्रांस में इस समय चर्चे वडा बदनाम था । चर्चे के उच्च- 
, अधिकारी.और धर्म के. ठीकेदारो का नेतिक पतन हो गया था।. जनता का 
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प्रति संहिष्णुता की नीति रद्द कर दी गई थी (Repeal of the 
Edict of Nantes) । अतः चर्च इस समय तत्कालीन परम्परा 
सामाजिक या राजनैतिक व्यवस्था---कोः जनता की कढ आलोचना 
या विद्रोह की भावना से बचाने में अशक्कथा । चर्च के कर्म 
चारी अधभूख और भूखे किसानों से दसवां भाग 'कर? (Tithe) वसूलने 
में बड़ी कडाई से पेश आते थे । चर्च गरीव ओर असहायों का शरण 
देने बाला न रहकर शोषण करने कां यंत्र वन गया था। चर्च के सुट्टी 
भर बड़े पाद्रियों के पास बहुत अधिक जमीन थी । वे आरामतलब हो 
गये थे। इनके विरुद्ध छोटे-छोटे पाद्री भी थे, जिनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी । 


पर एक युक्छिसंगत प्रश्‍न यह हैं किं फ्रांस में जेसी राजनेतिक, सामाजिक 
और धार्मिक हालत थी या जैसी पुरानी-सभ्यता या व्यवस्था वत्तेमान 
फ्रांस कौ थी, वही हालत पूरे योरप ( इंगलेरड ओर होलेन्ड को छोड़ 
सुधरी कर्‌) में फैली हुई थी । सच पूछा जाय तो फ्रांस के कृषक 
अवस्था “उस या स्पेन के कृषकों से अच्छी अवस्था में थे; इन पर कम 
सामन्ती-जुल्म होते थे। खेतिहर मजदूर ओर कमीयों की दशा में 
कुछ सुधार हुआ था। स्वतन्त्र कृषकों की संख्या बढ़ गई थी। शायद 
इसीलिए अब ये लोग अपनी दशा में भी सुधार के लिए उतावले हो उठे। 
मीठा चखने वाला ही मिठाई पर टूट पड़ता हैं। एक विद्वान ने ठीक 
ही कहा है कि “फ्रांस की दशा बस इतनी ही भर अच्छी थी कि जनता यह 
समक सकी कि उसकी दशा बहुत बुरी है।” ओर इस अस्पष्ट या मूक 
भावना को व्यक्त करने का काम बौद्धिक नेताओं का था । क्रान्ति फ्रांस 
में हुई, ओर पुरानी राजव्यवस्था को यहां उलट दिया गर्या, जबकि अन्य देशों 
की अधिक शोषित जनता सामाजिक अन्याय और स्वेच्छाचारी राजशासंन 
को सहती रही। इस विडम्बना को समझने के लिए हमें तत्कालीन फांस 
की विशेष स्थिति को ध्यान में रखना होगा । 
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किसी भी जनवादी आंदोलन, कान्ति. जिसका प्रत्यक्ष रूप है, के पहले 
वोद्धिक कान्ति आवश्यक होती हे । सामाजिक अन्याय और तत्कालीन 
रोक. स्य के प्रति जनता में सक्रिय असन्तोष ओर जागृति 
जिः फलना यदि आवश्यक हं, तो पुराने आदर्शा की जगह पर नये 
| आदशों की स्थापना के लिए उत्साह ओर आत्मविश्वास पैदा 
करना उतना ही जछरी हैं। फ्रांस में इस समय वौद्धिक-उत्तजना फैली 
हुई थी, ओर वडे-२ चिन्तक ओर दार्शनिक अपने लेखों या भाषणों के 
द्वारा पुरानी संस्थाओं के प्रति जनता में घृणा और असंतोष की भावना 
जाग्रत कर रहे थे, ओर सदियों से कुचली जनता को अपनी शक्ति का बोध 
करा रहे थे, ओर नये आदर्श ओर नये समाज की स्थापना के लिए उन्हें 
उत्साहित कर रहे थे। फ्रांस के स्वेच्छाचारी शासकों ने शिक्षा को प्रोत्साहन 
दिया था, ओर फ्रांस में उच्च शिक्षालयों की कमी नहीं थी । यहां के विद्वान 
समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन और प्रगति से अवगत थे । इंगलैण्ड 
इंगलेंड की क्रान्ति और की वैधानिक प्रगति ने कुछ विद्वानों को अत्यन्त 
qafas शासन का प्रभावित किया । 'रक्कहीन क्रान्ति? के बाद इंग- 
प्रभाव ` लैर में पार्लियामेन्टरी शासन-पद्धति निश्चित रूप 
से स्थापित हो गई थी । वहां वेयक्किक-स्वतन्त्रता सुरक्षित थी, जनता 
के प्रतिनिधियों का शासन पर अधिकार था, न्याय-शासन कार्यकारिणी के 
रोजमरें के हस्तक्षेप से बचा था, ओर देश हर प्रकार से तऱुक्की कर रहा था । 
फ्रांस और इंगलैएड सक्तिकट पड़ोसी राष्ट्र हैं, ओर बरावर ही एक का भाग्य 
दूसरे के भाग्य से जुटा रहा हैं।. ऐसा नामुमकिन था कि इंगलैराड में 
स्थापित पार्लियामेन्टरी-शासन की सफलता फ्रांस के .बुद्धिजीवियों को बिना 
प्रभावित किए रहती। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का एक कारण यह था 
कि फ्रांस में इंगलेर्ड की शासन-पद्धति का अनुसरण करने की तमन्ना 
बलवती हो रही थी । 


राजनीतिशास्र के पंडितों ने घैधानिक शातन-पद्धति के आदर्श या 
आधारभूत सिद्धान्तों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। महान्‌. 
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बृटिश लेखक लौक (Locke ) का यह बिचार था कि राजा की उत्पत्ति 
के पहले संसार में सम्पत्ति, परिवार इत्यादि संस्थाओं के उदय के कारण 
लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि अवयुणों का आगमन हुआ, ओर मार-कार, 
अशान्ति, भय और संशय का साम्राज्य छा गया। तव जनता ने आपस 
में एक समभोता किया जिसके अलुसार अपने वैयक्किक ओर प्राकृतिक 

अधिकारों को छोड़ कर वाकी नागरिक अधिकारों को नव- 
WADI निर्मित समाज को दे दिया। इसे सामाजिक समभांता 
War ( Social Contract ) कहते हैं । समाज ने तब 


एक राजा चुना जो इन “समर्पित अधिकारों? के आधार पर शासन करता 
हैं। अतः इस सिद्धान्त का अर्थ यह हुआ कि राजा के अधिकार सीमित 
हैं, उसे व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकारों पर कोई हक नहीं हैं, और अपने 
सीमित अधिकारों का भी उपयोग वह तभी तक कर सकता हैं जब तक 
चह 'सममोौतार का आदर करे । यदि राजा अधिकार की सीमा का उल्लंघन 
करता हैं, तंब जनता का यह अधिकार है कि वह इसे “पवित्र सममोता' 
का भंग होनां समझे, और अपने को राजा के प्रति स्वामिभक्कि के कर्तैव्य 
से मुक्त सममे। स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक के प्रति विद्रोह को इस 
सिद्धान्त ने वैध और न्यायसंगत ठहराया, और वैधानिक व सीमित राजतन्त्र 
‘(Limited Monarchy) ही तव न्यायसँगत ओर मान्य हो सकता 
था। इंगलैरड. के प्रभावशाली लेखक वर्क ( Burke ) के लेख भी 
'फांस के शिक्तिंतवर्ग को प्रभावित कर रहे थे। बक का कहना था कि 
इंगलैंड की तुलना में फांस का शासनः को गुलामी ही कहा जा सकता था, 
ओर कान्ति के सिवा योरप में स्वतन्त्रता की पुनः प्रतिष्ठा का कोई अन्य 
उपाय नहीं था । ; 
. ` इंगलैश्ड की शासनपद्धति और लोक का सिद्धान्त ने फांस के विद्वानों , 
EE को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। फांस का महान्‌ लेखक 
ग °^ ७ स्तेस्कू ने अपनी पुस्तकों में इंगलैएड की शासंन-पद्धति 
और.न्याय को आदर्श माना है ।. मौन्तेस्कू का कहना था राजाओं के दिन 
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लद चुके हैं, ओर स्वेच्छाचारी शासन अनिवार्य नहीं हे । उसने सरकार 
की श॒क्कियों का एक दूसरे से अलग रखने का सिद्धान्त (Separation 
of Powers ) का प्रतिपादन किया। राज्य की कार्यकारिणी 
(Executive); कानून-सम्बन्धी (Legislative), ओर न्याय संवन्धी 
अधिकार के अलग-अलग क्षेत्र रहे, ओर एक अंग दूसरे अंग पर हावी न 
I इस तरह जब न राजा की कार्यकारिणी ओर न व्यवस्थापिका-सभा 
( Legislature ) राज्य की सार्वभौम सत्ता की एक मात्र प्रतिनिधि 
रहेगी, तभी वैयक्विक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहेगी, और राज्य की 
व्यवस्थापिका-सभा निरंकुश शासन स्थापित करने में असफल रहेंगी । 
मोन्तेस्कू का यह सिद्धान्त अक्षरशः किसी संविधान में लागूं नहीं किया जा 
सकता था क्योंकि राज्य के ये तीनों विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, न कि 
विरोधी । इंगलैएड के संविधान में हम इस सिद्धान्त को नहीं पाते हैं । पर 
मौन्तेस्कू के विचार से क्रान्ति : के नेता प्रभावित हुये, और इस सिद्धांत 
का प्रभाव यह हुआ कि वैयक्षिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए न्यायविभाग 
(Judiciary) को भरसक कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिका-सभा के 
हस्तक्षेप से अलग रखना.एक सर्वमान्य आधुनिक सिद्धान्त माना गया हँ । 
रूसो (Rousseau) के क्रान्तिकारी विचारों ने क्रांति का समुचित 
घातावरण बनाने में प्रमुख भाग लिया । रूसो लौक्क के 'सामाजिक- 
सममोता? के सिद्धान्त पर चलकर उससे बहुत आगे. निकल 
गया । रूसो ने कहा कि “मनुष्य स्वतन्त्र जन्मा हँ, पर 
चह अपने को सब जगह सीकड़ों से बंधा पाता हैँ” और मनुष्य चाहे तो चह 
इन प्रतिबंधों को तोड़ सकता हें । उसमें इतनी शक्ति है, और उसका यह 
कार्य न्यायसंगत और नैतिक होगा । समाज की उत्पत्ति. कें पहले शान्ति 
ओर सुख का अविच्छिन्न साम्राज्य था । पर कालान्तर में परिवार और 
सम्पत्ति इत्यादि संस्थाओं और विचारों का उद्य होने के साथ मनुष्यों में 
- बुरे आचरणों का प्रवेश हुआ, ओर अन्त में परेशान होकर सब लोगों ने 
व्यक्तिगत रूप से अपने सभी अधिकारों को नवनिर्मित समाज को सुपुदे 


रूसो - 
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कर दिया । इसी समाज ने राजा को शासन करने के लिए चुना। अतः 
समाज या साधारण जनता ही सर्वशक्तिमान है; सार्वेभोम-सत्ता समाज में 
स्थित है ओर राजा उसका दूत हैं, सेवक हैं। इस विचार से जनता की 
सार्वभौम सत्ता का सिद्धान्त का प्रचार हुआ; राजा के अधिकारों का कोई 
अलग आधार नहीं रहा । जनता का यह पूरणं अधिकार था कि वह राजा 
को बदल दे, राज-व्यवस्था को बदल दे, क्‍योंकि वह सर्वशक्तिमान थी। 
रूसो के प्रभावोत्पादक लेख ओर महत्वपूर्ण पुस्तक ‘Social Qon- 
tract ने जनता में अपूर्व उत्साह और आत्मविश्वास पैदा कर दिया। 
सच पूछा जाय तो जनता अपने को पहचान सकी, ओर राजा का अत्याचारी 
शासन ओर अन्यायी-व्यवस्था को उलट देने का अपने अधिकार से अवगत 
हो गई । रूसो ने यह कहा कि 'जनता? (People) कभी भूल नहीं कर 
सकती, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की सामूहिक प्रतिनिधि हैँ । व्यक्ति 
या वर्गविशेष कभी भूल कर सकता हे, पर जनता” नहीं । प्रत्येक मनुष्य 
समान हे, और स्वतन्त्र है, और “सार्वभौम जनता? ऐसे ही मनुष्यों की 
सामूहिक प्रतिनिधि । इसलिये “जनता? को अधिकारं हैं कि जिस राज और 
समाज ने प्राथमिक समभोता को भंग किया हे उसे वह उलट दे। पर 
“जनता? का विरोध करने का न किसी को अधिकार हैं और न शक्ति । रूसो 
प्रतिनिधि-शासन (Representative Government) में नहीं, वरन. 
प्रत्यक्ष जनशासन में विश्वास रखता था । रूसो के वाक्य लोगों पर जादू 
सा असर करते थे । तत्कालीन राजव्यवस्था के विरुद्ध उसका यह खुला 
विरोध था, ओर उसके विचार एक ऐसे सिद्धान्त पर आधारित थे जो कि 
अत्यन्त लोकप्रिय था । राजा के प्रति आस्था ओर श्रद्धा का भाव का 
नाश करने में रूसो का बहुत बड़ा हाथ था । 


चाल्ते्र ( Voltaire ) ने अपनी ओजस्वी 'लेखनी से चर्च 
चाल्तेअर की मदान्धता ओर अधार्मिकता की खिल्ली उड़ाई । 
उसने राजा ओर चर्च दोनों को जनता का विरोधी बताया । उसके 
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व्यंगात्मक लेखों का साधारण जनता पर काफी प्रभाव पड़ा, और राज 
और चर्च के प्रति जनता में विद्रोह की भावना तीब्र होती गई । 


इसी समय RRA (Diderot) ma विद्वानों ने एक ज्ञानकोष 
(Encyclopaedia) प्रकाशित किया, जिसमें सभी आधुनिक विचारो 
दिदिरो और क्रान्तिकारी सिद्धान्तो का अर्थ बताया गया था, 
(Diderot) उनका विश्लेषण क्रिया गया था । जनसाधारण अच 
एक जगह सभी प्रगतिशील विचारों को पढ़ सकते थे, ओर अपनी 
राज्यव्यवस्था से इनकी तुलना कर सकते थे। कुछ अर्थशात्नियों ने 
ब्यापार और उद्योग पर लगे सरकारी और सामन्ती प्रतिबंधों को 
हटाने का प्रचार किया । 


इस बहुर्सुखी वोद्धिक-क्रांति से देश में अद्भुत कान्तिकारी वातावरण 
पैदा हो गया । जनता में नये विचार के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई । स्थिर 
स्वार्थियों और स्थितिस्थापकों के लिए-राजा, सामन्त और चर्च के RA- 
यह वड़ा संकट का समय था। ज्ञान की ज्योति कें सामने तर्कहीन अन्यायी और 
ख्दीवादी विचार और संस्थाओं का अधिकार कब तक टिका रह सकता था। 
इन नये ओजस्वी विचारों का ततकालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था । इसलिए जनता को पथनिर्देश मिला और उसने 
अपनी दुर्दशा का कारण समभा, और उसे दूर करने के लिए उसे साहस 
ओर उत्साह मिला । 

कान्ति सर्चदा जनवादी होती है, पर जनता को नेतृत्व की आवश्य- 
कता रहती हैं । बिना दृढ़ और उत्साही नेतृत्व के व्यापक असन्तोष 
यातो दवा ही रह जाता हे, या छोटे-मोठे विस्फोटों में जनशक्ति का 
मध्यम वर्ग अपव्यय हो जाता हें । पर फ्रांस में इस समय कान्ति के 
Jamda लिए नेतृत्व भी तैयार था । योरप में फ्रांस का मध्यमवर्ग- 
पू'जीर्पात और व्यापारीघर्ग-सबसे अधिक उन्नत और बुद्धिमान था । व्यापारी 
आर पू'जीपति काफी धनी थे। राजा अपने मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी 
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वर्ग से करता था।: फ्रांस के स्थानीय प्रदेशों के प्रमुख राजकर्म चारी इसी 
वर्ग केथे। विद्या और वैभव दोनों क्षेत्र में यह वर्ग आगे था। पर 
राजा इस वर्ग पर कई प्रकार के कर लगाता था। ` इन्हें यह चीज बहुत 
खलती थी कि जब राजशासन और राजकोष उनकी मद्द्‌ पर स्थित था, 
सामन्तगण विना कोई रचनात्मक सहयोग के राजकर से सुक्क थे, ओर राजा | 
के सुसाहिव बने थे। फ्रांस के आन्तरिक व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध 
लगे थे । देश में ही व्यापार स्वतन्त्र नहीं था--कई प्रकार 
के .चु'गी और प्रतिंबंधों से व्यापारी बर्ग परेशान था । इसलिए राज- 
शासन पर अधिकार करना इनके लिए जरूरी था । इंगलैण्ड में मध्यम- 
चग ने काफी सफलता प्राप्त कर लिया था । वहाँ व्यापार काफी स्वतन्त्र था 
ओर व्यापारी और उद्योगपतियों ने पार्लियामेन्ट पर अपना व्यापक प्रभाव 
स्थापित कर लिया था। मध्यमवर्ग स्वभावतः.य़ाज्ञाद-पसन्द होते हें । 
फांस: का मध्यमवर्ग इंगलेरड के आदर्श से प्रेरणा पा. रहा था; ओर फ्रांस में 
वेघानिक-राजतन्त्र की स्थापना में वे. अपना और देश का कल्याणं सममते 
थे;. और इसलिए स्वेच्छाचारी शासन और _सामन्तचाद्‌- के आधारहीन 
अवशेषो के. विरुद्ध जनक्रान्ति को प्रोत्साहन ओर नेतृत्व देने के 
लिए यह बग तैयार था । 


अतः फ्रांस में कान्ति की पृष्ठभूमि तैयार थी । वातावरणा उत्तेजित 
झर कान्तिकारी था । . अत्यन्त ही कुशल मध्यमवर्ग नेतृत्व लेने के 
लिए तैयार था । निरकुश राजा ओर अन्यायी सामाजिक व्यवस्था के प्रति 
असन्तोष की आग सुलग रही थी । बड़े ₹ विद्वानों के लेखों ने जनता को 
नयी राइ दिखाया, उनमें आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया । ऐसे 
समय में जब फांस के राजा ने अमेरिका का स्वातन्त्र्य-संग्राम में अमेरिका के 
अमेरिका का उपनिवेश की ओर से सक्रिय . भाग लेने का निश्चय 
स्वातंत्रय-संग्राम क्रिया, तब उसने यह बड़ी राजनैतिक अदूर्‌दर्शिता दिखाई । 
दूसरे की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सिपाही घर आकर अपनी 
आज़ादी के लिए आन्दोलन करने लिए स्वभावतः अधीर हो उठे.। 
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अमेरिका की . स्वतन्त्रता का घोषणापत्र के मानवाधिकार के आदर्श से 
फांसीसी अत्यन्त प्रभावित हुये । जिन आदर्शो को विजयी बनाने के लिए 
इन्होंने अमेरिकाः में अपनों खून बहाया, चे अव इन आदर्शों को अपने देश 
गौर जीवन में विजयी बनाने के लिए उतावले हो गये। अमेरिका 
का  स्वातंत्र्य-संग्राम की यर्थाथता ने फांस का राजशासन और समाज कें 
अन्याय को स्पष्ट कर दिया । अमेरिका से फांस ने कान्ति का सिद्धान्त 
लिया। वहां से लौटे हुये सैनिकों में लाफायत्ति (Lafayette) ने फांस . 
आकर यह कहना शुरू किया कि राज्यशक्कि का विरोध करना सर्वोत्तम 
धर्म है । राजशक्ति जनशक्ति पर निर्भर करती है, और जनशक्ति 
ही इसका श्रोत है । लाड एक्टन्‌ साहव ने ठीक ही कहा हेः--"इससे 
अधिक निश्चित कोई चीज नहीं हैं कि अमरीकी सिद्धान्तों ने फांस को 
अत्यन्त गम्भीर रूप से प्रभावित किया ओर फांस की राज्य-कान्ति का कम 
निर्धारित किया”? । 


फांस की कान्ति का जो रूप हुआ उसका उतरदायित्व बहुत हृद तक 
राजा और रानी पर हैं। लूई सोलइवां वर्साई (Versailles) के 
राजमहल में सुसाहियों के साथ राग-रंग में मस्त रहता था। प्रजा की 
लई सोलहवां असली हालत और बढ़ते असन्तोष का उसे ठीक-२ पता 
ओर मेरी नहींथा। लुई का एक बहुत वड़ा दोष यह था कि वह 
एन्टोनेट का झपने विचार का पक्का नहीं था, ओर उसकी नीति ढीली- 
रज ढाली होती थो । वह एक नीति पर नहीं चलता था, 
ओर उसकी हिंचकिचाइट से देश में अस्थिरता फैल गई और लोगों को 
राजा परः यकीन नहीं होता था। उसका मंत्री नेकर ने एकबार 
कहा था “आप किसी भी आदमी को अपनी राय दे सकते हैं, पर उसे राय 
पर कायम रहने की शक्ति नहीं दे सकते” । राजा के विचार निंद्य 
नहीं थे, पर चे समय के पीछे थे । जब जनता की मांग तीन होती थी 
तब राजा झुक जाता *था ओरे उनकी पहली मांग मान लेता था, पर तब . 
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तक अधीर जनता अपनी मांग वढा देती थी । इस तरह यथपि राजा वरावर 
झुकता गया, पर वह जनता की बढ़ती मांग की पूणं स्वीकृति नहँ देता था! 
यदि प्रजा “अः की मांग करती, तव राजा काफी देर ओर हिचकिचाहट के 
बाद उसे मान लेता था, पर तव तक जनता की मांग “द त च? हो. जाती थी । 
जव 'दा4- ब? मान लिया जाता तब तक माँग वढ्कर कचन सः हो 
जाती। इस तरह राजा जनता के पीछे ही रहता । अतः एक तरक तो 
राजा को वरावर आंदोलन की तीव्रता के कारण बराबर झुकते देखा गया, 
दूसरी ओर आन्दोलन के नेता राजा पर द्वाव डाल कर ही जनता कौ 
मांगों की विजय देखते थे। इसलिए “मांग? भी बढ़ती गई, राजा की 
कमजोरी भी स्पष्ट हो गई, और आन्दोलन तीव्र होता गया । यदि राजा 
दमन की या समभोता ही की नीति पर दृढ़ होकर चलता तो कांति की प्रगति 
का रुख दुसरा ही होता । राजा की रानी “मेरी? बड़ी जिद्दी स्वभाव की थी- 
बह जनवादी विचारों का विरोध करती थी। उसकी सलाह पर चलना राजा 
के लिए खतरनाक हुआ। वह फॉस की जनता में अत्यन्त ही अप्रिय थी । 
क्रान्ति की चिनगारी बुकाने के बदले उसके विचार और कार्य आग में घी 
का काम करते थे। वह आस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जहां स्वेच्छाचारी 
शासन और सामन्तगर का अत्याचार सहन करना जनता का स्वभाव सा हो 
गया था। मेरी एन्टोनेट फांस की जनता की इस नयी भावना च नयी 
आशाको न खुद समझ सकी ओर न राजा को समझने दिया । समय 
की गति को नहीं पहचानना कान्ति को निमन्त्रण देना है । 
क्रान्ति का संनिंहित कारण था राज्कोष का दिवालिया होना। राजा 
अपने दरबार में वेहिसाव खर्च करता था। रानी भी बड़ी खर्चोली स्वभाव 
की थी। लगातार युद्ध, विशेष कर सप्तवर्षीय युद्ध और 
राजकोष ARE का स्वातन्त्य-संग्राम, में फ्रांस को बुरी तरह खर्चे 
का ता करना पडा था । जनता कम उत्पादन और सामन्तो के 
एजेन्टों के शोषण के कारण राजकर में अत्याधिक वृद्धि नहीं सह सकती 
थी। टरगौट ओर नेकर ने कर-सम्बन्धी कुछ”सुधार करने का प्रस्ताव 
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रक्खा, ओर राज-व्यय में कम खर्च करने का सुझाव भी नेकर ने दिया । 
पर राजा की कमजोरी, रानी की जिद और मुसाहिबो के विरोध के कारण 
चे असफल रहे, ओर उन्हें पदच्युत होना पडा । पर इससे तो काम नहीं 
चल सकता था । धन की जरूरत थी, और कोष खाली था । सभी 
प्रस्ताव ठुकरा दिये गये थे। सामन्त और चर्चाधिकारी राजा को आर्थिक 
मदद देने के लिए तैयार नहीं थे । छतः कोई अन्य उपाय न देख कर राजा 
को फांस का “States General”? को gam पड़ा । ८ अगस्त 
१७८८ को एक राजघोषणा हुई किं अगले साल स्टेट्स जेनेरल की वैठक 
. _ जुलाई जायगी जिसमें राष्ट्रको शासन-सम्बन्धी निर्णय 
को पलान को करना _ पडेगा । बहुत वादविवाद के वाद यहभी तय हो 
दा गया कि तृतीय वर्ग की सभा में उतने ही सद्स्य होंगे 
जितना कि उच्च वर्गो के दो अन्य सदनों की सम्मिलित 
शक्ति होगी, ओर तृतीय वर्ग की सभा के सदस्य जनसाधारण के द्वारा 
निर्वाचित होंगे। यह जनता की प्रथम विजय थी, और तृतीय सभा में 
तत्कालीन उग्र विचारों का प्रतिनिधित्व निश्चित था; और राज्य और 
समाज के प्रति दबे असन्तोष को व्यक्त करने को एक वैधानिक मंच मिल 
गया । पर यह भी वता दिया गया था कि सभी सदन अलग-अलग वोट 
करेगें । पर अब जब साधारण वर्ग (Commons) का यदि सामन्त और 
चर्चे के उच्चाधिकारियों के बराबर प्रभाव मान लिया गया, तो वह दिन दूर . 
नहीँ हो सकता था कि साधारण वर्ग समान अधिकार की भी मांग करे । 
स्वतन्त्रता का आधार समता ही हो सकती थी । 
ऋन्ति को प्रगति: ; 
इसलिए जब ५ मई १७८६ में स्टेट्स-जेनेरल बैठी तो लूई ने सचमुच 
अनजाने ही सही सामाजिक ओर राजनेतिक क्रान्ति का द्वार खोल दिया 
था। तृतीयवर्ग के निर्वाचित सदस्यों को अपने निर्वाचन-चेत्र से 
आदेशपत्र (Cahiers ) मिले थे । इनमें उन्हें स्वेच्छाचारी शासन. 
और सामन्तों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने को कहा गया था । 
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इसलिए तृतीय-सभा पहले से ही राजशासन और समाज-व्यवस्था 
SE ` में मौलिक सुधार के लिए आमदा थी । निःशुल्क पाठशाला 
स कौ की, और दासता, अज्ञान और गरीबी का अन्त, की मांग की 
बेंठक गई थी ।. राज्यकर की ऐसी व्यवस्था हो कि अमीर हक 
अधिक अनुपात में कर दे, यह सुझाव भी दिया गया AU इन Be 
पत्रों में राजतन्त्र का अन्त का जिक्र नहीं हुं । E वैधानिक राजतन्त्र ब 
स्थापना और समाज में विषमता का अन्त ही ध्येय था। प्रश्न यह था कि 
कया उच्च वर्ग हवा का यह रूख देख सकेंगे । ma 
इसी उत्तेजित वातावरण में १७५ घर्ष बाद फांस की स्टेट्स जनरल 
बैठी और स्थिति धीरे-२ सुधारवादियों के हाथों से निकल कर उम्रबादियों के 
पण्जे में चली गई । तृतीय-सभा इस निश्चय पर पहुँची कि जब तक 
'तीनों वर्ग की सभाय एक साथ नहीं वेठतीं तब तक Sar प्रस्ताव पास T 
हो सकते क्योंकि उच्चवर्ग के सदनों के दो-वोट के विरोध मे MARA 
की सभा को एक हो वोट था । उच्च॑वर्ग के प्रतिनिधियों में पूणं मतेक्य 
नहीं था, पर साधारणबर्ग के प्रतिनिधियों में वैधानिक राजतन्त्र की स्थापना 
और सामन्तो के विशेषाधिकारों के अन्त के प्रश्नों हट थी। 
इसलिए यदि तीनों सभायें साथ चैठतीं तो जनसाधारणवगे के प्रतिनिधियों के 
प्रस्ताव बहुमत से अवश्य पास हो जाते । इसलिए यह मांग की गइ कि 
तीनों सदन साथ वेठें। उच्चवर्ग ने इसका विरोध किया । समभोता के 
सभी प्रयास असफल रहे ।॥ सामन्तवर्ग राजकर का तीसरा भाग 
उठाने को तैयार था पर अपने विशेषाधिकार को साधारण-सदन के साथ 
बैठकर खोने के लिए कतई तैयार नहीं था । अन्त में साएस ( Sieys ) 
ने तृतीय वर्ग की संभा में यह प्रत्ताव रक्खा कि अन्य दो वर्गों को साथ 
इठे का नियमानुसार निमन्त्रण दिया जाय, और वे इसे स्वीकार करेया न 
करें तृतीय-वर्ग की यह. सभा अपने को राष्ट्रीय सभा (National 
Assembly) घोषित करती हैं, और राजकर पर इसका 
ह अधिकार ह हो यह प्रस्ताव अत्या- 
सभा बन गयी पूर्ण अधिकार हे । १७ जून १७८६ क z 
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धिक बहुमत से पास हो गया । फांस का “तृतीय” वर्ग ने पहला कान्तिकारी 
कदम उठाया । इस प्रस्ताव का अर्थ था कि तृतीय वर्ग ही राष्ट्र है, ओर 
उच्चवर्ग राष्ट्र के अनिवाय अंग नहीं हैं । 

लई ने तृतीय वग की सभा को भंग होने का आदेश दिया; इस पर 
इस सभा के सभी सदस्य अपना मतभेद भूल कर राजा की इस आज्ञा के 
विरुद्ध टेनिस खेलने कें मैदान में जुट गये, और एक शपथ लिया कि जब: 
तक चे फांस के लिए एक नया संविधान नहीं वना लेंगे तब/ 
तक यह सभा भंग नहीं होगी । राष्ट्रीय-सभा अब संविधान-सभा 
(Constituent Assembly) बन गई । टेनिस-कोटे 
में लिया गया २० जून का यह शपथ फांस की कान्ति की एक महत्वपूर्ण 
घटना है । राजा की प्रतिष्ठा घट गई, ओर उदारवादी सदस्यों का 
प्रभाव कमने लगा । सभी दल राजा के विरुद्ध एक मत हो गये । 

इसी समय नेकर लुई से कुछ महत्वपूण उदार प्रस्ताव स्वीकार कराने 
की कोशिश कर रहा था, पर रानी मेरी के हस्तक्षेप से यह मौका भी हाथ 
से निकल गया। उेनिस-कोर्ट की शपथ का समाचार मालूम होने पर 
प्रतिगामी शक्कियों की बन आई, ओर राजा ने सभी सुधारों को वापस लेने 
की आज्ञा दिया । नेकर ने इरस्तिफा पेश कर दिया । राजा का दूत ने 
असेग्बली को भंग करने की राजाज्ञा सुनाई । मिराबउ जवाब दिया “यदि 
हमलोगों को निकालना हे तो हम सिफ शक्ति का प्रयोग से ही निकलेंगे ।?? 
असेम्बली का सभापति बेली ने घोषणा की “यह राष्ट्र की सभा है, ओर 
यह किसी से आज्ञा नहीं लेती हे? यह खुला विरोध था । लाड ऐक्टन्‌ 
के शब्दों में “इसी क्षण नयी व्यवस्था के लिए जगह बन गई ।” पेरिस 

का वातावरण अशान्त हो गया, ओर जनसाधारण अधिक उग्र और 

zaa जेनेरल उत्तेजित हो गये । छोट़े-मोटे हिंसात्मक कायं भी किये गये । 
की पहली अंत में २७ जून को राजा ने सभी वर्गा की सभाओं को एक 
सफलता साथ बैठने की आज्ञा दे दिया । जनता की यह महान्‌ 
` विजय थी, ओर इनके पीछे पेरिस की उग्र जनता का सहयोग था। 


ट निस-कोर्ट 
की शपय 
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पर राजा और प्रतिक्रियावादी दल ने सच्चे दिल से आत्मसमर्पण नहीं 
Fami रानी और उसके मुसाहिंव चुपचाप वर्साई में स्वामिमछ सेना 
इकट्ठा कर रहे थे। इस उग्र प्रतिगामी दल का नेता डी अतोईस (De 
Artois) ने कहा कि “यदि तुम्हें आमलेट खाने की इच्छा za अंडे तोड़ने 
ही पड़ेंगे” । क्रान्ति का हिंसक रूप अब दूर नहीं था। पेरिस को जनता 
को राजा ओर रानी के बुरे इरांदों का पता था, ओर असेम्वली भी इस 
खतरे से अनजान न थी। यह निश्चित था कि असेम्बली amaii के 
आधारहीन विशेषाधिकारों को विना खत्म किये नहीं मानेगी और राजा ऑर 
उंसके दरवारी राजनैतिक प्रश्‍न पर भले झुक जायें, वे असेग्वली की 
सामाजिक नीति का जबरदस्त विरोध करेंगे इसमें कोई शक नहीं था। 
सम्मिलित-सभा में सामन्तवर्ग और चर्च के अधिकारी खुले दिल से तृतीय 
वर्म का साथ देने को तैयार नहीं थे, वरन्‌ उसके काम में अडंगा लगाने की नीति 
पर चल रहे थे। पर असेम्बली से अधिक राजविद्रोही पेरिस हो रहा था। 
असेम्बली में मिराबड़ ने यह प्रस्ताव रक्‍खा कि यदि राजा सेना को वापस 
नहीं बुलावेगा तो पेरिस की गलियों में खून की नदी वहेगी (८ जूलाई, 
१७८६)। राजा ने सेना की तैयारी और भी मजबूत किया और 
११ तारीख को मिरावउ के प्रस्ताव का नकरात्मक उत्तर भेज दिया। 

पर इस हढ़ निश्चय लेने के बाद राजा घवडा गया। पर 
तीर निकल चुका था। १४ जूलाई को पेरिंस शहर के वाहर स्थित 
वेस्टील का किला पर उत्तेजित जनता ने कब्जा कर लिया। केदियों 
Aa को आज्ञाद कर दिया गया, और जंगी सामान हाथ लगे | 
पतन बैस्टील का पतन का महत्व लाक्षणिक था । वैस्टील 
सदियों से निरकुंश और अत्याचारी शासन का प्रतीक और यन्त्र था। 
जनता के द्वारा उसका पतन का अर्थ था पुरानी राज्यव्यवस्था पर जनता 
का प्रत्यक्ष आक्रमण और विजय । कान्ति को इससे प्रोत्साहन मिला-- 
जनता में आत्मविश्वास आया, ओर पेरिस पर कान्ति की प्रगति का गहरा 
प्रभाव . तब से स्पष्ट हो गया ओर बराबर बढ़ता गया । उदारवादियों 
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ओर शान्तिप्रिय नेताओं के स्थान पर पेरिस का उग्र जनमत क्रान्ति का 
रहनुमा हो गया और राजतन्त्र का नाश का यही कारण था। चैस्टील के 
` पतन से प्रतिगामी. शक्षियों को. स्थिति की गम्भीरता का ज्ञान हो गया । 
अव या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा, या युद्ध के लिए पूरी तैयारी 
करनी होगी । जनता की खुशी का ठिकाना ! सामन्त अपने विशेषाधि- 
कारों के लिए अति चिन्तित हो गये। बैस्टील का पतन का उदाहरण 
से अन्य प्रादेशिक नगरों में भी विद्रोह हो गया । गरीब अमीर के विरुद्ध, 
WA सामन्तों के गढ़ के विरुद्ध खडे हो गये ।. हिंसा का मार्ग अपनाया 
“गया। मध्यमवर्ग जो कि सम्पति का विरोधी नहीं था इन हिंसक sual 
को दमन करने में सफल हो गये । पर अब यह स्पष्ट था कि सामन्तो 
के विशेषाधिकार नहीं बच सकते थे । 


अगस्त चार १७८६ को असेम्बली ने सर्वसम्मति से सामन्ती-व्यवस्था 

का अन्त कर दिया । सामन्तों के विशेषाधिकार का अन्त हो गया। 
सभी नागरिकों को राजपरदो पर नियुक्ति का बरावर अधिकार हैं इसकी घोषणा 
सामन्ती- की गई। न्याय सबके लिए एक हो गया, प्रजातान्त्रिक 
इक्या फांस का उषाकाल झा गया । किसानों की आय ६० 
Ne प्रतिशत्‌ बढ़ गई । सामन्तःप्रतिनिधि तृतीयवर्ग के 
प्रतिनिधि से कम उत्साहित नहीं थे । जो अनिवार्य था 

उसके लिए शोक करना बृथा था। चर्च ने भी दसवां भाग का कर 
(Tithe) का दावा छोड़ दिया, और राज्य का चर्च सम्पत्ति और 


आय पर अधिकार हे, यह मान लिया । सामन्तवाद का शव का जनाजा 
निकाला गया । 


इसके वाद संविधान सभा संविधान बनाने के काम में जुट गई । 
संविधान के आरम्भ में मानव-अधिकारों की घोषणा की गई थी । इसमें 
जीने का हक, वयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्पत्ति रखने का अधिकार, सुरक्षा 
ओर आत्मरचा के अधिकार मनुष्य के प्राथमिक और स्वाभाविक अधिकार 
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माने गये हैं। इनका अपहरण कोई नहीं कर सकता, और इनकी 
सुरक्षा के लिए ही राजशासन की स्थापना की जाती है । इन अधिकारों का 
समुचित व्यवहार के लिए धर्म-सहदिष्णुता, प्रतिनिधित्व-शासन ओर प्रेस की 
स्वतन्त्रता जरूरी है । घोषणा में यह भी कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य 
बराबर है, उसके कई अधिकार हें, ओर सब पर एक ही प्रकार से कर 
लगाया जा सकता हे । संविधान में “मनुष्य की समता? का आदर्श 
सर्वोपरि रक्खा गया । सामन्ती-युगः की सामाजिक विषमता और वर्गीकरण 
का अन्त हो गया । शोषित जनता को नया नारा मिला स्वतन्त्रता, समता 
अर भाईचार'--(Liberty, Equality and Fraternity) t 
फांस और योरप की जनता, ओर आगे चलकर अन्य देशों के जनआंदोलन 
को इस महान्‌ आदर्श से शक्ति और प्रेरणा मिली । संविधान क्रा यह एक 
पृष्ठ नेपोलियन की महान्‌ सेना से अधिक शक्तिशाली था । योरप में 
पुरानी राज्यव्यवस्था की नींव ही इस सिद्धान्त से हिल गयी। फांस 
की क्रान्ति का स्वागत शोषित जनता ने हर जगह किया--स्वतन्त्रता 
ओर समता प्राप्त करने की उत्कृष्ट लालसा स्वाभाविक थी । 

संविधान के द्वारा वैधानिक राजतन्त्र की स्थापना की गई । जनता 
के द्वारानिर्वाचित व्यवस्थापिका-सभा का हक था, कानून बनाना, 
कर लगाना ओर मानव-अधिकारों की रखवाली करना । राजा 
इस सभापर निर्भर करता था, और राजशासन अपने मंत्रियों के द्वारा 
सीमित करता था जो कि असेम्बली के सद्स्य नहीं हो सकते 
राजन्तत्र थे । न्यायविभाग कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका 
की स्थापना सभा से स्वतन्त्रं था मौन्तेस्कू का सिद्धान्त का प्रभाव 
स्पष्ट था । धार्मिक सहिष्णुता ओर विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, 
प्रत्येक नागरिक को दी गई थी । राजा को विधान-सभा से पास 
हुये विधेयकों को अस्थायी तौर पर स्थगित ( Temporary Veto) 
करने का अधिकार दिया गया था। अतः फांस में अब वैधानिक या. 
सीमित राजतन्त्र स्थापित था । यद्यपि इंगलैंड की तरह यहां की विधान-सभा 
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के दो सदन नहीं थे ओर न कैविनेट-व्यवस्था का व्यवधान ही था तब भी 
इस संविधान से फांस ने वही पाया जो इंगलैंड को १६८८ की महान्‌ कांति 
से मिली थी। सामन्ती व्यवस्था के अर्थहीन अवशेष नष्ट हो गये थे, ओर 
सामाजिक एकता का सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हो गई । पर मतदान का 
अधिकार सिंफ सम्पत्ति वालों को ही दिया गया, इस तरह मध्यमवर्ग ने 

सम्पत्ति को सर्वहारा वर्ग--नगर के मजदूर और खेतहीन मजदूर--से 
सुरक्षित रखने की कोशिश की । इस संविधान में मिराबउ का बड़ा हाथ 

था। तिरंगा मांडा राष्ट्रीय झंडा माना गया। 

जब संविधान-सभा में संविधान-सम्बन्धी प्रस्तावों पर वादविवाद हो 

रहा था, ओर मध्यमवर्ग सामन्ती विशेषाधिकारों के अन्त के बाद सम्पत्ति 

की रक्षा और वैधानिक राजतन्त्र से सन्तुष्ट था, पेरिस की ८००००० भूखी 

जनता अधीर थी उन्होंने कान्ति का अथ गरीवी का अन्त समझा था, 

परं उन्हें निराशा हो रही थी। अन्त में ५ अक्तूबर १७८६ को औरतों 
का एक बृहत्‌ जत्था वर्साई की ओर चल पड़ा। राजा से रोटी मांगना 

ही प्रथम ध्येय था, यद्यपि राजा को पेरिस ले आना भी एक ध्येय था 

जिससे कि राजा अपने सुसाहिबों के प्रभाव से मुक्त होकर कान्तिकारी जनता 

के कब्जे में रहे। रास्ते में यह जुलूस उग्र होता गया। राजा-रानी 

और दरवारी सच्नाठे में थे। क्या करना चाहिये, यह नहीं सूक रहा था।' 
इसी समय औरतों के जलूस.के पीछे लफ़ायत्ति पेरिस के नागरिक-रक्षादल 

औरतों क्षा È २०००० सैनिकों के साथ वर्साई पहुँच गया । जन- 
जुलूस, और साधारण उतावले हो गये। 'पेरिस' “पेरिस” ही उनका नार! 

.राजाका था। राज परिवार की रचा खतरे में थी। अन्त में अ 
पेरिस चला सहाय होकर. राजा, रानी और दरबारी पेरिस चले आये 
जाना (६ अक्तूबर १७८६) । पेरिस की जनता ने नारा लगाया 
“हम नानवाई, उसकी पत्नी और उसके लड़के को ले आये हैं 1? यह 
व्यंग ठीक ही था क्योंकि अब पेरिस. में खाद्यान्न की कमी खत्म हो गई । 
इस आन्दोलन में असेम्बली ने कोई हिस्सा नहीं लिया था, ओर पेरिस की 
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जनता ओर रक्षादल का प्रभाव बढ़ने का यह उदाहरण था । राजा भी उग्र 
कान्तिकारियों के कब्जे में था, ओर असेम्बली ने अब मूक होकर पेरिस 
की उत्तेजित जनता के हाथों में नेतृत्व समर्पण कर दिया । राजा और 
रानी के कई सलाहकार ओर प्रतिक्रियावादी साथी फ्रांस छोड़ कर भाग गये। 
ये Emigri कहलाये, और इन्होंने बाहर से फांस की राजनीति को प्रभावित 
किया । मिराबउ उग्र क्रान्तिकारियों का विरोधी था, ओर राजा के द्वारा 
संविधान मान लेने के वाद वह राजा का समर्थक वन गया। क्रान्तिवादियों 
का उग्रदल, 'जेकोबिन दल, उससे रंज हो गया ओर वे उसे कान्ति का 
विश्वासघाती ओर राजा का खरीदा गुलाम समभने लगे। पर मिरावउ 
प्रसन्न नहीं था, और अन्त में उसका स्वास्थ्य गिरने लगा, ओर उसकी 
मृत्यु २ अप्रैल, १७९१ को हो गई। उसके बाद राज्यतन्त्र का भविष्य 
अंधकारमय हो गया । कान्ति को सीमा में रखने की शक्ति रखने वाला 
अव कोई नहीं रहा। 
पर राजा विशेषकर रानी पेरिस में सन्तुष्ट नहीं थे, ओर रानी फांस से 
भागे हुये राजभक्तों ओर अपने सम्बन्धी आष्टिया के राज परिवार से गुप्त 
षड्यन्त्र कर रही थी। वह आष्टिया की सेना की मदद से क्रान्ति को 
कुचलने पर आमदा थी। इसी समय चर्च के पुनर्संगठन के प्रश्‍न पर संविधान 
सभा में गहरा मतभेद खड़ा हुआ। चर्च के पादरियों ने टिथि (दसवां 
भाग कर ) पर अपना दावा छोड दिया था ओर राजकर का बराबरी बोझ 
डोने को तैयार थे। राजा चर्च के निम्नवर्ग के पाद्रियों की नियुक्ति 
करता था। अब जब राजा असेम्बली के अधीन आ गया था तब लोक- 
सभा ने इस .विशेषाधिकार पर अधिकार करने की इच्छा प्रकट थी। 
राज्य की आर्थिक समस्या चेसी ही जटिल बनी हुई थी। चर्च के पास 
राज्य. बहुमूल्य सम्पत्ति, अमूल्य पत्थर, काफी सोना चांदी के सामान 
पादरियोंका थे। अतः बहुत वादविवाद के बाद बहुमत से पार्दारयों का 
नया विधान नया विधान (Civil Consti ution of the Cler- 
gy) पास हो गया । चर्च की सम्पत्ति अब राजसम्पत्ति हो गई, चर्च के. 
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पादरी राजकर्मचारी हो गये, और प्रत्येक चर्च के अधिकारी को संविधान 
के प्रति भक्ति ओर आस्था की शपथ लेनी पडती थी, (४ जनवरी, 
१७९१), और चर्च का शासन का नया विधान संविधान का ही एक अंग 
वना दिया गया। कई विशोपों ने शपथ लेना नामज्जूर किया, और ऐसे 
विशोपों को देशद्रोही समझा गया। देश भर में गृइयुद्ध का समा बँध 
गया। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धान्त बहुत जगह भुला दिया गया। 
राजा ने इस कानून पर हस्ताक्षर जरूर कर दिया था, पर वह इसके लिए 
बहुत प्रसन्न था और इसे अस्थायी "नियम ही समझता था। “ 

“पादरियो के लिए यह नया विधान? का परिणाम था कि क्रान्ति की 
विरोधी भावना देश में फैल गई, और राजा को विदेशी मदद मांगने का - 
राजाका मौका मिला। रानी तो षड्यन्त्र रच ही रही थीं। 
भागना ओर आष्टिया की सेना को फांस में घुसने के पहले राजा 
पकड़ा जाना और रानी को उत्तेजित जनता से प्राण बचाने के 
लिए फांस छोड़ने की सलाह दी गई । राजा ओर. रानी चुपचाप 
घोड़ेगाड़ी में घेठकर भागे। पर झंभाग्यवश सीमा पर ही वे पहचान 
लिये. गये और वरेहि. (Varennes) में पकड लिये गये (२१ जून 
१७६१ ) ओर उत्तेजित जनता के बीच पेरिस लें आये गये । लूई की 
यह भूल फांस का राजतन्त्र अन्त का कारण बनी । लई अब झूठा और घोखे- 
वाज समभा जाने लगा। राजतन्त्रका अन्त कर गणतन्त्र की स्थापना 
के लिए आवाज बुलन्द होन लगी । रानी बड़ी बदनाम हो गई । सेप्टेम्बर 
में राजा लड ने १७०१ का संविधान पर हस्ताक्षर कर द्या । 

पर स्थिति विंगड़ती गई । आश्या का राजा लियोपोल्ड द्वितीय 
अपनी बहन मेरी एन्टोनेट के लिए चिन्तित था। फिर उसे यह डर.-था 
कि बेल्जियम, जो इस समय आष्टिया के स'म्राज्य के अन्तर्गत था, कहीं फ्रांस 
के उदाहरण से प्रभावित न हो जाय। फांस की क्रान्ति ने वैधानिक 
राजतन्त्र की स्थापना और सामन्ती विशेषाधिकार का अन्त कर दिया था। 
मानव के स्वाभाविक अधिकार, मनुष्य की समानता और, स्वतन्त्रता 
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के सिद्धांतों की घोषणा की थी। योरप के स्वेच्छाचारी राजा और उच्च वर्ग 
इसे अपना खतरा समभने लगे । यह उनकी राज्य व्यवस्था ओर सामा- 
जिक च आर्थिक परम्परा पर आघात था। गुस्टेवस्‌ तृतीय ने कहा था “फ्रांस 
के राजा और रानी पर शायद व्यक्तिगत संकट हे, पर सभी राजाओं पर 
जो संकट हैं उसका क्या पूछना ।” लियोपोल्ड द्वितीय चुप रहनेवाला नहीं 
| था, और उसने पर्शिया के साथ यह घोषणा की (Declara- 
योरोपीय 1101 of 01112) कि यदि फांस में राजा का समुचित 
र्या ही आदर आर पद की पुनस्थापना नहीं हुई तो पूरा 
S योरप ही एक होकर फांस का विरोध करेगा । अतः योरप 
के प्रतिगामी शक्षियों ने ही कान्ति को पहले चुनोती दी । क्रान्तिकारी ओर 
नेपोलियन के समय के भीषण युद्ध की जिग्मेवारी योरप के प्रतिक्रियावादी 
राजाओं पर ही हैं। फांस से भागे राजभक्त (Emigres) बराबर 
आरिट्रया को फांस की कान्ति में हस्तक्षेप करने के लिए उकसाते R I 
इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती जाती थी । स्पेन, रस और सार्डिनिया से 
चे फांस के विरुद्ध सौदा कर रहे थे। इनकी कारवाइयों के कारण फांस में 
लूई और भी अप्रिय होता गया हालाँकि इनमें उसका कोई हाथ नहीं था 
, और ये भागे हुये फांसीसी लुई को नहीं बल्कि राजतन्त्र को बचाने का 
स्वप्न देखते थे। फांत की लोकसभा में इनका फ्रांस वापस आने का प्रस्ताव 
!पास हुआ । इनकी सम्पति जब्त हुई, ओर जो न आपेंगे उन्हें प्राणद्णड 
-की सजा का हुक्म हुआ। ' 
फास में युद्ध के पच में विचार दृढ़ हो गया। राजा और रानी एक 
तरफ तो संविधान के प्रति सम्मान का भाव दिखला रहे थे दूसरी 
ओर लियोपोल्ड को पत्र लिख रहे थे कि यह दिखलोआ हे और वे अपने 
AA हुये अधिकार विदेशी मदद से पुनः प्राप्त करना चाहते हैं । 
लिंयोपोल्ड भी सेनिक हस्तक्षेप के लिए तैयारी कर रहा था। 
अन्त में अप क iag ने लुई के नाम पर हंगरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की 
५ २० अप्रेल) । रानी नें अपने भाई को फ्रान्स की सैनिक 
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कारवाइयों की योजना लिख भेजा । पर्शिया थोर आस्ट्रिया ने फांस 
पर आक्रमण कर दिया। २० जूलाई, १७६२, में मित्रसेना का 
सेनापति ने एक घोषणापत्र निकाला, जिसमें कहा गया 
था कि पेरिस और फांस के सभी शहर में जहाँ राजा को ले 
जाया जायगा वहां सेनिक-शासन स्थापित किया जायगा । 
इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि फांस के उग्रवादी नेताओं का प्रभाव 
a हो गया और राजा और' राजतन्त्र की बची-छुची आशा मिंट गई। 
विदेशी प्रतिक्रियाबादियों के इस अन्यायपूण हस्तक्षेप से फांस की जनता 
में अभूतपूर्व राष्ट्रीयता का भाव और अदम्य उत्साह का संचार हुआ । 
डान्टन्‌ ने कहा कि पेरिस जला दिया जायगा पर दुश्मनों के हाथ में पड़ने 
नहीं दिया जायगा । 

फांस पर इस विदेशी आक्रमण का परिणाम यह हुआ किं विधान-सभा 
भंग हो गई, और उग्रबादियों ने कन्वेन्शन, एक विशेष लोकसभा, स्थापित 
किया । राजतन्त्र का अन्त हो गया, फांस को गणतन्त्र घोषित किया गया । 
जैकोबिन (कान्तिकारियों का उम्रदुल) के हाथ में शक्तिं आ गई, ञौ 
Io NEL को कन्वेन्शन में देशद्रोह के अपराध पर MURE 
स्थापना और की सजा सुनाई गई । (सेप्टेम्बर १७६२) और २१ जनवरी 
राजतनत्र का को उसे कत्ल कर दिया गया। फांस पर संकट के बादल 
अन्त घिर आये थे, कान्ति के सिद्धान्त पर ही खतरा था। 
कन्वेन्शन पर जैकोबिनों का प्रभाव बढ़ता गया । ये लोग किसी भी प्रकार कें 
सममौता के विरोधी थे । उम्रवादी जैकोबिन दल ने यह निश्चय किया कि 
इस समय सख्ती करने से ही देश का उद्धार हो सकता हं । लावेन्डी नामक 
प्रदेश में राजा के पक्ष में विद्रोह से भी उन्दने यही निष्क्रषे निकाला । 
इस समय कोई भी उदारवादी संशकित दृष्टि से देखा जाने लगा। उदार- 
बादी व सुधारवादी विचारों को कुचला गया, और देश में सम्पूर्ण एकता 
-स्थापित करने की कोशिश की गई। एक काम्तिकारी विशेष-न्यायालय 
(Revolutionary Tribunal) क स्थापना हुई जिसमें दोषी 


बन्सेविक्‌ की 
घोषणा 
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नागरिकों को शीघ्र ही सजा सुनाई जाती थी। इस न्यायालय के जज 
कन्वेन्शन में चुने जाते थे, ओर इनके फैसले की अपील नहीं थीं। जन- 
रक्षा की एक विशेष कमिटी (Committee of Public Safety) 
की स्थापना हुई जिसके हाथ में सभी शक्ति केन्द्रित थी। एक कानून के 
द्वारा किसी भी नागरिक की देशभक्ति के विरुद्ध कोई नागरिक 
अभियोग या संदेह प्रकट कर सकता था, ओर तव वह कान्तिकारी- 
न्यायालय में दोषी करार दिये जाने पर शूली पर लटका दिया जाता था. 
इस तरह फांस में आतंक का राज्य (Reign of Terror) स्थापित 
हो गया (सेप्टेम्बर १७६३) । ईमानदार रोब्सपिञ्रर इस आतंकवादी 
शासन का सूत्रधार था, जनसुरक्ष-कमिटी का सभापति था। मैरट ओर 
डान्टन्‌ इसके सहयोगी थे । सेकड़ों देशद्रोही ओर निरपराध भी शली पर 
लटका दिये गये, और पेरिस की जनता को इसमें वडी दिलचस्पी हो गई । 
जैकोबिंनों ने इस सुअवसर का फायदा उठा कर अपने IAEA दल 
(Girondists) के सदस्यों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया । 


आतंक का राज्य फांस के इतिहास में काला धब्बा हैं। पर परिस्थिति 
ऐसी थी कि कान्ति के नेताओं को इसके सिवा अन्य रास्ता नहीं सुता 
था। विदेशी फौज सामने थी, देश में मतभेद था 

आतंक का 
20३9 विद्रोह की संभावनाएं थीं, देश की स्वतन्त्रता और क्रान्ति 
के मीठे फल खतरे में थे। इस समय यदि देश में 
पूर्णा शान्ति, व मतैक्य न रहता, तब शक्तिशाली संगठित योरोपीय सेना 
'का सफलतापूर्वक सामना असम्भव था । और इस समय फांस की सेना 
ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया। वाल्मी नामक जगह पर मित्र सेना हटा 
दी गई, फांस की जमीन पर से विदेशी सेना खदेड़ दी गई, और 
वेरिजियम और इठेली के कुछ भाग फांसीसी कान्तिकारी सेना के अधीन 
आ गये थे। फांस की कन्वेन्शन ने यह घोषणा की कि फांस राजाओं 
के विरुद्ध सभी स्वातंत्र्य-संग्रामों की मदद करेगा, और समानता और 
भाइचारा का सिंद्धान्त का प्रचार करेगा। अतः अब फांस की कान्ति 
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फांस में सुधार लाने का आन्दोलन ही नहीं रही, वल्कि अब अन्तर्रो 
पीय प्रचार का फौजी साधन वन गई । योरोप के राजतन्त्र पर यह स्पष्ट 
आक्रमण था । फांस की कान्ति का अब यह उद्देश्य हो गया कि जिन आदर्श 
का फांस की मदद से अमेरिका में विजयी वनाया गया था उसे अब योरप का 
सर्वसाधारण धर्म बनाया जाय । अव ब्रिटेन भी युद्ध में आ गया था । फॉस 
की राज्यक्रान्ति का इंगलैरड में पहले स्वागत हुआ था। वेस्टील्‌ का 
पतन पर वर्क ने प्रसक्षता प्रकट किया था । लोगों का यह विचार था कि 
फॉस की कान्ति का वही लक्ष्य है जो इंगलेरड की १६८८ की कान्ति 
का ध्येय था--स्वेच्छाचारी राजशासन का अन्त । पर राजतन्त्र का 
नाश, राजा की हत्या ओर “सेप्टेम्बर के हत्याकाण्ड?” से इंगलेणड के नेता- 
गण बहुत ही सशंकित हो गये ओर कान्ति के प्रते उनका रुख वदल 
गया । बेल्जियम और हौलेणड पर फांसीसी सेना का अधिकार से भी 
इंगलैणुड घबड़ा गया । उसे अपनी रा काडर हो गया । अतः इंग्लड 
भी आस्ट्रिया और प्रशा के साथ फांस के विरुद्ध युद्ध में चला आया । 
फांस के लिए यह बुरा हुआ । फांस की सेना होलेरड ओर वेल्जियम से 
निकल आई, आर फांस में विदेशी सेना घुस आई । इसी संकट के समय 
कन्वेन्शन में गिरोन्डिन का प्रभाव कम गया, और उग्रवादी जेकोबिन _ 
दल ने जन-सुरक्षा कमिटी का संगठन किया । रौबसूपिश्र ओर डान्टन्‌ 
ने फांस और क्रान्ति की रक्षा का भार अपने सर लिया। देश में 
आतंक के द्वारा इन्होंने शान्ति स्थापित किया, लायोन्स्‌ (Lyons) 
का विद्रोह दबाया, और फांस के उत्साही जन-सेबा ने विदेशी फौज को 
फांस से भगा दिया, होलेरड ओर वेल्जियम को फिर अपने अधिकार 
में कर लिया, और फांस की 'प्राकृतिक सीमा? की मांग की। इस तरह 
फांस की कान्ति अब सुरचात्मक नहीं, वरन्‌ आकमणक हो गई । ' 


इधर फांस में आंतक की अति हो रही थी। प्रत्येक नागरिक एक 
दूसरे पर शक करता था। फास में करीब एक महीने के लिए केथोलिक 
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धमे का अन्त कर दिया गया था (नवम्बर १७६३) । बुद्धि का राज्य स्थापित 
आंतक का FAN असहिष्णुता का बोलवाला था। मामूली मतभेद के 
शासन का कारण भी कितने शुली पर चढ़ा दिये गये। कल किसकी 
अन्त वारी आयेगी पता नथा। अस्थिर जीवन ही नियम हो 
गया। एक युवती ने मैरट्‌ की इत्या कर दिया था (जुलाई १३,१७६३)। 
इस बढ़ते आंतक ओर उग्र असहिष्णुता के विरोध में कन्वेन्शन में ही एक 
दल पैदा हो गया । स्वयं डान्टन्‌ इस नीति का विरोधी था, ओर उदार- 
दल की मदद करना चाहता था। अतः अब क्रान्ति के नेता ही एक 
दूसरे पर शक करने लगे, ओर कान्तिकारी न्यायालय का प्रयोग अब 
कान्ति के विरोधियों के लिए नहीं, वरन्‌ क्रान्ति के समर्थकों के विरुद्ध होने 
लगा। उग्रवादी हेबेट को शूली पर जब चढ़ाया गया (मार्च १७६४) , 
पेरिस की जनता डान्टन्‌ के विरुद्ध हो गई । रोबसूपि्र ने उसे कान्ति 
का विश्वासघाती कहा, और ५ अप्रील १७६४ को डान्टन्‌ का कत्ल किया 
गया । रौबसूपियर अब सर्वेसर्वा था। पर जनता अब अपने में या उसमें 
विश्वास खो बैठी थी, और कन्वेन्शन के कुछ सदस्य अब रौबसूपिअर का 
अन्त चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनका जीवन खतरे में था। अब 
कान्तिकारी नेताओं का यह हाल था कि कोन एक दूसरे पर पहले आक्रमण 
करता है । रोबसूपियर ईश्वर पर विश्वास करता था और इसने कन्वेन्शन 
में यह प्रस्ताव रखा किं सर्वशक्तिमान सत्ता को स्थिति मान ली जाय । 
इसके बिना नागरिकों की भावनाओं को काबू में नहीं रखा जा सकता है । 
अनैश्वरवाद्‌ की रोबसूपिश्रर ने.निन्दा की। ८ जून १७६४ को ईश्वर 
के नाम पर पेरिस में एक बृहत्‌ भोज का आयोजन हुआ । पर रौबस्पिअर 
अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच चुका था । जब उसने यह कानून 
बनाया कि मृत्युदर का फैसला क्रान्तिकारी न्यायालय में बिना गवाही 
लिए हुये हो, तन कम्वेन्शन का माथा उनका । कन्बेन्शन के प्रत्येक 
सद्स्य का प्राण अब रोबस्पि्र की मुट्ठी में था । क्रान्ति-युग का यह 
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सबसे कूर कानून था । रौबसूपि्र के विरुद्ध सुरचा-कमिंटी और कन्वेन्शन 
ने आवाज उठायी, और २८ जून १७६४ में रोबसूपिंअर का वही अन्त 
हुआ जो उसके इशारे पर उसके कितने साथियों का हुआ था। Q- 
पिअर को शूली पर चढ़ाया गया, और पेरिस की जनता कभी का अपने 
हृदय का देवता रौबसूपिं्र का यह दुखद अन्त खुशी से देखती | 
आंतक का शासन का वस्तुतः अन्त हो गया। जैकोबिन दल का प्रमाव 
नष्ट हो गया । 
कन्वेन्शन ने एक नया संविधान बनाया (१७६५), जिसके अनुसार 
फांस में दो सदर्नो की विधान-सभा बनी, और कार्यकारिणी एक 'डाइरेक्टरी' 
डाइरेक्टरी की से संगठित थी, जिसके पांच सदस्य निचली सभा के 
स्थापना द्वारा चुनी सूची में से ऊपर के सदन के द्वारा चुने जाते 
थे। पर इस संविधान का अर्थ था कान्ति का पग पीछे ले जाना ओर 
कन्वेन्शन और डाइरेक्टरी में खटपट हुई । अन्त में डाइरेक्टरी को इस विरोध 
को दबाने के लिए सेना पर निर्भर करना पड़ा, और नेपोलियन बोनापाटं 
नामक एक सेनानायक ने पेरिस के इस विद्रोह का दमन कर दिया 
(अक्टूबर १७६५) । डाइरेक्टरी बच गई । नेपोलियन फ्रांस की कान्तिकारी 
सेना का नायक बना। इटैली और स्वीट्जरलैए्ड में आरस्ट्रिया की सेना 
को इसने बरावर शिकस्त दिया । नेपोलियन नें मिश्र को भी जीत लिया और 
सीरिया की ओर बड़ा । एशिया का द्वार नेपोलियन के लिए खुला था । इसी 
समय इंगलैंड का जंगी-बेड़ा का सेनापति नेल्सन्‌ ने भूमध्यसागर में फ्रांसीसी 
बेड़ा को हराकर अंगरेजों की सामुद्रिक प्रभुता स्थापित कर दिया। नेल्सन 
की इस विजय के बाद (Battle of the Nile ) नेपोलियन की 
एशिया-विजय का स्वप्न टूट गया और, योरप से सम्बन्ध भी टूट गया । पर 
नेपोलियन किसी तरह फ्रांस भाग आया । योरप ओर मिश्र की विजय 
के कारण उसकी इजत बढ़ गई थी। डाइरेक्टरी के शासन-काल में 
कुरीतियाँ फैल गई थीं, और युद्ध का संचालन भी सुचारु रूप से नहीं हो 
रहा था । असेम्बली और डाइरेक्टरी में मतभेद रहता था, और डाइरेक्टरी 
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के सदस्य आपस में भी एकमत नहीं. थे। जनसाधारण इस शासन से 
qsa थे। अतः नेपोलियन ने इसका फायदा उठाया, और डाइरेक्टरी- 
mqa को विघटित कर दिया (Brumaire Revolution), नवम्बर 
१७६६ । aa नया संविधानःलागू हुआ जिसे ‘Consulate’ Aa- 
We कहा जाता हैं । तीन कोन्सल थे, उनमें प्रमुख कोन्सल नेपोलियन 
था। विधान सभा के सदस्यों का चुनाव कोन्सल ही जनसाधारण के 
चुने सदस्यों में से करते थे, पर असल में प्रमुख (First ) कोन्सल का 
ही अधिकार सर्वाधिक था । अतः इस प्रकार कान्ति, जो जनक्रान्ति के 
रूप में शुरु हुई, कई टेढे-मेढ़े रास्ते होती हुई अब ऐसी अवस्था में पहुँची 
कि फ्रांस में स्वेच्छाचारी वैयक्तिक ओर सैनिक शासन स्थापित हो गया । 
फ्रांस में कान्ति का युग खत्म हो गया। क्रान्ति के जो परिणाम उसके 
नेताओं ने समझा था ओर जिसके लिए प्रयास किया था, उसके विल्कुल 
विपरीत परिणाम देखने में आये । वे राजतन्त्र का सुधार चाहते थे, पर 
गणातन्त्र की स्थापना कर वेठे, और फिर उन्होंने स्वेच्चाचारी सैनिक शासन के 
लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया । वे शान्ति चाहते थे और युद्ध की नीति का त्याग, 
पर उन्हें युद्ध की उग्र नीति अपनानी पड़ी, और स्वतन्त्रता और समता 
के नाम पर योरप के विभिन्न प्रदेशों की विजय करनी पड़ी। थे आथिक 
सुधार चाहते थे पर राजकोष खाली पड़ा था । - ऐसा प्रतीत होता था 
फांस की कान्ति अपना ल्य भूल बैठी थी, और सब सोचा-विचारा, 
किया-कराया मिट्टी हो गया था। 


पर कान्ति निष्फल न हुई । फ्रांस में सामन्ती युग का हमेशा के 
लिए अन्त हो गया । समाज ओर राज्य में किसी वर्गविशेष के विशेषा- 
क्रान्ति के धिकारो का अन्त हो गया । चर्च और जागीरदारों के जुल्म 
स्थायी बरावर के लिए खत्म हो गये । “समता? का सिद्धान्त लोगों 
परिणाम के दिल पर बैठ गया। प्रत्येक नागरिक का सामाजिक और 
राजनेतिक अधिकार बरावर हैं यह निश्चय हो गया । फ्रांस में कोई भी शासन 
क्यों नहीं स्थापित हो, पर किसी कों कान्ति के इन मीठे फलों का अनादर 
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करने का साहस कभी नहीं हो सकता था। फिर फ्रांस की कान्ति का 
“स्वतन्त्रता, समता आर भाईचारा का नारा ने योरप-की सुप्त जनता को 
भकमोर दिया । इन नये आदर्शों से जनती इतना प्रभावित हुई किं योरप 
में प्रजातान्त्रिक और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के जन-आन्दोलनों की नींव पड़ 
गई । पुरानी व्यवस्था की जगह पर नयी प्रगतिशील व्यवस्था की स्थापना 
का श्रीगणेष का श्रेय फ्रांस की कान्ति ही को हैं । 
नेपोलियन बोनापाट 

१७६६ इ० से १८१५ तक फांस का इतिहास नेपोलियन की जीवनी 
कहा गया हैं, ओर फांस का इतिहास को योरप का इतिहास माना गया 
हैं। यह सच हैं कि १६ वर्ष तक योरप के रंगमंच पर नेपोलियन प्रधान ' 
नायक रहा । इस अवधि में इसने जितनी जमीन जीती, जितने लोगों 
को मृत्यु के मुंह में डाला , यह चंगेज या तिमूर से अधिक था । नेपोलियन 
खूबसूरत आदमी नहीं था । वह कद्‌ का नाटा था। समय आने पर वह 
हद्‌ दर्ज का कूर हो सकता था जैसे मिश्र में इसने युद्धवन्दियो को कत्ल करने 
चरित्र का हुक्म दिया था । विपत्ति आने पर वह अपने साथियों 

> को छोड़ भाग निकलने में भी नहीं हिचकता था, जैसे मिश्र 

से चुपचाप भागना । पर तवभी इसका व्यक्षित्व प्रतिभावान्‌ था । 
इसमें असीम आत्मविश्वास था। स्कूल में बराबर इसे निराशा मिली । 
घह तेज विद्यार्थी नहीं था। जीवन के उषाकाल में इसे बराबर दरिद्रता 
का सामना करना पड़ा । कोर्सिका नामक छोटे प्रायःद्वीप में जन्म (१७६९) 
लेकर भी नेपोलियन बरावर महत्वाकांक्षी रहा । वह अत्यन्त मेहनती था, 
aka विचारवाला था । उसे ओजस्वी भाषण देने की क्षमता थी, और 
समय की गति को वह पहचानता था। वह अपने साथियों में अदम्य 
उत्साह भर सकता था, और अपने नेतृत्व में उनका विश्वास दृढ़ कर सकता 
था। विपरीत परिस्थिति में भी वह शान्त रहता था, ओर अपने लक्ष्य को 
नहीं भूलता था । इन्हीं गुणों के कारण नेपोलियन महापुरुष बन सका । 

परिस्थिति ने भी उसे सहायता दिया । फांस की जनता क्रान्ति के 
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नेताओं के प्रयोग से आज्िज आ गई थी। आंतक का शासन नहीं 
उत्कर्ष के. भूला जा सकता था। स्वतन्त्रता का आदर्श से लोग तंग 
कारण आ गये थे। उन्हें अब यह भय हो रहा था कि कहीं 
सुसंगठित शासन की अनुपस्थिति में सामाजिक एकता का भी, जिसे उन्होंने 
काफी कीमत देकर पायी थी, नाशन हो जाय | मध्यमवर्ग व्यापारी 
अर्‌ उद्योगपति भी सुव्यवस्थित ओर सुहृ शासन के लिए व्यग्र हो रहे 
थे। नेपोलियन ने geg शासन का आश्वासन दिया, सामाजिक समता 
की रक्षा की ओर फांस की उत्साही राष्ट्रीय भावना को योरप-विजय के द्वारा 
गौरव से विभूषित किया । फास की कॉन्ति ने जो उत्साह और आत्म- 
विश्वास की लहर पैदा कर दिया था उसके सहारे नेपोलियन ने योरप को 
कई बार रोंद डाला। फ्रांस को गौरव मिला, कान्तिकारी सिद्धान्त योरप 
में फैले, और नेपोलियन की प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुँच गई । 
१७६६ में इसने अपने को आजीवन कोन्सल घोषित किया, और १८०४ 
में वह सम्राट्‌ बन गया । रोम के पोप के हाथों से उसने मुकुट पहना, 
जैसे MAAT ८०० ई में सम्राट बना था । 

फ्रांस की जनता ने नेपोलियन के इस महत्वपूर्ण काम में विरोध 
नहीं किया । जिस जनता ने देधानिक राजतंत्र का लद्य रख कर राजतन्त्र 
का अन्त और गणतन्त्र की स्थापना में सक्रिय भाग लिया था, वही जनता 
अब मूक होकर नेपोलियन के द्वारा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र का अन्त देखती 
रही, और लुई से अधिक स्वेच्छाचारी ओर सबल राजतन्त्र की स्थापना का 
विरोध करने का न साहस किया और न इच्छा ही प्रकट किया क्रान्ति का 
चक्कर पूरा हो गया था । क्रान्ति से अधिक देश में आन्तरिक शान्ति की 
आवश्यकता थी। सैनिक शासन के विरुद्ध संगठित आवाज उठाना भी 
मुश्किल था । नेपोलियन उन्हें स्वतन्त्रता के बदले “सुरा” का आश्वासन 
दे रहा था। कुछ ने जेकोंबिनों का जिनमें रोबस्प्र भी एक था, यह भय 
कि युद्ध कांति का नाश कर देगा और कोई अधिनायक उत्पन्न कर देगा, 
सत्य सिद्ध हुआ । 
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नेपोलियन के शासनकाल में फांस में कई महत्वपूणं सुधार हुये, जिनका 
आधुनिक फांस पर गहरा प्रभाव हैं। किसी भी नागरिक को वैयक्तिक 
नेपोलियन स्वतन्त्रता नसीब नहीं थी । नेपोलियन को खुली आलोचना 
के सुधार करना निरापद्‌ नहीं था, ओर अपने विचारों को व्यक्तः 
करने की स्वतन्त्रता का अभाव था । शिक्षा पर भी नेपोलियन का प्रभावः 
था । पर नेपोलियन को प्रतिगामी शक्ति का प्रतीक ही नहीं समझना 
चाहिये \ वह स्वयं कान्ति का शिशु था । प्राचीन राज-व्यवस्था में साधारण 
परिवार में उत्पन्न नेपोलियन कभी भी इतना बड़ा पद्‌ पर नहीँ पहुँच 
सकता था । उच्च व प्रभावशाली राजपद तो कुलीनां के लिए ही सुरक्षित 
Tl जाते थे। पर क्रान्ति ने इस परम्परा का नाश कर दिया था और 
प्रत्येक नागरिक अपनी शक्ति और योग्यता के बल पर ऊंचे से ऊँचे पद 
पर पहुँच सकता था । नेपोलियन का उत्कर्ष इस सिद्धान्त का ज्वलन्त उदाह- 
रण था । नेपोलियन कान्ति के प्रति अकृतज्ञ नहीं था। उसने अपने शासन 
में इस सिद्धान्त को लागू किया कि राज्य के सभी पद योग्यता के आधार पर 
ही भरे जायेंगे (Career open to talents) । नेपोलियन ने फ्रांस 
में स्वतन्त्रता का अपसरण किया पर वह कान्ति का दूसरा सिद्धान्त समता? 
(Eguality) का बड़ा पोषक था। उसका यह विश्वास था कि “फ्रांस 
की जनता “स्वतन्त्रता? नहीं समता की इच्छुक दे” और उसने इसे 
कार्यान्वित किया । क्रान्ति के दिनों में बडे-२ जागीरों को किसानों में 
बांट दिया गया था । नेपोलियन ने इस क्रान्तिकारी भूमि-वितरण को 
मान लिया आर किसानों का जमीन पर अधिकार कानूनी करार दिया 
गया । इसतरह कान्ति के समर्थकों में उत्साही और मेहनती स्वतन्त्र- 
किसानों का स्थान सर्वप्रथम हो गया । नेपोलियन ने भिन्न-२ प्रदेशों में 
भिन्न-२ कानूनों के बदले एक सर्वव्यापी धर्मसंहिता बनाया जिसे Napo- 
lean’s Code कहा जाता हे । इस धर्मसंहिता में प्रत्येक नागरिक की. 
समानता का सिद्धान्त मान लिया गया, ओर न्याय के चेत्र में सब बराबर. 
थे । भूमि-त्यवस्था कानूनी मानी गई, ओर सम्पत्ति रखने का अधिकार मान: 
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लिया गया । नेपोलियन कहा करता था कि “इतिहास में वह अपने 
हाथों धर्मसंहिता लिये खड़ा रहेगा” (I Shali 80 down to 
history with the Code in my hand-Napolean) ı 
पेरिस का विश्वविद्यालय आर फ्रांस का बैंक की स्थापना कर नेपोलियन 
A फ्रांस की शिक्षा ओर आर्थिक विकास में युगान्तकारी पथनिर्देश 
Aa । धर्म के चेत्र में सहिष्णुता की नीति अपनाई गई ओर केथोलिक 
"चर्चे ओर धर्म को पुनः प्रतिष्टित किया गया। क्रान्तिकारी संविधान-सभ का 
* चर्च-संगठन का विधान (Civil Constitution of the Clergy) 
मको स्थायी रूप से मान लिया गया। अतः यह कहना न्यायसंगत होया 
(छि नेपोलियन ने कान्ति की महत्वपूर्ण विजय को सुरक्षित रक्खा और 
. उन्हें कॉनून का अंग वनाकर स्थायी वना दिया । जागीरदारों की लुटी 
हुई जागीर और उनके निरर्थक विशेषाधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं हुई । 
राज्य और न्याय के सामने सभी नागरिक बराबर थे । नेपोलियन के 
पतन के बाद भी प्रतिगामी विजयी राजतन्त्र इन्हें मिटाकर पुरानी 
सामाजिक विषमता को लोटा नहीं सका। इस तरह नेपोलियन कान्ति 
का पोषक सिद्ध हुआ। पेरिस आधुनिक नगर बन गया, और. मिश्र 
और योरप की कला के अमूल्य नमूने पेरिस की शोभा बढ़ाने लगे। . 
नेपोलियन सैनिक था और एक अत्यन्त महान्‌ सेनापति । फ्रांस की 
राज्यकान्ति में उसका प्रवेश एक सेनिक के नाते ही हुआ । डाइरेक्टरी के 
र शासनकाल में ही उसने इरैली के उत्तर प्रदेशों पर बिजय 
ह प्राप्त कर आस्ट्रिया की सेना को युद्धो में हराया था, 
5 ओर आस्ट्रिया को अक्टूबर १७६७ में कैम्पोफोरमियों 
की सन्धि करनी पड़ी थी, ओर उसे बेल्जियम पर फांस का 
अधिकार मान लेना पडा था। पेरिस लोटने के बाद नेपोलियन मिश्र 
पर आक्रमण करने चल पड़ा ओर पिरामिड की लड़ाई में विजय 
प्राप्त कर ( अगस्त १७६८ ) उसने मिश्र पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था । वह भारत-विजय का स्वप्न देख रहा था। पर नेल्सन्‌ 
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ने फ़च-वेड़ा को नष्ट कर दिया । अव फ्रांस लोटने का मार्ग ही अवरुद्ध 
था । नेपोलियन एशिंयामाइनर होकर लॉट सकता था। इसलिए उसने 
सीरिया पर आक्रमण किया, पर तुका सेना ने उसे “एकर? नामक स्थान 
पर परास्त किया। नेपोलियन को मिश्र वापस आना पड़ा, और फिर 
वह चुपचाप किसो प्रकार फ्रांस निकल भागा (अक्टूबर १७६६), और 
डाइरेक्टरी का अन्त करके कन्सुलेट शासन की स्थापना की। 


फांस जब वैधानिक प्रयोगों में ब्यस्त था उसके दुश्मन 
एक शक्तिशाली गुट का पुनः संगठन कर रहे वे। फांस के क्रान्ति- 
कारी विचार योरप में फैल रहे थे, और योरप में फ्रांस के विजित 
प्रदेशों में गणतन्त्र स्थापित किये गये थे-जैसे उत्तर इटेली में 
सिंस्अलपाइन गणतन्त्र, वेल्जियम गणतन्त्र, स्विट्जरलैरड का बैट्रेभिअन 
गणतन्त्र, रोम का गणतन्त्र इत्यादि। इसलिए इंगलैएड को योरप के 
सबल राजाओं को पुनः नेपोलियन या फांस के विरुद्ध संगठित करने में 
सुविधा हुई । पर इस नये सम्मिलित दल के विरुद्ध नेपोलियन ने 
आक्रमक नीति अपनाई । कठिन आल्पस्‌ के हिमाच्छित पहाड़ों को पार 
कर नेपोलियन आस्ट्रिया पहुँचा और सम्राट्‌ की सेना को मोरेन्जों की 
लड़ाई (१८००) में हरा दिया । नेपोलियन की यह विजय साहस का 
उत्कृष्ट उदाहरण हे । अन्त में आस्ट्रिया ने फिर सन्धि कर ली। इंगलैंड 
र फांस में भी आमीन की अस्थायी सन्धि (१८०२) 
हुई। १८०४ में नेपोलियन ने अपने को सम्राट घोषित 
किया । तलवार के जोर पर ही चह स्ना वना था, 
ओर इसी जोर पर वह सम्राट्‌ रह भी सकता था। 

पर इसके पहले ही योरप से फिर युद्ध शुरू हो गया था । नेपोलियन 
ने भारतवषै में दिलचस्पी लेना शुष कर दिया था। इंगलैएड इसलिये 
चिन्तित था । अमेरिका में भी नेपोलियन की महत्त्वाकांचा अंगरेजों को 
नापसन्द थी । आस््ट्रिया भी फ्रांस से बदला लेने को इच्छुक था । अतः 
sades ने फिर नेपोलियन के विरुद्ध “तीसरा गुट' संगठित कर लिया । 


नेपोलियन 
सम्राद बना 
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नेपोलियन ने इंगलैएड पर आक्रमण करने की ठानी । क्योंकि इंग्रलैर्ड 
ही उसे योरप में बराबर तंग करता रहता था। पर इंगलैरड पर आक्रमण 
करने के लिए मजबूत जहाजी बेडे की जरूरत थी, जो इंगलिश चैनल 
पर इंगलैण॒ड का प्रभुत्व खत्म कर दे । पर नेल्सन्‌ ने ट्राफलगार 
की सामुद्रिक लड़ाई (१८०५) में फ़ांसीसी वेडा को नष्ट 
ट्राफलगार a AEREE 
की ये कर दिया, यद्यपि वह स्वयं जख्मी होकर मर गया। 
> नेल्सन्‌ इंगलैरड का महान्‌ राष्ट्रीय वीर था, उसने अपने देश 
को आक्रमण से बचा लिया । नेपोलियन का इंगलैंड पर प्रत्यन्ष आकमण 
करने की इच्छा असफल रही । 
पर योरप में नेपोलियन को रोकनेवाला कोई नहीं था । आस्टरलिड्ज्‌ 
की मैदान में आस्ट्रिया ओर रूस की संयुक्त सेना को हरा कर फ्रांसीसी 
सेना वियेना पहुँच गई, ओर आस्ट्रिया को संधि करनी पड़ी (दिसम्बर 
१८०५) । mR का राजा अब पवित्र सम्नाद (Holy Emperor) 
नहीं रहा। पवित्र रोमन सम्राज्य का अब निश्चित 
पवित्र रोमन रूप रे अवसान हो गया (अगस्त १८०७) । RT 
कल का का साम्राज्य का चेत्र कम हो गया। अब नेपोलियन ने. 
फ्रांस के अधीन गण॒तन्त्रों को राज्यतन्त्रो में परिवर्तन 
कर दिया, और होलेंड का राजा लुई बोनापार्ट बना, और नेपल्स्‌ का. 
राजा को पद्च्युत्‌ कर नेपोलियन क भाई जोसेफ बोनापार्ट को राजा 
बनाया गया । अब नेपोलियन की यह नीति हो गई कि योरप में फ्रांस 
के अधीन राज्यों पर अपने सगे सम्बन्धियों को राजा बनाना। इस नीति 
के कारण नेपोलियन सर्वसाधारण में अप्रिय होने लगा । 
qa नदी तटवर्ती जर्मन राज्य-मंडल (Confederation) 
नेपोलियन के संरक्षण में संगठित हुआ था। प्रशा इस कारण बहुत क्षुब्ध था। 
प्रशा ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। पर प्रशा की सेना 
जेना के मैदान में बुरी तरह पराजित हुई (अक्टूबर १८०६), और 
नेपोलियन वर्लिन पहुँच फया। प्रशा के राज्य का कुछ भाग लेकर वेस्ट- 
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फालिया राज्य की वृद्धि की गई और नेपोलियन.का छोटा भाई जेरोम 
बोनापार्ट इस राज्य का राजा बनाया गया । फ्रीडलैरड के मैदान में रूस 
भी पराजित हुआ (जून १८०७) और Raz की सन्धि हुई । इस 
प्रकार नेपोलियन ने अपने “विरोधी संगठन? को विघटिंत कर दिया । 

पर इंगलैरड अभी भी मैदान में था। इंगलैरड नेपोलियन के 
विरुद्ध योरप का संगठन करता था, और इसलिए नेपोलियन ने इंगलेरड 
के विरुद्ध एक नयी योजना बनाई। इंगलैरड “समुद्र की रानी” था, ओर 
ग्रेट-ब्रियेन प्रायद्वीप पर आक्रमण सम्भव नहीं था। पर इंगलैएड की 
शक्ति व्यापार पर निर्भर करती थी, और कच्चे माल के लिए वह योरप 
महादेशीय- पर उकं इद तक निर्भर करता था और उसके तैयार माल 
व्यववस्था के लिए योरप निकट ओर अच्छा बाज़ार था। अतः 
और उसके नेपोलियन ने यह निश्चय किया कि इंगलैरड का व्यापार 
परिणाम यदि नष्ट कर दिया गया तो इंगलैण्ड घुटने टेक देगा। 
इसलिए नेपोलियन ने बर्लिन और मिलान से राजाज्ञाएं निकालीं कि उसके 
अधीन योरप के बन्दरगाह इंगलैरड और उसके उपनिवेशों के जहाजों 
के लिए बन्द हो गये। उदासीन ओर मित्र राजाओं को भी यहद नीति 
अपनाने कहा गया । योरप और इंगलैर्ड का व्यापार निषिद्ध कर दिया 
गया। इंगलैरड ने इसका जबाव 'कोन्सिल की आज्ञाएं! (Orders- 
10-(0प11011) के द्वारा दिया । अब फ्रांसीसी-साम्राज्य का व्यापार शेष 
दुनिया से बंद कर दिया गया। इस नये प्रकार के युद्ध को महादेशीय 
व्यवस्था (Continental system) कहा जाता है। इंगलेण्ड ने 
उदासीन राज्यों (Neutral States) को व्यापार करने की अनुमति 
दे दिया था । इंगलैरड के तैयार माल योरप में बहुत प्रिय थे । अब चीनी 
इत्यादि आवश्यक सामग्री का योरप में बहुत टोटा पड़ गया । अतः योरप 
ओर विशेषकर फ़ांतीसी साम्राज्य में घोर असन्तोस फेल गया था । उदासीन 
राज्यों के सहयोग से इंगलैंड के और बुटिंश साम्राज्य के माल चोरी-चोरी 
फ्रांस और उसके साम्राज्य में लाए जा रहे थे । 
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नेपोलियन के .लिये यह बड़ा महत्वपूर्ण समय था । इंग्लैंड की 
शक्ति का नाश करने का यही एक रास्ता बचा था। इसलिए इस नीति 


की सफलता पर नेपोलियन का भविष्य निर्भर करता था। अतः. 


नेपोलियन को अपने विस्तृत साम्राज्य का असन्दिग्ध सहयोग ओर स्वामिः 
भक्ति की अत्यन्त आवश्यकता थी। इसलिए नेपोलियन ने अपने सगे 
सम्बन्धियों .को ही प्रमुख राज्यों का राजा बनाने की नीति को और भी 
ag किया.। जिन देशों पर उसे शक था उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
उन्हें उसने साम्राज्य में मिला लिया । होलेन्ड को फ्रांस में मिला लिया गया । 
अपना एक सेनापति को उसने स्वीडेन का राजा बना दिया । रोम के पोप 
का राज इटैली के राज्य में मिला दिया गया। पुर्तगाल के रास्ते इंगलैंड 
का साल योरप पहुँच रहा था। नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण 
किया, ओर पुर्तगाल का राजा ब्राजिल भाग गया । अतः अब पूरा योरप 
को इंगलैंड के व्यापार से अलग कर दिया गया था। रूस, * पमा 
ओर प्रशा नेपोलियन से सन्धि कर चुके थे। स्वीडेन नेपोलियन के प्रभाव 
में था। इटेली, होलेन्ड, पुर्तगाल नेपोलियन के अधीन थे। उसने यह आज्ञा दे 
रखी थी कि जहां मिले इंगलैंड के जहाज नष्ट कर दिये जांय, ओर अंग्रेजों 
को गिरफ्तार कर लिया जाय । मतलब यह हैं कि नेपोलियन इंगलैंड 
के विरुद्ध इस व्यापार-युद्ध को बढ़ी सख्ती से संचालित कर रहा था । 


स्पेन का उत्तराधिकार का प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ, और नेपोलियन ने 
अपने भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया, (६ जून १८०८) और 
नेपूल्स्‌ में उसका सेनापति राजा बना। स्पेन की जनता ने नेपोलियन 
का यह हस्तक्षेप अत्याधिक नापसंद्‌ किया । स्पेन में नेपोलियन के 
विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध शुरू हो गया । १८०४ तक नेपोलियन के युद्ध योरप 
. स्पेन का युद्ध की जनता कें लिए क्रान्ति के दूत माने जाते थे। 


योरप के शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजमुकुट घूलधूसरित 


किये गये थे। नेपोलियन "स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्व की भावन 
$ 
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के उच्च आदर्शों का वाहक समभा जाता था। योरप की शोषित और 
परतन्त्र जनता नेपोलियन की सेना का दिल से स्वागत भी करती थीं । 
पर जब नेपोलियन ने फ्रांस का गणतन्त्र को उलट कर सबल राज्यतन्त्र 
की स्थापना की, और जब फ्रांस और फ्रांसीडी साम्राज्य में स्वतन्त्रता का अन्त 
कर स्वेच्छाचारी आंतकवादी शासन स्थापित किया, तब नेपोलियन के प्रति 
श्रद्धा की जगह विद्रोह की भावना प्रबल हो गई। इस भावना का 
प्रत्यक्ष उदाहरण पहले स्पेन में देखा गया। पुर्तगाल में इंगलैरड की 
सेना आर्थर घेलेस्ली के अधीन घुस आई थी, और नेपोलियन का सेनापति 
जुनो हार गया । पुर्तगाल फ्रांस के हाथ से निकल गया । अब वेलेस्ली 
ने फ्रांसीयी सेना को . स्पेन में उलमायें रक्‍खा । नेपोलियन की एक बड़ी 
सेना स्पेन में फंसी रही। स्पेन की जनता ने फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध 
गुरिल्ला युद्ध जारी . रक्खा; इंगलैरड की सेना परिस्थिति से फायदा उठा 
रही थी । बडे २ शक्तिशाली राजाओं को बड़ी आसानी से हराने वाला 
नेपोलियन इस छोटे से राष्ट्र को कब्जे में नहीं कर सका। कारण यह 
था कि यहां उसे राजा और राजा की वैतनिंक सेना से सामना नहीं था, 
चरन्‌ उसे स्वतन्त्रता-प्रेमी जनता से लोहा लेना पड़ रहा था। जनवादी 
आन्दोलनों को ऐैनिक कारवाई से ही कुचल देने का निश्चय सफल नहीं 
होता है । स्पेन का उदाहरण ने योरप के अन्य पराधीन जाति को 
नेपोलियन के विरुद्ध विद्रोह करने में प्रोत्साहन दिया । “अजेय? नेपोलियन 
की प्रतिष्ठा पर यह बड़ा आघात था । फ्रांस की सेना और धन का स्पेन पर 
कब्जा करने में व्यय होता रहा, जिंसका परिणाम नेपोलियन पर बुरा 
पड़ा। नेपोलियन कुछ वर्ष बाद यह कहते सुना गया था? स्पेन के 
घाब ने मुझे; बर्बाद कर दिया” (Itis the Spanish ulcer 
that ruined me) 1 


रूस भी नेपोलियन की महादेशीय-व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं था, ओर 
नेपोलियन को रूस का जार एलेक्जेन्डर पर यकीन नहीं था। अतः 
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नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण करना निश्चय किया, ओर बतहु बड़ी 
सेना (६०००००) लेकर उसने रुस पर धावा बोल दिया । रुसी सेना पीछे 
हटती रही, और नेपोलियन मौस्को पहुँच गया। पर रूसी जनता ने 
नेपोलियन को राष्ट्रीय भावना को कुचलने का पाठ पढ़ा दिया । 
मोस्को में आग लग गई, और नेपोलियन को कड़ाके की 
सर्दी में रुस से भागना पड़ा (१८१२), और सुट्ठी भर 
साथियों के साथ भी वह रूस से प्राण बचा कर निकल सका, यह उसका, 
सौभाग्य ही था । 


रूस पर आक्रमण और उसकी इस पराजय का परिणाम नेपोलियन के 
लिए बहुत ही बुरा हुआ । नेपोलियन की प्रतिष्टा धूल में मिल गई, और 
xA इतनी वडी सेना का सर्वनाश होने . के कारण नेपोलियन. की 
सेनिक-शक्कि बहुत कमजोर हो गई । स्पेन में युद्ध चल ही रहा 
था । शंगलैंड का सेनापति ड्यूक आफ्‌ विलींगटन्‌ स्पेन का राष्ट्रीय 
संग्राम को मदद दे रहा था, और इस प्रकार नेपोलियन के साम्राज्य में 
छूरा घुसेड चुका था। रूस में नेपोलियन की असफलता के कारण योरप के 
राष्ट्रीय आम्दोलनों का हौसला बढ़ गया। जनता के मुंह पर 
यह वात थी “असहनीय गुलामी से पने को मुक्त करने का समय आ -गया 
हे ।” आस्ट्रिया, प्रशा, इंगलैंड और स्वीडेन ने एक नया और आखिरी शुट 
कायम हुआ । नेपोलियन के विरुद्ध यह नया मोर्चा राजाओं का ही नहीं, 
वरन्‌ जनता का भी था । नेपोलियन ने जल्दी-जल्दी एक नयी सेना जुटा 
लिया । ऐसी हालत में नयी सेना जुटाना नेपोलियन ऐसे साहसी और 
Ee प्रतापी महापुरुष का ही काम हो सकता था, पर लिपूजिग 
कय की लड़ाई ( १८१३ ) में नेपोलियन हार गया । यह युद्ध 

z राष्ट्रों का gg ( Bat 16 of Nations ) कहा गया 
है । प्रशा, रूस और ष्ट्रिया की सेना नेपोलियन के विरुद्ध थी । इनकी सेना 


३ ४ ४७ 


इन देशों की राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व कर रद्दी थी, और यह घोषणा 
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की गई कि यह युद्ध योरप'की जनता को स्वेच्छाचारी नेपोलियन के e 
से छुड़ाने के लिए हो रहा था । फ्रांस के साम्राज्य के विरुद्ध योरप के राष्ट्रों 
का यह संयुक्क स्वातन्त्र्य संग्राम था । नेपोलियन इस नयी ओर सवल राष्ट्र 
शक्ति का सफल मुकाविला करने में असमर्थ था। स्पेन में जो छोटे पैमाने 
पर हो रहा था, वही खेल अब योरप के विशाल रंगमंच पर होने जा रहा 
. था। नेपोलियन यह खेल भूल चुका था, पर इसके प्रभाव से बचा न 
रह सका। लिपूजिग की पराजय के वाद नेपोलियन के दिन लद गये । 
नेपोलियन के लाख से अधिक सैनिक काम आये । 
नेपोलियन का पतन अब द्रुतगति से होनें लगा। सेनिक-शक्ति ही 
नेपोलियन का साम्राज्य का आधार थी। जब वही स्खलित हो गई तब 
साम्राज्य ढह गया । होलेन्ड ओर जर्मनी से फ्रांस का साम्राज्य उखड़ 
गया । स्पेन से वेलेस्ली (ड्यूक आफ विलींगटन्‌) नें फ्रांसीसी सेना को 
खदेड़ भगाया (१८१३) । मिन्न राष्ट्रों की सेना का पेरिस 
पर कब्जा हो गया (३१ माचे १८१४) । लुई अठारहवां 
को फ्रांस की गद्दी पर बेठाया गया, फ्रांस का क्षेत्र कम किया 
गया और नेपोलियन को एल्बा टापू में निर्वासित कर दिया गया। फ्रांस 
की जनता इस अपमान से दुखी थी । लुई जनप्रिय शासक नहीं था, और 
मित्र राष्ट्रों में फूट दिखाई पड़ रही थी । महत्वाकांक्षी नेपोलियन एल्वा से 
भाग आया और सेना की स्वामिमक्तिं और अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल 
पर वह आसानी से पुनः फ्रांत का सर्वेसर्वा बन गया (१ मार्च १८१५)। 
पर यह बादशाहत १०० दिनों की थी, क्योंकि वाटरलू की मैदान में ड्यूक ' 
आफू विलींगटन ने नेपोलियन को बुरी तरह और अन्तिम 


परिस का 
'पतन 


मयी का शिकस्त दिया (१८ जून १८१५) । नेपोलियन की दो 
Pn लाख की सेना अंग्रेजी और प्रशियन सेना के सामने 
न टिक सकी । 


नेपोलियन को सेन्ट हेलेना प्रायद्वीप में केद रक्खा गया जहां १८२०६० 
में इसको सत्यु हो गई। मित्रराष्ट्रों ने फ्रांस की सीमा निर्धारित किया, 
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ओर योरप में पूर्व-कान्ति के समय की राज्य-ब्यवस्था को पुनस्थापना 
नेपोलियन करने की चेष्टा की। योरप में राष्ट्रीय और उदारवादी 
का अन्ते विचारों को प्रश्रय नहीं देने का निश्चय किया गया । क्रान्ति 
योरप के हाल के बीते दिनों का संकट का कारण मानी गई । राष्ट्रीय और 
उदारवादी विचार कान्ति के दूत समझे गये और इसलिए इनके दबे रहने में 
ही योरप का कल्याण समझा गया । योरप के राजतन्त्र की रक्षा के लिए 
चार प्रमुख विजयी राज्यों ने--इंगलेंड, आष्ट्रिया, प्रशा और रूस--एक 
सन्धि ( Quadruple Alliance ) की और आष्ट्रिया का प्रधान 
मंत्री मेटरनिक्‌ योरप का चोकीदार बना। बेल्जियम और इटली के 
उत्तरी. भाग फिर आष्टिया की मिल गये । AAE बॅट कर रूस और 
पर्शिया के पेट में चला गया । फ्रांस की सीमा घटा दी गई। चारों 
ओर गणतन्त्र का नाश हो गया; राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुआ, राष्ट्रीय और 
प्रजातान्त्रिक विचारों का दमन हुआ, और स्वेच्छाचारी प्रतिगामी राज्यों 
का प्रभुत्व स्थापित हुआ । अतः.ऐसा प्रतीत होता था कि फांस की कान्ति 
ओर नेपोलियन तूफानी जीवन व्यर्थ ही थे। OO 
पर यह धारणा गलत होगी। फांस की राज्यक्रान्ति ने राष्ट्रीयता 
ओर सामाजिक समता का जो सन्त्र दिया था उन्हें सदा के लिए भुलाया नहीं 
जा सकता था । फांस में व्यापार की उन्नति हुई, ओर शिक्षा का उत्तर- 
फ्रांस की ' दायित्व राज ने लिया। सामाजिक आर आर्थिक सुधार 
कान्ति का हुये। फांस से बाहर योरप में इन विचारों का स्वागत और 
उ त पर प्रचार हुआ । मेटरनिक के नेतृत्व में योरप के स्थिर 
स्वार्थियो और स्थितिस्थापकों को बराबर राष्ट्रीय और प्रजा- 
तान्त्रिक आंदोलनों से उलकते रहना पड़ा, और अन्त में इन प्रतिगामी 
शक्षियां घड़ी की सूड को उल्टे चलाने के इस प्रयास में असफल हो 
गयीं, ओर १४वीं सदी का इतिहास योरप के स्थिति-स्थापक राज्यप्रभुओं 
ओर फांस की कान्ति से उत्पन्न प्रगतिशील राष्ट्रीय और उदारवादी शक्तियों 
का कस्मकस का इतिहास है। चाहे जितनी भी कोशिश की जाय कान्ति के 
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पहले योरप की सामाजिक स्थिति ओर राजव्यवस्था फिर वापस नहीं आ सकती 
थी, और न आई। १६वीं सदी का योरोपीय इतिहास और बीसबीं सदी में 
एशिया का पुनर्जागरण फ्रांस की कान्तिकारी नारों और आदशाँ से प्रेरित 
रहा। फ्रांस की कांति का नेतृत्व मध्यमवर्ग ( Bourgeoise ) ने 
किया था, और इस कान्ति से उन्हें ही अत्याधिक लाभ हुआ। नेपोलियन 
के धर्मसंहिता के द्वारा उनके लाभ स्थायी हो गये । राज पर उनका 
प्रभाव छा गया ओर उनके विरोधी सामन्तों की शक्ति नष्ट हो गई । 
शोषित जनता ने कुर्बानियां की, पर राज और आर्थिक व्यवस्था उनके 
अधिकार में नहीं आया। मजदूरों का शोषण होता रहा। सम्पत्ति पर 
वैयक्तिक अधिकार बना रहा । व्यापारी और पुँजीपति को व्यापार 
और उद्योग में पूरी छूट दी गई। पूंजीवाद फ्रांस में सुहृद हो 
गया । l 

नेपोलियन विश्वविजय का स्वप्न देखता ही रह गया योरप पर 
भी वह अपनी प्रभुता अपने जीवनपर्यन्त तक कायम नहीं रख सका । 
फ्रांस का साम्राज्य उसने ही स्थापित किया और अपने जीवनकाल में ही 
उसका किला ढह गया। उसके दुश्मनों ने उसके कार्य को भंग कर 
दिया । इटैली, जर्मनी और पोलैन्ड का नेपोलियन ने जो नया नक्शा 
बनाया, यहां उसनेजो नई राजव्यवस्था कायम की वे सब वियेना कंग्रेस 
नेपोलियन सममोता ( Vienna Settlement 1814-16 ) 
का ऐतिहा- केद्वारा नष्ठ कर दिये गये । नेपोलियन का जीवन का अन्त 
सिक महत्व असफल रहा। पर तव भी नेपोलियन के ऐतिहासिक 
महत्व की अत्युकित नहीं हो सकती । विश्वइतिहास के रंगमंच पर बिरले 
ही महापुरुष ने इतना अधिक आकर्षक ओर प्रभावोत्पादक पाट अदा किया 
है । नेपोलियन की सैनिक योग्यता असंदिरध हे, विशेषकर जब यह 
ध्यान में रक्‍खा जाय कि उसकी सेना कोई शिक्षित ( Trained ) सेना 
नहीं थी, वरन्‌. साधारण लोगों को जबरदस्ती या स्वयं खुशी से भर्ती कर 
संगठित की गई थी । उसकी इस सेना ने योरप के बडे बडे राष्ट्रों को कई बार 
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पराजित किया । फ्रांस को नेपोलियन नें कई वार विजय की माला 
पहनायी, ओर फ्रांस कभी इतना गौरवान्वित नहीं हुआ था, ओर इसी- 
लिए नेपोलियन के प्रति फ्रांसीदीयो की अमरश्रद्धा बनी रही, ओर उसका नाम 
का जादू का प्रभाव उद्चीसवीं सदी के मध्य में स्पष्ट पता चला जब उसका 
भतीजा नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्रा2 बन गया । नेपोलियन ने फ्रांस 
को अपनी घर्मसंहिंता ( Code ), पेरिस विश्वविद्यालय ओर फ्रांस का 
बैंक देकर आधुनिक फ्रांस के निर्माताओं में अपना विशिष्ट स्थान सुरक्षित 
कर लिया हे । सामन्ती विशेषाधिकारों का अन्त कर, कृषकों को जमीन 
का स्वामि वना कर, ओर न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समता को 
कानूनी करार कर नेपोलियन ने क्रान्ति की प्रमुख विजय को सदा 
के लिए सुरक्षित कर दिया । पर फ्रांस में ही नहीं वरन्‌ योरप में भी क्रान्ति 
का दूत नेपोलियन ही बना । नेपोलियन की कान्तिकारी सेना ने योरप 
में कान्ति के अमर संदेश-स्वतन्त्रता, समता ओर भाईचारा-फेलाया । 
इटली ओर जमनी में राष्ट्रीय भावना का प्रचार हुआ । स्थिति-स्थापक 
शक्तियां, जैसे पवित्र रोमन साम्राज्य, का नाश कर नेपोलियन ने प्रगतिशील 
शक्तियों का मार्ग प्रशस्त किंया । प्रतिगामी साम्राज्यवादी आश्टिया को 
लगातार हराकर नेपोलियन ने उसे जर्जर कर दिया, ओर इर्रैली और 
जर्मनी का स्वातंत्र्य-संग्राम का कारण और उनकी सफलता का अप्रत्यक्ष 
श्रेय का भागी नेपोलियन ही हे । यही नहीं, इंगलैंड में भी स्थिरस्वार्थीवर्ग 
कान्तिकारी फ्रांस और नेपोलियन के विरुद्ध लडाई से बहुत परेशानहाल 
मेंथा। एक ओर यदि वर्क फांद की कान्ति का उग्र रूप देख कर उसकी 
भत्संना करने लगा था (Reflections on the French Revo- 
lution ), टोमरुपेन की पुस्तक “Rights of Man? पर अमेरिका 
आर फ्रांस की कान्ति के आदर्श का प्रभाव स्पष्ट था। इंगलैंड 


- 


में भी उग्र विचारों का प्रचार होने लगा । यद्यपि सरकार ने इन्हे 


कुचलन की कोशिश की, पर पालियानेन्ड की निर्वाचन-प्रणाली में सुधार का 
आन्दोलन का भी जोर बढ़ता गया। यह ठीक ही कहा गया है कि 
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नेपोलियन ने क्रान्ति का ऐतिहासिक नियोग को पूर्ण किया। उसने 
योरप की जीर्ण व्यवस्था को बुरी तरह भकभोर कर ढाह दिया। 
उसके पतन के बाद प्रतिगामी शक्वियां भले योरप के नक्शे को फिर से 
बनायें ओर वदले या राजशक्षिसंतुलन को फिर से स्थापित करें, पर यह 
निश्चित था कि योरप फिर नेपोलियन-पू्व योरप नहीं वन सकता था। 
नेपोलियन के प्रोत्साहन से या उसके शासन के विरोध के फलस्वरूप योरप 
में जो राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ उसकी अवहेलना विजयी 
मित्र-राष्ट्रा ने यद्यपि भरसक किया, पर पुरानी व्यवस्था का जीर्णोद्वार 
करने में वे असफल रहे । नेपोलियन के पतन के वाद योरप में एक ओर 
विद्रोही उदारवाद और जाग्रत राष्ट्रीयता थी, दूसरी ओर प्रतिगामी शक्षियाँ, 
अर इनके संघर्ष का ही परिणाम था एक नया और आधुनिक योरप की 
सृष्टि । नेपोलियन का पतन हो गया था, पर नेपोलियन ने जिन शक्तिर्यो 
को बढ़ावा दिया था वे अब नेपोलियन की जगह पर प्रतिगामी शक्तियों का 
सामना करने को तैयार थीं । नेपोलियन ने अपने जेल-जीवन में योरप की 
एकता पर भी विचार किया था, और अन्तरराष्ट्रीय संगठन की योजना 
बनाने में लगा था। उसके स्वप्र उस समय स्वप्न ही रहे पर उसकी 
दूरदर्शिता का यह एक उदाहरण है । फिर, इतने दिनों तक योरप 
पर प्रभुत्व जमाए रखना नेपोलियन का प्रभावशाली व्यक्तित्व से ही 
संभव था । 
नेपोलियन का पतन भी महत्वपूर्ण हे क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि 
सैनिक शासन बहुत दिन तक नहीं टिक सका । जब नेपोलियन असफल 
रहा, तब और किसे सफलता मिल सकती हूँ? योरप पर 
नेपोलियन एक राष्ट्र या व्यक्ति का अधिकार स्वतन्त्रता को कुचल 
का पतन क दर्‌ ही स्थापित किया जा सकता हैं । नेपोलियन 
TOS ने अपनी शक्ति की सीमा नहीं समझा । उसकी 
महत्वाकांचाए असीम थी, और इसलिए असफलता स्वाभाविक । उसके 
पतन के कई कारण थे। जिसमें स्पेन पर आक्रमण, रुस पर आक्रमण 
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आर महादेशीय-व्यवस्था प्रमुख हें । नेपोलियन की असफलता का मूल 
कारण था कान्ति से विसुख हो जाना। उसने राष्ट्रीय भावना को योरप 
में फैलाने में जाने या अनजाने बड़ा भाग लिया था। पर सम्राट्‌ होकर 
बह उसी भावना को नहीं समझ सका, और उससे टकरा कर उसकी शक्ति 
चूर्‌-२ हो गई। उसका शासन अन्य राष्ट्रों के लिये गुलामी का तमगा था, 
ओर जनता का शोषण का यन्त्र मद्दादेशीय-व्यवस्था ने उसे जनता में 
अत्यन्त अप्रिय बना दिया । अपनी धुन के सामने वह योरप की विशाल 
जनता की तकलीफ का कुछ ख्याल नहीं करता था । कहा जाता है कि : 
बीसों राजझुकुटों को धूलघुसरित करने से नेपोलियन जितना अप्रिय नहीं 
हुआ था उससे बहुत अधिक अप्रिय चह इस व्यवस्था के कारण हो गया । 
इंगलैंड नें उसके पतन में प्रमुख भाग लिया था । इंगलैंड पर विजय न 
पा सकने के कारण ही नेपोलियन को योरप में शान्ति नहीं मिली । 
समुद्र की रानी रहने के कारण इंगलैंड. पर सीधा आक्रमण सम्भव नहीं 
था। महादेशीय व्यवस्था भी असफल रही । नेपोलियन कहा करता 
था कि “मुझे ६ घंटे के लिए समुद्र पर प्रभुत्व दे दो और में विश्व का 
स्वामि बन जाऊँगा”। पर ६ घंटा क्या, ६ मिनट के लिए भी उसे यह 
शक्ति नहीं प्राप्त हुई । और अन्त में इंगलैंड का सेनापति ड्यूक आफ़ 
बिलिंगउन ने ही वारटल्‌ की मैदान में नेपोलियन को हराकर उसके 
जीवन का नाटक का पटाक्षेप कर दिया । महादेशीय व्यवस्था से उत्पन्न 
आर्थिक हानि सह कर भी इंगलैंड नेपोलियन के विरुद्ध बरावर डटा रहा, 
इसका कारण यह था कि इंगलैंड' व्यावसायिक क्रान्ति (Indus- 
trial Revolution) के कारण बहुत ही समृद्ध हो गया था। 
अतः इंगलैंड की व्यवसायिक क्रान्ति फ्रांस की कान्ति और नेपोलियन 
के उदय से कम महत्व नहीं रखती हे । 


इ लिखना 
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सातवां अध्याय 
क 
une कान्ति 

औद्योगिक कन्ति का महत्व :--उन्नीसबी-सदी में योरप में बड़ी 
तेजी से सामाजिक ओर राजनैतिक परिवर्तन हुये, ओर गत शताब्दी 
को अत्यन्त क्रियमान शताब्दी कहा जाता है। मानववाद का पुनरोद्य 
और धर्मसुधार आंदोलन ने योरप के राष्ट्रों के जीवन को बहुत प्रभावित 
किया । बटिश पार्लियामेन्टरी शासन-विधान ने इन राष्ट्रों के सामने एक 
संवैधानिक आदर्श रक्खा, जिसके लिए वे स्वेच्छाचारी राजशासन के विरुद्ध 
अंदोलन करते रहे। अमेरिका ओर फ्रांस की कान्तियों ने इन्हें ऐसे 
आदर्श और उत्साह से प्रेरित किया जिन्हें योरप की प्रगतिगामी शक्तियाँ 
रोकने में असफल रहीं पर इन उदारवादी ओर प्रजातान्त्रिक विचारों को भी 
स्थायी सफलता प्राप्त करने की शक्ति स्वयं नहीं थी । प्रतिकियावादी दल इन 
आंदोलनो को, अस्थायी तौर से ही, दवा देने में शक्‍य था । ओद्योगिक 
क्रान्ति ने प्रगतिशील दल को नयी शक्ति और नया विचार-पद्धति दिया और 
प्रतिक्रियावादियों व स्थितिस्थापकों का आधार को ओर भी जर्जर कर दिया । 
यह कहना असंगत न होगा कि औद्योगिक कांति ने फ्रांस की राज्यकान्ति के 
काम को और आगे बढ़ाया और इसके कारण राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र के 
आंदोलन उग्रतर हुये और नये विचार व समस्याएं उत्पन्न हुईं जिनका 
समाधान अभी सी दूँदा जा रहा है । अतः औद्योगिक कान्ति का ऐतिहासिक 
महत्व ही नहीं, बरन, आधुनिक महत्व भी है. । 

९ = 


` ञठारहवीं सदी के उत्तराई में कई वैज्ञानिक प्रयोग हुये, और कई 
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आविष्कार हुये जिनका प्रयोग कृषि और उद्योग के चेत्र में हुआ, 
और इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये, यातायात में 
ओद्योगिक युगान्तकारी सुधार हुये, ओर उत्पादन आर यातायात के 
कान्ति किसे न नये साधनों पर निर्भर नयी आर्थिक ओर सामाजिक 
कहत हैं। वस्था का विकास हुआ । इन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों 
को “औद्योगिक क्रान्ति” का सामूहिक नाम दिया गया हें। पर यह 
क्रान्ति अठारहवीं और उच्चीसवीं सदी में खत्म नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक 
आविष्कार हो रहे हैं, यातायात के नये साधन जुटाये जा रहें हैं, और एक 
मशीन के वाद उसे बेकार करनेवाला दूसरा अधिक लाभप्रद मशीन बनते 
जा रहे हैं । 
प्रश्‍न यह हैं कि औद्योगिक क्रान्ति पहले-पहल इंगलैंड में ही क्यों 
शुरू हुई । इंगलैंड में बहुत पहले से ही व्यापार और उद्योगों पर लगे बहुत 
से सामन्ती प्रतिबन्ध उठा लिये गये थे, ओर यहाँ व्यापार 
पहल इंगछेड घोर उद्योगपति योरप की तुलना में स्वतन्त्र थे, और 
हो दया नये-२ प्रयोग ओर आपत्ति का सामना करने का दुस्साहस 
कर सकते थे । ग्रह-युद्ध रक्तहीन कान्ति के वाद इस घर्ग का प्रभाव 
बढ़ गया था, और स्वतन्त्र वातावरण के स्वतन्त्रःप्रिय नागरिक या 
उद्योगपति को यहाँ नये प्रयोग और आविष्कार करने का अवसर था। 
इंगलैएड का साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। अमेरिका की हानि के 
वाद भी भारतवर्ष, पूर्वी प्रायद्वीप, दक्षिण अफ्रिका में इंग्लैंड का साम्राज्य 
या व्यापार फैल रहा था। इन देशों से कच्चा माल आसानी से मिल 
जाता था, और इंगलैंड का तैयार माल की खपत निश्चय थी। इंगलैंड 
अपने प्रतिद्वन्द्वी स्पेन ओर फ्रांस को हराकर “समुद्र की रानी” बन 
चका था, और व्यापार और उपनिवेश के चेत्र में सबसे आगे था । वह 
जितना माल तैयार कर सकता था सबकी खपत हो जाती थी। योरप 
भी बराबर युद्ध में व्यस्त था और इंगलैंड के तैयार माल का स्वागत करता 
था। अतः इंगलैंड के व्यापार और उद्योग के लिए यह स्वर्ण अवसर 
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था, और पूँजीपति अपनी पूँजी लगाने को तैयार थे क्योंकि उन्हें: . 
अत्यधिक लाभ की आशा थी । इसलिए नये मशीन का प्रयोग ओर 

कारखानों को खड़ा करने में इनका स्वार्थ सिद्ध होता था। इंगलैंड में: . 
कोयला और लोहा पर्याप्त हैं, और यह वड़ा अच्छा संयोग था कि लोहाः 
और कोयला की खाने निकट-निकट ही पाये गये । अतः कारखानों केः 
के लिए कोयला या लोहा को अधिक दूर ढोने की जरूरत नहीं पड़ी । 

इंगलैंड में नदियाँ काफी हैं, और पहाड़ी इलाकों से गुजरने के कारण छोटे- 

छोटे जलप्रपातों का बाहुल्य है, और इनके द्वारा जलविद्युतशक्ति की 

सुविधा थी । अन्त में इस समय (अठारहवीं सदी के उत्तराद्ध में 

इंगहैंड में कई छोटे बड़े वैज्ञानिक और मेकेनिक हुये जिनके आदविष्कारों 

के विना यह क्रान्ति असम्भव थी । 


zaal क आविष्कारः 

जव हजारों कार्यकर्ता उत्पादन के साधनों में सुधार करने और 
परिवर्तन लाने में व्यस्त थे तव कई महत्वपूर्ण आविष्कार स्वाभाविक 
परिणाम थे । ऐसे आविष्कारों का श्रेय चन्द्‌ प्रतिभावान्‌ पुरुषो को ही 
नहीं, वरन सैकड़ों अनजान कार्यकर्त्ताओं को हैं, इनमें (Kay) 
द्वरग्रिबिज्‌ (Hargreaves), आर्कराइट (Arkwright), क्रोग्पटन्‌ 
ake, विटनी, वाट फुल्टन और स्टीफेन्सन के नाम उल्लेखनीय हैं + 

पहले पहल ध्यान सूती-कपडे के उद्योग पर गया। WA 'फलाईंग- 
aeae’ नामक एक मशीन इज़ाद किया (१७३८) जिसके द्वारा बुनकर उतना 
ही समय मे दुगुना काम कर सकते थे। पर अभी सूत पुराने प्रकार के 
चर्ख (Spinning Wheel) पर ही काता जाता था। पर अब 
बुनकरों को अधिक सूत की जरूरत थी, और १७७० में लंकाशायर- 
निवारी हारग्रेविज ने 'स्पीनिंग जेनी? को बाजार में पेश किया । इसः 
मशीन में आठ चर्खे लगे थे ओर इस तरह अब एक मशीन के द्वारा 
आठ aÑ के बराबर सूत तैयार किया जाने लगा। बहुत जल्दी ही 
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“४० धागे तक एक वार ही कात सकनेवाली मशीनें बन गई। इस 
“प्रकार कताई का काम बहुत आगे बढ़ गया। लगभग इसी समय MÈ 
राइट नामक एक व्यवसायी ने eTA नामक मशीन वनाई 
"जिसमें जलशक्कि के द्वारा सूत-कातने की मशीन चलाई जा सकती 
“थी । स्पीर्निग जेनी फ्लाईंग शइल ओर वाटर-फ्रेंम का व्यवहार होने के 
“खाद्‌ अव सूती कपड़े के कारखाने खुलने लगे क्योंकि इन कीमती 
अशीनों का व्यवहार मामूली बुनकर नहीं कर सकते थे । इसीलिए आर्क- 
राइट फो फेक्टरी-सिस्टम (कारखाना) का पिता कहा जाता हे । उसे 
राजा ने “सर” की उपाधि से विभूषित किया, और वह स्वयं करोड़पति 
चन गया । काम्परन का 'क्राम्पटन्‌ म्यूल' (१७७६) वाटरफ़ेम और 
स्पीनिग जेनी के लक्षणों पर ही वना था, पर उनसे बेहतर था। इन 
आविष्कारों के कारण अब सूत कातनेवाले इतना अधिक और इतनी 
जल्दी से सूत कात रहे थे कि बुनकरों के लिए काम सम्भालना मुश्किल 
हो रहा था। पर कार्टराइट में पावर-लूम (Powerloom 1785) का 
आविष्कार किया। यह मशीन भी 'जलशक्कि' के द्वारा चलाया जानें 
लगा ओर अब साधारण मजदूर भी बुनाई का काम तेजी से करने लगे । 
इन आविष्कारों. के द्वारा कपड़े बनाने के उद्योग में कान्तिकारी 
विकास हुआ । इन आविष्कारों ने मार्गप्रदर्श किया और कपड़े बनाने 
शकी मशीनों में नये आविष्कार होते आ रहे हैं । 

अभीतक मशीन आदमी चला रहे थे, वायु से चलनेवाली चक्की का 
व्यवहार होता था । तेजधारवाली नदियों से जलशक्ति का भी प्रयोग हो 
रहाथा। पर नदी या वायु पर आदमी का जोर नहीं था। सभी 
नदियों से “शक्ति? नहीं. भी ली जा सकती थी। इसलिए कृत्रिम आहर 
बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता था, पर समस्या यह थी कि किस प्रकार 
डस पानी को पानी की शक्ति सें चलनेवाली चक्की पर जोर से गिरने 
दिया जाय कि शक्ति उत्पन्न हो। पानी को इकट्ठा करने के लिए 
Ya जरूरत थी। पम्प के लिए बढ़ती मांग को सन्तुष्ट करने की 
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ga में ही भाँप से चलनेवाली मशीनों का आविष्कार हुआ । १७०५ $o 
में न्यकोमेन ( Thames Newcomen ) ने भाँप से चलने 
वाली इंजन बनाया था, पर यह इंजिन वडी ही कुरूप था । 
स्कटॉलैरड॒ का नागरिक जम्सबाट्‌ ने इस प्रकार की इंजिन के 
दोषों को देखा ओर काफी परिश्रम के वाद भाँप से चलनेवाली 
मशीन का एक नमूना वनाया (१७६६) । यही मशीन सचमुच 
उपयोगी सिद्ध हुई और जेम्सवाट्‌ को भाँप की इंजिन का आविष्कार 
करनेवाला माना गया है। यह इंजिन कोयले की भांप से चलती थी । 
अब भांप से चलनेवाली इंजिन का व्यवहार सूती कपड़े बनाने की मिल में 
होने लगा । भाप से चलनेवाली रेलगाड़ी का इजाद करनेवाजा स्टीफन्सन 
हे, और अव भांपशक्कि से संचालित छापाखाना भी खुलने 
लगे । पहले-पहल इन आविष्कारों का प्रयोग कपड़ों के उद्योग 
में ही किया गया, पर धीरे-धीरे सभी प्रकार के उद्योगों में-जेसे लोहा, 
हथियार, सूई वनाना--इनका व्यवहार होने लगा | 


यातायात 


` इस तरह भांपशक्ति का अनुसंधान आर प्रयोग से यातायात में युगा- 
न्तकारी परिवर्तन. हुये । रोमन-युग के बाद इसी समय यातायात कें साधनों 
में इतनी हुतगति से उचति हुई । १७६०-६४ में ८० कानून पास हुये 
जिनका प्रयोजन था नहरे बनवाना । नहरों ओर नदियों में भी कुछ दिन 
बाद भांप से चलनेवाली नावों का चलना अब दूर नहीं था। १८२० सें 
लीवरपूल और आयरलैंड के बीच जहाज चलने चगे, ओर १८२५ सें 
अतलांतिक सागर पार चलने वाले जहाज बने। इंगलैंड में जेम्स्‌ विन्ड 
ओर टौमस टेलफोर्ड ने नहरें बनवाई आर मकडम साहब ने सड़कों का 
सुधार किया । इसलिए घोडागाडी भी अव तेज चलने लगी । फिर रेल का 
भी चलना शुरु हो गया । 
आविष्कार की प्रवृत्ति जो, जगी सो अभी तक जागत हैं, और अगणित 
आविष्कार हुये हैं । भांप-शक्ति की जगह पर विद्युत-शक्ति का व्यवहार 
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सार्वजनिक हो गया हें । अमेरिका का घेन्जिमिन फ्रेंकलिन ने विद्युत-शक्कि 
वैज्ञानिक A खोज किया । मोसे ने १८३७ ने पहले-पहल तार 
परम्परा  भेजने का सफल प्रयोग किया। ओर १८६५ में वेलू ने 
टेलीफोन इजाद किया । इंगलैंड में माइकेल फैराडे ने प्रथम डाइनमो- 
बिजली संचालित करने का यन्त्र-बना लिया । इटैली का मारकोनी ने 
बेतार-का-तार ओर रेडियो का आविष्कार किया । टेलिग्राफ, टेलीफोन; 
बिना-तारःके-तार, अंब हमारे जीवन के अंग बन गये हें। परिमाणु- 
शक्ति का भी शान्तिमय उद्योगों में व्यवहार की सम्भावना दूर नहीं हे! 
इवा में उड़ना, जिसे वेकन ने सम्भव समझा था पर उसके वाद सदियों तक 
स्वप्न ही था, आज मामूली घटना हे । अतः औद्योगिक कान्ति ने मशीन-युग 
लाया है । 

क्‌षि में mka (Agrarian Revolution): 

ओद्योगिक कान्ति के पहले से ही इंगलैंड में कृषि के साधनों में परि- 
वर्तन किये गये थे, और कृषि-व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण तवदिली आ गई 
थी। इंगलैँड में अठारहवीं सदी में अन्न काफी पैदा होता था और बाहर 
भी भेजा जाता था। अतः विदेशी वाजार की बढ़ती मांग के कारण कृषि में 
कान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता स्वाभाविक थी, ओर किसान अधिक 
अन्न उपजाने के लिए व्यग्र थे। होलेन्ड के सम्पर्क में आने के बाद नयी 
चीजों की खेती, जैसे शलगम (Turnip) या कृत्रिम घास की होने लगी, 
और जमीन को दो वर्ष के वाद परती छोड़ने की नीति आवश्यक हो गई । 
अब भेड़ और गाय-बेल को पर्याप्त चारा मिलने लगा इससे पशुधन की 
उक्ति हुई, और अच्छी नस्ल के गाय-वेल और भेंड पैदा होने लगे । 
इससे पर्याप्त ओर अच्छे किस्म का पर्याप्त खाद मिलने लगा, जिससे फसल 
और भी वेहतर हुई । खेत को काफी गहरा जोता जाने लगा, और बैल 
के बदले घोडे से खेती की जाने लगी । 
अतः इन सब सुधारों का उपयुक्त फायदा उठाने के लिए मूलधन की 
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आवश्यकता थी, और छोटे-२ AR की खेती से बहुत फायदा नहीं हो 
सकता था। सेड़ों को पर्याप्त चारा मिलना जरूरी था तभी तो अच्छा 
ऊन और पर्याप्त मांत मिलता । इसलिए अव खेतों को घेरा जाने लगा । 
खेत घेरने की व्यवस्था को Enclosure System कहा जाता है! 
इन घेरो में भेंड पालना और भिन्न-२ प्रकार की फसलों को नये सुधार के 
जरिये उपजाना अधिक्क उपयोगी सिद्ध हुआ। सर्वसाधारण के चारागाह 
( Commons) के लिए जो जमीन थी उसे भी इस छोर में मिलाया 
गया। अब छोटे-२ स्वतन्त्र किसानों की खेती इसकी तुलना में नुकसानदेह 
हो गई, और अन्त में अपना खेत जमींदारों के यहाँ वेचकर या गिरवीं 
रख कर वे मजदूर हो गये। अतः एकाएक कुछ वडे धनवान, बड़े-बड़े 
जमींदार वन गये, और अपने 'घेरे? को बढ़ाने में लगे रहे, छोटे-२ स्वतन्त्र 
किसान मजदूर होकर नये कारखानों में काम करने के लिए व्यग्र हो गये । 
अतः ओद्योगिक कान्ति की सफलता के लिए कारखानों के लिए मजदूर 
आसानी से मिलने लगे । कुटी-उद्योगों पर निर्भर करने बाले कारीगरों 
का परिवार भी संकट में पड़ गया। इन लोगों के पास थोड़ी सी जमीन 
रहती थी, पशु पालते थे, और छोटे-२ कुटी-उद्योगों के द्वारा तैयार माल 
बेचकर कुछ कमाते थे, या भाडे पर काम करते थे। सर्वसाधारण के 
लिए छोडी हुई जमीन पर उनके अधिकारों की अब अवहेलना होने लगी, 
और अब इन्हें पशुपालन छोड़ना पड़ा, छोटे टोपरों में खेती बेकार थी। 
अतः अब ये भी अपना श्रम बेचकर मजदूरी ही करने पर वाध्य थे। 
कृषि के साधनों में सुधार होने के कारण अब मजदूरी पर कम खर्च होने 
लगा; और इसलिए मजदूरी का दर भी गिर गया, जबकि मजदूरी कर पेट 
पालनेवालों की संख्या बढ़ रही थी। इसलिए कारखानों के लिए मजदूर 
पर्याप्त और सुविधाजनक शर्तों पर मिलने लगे। कृषि में सुधार के 
कारण उत्पादन बढ़ गया और इससे बढ़ती आवादी को खिलाना सम्भव हो 
सका । इंगलैंड के कारखानों में तैयार माल की खफत के लिए देश सें 
ही बाजार गर्म था । 
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अतः कृषि-कान्ति ओर उद्योगों के साधनों में कान्तिकारी परिबर्तन 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों ने मिलकर औद्योगिक क्रान्ति 
उत्पन्न कर .दिया, जिसके परिणाम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं । १६वीं सदी 
में योरप के अन्य देशों में भी औद्योगिक कान्ति हुई । 

इस कान्ति का एक स्पष्ट परिणाम था कि सभी चेत्रों में उत्पादन 
बहुत बढ़ गया। मशीनों के प्रयोग के कारण कोयला और लोहा के 
Eata खानों से अत्यधिक कोयला और लोहा निकलने लगा, और 
को वद्धि कोयला को लोहा गलाने के काम में लगाया जाने लगा, 

र जिसका परिणाम यह हुआ कि मध्यप्रदेश Ñ (Midland) 
कारखानों का अत्यन्त विस्तार हुआ। स्पात और लोहे की चीजें बहुत 
बनने लगीं। ४० वर्षे में लोहा का उत्पादन चौगुना हो गया । कपड़े का 
उत्पादन कई शतगुणा बढ़ गया। अन्न और फल के उत्पादन में भी 
खूब उक्षति हुई । नयी प्रकार की चीजें बनने लगीं । 

इस बढ़ते उत्पादन के साथ-२ व्यापार का भी विकास हुआ । सड़क, 
नहरें, नदियां और रेलगाड़ी के द्वारा पूरे देश के कोने-२ में तैयार माल 
आसानी से पहुँचने लगे । विदेशों से भी व्यापार में अत्यन्त 
तरक्की हुई । मशीनों के द्वारा अत्याधिक संख्या में तैयार 
माल के लिए विदेशों में, विशेषकर उपनिवेशों में खुला बाजार 
था। योरप में भी तैयार माल का स्वागत होता था, और बस्तुओं की 
बढ़ती मांग के कारण उत्पादन में और भी प्रगति हुई । इस तरह इंगलैंड 
“दुनियां का कारखाना? बन गया, और यहाँ के बने माल दुनियां की बाजारों 
पर छा गये। फ्रांस की क्रान्ति के समय के और नेपोलियन के समय 
के युद्ध में इंगलैंड की सफलता का एक कारण था व्यापार और उद्योग के 
कारण इंग्लैंड का अत्यधिक शक्तिशाली होना । इससे इंगलैंड के व्यापारियों 
आर उद्योगपतियों को बहुत फायदा हुआ । कुछ समय बाद जर्मनी, फ्रांस 
होलेन्ड और अमेरिका भी मैदान में आ गये और अपने तैयार माल के 
लिए बाजार ढूंढने लगे । 


व्यापार की 
उन्नति 
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अतः योरप के देशों में तैयौर माल को बेचने के लिए प्रतिद्वन्द्रिता 
शुरू हुई । एशिया और अफ्रिका के कच्चे माल पर अधिकार करना भी 
' इनक्रे लिये आवश्यक हो गया। इन देशों से खनिज पदार्थ, अन्न, रूई 
इत्यादि कच्चे माल को सस्ते खरीदना, और अपने तैयार-माल को मुनाफे 
के साथ इन देशों में बेचना प्रत्येक औद्योगिक देश का लक्ष्य 
था। अपने तैयार माल के लिए बाजार सुरक्षित रखना और 
जहाँ कच्चे (Raw materials ) मिलें उस पर 
अपना एकाधिपत्य स्थापित करना अब इन योरोपीय देशों कें लिए जरूरी 
हो गया। अतः आधुनिक साम्राज्यवाद का जन्म का कारण ओद्योगिक 
क्रान्ति ही वनी । और साम्राज्यवादी देश दुनियां को बांटने में लग गये । 
विज्ञान और यन्त्रविद्या में आगे रहने के कारण एशिया और अफ्रिका के 
देशों पर इनका आधिपत्य हो गया । पर आर्थिक प्रति्न्द्रिता का 
परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध है । प्रथम ओर द्वितीय विश्वयुद्ध का एक 
कारण साम्राज्यवादी ओद्योगिक देशों की प्रतिदन्द्रिता थी। प्रत्येक 
देश का पू'जीपतिवगं अपनी राष्ट्रीय सरकार से मदद पाने का हक़ 
समभाता था, ओर इस तरह सुक्कप्रतिद्नन्द्रिता की जगह पर राष्ट्रीय 
पूँजीपतिवर्ग कें हित में राष्ट्रीय प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे ओर विदेशी 
व्यापार पर रोक लगे । इस नीति का स्वाभाविक परिणाम था अन्त राष्ट्रीय 
युद्ध बढ़ते अनवन और ओद्योगिक कान्ति ने राष्ट्रीय धन की बृद्धि की 
व्यापार और उद्योग का यह स्वाभाविक परिणाम था। इंगलैँड, और 
उसके बाद जमनी, फ्रांस इत्यादि समृद्ध देश हो गये । 


साम्राज्यवाद 
का प्रसार 


औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम यह हुआ कि जन-संख्या बढ़ गई 1 

. _ दोसो बे के भीतर योरप की जनसंख्या १७ करोड़ से , 
दंड स बढ़ कर ५०५ करोड़ पहुँच राई । १८००-१८०५ 
तक योरप की जनसंख्या १८ करोड़ से बढ़ कर २६ करोड़ 

हो गईथी। १७५० में इंगलेएड की जनसंख्या ७० लाख से अधिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya >: २७७१०] Chennai and eGangotri 


नहीं थी, पर १८०१ में यह बढ़ कर १ करोड़ १० लाख हो गई, ओर 
१० वर्षे में वीस लाख ओर बढ़ गई थी। 

बड़े-बड़े कारखाने जहाँ खुले वहाँ शहर वस गये । गाँवों से लोग ' 
इन शहरों में जीविका कमाने के लिए ढेर-के ढेर आने लगे। शहर 
किसी योजनानुसार नहीं वनाये गये थे। इन शहरों में 
हजारों गरीव मजदूर, मामूली दूकानदार ओर वडे-वडे 
पू'जीपति रहते थे। इन नये-नये घनी आवादीवाले 
शहरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, रहने की सुव्यवस्था, यातायात सुविधा 
इत्यादि कई समस्याएं उठ खड़ी हुई । मजदूरों के रहने की व्यवस्था का 
सर्वथा अभाव था । सफाई का प्रबन्ध नहीं था। इस समय के ये शहर 
किसी भी सभ्यता के लिए शर्मनाक थे। आगे चलकर म्यूनिसिपेल्टी 
कारपोरेशन इत्यादि स्वायत्त संस्थाओं का विकास हुआ। सरकार का भी 
ध्यान इस ओर गया । 


शहरों का 
विकास 


एक बात ओर भी भ्यान देने की है । कृषिप्रधान प्रदेशों. से हटकर 
आवादी अव इन नये औद्योगिक क्षेत्रों में घनी हो गई। एक ओर तो 
एक क्षेत्र वीरान हो रहा था, दूसरी ओर नये चेत्रों में आवादी जल्दी से 
बढ़ रही थी। यह एक विकट समस्या हो गई जिसका प्रभाव राजनीति 
ओर समाज पर पड़ा। 
ओद्योगिक कान्ति ने आर्थिक व्यवस्था में कान्तिकारी परिवर्तन लाया । 
उद्योगों में वडी-२ कीमती मशीनों के प्रयोग का अर्थ था कारखानों में उत्पादन 
कारखानों या ( Factory System ) का आरम्भ । अब 
की स्थापना कोई कारीगर अपनी मामूली पूजी के वल पर कुटी-उद्योग 
(Fac- नहीं चला सकताथा। इन कारखानों में माल सस्ता और 
SH अधिक संख्या में उत्पन्न होने लगा । इनसे स्वतन्त्र 
ys em) ar प्रतिद्ठन्दिता करने में अयोग्य थे । इसलिए अब 
उत्पादन का मुख्य साधन कारखाना था । कारखानों में मजदूर काम करते 
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थे, ओर उन्हें मजदूरी मिलती थी । कारखानों को स्थापित करने में बहुत 
धन खच होता था, ओर इसलिए बड़े-२ पूँजीपति अब अपनी पू जी लगा 
कर कारखाना खोलने लगे। व्यापार की उच्तति के कारण इनके पास 
पूंजी जमा थी। इन कारखानों में तैयार माल की खफत से बहुत 
लाभ की आशा थी, और लाभ बहुत हुआ । ये लोग कारखाना के मालिक 
थे, ओर कारखानों में वने माल के स्वामि। अतः अब समाज सें दो वर्ग 
प्रमुख हो गये (क) पूँजीपति, जिसने पूजी लगाई और कारखानों के 
बने माल को बेचकर लाभ उठाया, (ख) मजदूर्‌-वग जो 
अपना श्रम का मजदूरी पाता था, इस तरह पूं जीवादी व्यवस्था 
का विकास हुआ । इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर 
चन्द्‌ पू जीपतियों का स्वामित्व रहता है ओर इससे इस वर्ग का समाज ओर 
राज पर वास्तविक अधिकार रहता है । अतः औद्योगिक कान्ति से उत्पन्न 
राष्ट्रीय धन का बहुत बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक पू जीपतियों को मिला, ओर 
बहुसंख्यक मजदूरों कों पेट पालने भर मजदूरी भी मुश्किल से नसीब होने 
लगी । 


पु जोवादी- 
व्यवस्था 


मशीनों का व्यवहार का एक प्रत्यक्ष परिणाम था बहुत से कारीगरों का 
बेकार हो जाना। मशीनों के द्वारा एक आदमी दो, चार, या १० 
आदमियों का काम उसी समय में कर लेता था, इसलिए बहुत से मजदूरों 
को काम नहीं मिलने लगा। मशीनों फे सार्वजनिक रूप से व्यवहार होने 
पश्चात्‌ कुटी-उद्योग में लगे कारीगर या छोटे-२ . पैमाने पर स्वतन्त्र रूप 
से काम करनेवालों का काम ठप्‌ पढ़ गया, ओर वे वेकार हो गये, 
क्योंकि सब को मशीन चलाने की नौकरी नहीं मिली । इस तरह औद्योगिक 
कान्ति का एक परिणाम हैं बेकारी की समस्या । यह समस्या अभी भी 
चर्तमान है । उच्चीसवीं सदी में जेनरल लड ने यह प्रचार किया 
कि मशीन के कारण ही लोग वेकार हो गये हैं, ओर उसके 


अनुयायियों ने मशीन तोड-फोड का आंदोलन शुरू कर दिंया। इसे 
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Luddite Riots कहा जाता हे । इन उपद्रवो को सरकार ने 
कुचल दिया । 
जिन मजदूरों को रोजगार मिल गया था उनकी भी दशा 
अच्छी नहीँ थी। उनके रहने-सहने का कुछ प्रवन्ध नहीं था ओर वे 
गन्दी जगहों में छोटे-२ कमरों में भरे रहते थे । उनका स्वास्थ्य गिरता जा 
रहा था । इसके अलावे उनकी मजदूरी भी कम थी। मालिकों को 
रो ` मजदूर काफी संख्या में मिलते थे, बल्कि प्रत्येक मजदूर 
मजदूर की > ya ~a 
TRA नोकरी के लिए एक दूसरे से होड कर रहा था। इस कारण 
न कारखानों के मालिक को सस्ते द्र पर मजदूर मिल जाते 
थे। वेचारे मजदूर करते भी क्या, अपना श्रम बेचने के अलावे उनके 
पास अन्य क्या चारा था। पूँजीपति इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाते 
थे। वे धनवान्‌ थे इसलिये यदि उनके शर्त पर मजदूर न मिलते तो वे कुछ 
दिन कारखाना बन्द रख सकते थे, पर बेचारे मजदूर को तो एक दिन काम 
नहीं मिलने से भूख मरने की नौवत थी। इस कारण जिस मजदूरी पर 
उन्हें काम दिया जाता था वे तैयार थे, बढ्कि काम करने के लिए उनमें 
होड़ थी, ओर बहुतों को तो काम नहीं ही मिलता था। पर इस अल्प 
आय पर परिवार का पोषण नामुमकिन था। इसलिए उनकी ख्रियां और 
छोटे बच्चे भी कारखानों में काम करते थे। मालिकों को इसमें फायदा 
था क्योंकि बच्चों ओर ख्रियों को कम तनख्वाह दिया जाता था । मासूम 
बच्चे ओर गर्भवती ब्लियों से कडा काम लिया जाता था, उन्हें खानों में 
काम करना पड़ता था; छोटे बच्चों को जान की जोखिम उठाकर चन्द्‌ 
ठिंकरो के लिए मिल की चिमनियां साफ करना पड़ता था । ब्रियों और 
बच्चों के साथ यह अमानुषिक वर्ताव औद्योगिक क्रान्ति के प्रथम दिनों का 
महान्‌ अभिशाप हे । इस स्थिति के विरुद्ध आवाज उठने लगी । 


मजदूर तभी अपनी बात मनवा सकते थे यदि उनमें संगठन होता। 
कारखानों में FAF ओर हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं, उनका 
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स्वार्थ एक हैं, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर- संगठन आसान 
मजदूर और स्वाभाविक है । पर उस समय की सरकार ने कानून 
संगठन  वनाकर मजदूरों का संगठन गेरकानूनी करार दिया । 
अवंध मजदूरों का आन्दोलन का दमन किया गया । नेपोलियन ' 
के पतन के वाद्‌ युद्ध से लोटे हुये सेनिकों में बहुत से बेकारी के शिकार 
हो गये ओर वे आन्दोलन में भाग लेने लगे । सभाएँ होने लगीं ओर सुधारों 
की मांग की जाने लगी । भूखे रोटी मांगगे लगे। सरकार की. दमन-नीति 
के फलस्वरूप कितने मारे गये । पीटरलू का हत्याकाएड (Peterloo- 
massacre) एक दृष्टान्त हे । पर दमन के साथ-२ आंसू भी पोछा गया। 
रावट॑पील ने मजदूरों का संगठन वैध कर दिया (१८२४) । 

पर इस विषम परिस्थिति ने लोगों को ध्यान पार्लियामेन्ट में सुधार की 
ओर आकर्षित किया। मध्यमवर्ग के कुछ भले लोग इस स्थिति से अ- 
सन्तुष्ट थे, और वे पार्लियामेन्ट के द्वारा ही स्थिति का सुधार 
सम्भव समझने लगे ओर उन्होंने ग्रह-युद्ध को टालने का यही 
उपाय समझा । मजदूरों को भी आशा हुई कि पालिया- 
मेन्ट में उनके हिंतों के रक्षक काफी संख्या में रहें तो उनकी स्थिति सुधर 
जायगी । पार्लियामेन्ट को इस समस्या में हस्तक्षेप करना चाहिये, ऐसा 
ख्याल जोर पड़ने लगा। उस समय की पार्लियामेन्ट से यह सम्भव नहीं 
समझा जा सकता था, क्योंकि पार्लियामेन्ट पर चन्द्‌ भूमिपतियों का 
अधिकार था । अपने धन झर प्रभाव के बल पर वे पार्रियामेन्ट के 
. सदस्यों को अपनी जेब में रखते थे, उन्हें खरीद लेते थे या निर्वाचन चेत्रों 
को ही खरीद लेते थे । औद्योगिक क्रान्ति के कारण कई समृद्ध नगरों का 
विकास हुआ था, और पुराने नगर सुनसान हो गये थे, और आवादी भी 
एक चेत्र से दूसरे चेत्र में हट आई थी। पूर्व और दक्षिण की घनी आबादी 
हटकर उत्तर-पश्चिम इंगलैंड में आ गई । इस भौगोलिक सन्तुलन का 
तवादिंला से पालियामेन्ट का सुधार आवश्यक हो गया । पर निर्वाचन-चषेत्र 
ओर चुनाव के नियम पुराने ही थे । अतः पार्लियामेन्ट में सुधार का आंदोलन 


पालियामेन्ट 
का सुधार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sama Fo ajion hennai and eGangotri 
g y Ary i ng: 9 g 


जोर पकडता गया। छोटा पिट्ट के मन्त्रीत्व में ऐसे विधेयको को पेश 
किया गया पर स्थिरस्वार्थों के विरोध के कारण इन्हें पास नहीं किया जा 
सका। पर अन्त में १८३२ में पालियामेन्ट में सुधार का प्रथम कानून 
पास किया गया, और १८३३ में शेफ्डसबरी के प्रयत्न से 
खानों ओर कारखानों में सुधार का पहला कानून पास हुआ 
जिसमें स्रियों ओर बच्चों की हालत में सुधार किया गया । 
अब यह स्पष्ट हो गया कि औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप जो सामाजिक 
कुरीतियां फेल गई थीं उन्हें दूर करने का पार्लियामेन्ट को अधिकार हैं । 
इसके वाद पालियामेन्ट खानों ओर कारखानों में काम करने के नियम 
ओर स्थिति को सुधार करने के लिए वरावर कानून बनाती गई । 


प्रथम फंक्टरी 


पर मजदूरों को सन्तोष नहीं हुआ । प्रथम पार्लियामेन्ट-सुधार कानून 
के द्वारा मध्यमवर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिल गया था । पर मजदूरों 
को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था । धनवानों का ही 
पालियामेन्ट पर अधिकार था। मजदूरों में यह आन्दोलन 
जोर पकइने लगा कि पार्लियामेन्ट में उनका प्रतिनिधित्व 
निश्चित हो । पार्लियामेन्ट के पास संस्मरणपत्र ( Charter ) पेश 
करने का आंदोलन YA किया गया । पार्लियामेन्ट का सालाना नया 
जलसा, वालिग मताधिकार, सम्पत्ति-नियम का भंग, सदस्यों को वेतन 
इत्याद मांग पेश किये गये। इस आन्दोलन को “चार्टिस्ट” आन्दोलन 
कहा जाता El १८४८ में इस आन्दोलन ने बृहत्‌ रूप लिया। लाखों 
हस्ताक्षर लिए गये जिनमें कई जाली थे । यद्यपि यह आन्दोलन दबा 
दिया गया पर चार्टिस्टों के पालियामेन्ट के सुधार सम्बन्धी अधिकतर सुझाव 
A मान लिए गये। इस आन्दोलन के द्वारा पार्दियामेन्ट में सुधार 
का प्रश्न आगे आया, ओर १८६७, १८८४-८५, १६१८, १६२८ 
इत्याद कानूनों के द्वारा पारलियामेन्ट में वालिंग मताधिकार स्थापित हो 
गया । सदस्यों को वेतन भी मिलने लगा। 


चाटिस्ट- 
आंदोलन 
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पर कितने मजदूर नेता और राजनीति-शाञ्नविज्ञ कान्ति से उत्पन्न » 

सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को अन्यायी और शोषक समझते थे। उस 
समय व्यापार और आर्थिक चेत्र में एडम स्मिथ का सिद्धान्त का बोलवाला 
ह ल था। एडम स्मिथ ने Wealth Wealth of Nations नामक 
की नीति अपनी पुस्तक में यह बताया था कि आशिक चेत्र में पूर्ण 

स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और राज का हस्तक्षेप न हो । 
इससे व्यापार बढ़ेगा, उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, और धन की बृद्धि 
होंगी । उत्साही और दुस्साहसी न्यापारियों और उद्योगपतियों को स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिये कि वे झुक प्रतिद्दन्दिता में सफल होवें। इस सिद्धान्त का 
आशय यह था कि पू जीपति और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध राज के 
हस्तक्षेप से परे हे और मजदूरों का संगठन अवैध हे । व्यापार 
में मुक्त प्रतिद्वन्द्रिता हो । इन आर्थिक सिद्धान्तो का इंगलैंड, फ्रांस, जमनी 
ओर अमेरिका में आदर हुआ ओर व्यापार या उद्योग पर लगे प्रतिबंध 
ओर व्यापार पर एकाधिकार उठा दिये गये, ओर सुक्क प्रतिद्वन्द्रिता स्थापित 
हो गई इसका यह फल हुआ कि व्यापार और उद्योग की आशातीत 
प्रगति हुई, धन की बृद्धि हुई R इससे फायदा मुटठी पर उद्योगपति 
या पू जीपतिवर्ग को ही पूरा मिला । बेचारे मजदूरों की हालत बुरी रही । 
एक तरफ तो पूंजीपति वर्ग अत्यधिक धनी हो गया था, और राज और 
समाज का प्रभु वन गया था, दूसरी ऑर मजदूर थे, उनका कोई अधिकार 
नहीं था। कारखानों और खानों में काम करने की अवस्था दयनीय 
थी। पू'जीपति इनकी अवस्था में सुधार के विरुद्ध थे क्योंकि इससे इन्हें 
घाटा होता'था । मजदूरों से अधिक से अधिक काम लेना और उत्पादन में 
कम खर्च करना ही पू'जीपतियो के हित में था। १८३३ के कानून के 
बाद जो सुधार हुए उससे मजदूरों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं 
हुआ था । 


` अब आर्थिक-चेत्र में वैयक्षिक स्वतन्त्रता के इस सिद्धान्त के विरुद्ध नये 
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«विचार प्रकट होने लगे । मुक्त प्रतिहन्द्रिता और राज में अहस्तक्षेप के 
z सिद्धान्त का असज्ञी अभिप्राय यह था कि वेकारी केभूत से 
सपा परेशान अपना श्रम बेचकर ही जीनेवाले मजदूरों को 
WAA प्रभावशाली aza पू'जीपति से प्रतिद्दन्द्रिता करने की स्व- 
तन्त्रता थी। भेड़ को भेड़िया से लड़ने का अधिकार था । यह सिद्धान्त 
वास्तव में अन्याय का समर्थक ओर असह्यो का अहित करनेवाला था; 
अल्पसंख्यक पू'जीपतिवर्ग के लिए बहुसंख्यक मजदूरों को शोषण करने का 
यह एक आधार था । इस अन्यायपूर्ण ओर दयनीय स्थिति ने कितने 
. भावुक चिन्तकों और जनसाधारण की भलाई सोचने वाले महापुरुषों को 
प्रभावित किया । 
फ्रांसीसी चिःतक aaa (1332150012) ने १७६४ में ही कहा था 
“जब में गरीबों को विना कपड़े ओर जूतों के देखता हूं जिसको बनाने में 
वे स्वयं व्यस्त रहते हैं, ओर उन अल्पसंख्यक लोगों के विषय में सोचता 
जो श्रम तो कुछ नहीं करते पर तव भी उन्हें किसी चीज की कमी का 
आभास नहों रहता, तब YA विश्वास होता हैं कि राज्य अभी भी चन्द्‌ 
अमीरों का गरीबों के विरुद्ध पुराना षड्यन्त्र हैँ; भले इसने अपना रूप बदल 
दिया हो ।” भावुक विद्वान पुरुष इस आर्थिक विषमता से क्षुब्ध थे और 
नये आदर्श ओर नये उपायों के द्वारा इसे दूर भगाना चाहते थे। 
इंगलैंड में राबटं ओवन (Robert Owen, 1771-1858) 
ने सहयोग-समीतियाँ स्थापित किया । इन सहयोग-समीतियों में मजदूर 
आर, ग़रीव किसान अपनी समस्याओं का खुद हल निकालते थे; काम करने 
. के घंटों में कमी की गई, और अपने झगड़ों का निर्णय वे स्वयं करते थे । 
अतः ओवेन ने मजदूरों का संगठन का व्यावहारिक फायदा दिखाया, और 
स्थानीय दिक्कतों को संगठन ओर सहयोग के वल पर हल करने का रास्ता 
निकाला । यह एक आदर्श समाज का नमूना था । झोवेन को इंग्लैंड 
का समाजवाद का पिता कहा जाता हं । फ्रांस में सन्त साइमन ओर 
मरी फोरिअर ने भी पू'जीवादी व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के 
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लिए नये सामाजिक संगठन ओर नये राज्य की स्थापना के लिए अपने 
विचार प्रकट किंया । इन विचारकों की समाजवादी विचार-धारा ने चन्द्‌ 
न्यायी महानुभावों कों प्रभावित किया, पर इनका सार्घजनिक प्रभाव नहीं 
हुआ ओर न कोई समाजवादी दल का संगठन हुआ। पर लूई ब्लॅक 
{Louis Blank, 1811-1882) नामक पेरिस के एक नागरिक ने gF- 
प्रतिद्वन्द्रिता के सिद्धान्त की कड़ी आलोचना की ओर इसका कहना था कि 
राज्य के कारखानों का मालिक समाज को वना देना चाहिये। इन 
कारखानों के चलाने वाले मजदूर हैं जो कि स्वयं इनका प्रबन्धक चने और 
आपस में मुनाफा वांटे ओर स्वतन्त्ररूप से अपना काम करें । लुई ब्लैक 
के सिद्धान्त क्रान्तिकारी थे, ओर मजदूरों के ही द्वारा कारखानों का प्रबन्ध 
किया जाय यह विचार (४147८2157) का आधार ही सममा 
जायगा । लुई ब्लैंक ने यह घोषणा की कि प्रत्येक स्वस्थ-नागरिक को 
काम देना राज्य का कत्तव्य है, ओर बृद्धों और बीमारों की सहायता देना 
इसका घम हें । पर यह विना प्रजातन्त्र के असम्भव हें । वालिगमताधिकार 
जरूरी हं, यदि "स्वतन्त्रता, समता, ऑर विश्वबन्धुत्व' के आदर्श 
को पाना हें । लूई ब्लॅक के सिद्धान्तों से फ्रांस की १८४८ की कान्ति 
प्रभावित हुई; और अब तार, रेल इत्यादि पर राष्ट्रीय स्वामित्व की स्थापना, 
ओर स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का जल प्रबन्ध, नगर का यातायात, 
पुस्तकालय इत्यादि पर पूणे एकाधिपत्य के सिद्धान्त आधुनिक राज्यों के 
के लिए स्वाभाविक माने जाते हैं। लुई ब्लैक ने इस दिशा में 
पथप्रद्शक का काम किया हैं । अतः आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता की नीति 
का दूषित परिणाम के कारण ही समाजवादी सिंद्धान्तों का प्रचार शुर हो 
गया । व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उसके अधिकार की जगह पर समाज के 
अधिकार और हित को प्रतिष्ठित करने का आन्दोलन शुरू हुआ । मजदूर 
आन्दोलन ओर संगठन का श्रीगणेश हो गया । 
पर इन विचारकों को काल्पनिक समाजवादी ओर इनके सिद्धान्त को 
काल्पनिक समाजवाद कहा जाता है, क्योंकि समाजवाद का न कोई निश्चित 


` 
* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २५६ ] 


रूप बताया गया था, और न किदी ने उसकी प्राप्ति के लिए कोई ठोस उपाय 
बताया । उनका संकेत एक आदर्श की ओर था । बस । इसी समय कालं 
मार्क्स का इतिहास में प्रवेश होता हैं । माक्स एक माक्स एक यहूदी 
वकील का पुत्र था। उसका जन्म १८१८ में प्रशा में 
हुआ था । उसने विश्वविद्यालय की उच्चतम शिक्षा पाई थी। वह हेगेल 
से अत्यन्त प्रभावित हुआ था, और पहले प्रजातन्त्र का समथक था। 
पर अपने उदारवादी विचारों के कारण उसे तंग किया गया । 
पेरिस आने पर उसने मजदूरों की दशा का अध्ययन किया। 
उसका प्रिय मित्र एन्जिलस्‌ था। इन दोनों ने मिलकर १८४८ सें 
“साम्यवादी घोषणा? ( Communist Manifesto ) निकाला । 
१८६७ में काले माक्स का लिखा 'कैपिटल' (Capital ) का प्रथम 
भाग प्रकाशित हुआ । साम्यवादी घोषणा ओर केपिटल का प्रभाव 
आधुनिक विश्व के कोने-२ पर पड़ा हैं, और शायद ही कोई दूसरी आधुनिक 
पुस्तक ने इतने अधिक मनुष्यों को इतने प्रबल रूप से प्रभावित किया È | 
मार्क्स ने कहा किं इतिहास वर्ग-संघषे की कहानी हैं। जिस वर्ग के 
` अधिकार में उत्पादन कें साधन होते हैं बही वर्ग राज ओर समाज पर 
अपने स्वार्थ के हित के लिए अधिकार रखता है, और इस प्रकार दूर्सरे 
वर्ग का शोषण करता है । समाज में बरावर दो ही वर्ग रहे हैं--शोषक 
और शोषित । ओद्योगिक कान्ति के बाद पू'जीपति शोषकवर्ग हे और 
मजदूर शोषित । इनमें संघर्ष स्वाभाविक हैं, क्योंकि इनके हित पारस्परिक 
' बिरोधी है । पूँजीवाद में अधिकाधिक पू'जी कम से कम पू जीपतियों 
के हाथ में केन्द्रित हो जायगी, जबकि मजदूरों की संख्या बढ़ती जायगी । 
वड़े २ कारखानों में साथ काम करने के कारण मजदूरों में वर्ग-जाग़्ति होगी 
और वर्ग-ऐक्य स्थापित होगा । डुनियां के मजदूरों को एक होना है 
क्योंकि उन्हें सीकडों के सिवा और कुछ नहीं खोना हे। अतः माक्स ने 
एक ओर तो पू'जीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक कमजोरी की ओर ध्यान 
आकर्षित किया दूसरी ओर उसने यह भी घोषणा की कि इस संघर्ष में मजदूरों 
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' की विजय निश्चित है । पर मजदूरों को इसलिए चुप नहीं बैठना चाहिये 
वल्कि एक होकर जबरदस्ती पू'जीवादी व्यवस्था के विरुद्ध कान्ति करना 
चाहिए, ओर संहारा वर्ग (Prolateriate) का राज्य पर आधिपत्य 

, स्थापित कर लेना चाहिये जिससे कि शोषक वर्ग इस यन्त्र का सर्वहारा के 
बिरुद्ध उपयोग करने में अशक्य हों। अतः माक्स ने सर्वहारा दल को पंजी-- 
वादी संगठन ओर व्यवस्था के विरुद्ध क्रान्ति के लिये खुला आवाहन किया ६: 
“The proletarians have nothing to lose but their: 
chains. They have a world to win. Working: 
men of all countries UNit€’’-उसके विचार में यह जरूरी था 
ओर स्वाभाविक भी। इतिहास सर्घहारा-वर्ग के पक्ष में है, और न्याय 
भी, क्योंकि मार्क्स के विचार से पूंजीपतियों की पूंजी मजदूरों की गाढ़ी 
कमाई की लूट से ही इकट्ठी की गई हे । मजदूर जितना घंटा काम कर 
जितने मूल्य का सामान पैदा करता हैं, उससे बहुत कम ही उसे मजदूरी के 
रूप में मिलती है । 

माक्स ने अपने सिद्धान्त को “साम्यवाद? कहा, -यह- वैज्ञानिक समाज- 
वाद था, काल्पनिक या आदर्शवादी समाजवाद ( Utopian Soci- 
alism) से भिन्न । माक्स का विचार था कि प्रत्येक देश के मजदूरों में 
जाति उत्पन्न करनी चाहिये और उनको संगठित करना चाहिए ( Trade- 
unionism), और पार्लियामेन्ट में सुधार लाकर उनके आंदोलन को सबल 
करना चाहिंए। (अमीरों पर अधिक कर लगाने और मजदूरों के काम करने के 
घंटे सें कमी करने, ओर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के कार्यक्रम के. 
लिए आंदोलन करना चाहिए। पर इंन आंदोलनों का लग्र मजदूरों की स्थिति 
सुधार लाना नहीं वरन्‌ पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध शक्ति इकटठा करना था ७ 
पालियामेन्ट में साम्यवादी मजदूर दलों का लक्ष्य हैं प्राप्त सुविधाओं से फायदा 
उठाकर पूंजीवादी व्यवस्था और पालियामेन्टरी राज व्यघस्था पर आक्रमणः 
कर सर्थहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना। तभी साम्यवाद की 
स्थापना हो सकेगी । माक्स के विचार से प्रभावित होकर योरप और. 
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'एशिया में मजदूर संगठन स्थापित हुये जिनका. लक्ष्य है, क्रान्ति कर 
स्सप््यवाद की स्थापना । मजदूरों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 
मार्क्स के विचार में साम्यवाद की स्थापना के लिए जरूरी थी । अपने 
“जीवनकाल में ही इसने प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । , 
“मार्क्स के विचार कान्तिकारी थे। उसे इसलिए बहुत कष्ट केलना पड़ा 
ओर अन्त में निर्वासित होकर उसे इंगलैंड में ही अपने अन्तिम दि निर्वासित होकर उसे इंगलेंड में ही अपने अन्तिम दिन 
बेताने पडे। इसकी मृत्यु १८८३ ३० में हो-गई। पर उसके सिद्धान्त 
पूर्णतः जीवित हैं, और विश्व के इतिहास पर इनका यमान प्रभाव स्पष्ट 
है। योरप के सभी देशों में माक्स वादी समाजवादी दल स्थापित हो 
गये । . 


पर माक्स के अलावे अन्य चिन्तक भी ओद्योगिक कान्ति से उत्पन्न 
“विषम समस्या-चन्द्‌ अमीरों के विरुद्ध करोड़ों गरीबों की दयनीय दशा-- 
का समाधान ढूंढ़ रहे थे। इनमें फ्रांस का नागरिक medi (Prau- 
:0707 ) का नाम उल्लेखनीय हे । वह मार्क्स का सम- 
कालीन था । अपनी पुस्तक “सम्पत्ति क्या हे (What 
ds Property)” में इसने यह सिद्ध किया कि सम्पत्ति चोरी का माल 
` -हे, क्योंकि यह गरीब मजदूरों का उचित श्रम की अवहेलना कर ही अजित 
की जाती हैं। पर जब माक्स वैयक्तिक सम्पत्ति की जगह पर राष्ट्रीय व 
समाज का अधिकार स्थापित करना चाहता था, प्राउधों. का यह सिद्धान्त 
-था कि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार हे कि सम्पत्तिका उपयोग कर उसका 
फायदा उठाचे। प्राउथों “अराजकता” (Anarchy) का समर्थक था, 
ओर किसी प्रकार की सार्वभौम सरकार को अत्याचारी समझता था । चह 
नागरिक की पूर्ण स्वतन्त्रता का समर्थक था। उसे यह विश्वास था कि 
मनुष्य असल में अच्छा स्वभाव का है, ओर पूर्ण स्वतन्त्रता से सबको 
“फायदा होगा, ओर शोषण का अन्त होगा । इन अराजकतावादियों 
का प्रभाव फ्रांस ओर रूस की राजनीति पर पड़ा । टाल्सटाय को भी 


प्राउधों 
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अराजकतावादी ही कहा जा सकता हें । महात्मा गाँधी भी कुछ इद्‌ तक 
इस विचार के साथ थे । 

ओद्योगिक कान्ति का एक महत्वपूर्ण परिणाम था राष्ट्रीय और 
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनों की अत्याधिक प्रगति । फ्रांस में ओद्योगिक 
waa- mfa के फलस्वरूप पूँजीपति वर्ग की उन्नति हुई; और यह 
और प्रजा- वर्ग राज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए 
तांत्रिक वैधानिक सुधारों की मांग करने लगा, ओर १८३० ओर 
आंदोलन ,ै ८, की राज्यक्रान्ति के पीछे इसी वर्ग का हाथ था, और 
फ्रांस में कुछ इद्‌ तक उदारवादी ओर वैधानिक राजशासन स्थापित हो गया 
और पूंजीपति व्यापार और उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को उठाने में समर्थ हुये । 
आर्थिकक्षेत्र में पूणे स्वतन्त्रता का सिद्धान्त लागू हो गया । स्वतन्त्र- 
प्रिय मध्यमवर्ग वेल्जियम, जर्मनी, इटैली इत्यादि परतन्त्र देशों के राष्ट्रीय 
स्वातन्त्र्य संग्रामों का नेता बन गया, क्योंकि स्वतन्त्र देश में उनके आर्थिक 
'हितों का फायदा होता ओर विदेशी शासक जाति के आर्थिक विशेषाधिकार से 
मुक्ति मिलती । यहां उदारवादी या वैधानिक शासन के लिए भी आंदोलन 
होते रहे । अतः औद्योगिक कान्ति के बाद योरप में राष्ट्रीय और उदार- 
'वादी आन्दोलन का जोर बढ़ गया। १८३० में वेल्जियम स्वतन्त्र हो 
गया । १८६७ तक इटेली एक और स्वतन्त्र हो गया । १८७१ तक 
जर्मनी एक स्वतन्त्र शक्ति बन गया । अतः १६वीं सदी में योरप में जो 
राष्ट्रीयता का आंदोलन चलता रहा, और सफल रहा, उसका एक प्रमुख 
कारण था, मध्यमवर्ग का जोर और आत्मविश्वास । 
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आठवां अध्याय 
A me A 
PGF A UEFA का उदक 
राष्ट्रीयता के उदय के कारण :--उच्षीसवीं सदी राष्ट्रीयता का 
युग कहा जाता हें । फ्रांस की राज्यक्रान्ति में “स्वतन्त्रता, समता और 
न्घुत्व? का नारा अपनाया गया था। स्वेच्छाचारी शासन के प्रति खुली 
कान्ति का निमन्त्रण दिया गया था। इन क्रान्तिकारी आदशों से अपने 
स्वार्थो की रक्षा के लिए योरप के स्वेच्छाचारी शासकों ने युद्ध की शरण 
ली। पर तव भी योरप में इन आदर्शो का प्रचार रुक .नहीं सका । 
फ्रांस की नेपोलियन की विजयी सेना ने योरप में फ्रांस की कान्तिकारी 
कान्ति और सामाजिक व्यवस्था का प्रचार किया, और शासित जातियों 
नेपोलियन में अपने विदेशी शासकों के विरूद्ध स्वतन्त्रता की भावना 
को जाग्रत किया । नेपोलियन आगे चलकर स्वयं योरप का स्वेच्छाचारी 
शासक बन बैठा था, ओर योरप जातियों पर अपने स्वार्थ और फ्रांस के 
गौरव के लिए अत्याचार करने लगा था । पर यदि नेपोलियन ने शुरू में 
पोप के साम्राज्य में राष्ट्रीय आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता की भावना 
का बीज बोया, तो नेपोलियन के ही अन्तिम दिनों के स्वेच्छाचारी शासन 
ने इस बीज को प्रस्फुटित करने का अवसर दिया । नेपोलियन के विरुद्ध 
जमनी, इटेली और स्पेन में जो आन्दोलन उठ खड़े हुये चे सभी राष्ट्रीय 
सावना से प्रेरित थे । नेपोलियन ने सम्राटो के विरुद्ध जिस शक्ति को जागत 
किया था, वही शक्ति अब नेपोलियन के पतन का कारण बन गयी । पर 
नेपोलियन तो एक साधन था। फ्रांस की राज्यकरान्ति के आदर्श फ्रांस 
तक ही सीमित नहीं रह सकते थे। यह ठीक ही कहा गया हैं कि किसी 
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सेना का बढ़ाव रोका जा सकता हैं पर विचारों का प्रवाह को रोकना 
असम्भव हैं। पर क्रान्ति के दिनों के युद्ध और नेपोलियन की लड़ाइयों के 
कारण उपरोक्त आदर्श योरप में शीघ्र और तीत्रगति से फैल गये । जिस शक्ति 
ने नेपोलियन के पतन में काफी बड़ा भाग लिया, उसी शक्ति को कुचलने की 
चेष्टा योरप के विजयी राष्ट्रों ने मेटरनिक्‌ के नेतृत्व में की । इटेली और 
जर्मनी को कई हिस्सो में वाँट दिया गया । बेल्जियम को हौलेरड के साथ 
विथेना की मिला दिया गय! । आष्ट्रिया का साम्राज्य पुनः प्रतिष्ठित किया 
सन्थि और गया । राष्ट्रीय और प्रजातान्त्रिक या उदारवादी विचार 
प्रतिक्रिया क्रान्ति के अग्रदूत समझे गये, और जहाँ भी ऐसे आन्दोलनो 
के निशान मिले वहाँ ही उन्हें कुचल दिये जाने के लिए योरोपीय राष्ट्रों ने 
एक संगठन भी बनाया (Concert of Europe), जिसकी मदद से 
ऐसे आन्दोलनो को कुचल दिया जा सकता था । पर योरप का यह 
संगठन ओर मेटरनिक्‌ की चोकसी के बावजूद राष्ट्रीय आन्दोलन का जोर 
बढ़ता गया और यूनान, इटेली, जर्मनी, बाल्कनस्थित राष्ट्र उच्षीसवीं सदी 
के अन्त तक स्वतन्त्र राष्ट्र हो गये। इन शोषित देशों में राष्ट्रीय 
स्वातन्त्र्य संग्राम ओर प्रजातान्त्रिक शासन के लिए आन्दोलन साथ-२ 
चलते थे । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन का नेता 
मध्यमवर्ग (07४९०५९) था जो प्रजातान्त्रिक शासन की स्थापना के द्वारा 
राज पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था । पर कहीं-२ राष्ट्रीयता 
ओर प्रजातान्त्रिक भावनाएँ एक दूसरे की विरोधी थी, जैसे जर्मनी में । 
(क) satadi सदी में योरप के प्रतिक्रियावादी संगठन (Concert 
«mg Of Europe) को स्पेन के दक्षिण अमेरिका स्थित उपनि- 
अमेरिकन पेशो का स्वातन्त्र्य संग्राम का सामना करना पड़ा । स्पेन में 
उपनिवेशों स्वेच्छाचारी राजतन्त्र की पुनस्थापना के विरुद्ध उदारवादी 
कीस्व- . दल ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह की आग स्पेन के 
SAI अमेरिकन उपनिवेशों में फैल गई । यद्यपि स्पेन के विद्रोह 
को फ्रांस की सेना की मदद से दबा दिया गया, पर स्पेन.के अमेरिकन 
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उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये। योरप का राज्य-गुट यहां असफल रहा । 
संयुक्क-राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति झुनरों ने यह घोषणा की कि योरप के 
राष्ट्रों के द्वारा अमेरिका-महादेश में हस्तक्षेप संयुक्क-राज्य नहीं सहन करेगा | 
संयुक्क-राज्य ने उपनिवेशों की स्वतन्त्रता मान ली । इंगलैंड भी स्पेन की 
मदद करने को तैयार नहीं था। इंगलैंड में जनता को अपना विधान 
बनाने का अधिकार ओर वैधानिक विकास कान्ति के द्वारा ही प्राप्त हो चुका 
था । अब स्वयं इंगलैंड के लिये इस सिद्धान्त के विरुद्ध कदम उठाना न्याय- 
संगत नहीं था । स्पेन अपने उपनिवेशों से व्यापार पर एकाधिपत्य 
रखता था, जिससे इंगलैँड का वाणिज्यवर्ग असन्तुष्ट था। स्वतन्त्र 
उपंनिवेशों से इंगलैंड व्यापार करने में स्वतन्त्र रहेगा, इस अभिप्राय से 
प्रेरित होकर इंगलैंड ने उपनिवेशों को नेतिक मदद दिया और उनकी 
स्वतन्त्रता को मान लिया । अतः कमजोर स्पेन को दवना पड़ा, और स्पेन 
के अमेरिकन उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये (१८२४) । प्रतिक्रियावादी 
संगठन पर यह एक सफल आधात था। राष्ट्रीयता की विजय का यह 
उदाहरण हे । क 

(ख) तुके साम्राज्य के अन्तर्गत बाल्कन-प्रदेश था । यूनान भी 
ठुर्की सुलतान के अधीन था । पर तुर्की साम्राज्य कमजोर हो गया था । 
azi आस्ट्रिया ओर रूस ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र तुर्की साम्राज्य, 
साम्राज्य की विशेषकर तुकी साम्राज्य के योरोपिय प्रदेशों, पर नजर 
कमजोरी लगाये बैठे थे। इन दोनों के पारस्परिक स्वार्थान्ध विरोधी 
नीति के कारण समस्या जटिल हो गई । कमजोर तुर्की साम्राज्य का 
विस्तृत साम्राज्य किसके कब्जे में जायगा-रूस या आस्ट्रिया के । इस समस्या 
में इंगलेंड की भी गहरी दिलचस्पी थी। उसे भारत 
का मागे का ख्याल सबसे पहले रहता था। कमजोर तुकी 
सुलतान की जगह पर सबल रूस का कुस्तुन्तिनिया पर 
अधिकार इंगलैंड के लिए खतरा से खाली नहीं था । इसलिए इंगलैंड 
“बीमार तुक? को किसी तरह जीवित रखना चाहता था। नेपोलियन के 


महान्‌ राष्ट्रों 
का स्वार्थ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ २६३ ] 


समय से ही फ्रांस को मिल्न ओर सीरिया में दिलचस्पी हो गई थी, ओर 
इसलिए तुक-साम्नाज्य सम्बन्धी समस्याओं से बह उदासीन नहीं रह सकता 
था । अतः इंगलैंड, फ्रांस, रस ओर आस्ट्रिया तुर्की साम्राज्य की कमजोरी से 
उत्पन्न समस्याओं में बेतरह उलक्ते रहे, जिससे कि वालकन.प्रदेश का 
राजनेतिक विकास कष्टप्रद रहा । तुर्की सल्तनत के कुशासन से समस्याः 
_ ओर भी विकट हो गई। संस्कृति, धर्म, भाषा सभी चेतरों 
WAA में शासक और शासितों में आसमान जमीन का फर्क था 1. 
राष्ट्रीयता A y za 
R तुर्क अफसरों के उद्रड व्यवहार से जनता परेशान थी । उन्हे 
अपने प्राचीन वैभव ओर गोरव की याद भी आने लगी थी । राष्ट्रीय भावना 
का जोर बढ़ने लगा। योरप के महान राष्ट्रों के विरोधी हितों से भी 
इन राष्ट्रीय आंदोलनो को मदद मिली । योरप के उदारवादी और 
राष्ट्रीय आन्दोलनों को कुचलने में मेटरनिक-संचालित योरोपीय राज्य- 
संगठन ने कुछ हृद तक एकता दिखायी थी, पर तुर्की-साम्राज्य के विरुद्ध 
राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संग्रामों को दबाने की नीति पर योरप के महान्‌ राष्ट्र उस 
इद्‌ तक भी एक नहीं थे। अतः तुर्की-साम्राज्य के विरुद्ध बालकनर राष्ट्रों 
ने स्वातन्त्र्य संग्राम शुरू कर दिया, ओर योरप के महान्‌ राष्ट्र इन 
आंदोलनों के पक्त या विपक्ष में खडे हो गये, और अन्त में राष्ट्रीयता की 
ही विजय हुई । 
यूनान ने स्वातन्त्र्य संग्राम छेडा । यूनान का प्राचीन गौरव यूनानियों 
को दासता के विरुद्ध प्रेरित करता रहा। फ्रांस के कुछ कान्तिकारी यूनान 
में आकर एक क्रान्तिकारी संस्था स्थापित कर चुके थे, और 
यूनानियों को तुर्की साम्राज्य से स्वतन्त्र होने का मन्त्र दिया 
था । यूनान में १८२१ में जन-आंदोलन शरू हो गया । यूनान 
के इस संग्राम से रा लक अ भे ब 
प्रभावित हो गया । विद्वानों और mga ने इसमें प्राचीन एथेन्स का 
पुनरोत्यान देखा । त्थान देखा । प्रगतिशील शक्तियों ने इस स्वातन्त्र्य संग्राम का स्वागत 
किया । योरप की जनता में यूनान के प्रति सच्ची सहानुभूति उमड़ पडी: ॥ 


यूनान को 
स्वतंत्रता 
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सेटरनिक्‌ घबड़ा गया, पर बह कुछ कर नहीं सका। जनआंदोलन से 
अभावित हो इंगलैंड, फ्रांस और रुस के जंगी-वेड़ा ने,तुर्की-मिल्ली युद्धपोतो को 
नेवेरिनों की लड़ाई (Batue of Navariono) में नष्ट कर दिया 
(acas) अन्त में १८२६ में तुर्की सुल्तान ने यूनान की स्वतन्त्रता 
आन लिया, और सर्विया को भी स्वशासन का अधिकार दे दिया । नया 
-“णा-- 
यूनान एक बहुत ही छोरा स्वतन्त्र देश था, पर तव भी इसके स्वातन्त्र्य- 
संग्राम की सफलता महत्वपूर्ण हैं। मेटरनिक के विरोध के बावजूद 
राष्ट्रीय आर प्रगतिशील आंदोलन सफल हो सकते हैं, इसका यह एक 
अरणात्मक दृष्टान्त था । 

-(ग) बेल्जियम की स्वतंत्रता (१८३०) । 

फ्रांस में अठारहवां लुई राजा बनाया गया था, बोर्बन घंश की पुनः 
स्थापना हुई थी। पर फ्रांस क्रान्ति का केन्द्र था। यहां उदारवादी दल 
राजा को वैधानिक राजा देखना चाहता था, पर. प्रतिक्रियावादी दल 
स्वेच्छाचारी राजतन्त्र और सुइ चर्च की पुनस्थापना चाहता था। लुई 
सो किसी प्रकार बीच का रास्ता निकाल कर चलता रहा पर प्रतिकियावादी 
दल नन फ्रांस के नये राजा दशवां चार्ल्स में अपने अभिष्ट की सिद्धि देखी । 
चार्ल्स का शासन निरंकुश था और उसने व्यवस्थापिका सभा को अन्यायपूर्ण 
तरीकों से अपने वश में कर लिया । मध्यमवर्ग-पूंजीपति और व्यापारी 
चर्ग-वेधानिक शासन चाहते थे, जिससे किं राज्य पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव 
रहे J चार्ल्स अन्त में व्यवस्थापिका सभा से लड़ पड़ा, ओर १८३० की 
जुलाई में पेरिस में कान्ति हुई, लूई फिलिप राजा बना, और फांस में उदार 
चादी शासन की स्थापना हुई । मध्यमवर्ग का राज पर प्रभुत्व हो गया । 

. फ्रांस की इस क्रान्ति का प्रभाव पूरे योरप पर पड़ा । वेल्जियम की 
फ्रांस की ३० स्वतन्त्रता का संग्राम भी इस क्रान्ति से प्रभावित था । 
की कांति १८१५ की वियेना की सन्धिं के अनुसार वेल्जियम होलेर्ड 
ओर वह्जियम से मिला दिया गया था। शायद फ्रांस के पडोस में 
शक मजबूत देश रहे यही अभिप्राय था । होलेरड ने नेपोलियन के विरुद्ध 
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काफी सद्द दिया था, यह शायद इसी का इनाम था । पर यह निर्णय 
राष्ट्रीयता के धोर विरुद्ध में किया गया था । वेल्जियम निवासी की भाषा 
भिन्न थी, और डर्चो से इनका पुराना अनवन था। डच सरकार ने डच 
भाषा, कानून, ओर डच अफसर इन पर लादना शुरु किया । वेल्जियनों 
की जाणत राष्ट्रीयता इसे कव तक सहन करती । फ्रांस की सफल राज्य- 
कान्ति (१८३०) से इसे प्रोत्साहन मिला । चेल्जियम में राष्ट्रीय संग्राम 
Re गया । राष्ट्रीय-रक्षा-दल की स्थापना हुई, अप्रिय मन्त्रियो पर 
आक्रमण होने लगा, ओर अक्टूबर १८३० में स्वतन्त्रता की घोषणा कर 
दी गई । इंगलैंड ने इसका समर्थन किया। लुई फिलिप इसका विरोध 
केसे करता, जबकि उसकी शक्तिं स्वयं ही क्रान्ति पर आधारित थी । इंगलैंड' 
ओर फ्रांस की सामरिक मदद के बाद वेल्जियम सेडचों को निकल भागने 
के सिवा कोई अन्य चारा नहीं था। वेल्जियम अब स्वतन्त्र राज था, 
ओर यहां वैधानिक राजतन्त्र स्थापित हुआ । राष्ट्रीयता की यह दूसरी 
शानदार विजय थी । 


(घ) स्वतन्त्र ओर संयुक्‍त इटंली-राष्ट्र की स्थापना 

इटली रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ही कई राज्यों में बटा रहा । 
मध्ययुग के उत्तराद्धे में इटेली में अपने प्राचीन गोरव ओर साहित्य के 
प्रति पुनर्जाग्ति हुई, जिसका परिणाम था योरप में पुनर्जागरण और 
बौद्धिक विकास । महाकवि दान्ते ओर प्रसिद्ध विद्वान्‌ सैकियाचेलि 
ने संयुक्त इटैली का आदर्श सामने रक्खा। पर इटैली में राजनैतिक 
एकता नहीं स्थापित हुई, और आस्ट्रिया, फ्रांस ओर स्पेन के राजवंश 
अपने सगे-सम्बन्धियों को इटेली के भिन्न-२ राज्यों पर स्थापित करने 
की नीतिं का अनुसरण कर रहे थे । इटेलियन परतन्त्र थे, और मजबूत 
पड़ोसियों के अत्याचार से पीडित । रोम का पोप भी प्रतिगामी शक्तियों 
का समर्थक और जन-जाग्रति का विरोधी था । 


पर फ्रांस की राज्यकार्ति ने पुरानी व्यवस्था को झकमोर दिया । 
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“स्वतन्त्रता और समता? के नारे से शोषित इटैलियन अत्यन्त प्रभावित 
फ्रांस कौ ये । नेपोलियन ने उन्हें आस्ट्रिया की गुलामी के विरुद्ध 
राज्यक्रांति विद्रोह करने का आवाहन किया। इटैलियनों ने नेपो- 
ओर नेपो- लियन को स्वतन्त्रता का दूत समझा । इटेली में 
लियन राष्ट्रीय चेतना का आगमन हुआ । नेपोलियन ने इटेली 
को स्वतन्त्रता नहीं दिया, पर यहाँ स्वतन्त्रता की भावना को भइकाया । 
नेपोलियन ने पूरे इटली में एक राजशासन र एक तरह का प्रगतिशील 
कानून को लागू किया । इसने इटैली के दर्जनों स्वतन्त्र राज्यों की जगह पर 
तीन या चार राज्य स्थापित किया । इन सबका परिणाम यह हुआ 
कि इडैली में राष्ट्रीयता और एकता की भावना मजबूत हो गई। 
संयुक्त इटैली-राष्ट्र के निर्माण में नेपोलियन का प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
भाग है । 


पर नेपोलियन के पतन के बाद प्रतिकियावादी विजयी राष्टों ने 
ऐसी नीति अपनाई मानों फ्रांस की कान्ति और नेपोलियन नाम की कोई 
दे बीज कभी थी ही नहीं । वियेना की काँग्रेस के निर्णय 
KATUNI के अनुसार इटैली को छोटे-२ डकड़ों में (१५) बॉट दिया 
इडली गया । उत्तर इटैली आस्ट्रिया के राज्य में मिला दिया गया । 
लोम्बार्डी और वेनिस तो आस्ट्रिया के अंग बन गये, और 
मध्य इटेली के कई छोटे राज्यों पर आस्ट्रिया के हेन्सर्वग राजवंश के 
प्रतिनिधियों का राज्य स्थापित हो गया। इन राज्यों में बिल्कुल 
निरंकुश शासन था। यहाँ जनता का सहयोग प्राप्त करने की न इच्छा थी 
ओर न नीति । इटैली सचमुच एक भौगोलिक तथ्य सा ही बच गया 
था, इसकी राजनंतिक स्थिति को एकदम जान बूभकर मिटा दिया 
गंया था। राष्ट्रीय भावना की इतनी स्पष्ट और नंगी अघहेलना का 
' कोई दूसरा दृष्टान्त नहीं मिलता है। आस्ट्रिया का इटैली पर वास्तविक 
अधिकार की स्थापना ही इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण परिणाम था । 
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आस्ट्रिया के साम्राज्य के अन्तर्गत जर्मन और इटेलियन प्रम्नति 
जातियाँ थीं, इसलिए राष्ट्रीयता का आन्दोलन आस्ट्रिया के साम्राज्य 
के लिए घातक था । और उदारवादी व वैधानिक-शासन के 
लिए इन आन्दोलनों का परिणाम यही होता क्योंकि प्रजा- 


ES] 


तान्त्रिक शासन में राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिलता । 
इसलिए आस्ट्रिया की यह नीति थी कि साम्राज्य में इन प्रगतिशील 
आन्दोलन को कतई प्रश्रय नहीं दिया जाय, और जहाँ कहीं भी इनका 
आभास मिले दमन-चक्र चलाया जाय । MRT का प्रधान मंत्री मेटर- 
निक यह भी जानता था कि योरप के किसी भाग में यदि राष्ट्रीय और 
उदारवादी राजनैतिक आन्दोलन सफल हुये तब इसकी प्रतिक्रिया RAT 
की प्रजा पर पढ़ेगी और ऐसे आन्दोलन यहाँ भी उठ खडे होंगे 
आर आस्ट्रिया का साम्राज्य छिक्र-मिज्ष हो जायगा। इसलिए मेटरनिक्‌ 
ने सभी महान राष्ट्रों को 'कान्ति का भूत? का भय दिखला कर Qon- 
cert of Europe तरह की एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया, 
जिसका काम था योरप में जहाँ भी जनआंदोलन हों उसे बरबस दबा 
देना । अतः 'आस्ट्रिया के साम्राज्य और योरप में मेटरनिक्‌ ने जनआन्दोलन 
को दबाये रखने की नीति का संचालन किया । 
इटैली में पुलिस-राज्य कायम था । वैयक्तिक स्वतन्त्रता का पूर्णतः 
अभाव था । बडे-२ पद आस्ट्रिया-निवासी के लिए सुरक्षित थे, ओर साधा- 
रण जनता को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था। ऊपर से समूचे 
इटैली में प्रतिक्रियावाद का बोलवाला था, पर अन्दर ही अन्दर राष्ट्री- 
यता की आग जल रही थी। पढ़ें-लिखे और व्यवसायी इटैलियन इस 
अन्यायपूणी स्थिति से असन्तुष्ट थे, और उन्हें इटैली के प्राचीन गौरव 
की याद थी। अतः इटेली में गुप्त समितियाँ स्थापित हुईं, जेसे 
कारबोनारि, जिनमें नवयुवर्कों ने प्रमुख भाग लिया था, 
LINES और चे आसट्रिया के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध M 
साजिश कर रहे ये। नेप्लस्‌ और पिडमौन्ट में विद्रोह हुये (१८२०-२१) 


आस्ट्रिया की 
दमन-नी ति 
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और राजशासन में जनता को सक्रिय भाग मिले ऐसी मांग की गई । पर 
आस्ट्रिया की मदद और योरप के संगठन (Concert of Europe) 
की अनुमति से इन आन्दोलनों को कुचल दिया गया और दमन की 
नीति और भी कट्टरतापूर्वक बरती गई । पर असन्तोष की लहर अन्दर - 
अन्द्र फैलती रही । दमन की नीतिं से जनआंदोलन को दवा भजे दिया 
जाय पर उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता हें । सन्तोष 
और उदारवादी विचार उपयुक्त समय पर फिर अपना सर उठाते हैं। 
इटली में फ्रांस की १८३० की सफल राज्यकान्ति से प्रभावित हो फिर 
जनांदोलन शुरू हो गये। मध्य इडेली स्थित पोप के अधीन राज्यों 
में और हेब्सघंग राजाओं के इलाके में विद्रोह हुआ । इनको कुचलने में 
यहाँ के शाशक स्वयं अयोग्य थे, पर फिर झास्ट्रिया की सेना ने प्रतिक्रिया- 
वादी या ओर स्थिर-स्वार्थो की मदद की, और जनआंदोलनों को पाशविक 
बल से दबा दिया। 

परइन सफलताओं से भी यह स्पष्ट था कि इठैली में राष्ट्रीय और प्रगति- 
शील भावनाएं नष्ट नहीं हुईं थीं, यद्यपि इनकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा 
आस्ट्रिया था । मैजिनी से अपने लेखों के द्वारा इटली में राष्ट्रीय भावना 
को जागृत और दृढ़ रक्खा। अपने ओजस्वी लेखों के कारण उसे देश- 
निकाला की सजा हुई । पर मैजिनी ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा । उसने 
“नवयुवक इटेली'( Young Italy) नामक एक शक्षिशाली 


मंजिरी और गठन वि 5 
SA श का संगठन किया । इस दल के सद्स्य स्वतन्त्र और 
इटली खरड इटली के आदर्श के मतवाले थे, और सर्वसाधारण में 


इस आदर्श का प्रचार करने के लिए सबकुछ त्याग करने को 
तैयार थे। भैजिनी राजतन्त्र का विरोधी था। अखएड आर गण- 
तन्त्र इरैली उसका लक्ष्य था। यह ठीक हे कि इरैली का स्वातन्त्र्य- 
संग्राम भैजिनी के बताये लक्ष्य पर नहीं पहुँचा, पर इटली का सवातन््य- 
संग्राम पर मैजिनी का गहरा प्रभाव हे । उसने स्वतन्त्र ओर अखराड इरैली 
का अपना स्वप्न को सर्वसाधारण का स्वप्न बना दिया, और इटेली की जनता 
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में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ला दिया ।  हतोत्साह और निष्क्रीय 
इटैलियनों में इसने अखण्ड ओर स्वतन्त्र इटैली के लिए उत्साह पैदा 
कर दिया, और यह मधुर स्वप्न यथार्थ हो सकता है, ऐसा विश्वास इनके 
दिल में मैजिनी लेखों के द्वारा हो गया। मेजिनी सचमुच में स्वतन्त्र 
इरैली का अध्यात्मिक पिता है । सि 
जिनी के ओजस्वी लेख और “नवयुवक इटैली' के उत्साहपूर्ण प्रचार 
के कारण इटैली का राष्ट्रीय आन्दोलन अब चन्द्‌ विद्वानों, देशभक्कों ओर 
मध्यमवर्ग का भार नहीं वरन्‌ जनसाधारण का प्राण वन गया । इसी समय 
रोम का नया पोप नवां पायस (Pious IX) प्रजावत्सल शासक 
था और धर्मपरायण इरैलियन इसे अखरड-इटेली के आन्दोलन का नेता 
समने लगे। सार्डिनिया का राजा चार्ल्स अलवर ने भी अपने राज्य में 
प्रजातान्त्रिक विधान लागू किया (१८४८)। 
अतः इठैली की जनता में आशा और उत्साह की लहर दौड़ रही थी। 
इसी समय फ्रांस में १८४८ की कान्ति हुई । फ्रांस में राज्यतन्त्र को अन्त 
कर एक गणतन्त्र स्थापित हुआ । नेपोलियन तृतीय 
i राष्ट्र्पत हुआ, और व्यवस्थापिका सभा के अधिकार 
बढ़ाये गये । फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सारे योरप पर 
पडा । मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस को जुकाम होता हें तब सारा 
योरप छींकने लगता हैं। जर्मनी और इरेली में भी कान्तियाँ हुई । 
मेटरनिक स्वयं इस तूफान का शिकार हो गया और वियेना छोड़ कर 
लन्द्न भाग गया (१ cx ८) । मेजिनी इली लौट आया था, ओर इसक 
उम्र विचार के भय के कारण पोप उदारवादी से जबरदस्त प्रतिकियावादी 
बन गया था, क्योंकि मैजिनी कें विचार पोप के विचार में अधार्मिक थे, 
अराजकता उत्पन्न करनेवाले थे। मैजिनी ने पोप का शासन का अन्त 
'कर दिया और उसके साम्राज्य में गणतन्त्र घोषित कर दिया । लोम्वाडी 
और वेनिस में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गये । साडिनीया का राजा 
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आस्ट्रिया के विरुद्ध इस gidan की मदद के लिए चल पड़ा। पर अन्त 
में फिर प्रतिक्रियावादियों का पलरा भारी रहा। mR ने प्रगतिशील 
आन्दोलनों को दबा दिया: और उसकी सेना ने साडियिना की सेना को 
हरा दिया। आस्ट्रिया का राज्य फिर उत्तर इडली पर स्थापित हो 
गया। रोम का गणतन्त्र का अन्त हो गया। पोप की शक्ति फिर 
स्थापित हो गई, और अब वह अखरड इटैली के आंदोलन का पक्का विरोधी 
वन गया । 
अतः १८४८-४६ की कान्ति भी असफल हो गई ओर १८५० 
' तक प्रतिक्रियावाद्‌ का प्रभुत्व मध्य योरप पर फिर स्थापित हो गया । पर 
कारित को इरैली की इस असफलता से नेताओं ने कुछ सीख भी लिया। 
असफलता अव यह प्रत्यक्ष था कि मेजिनी के आदर्शवादी उग्र राजनैतिक 
ओर इसके सिद्धान्त फे आधार पर इटेली की एकता ओर स्वतन्त्रता 
परिणाम नहीं प्राप्त की जा सकतीथी। यह भी श्रव साफ थाकि 
साडिनिया का प्रगतिशील राजतन्त्र ही इस आन्दोलन का नेतृत्व करने में 
समर्थं था। यह भी अब स्पष्ट हो गया कि आस्ट्रिया ही स्वतन्त्र और 
अखरड इटैली की स्थापना में सबसे वड़ा रोड़ा था, और बिना किसी 
शङ्किशाली विदेशी राज्य की मदद के आस्ट्रिया को इरैली से निकाल 
भगाना दुश्कर था । साडिंनिया को भी राजनैतिक और सामरिक दृष्टिकोण 
से अधिक मजवूत बनाना आवश्यक था । 
सार्डिनिया का राजा विक्उर इमान्नुएल द्वितीय ओर उसका प्रधान 
मंत्री èag (Cavour) ने स्थिति को ठीक सममा । कैवूर 
ने सार्डिनिया में उत्तरदायी शासन स्थापित किया, सार्डिनिया 
की आर्थिक स्थितिं सुधारा और सेना को मजबूत किया, अब वह विदेशी 
CS था e 
oa T A nad । कीमिया की लड़ाई शुरू हुई 
जत र्‌ फ्रांस एक तरफ थे, ओर रूस 
p दूसरी ओर । केब्रूर ने इटैली को इस युद्ध में घसीट लिया । 
इससे इटेली की समस्या को वह योरोपीय समस्या का रूप दे सका, और 


केवूर 
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IRN का कुंशासन का भंडा फोड सका । उसे इंगलैंड ओर फ्रांस की 
सहानुभूति प्राप्त हुई । फ्रांस का सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय अपने देश में 
जनप्रिय होना चाहता था । वह महत्वाकांक्षी भी था। 
नेपोलियन प्रगतिशील 
उठी वह प्रगतिशील आन्दोलनों का समर्थक कहलाना चाहता था, 
पर अपनी स्वार्थ-सिद्धि भी चाहता था । केवूर भी नेपोलियन 
को मद्द्‌ पाने के लिए सिद्धान्त व न्याय का त्याग करने के लिए तैयार 
था। केबूर कहा करता था कि जो कुछ उसने अपने देश के लिए किया 
यदि वह अपने लिए करता तो बह कितना बुरा आदमी वन जाता । 
झोम्बए ( Plombiris ) में (१८५८ जलाई) नेपोलियन सार्डिनिया 
को आस्ट्रिया के विरुद्ध मदद देने के लिए तैयार हुआ, ओर केबूर ने नीस 
ओर सवाय फ्रांस को समर्पण करना मान लिया । आस्ट्रिया और इटैली 
में युद्ध छिइ गया और फ्रांसीसी सेना की मदद से झ्ट्रिया की सेना को 
 _ लोम्बाडीसे खदेड़ दिया गया (१८५६)। आरस्ट्रिया की 
अ से हार से इटेली के अन्य राज्य प्रोत्साहित हुये, और मध्य 
इडली के sai घंश के राजाओं को निकाल भगाया 
गया, पोप के राज्य के कुछ भाग पर से पोप का भी शासन उठ गया, ओर 
उत्तर-मभ्य इरैली के राज्य सार्डिनिया में मिल जाने को व्यग्र हो गये, और 
केबूर ने इन्हें मिला लिया । इटैली की राष्ट्रीयता की इतनी अधिक सफलता 
का अन्दाज नेपोलियन ने नहीं लगाया था। अखणड ओर स्वतन्त्र 
इटैली फ्रांस के पड़ोस में एक शक्तिशाली राष्ट्र हो जाता । नेपोलियन 
स्वयं ही इस समय प्रशा की ओर से खतंरे में था । अतः वह अव सन्धि 
चाहता था । उसने आस्ट्रिया कें साथ सन्धि कर ली जिसके अनुसार 
3 लोम्बाडी सार्डिनिया के, ओर वेनिस आस्ट्रिया के साथ मिला 
नेपोलियन का रहा । नेपोलियन ने इटैली की राष्ट्रीय एकता के झान्दो- 
विश्वासघात 3 ~ 
लन को धोखा दिया। पर करना क्‍या था। सार्डि- 
निया को यह सन्धि माननी पड़ी। केवूर ने अपने पद से इस्तीफा दे 
“दिया । पर केवूर ने अपनी कूटनीति के द्वारा इटैली की राजनैतिक एकता 
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बहुत हृद्‌ तक स्थापित कर लिया था । सार्डिनिया राज्य में इटैली मिल 
गया, पर सार्डिनिया ने इटेली का ही हित अपने सामने रक्‍खा । 

पर इटैली की एकता नेपोलियन तृतीय के आसरे ही नहीं रुकी रही । 
जिस समय उत्तर इटैली में एकता का आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, 
गोरीवाल्डी नामक एक महान्‌ देशभक्त ओर वीर दक्षिण इडली में 
सिसली के जनआन्दोलन व कान्ति की सहायता के लिए १००० लाल 
कुर्तेवाले स्वयं सैनिकों की सेना लेकर चल पड़ा । इतिहास में गैरीवाल्डी 
गैरोबाल्डी T RRE एक अत्यन्त उत्साहवर्ड्क घटना है । कैवूर 
ने भी गुप्त रूप से गेरीबाल्डी को प्रोत्साहित किया, यद्यपि 
सीसली का राज्य सार्डिनिया से मैत्री-सम्बन्ध रखता था। सिसली के 
क्रान्तिकारियों ने गेरीवाल्डी का स्वागत किया, और गेरीवाल्डी सिसली 
प्रायद्वीपों का एकमात्र स्वामि बन गया। नेपुल्स पर भी इसका अधिकार 
हो गया (१८६०) । गैरीबाल्डी चाहता तो वह इन राज्यों का सर्चेंसर्वा 
बन सकता था । वह मैजिनी का अनुयायी था, और गणतन्त्र (Repu- 
blic) à विश्वास करता था । पर गेरीबाल्डी ने स्पृहनीय त्याग दिखाया । 
देश .का हित उसके. लिए सबसे प्रधान था। उसने यह समक लिया कि 
इटैली की एकता ओर उन्नति वैधानिक राजतन्त्र में ही इस समय सम्भव 
थी। इसलिए गैरीबाल्डी ने सीसली ओर नेपुल्स को सार्डिनिया के राज्य 
में मिला देना मध्जूर किया ओर यह महापुरुष स्वयं अपना काम खत्म 
समम इतिहास के रंगमंच पर से हट गया। 

अब वेनिस और रोम स्वतन्त्र-इरैली से अलग थे। आास्ट्रिया और 
प्रशा के युद्ध में प्रशा को इरैली की सहानुभूति और कमसे कम उदासीनता 
aa (Neutrality) की जरूरत पडी, और इसके बदले में 
प्रशा युद्ध वेनिस को अपने राज्य में मिला लेने का मौका सार्डिनिया 
को मिल गया । प्रशा और फ्रांस की लड़ाई में फ्रांस की 
पराजय के कारण फ्रांसीसी सेना रोम से हट गयी, ओर 
रोम का राज्य १८७० में साडिंनिया में मिला लिया गया । 


फ्रांस-प्रशा युद्ध 
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"अतः १८७० तक इटेली की एकता, नीस और सेवोय छोड़कर, पूर्ण 
हो गई। इउैली की एकता और स्वतन्त्रता साडिनिया के वैधानिक 
राज्यतन्त्र के प्रश्रय में सफल हुई । इटली की एकता ओर स्वातन्त्र्य 
संग्राम की सफलता का कुछ श्रेय कान्तिकारी भावनाओं का दूत महान. 
नेपोलियन को है। मैजिनी के ओतप्रोत ओजस्वी लेखों ने इटेली की; 
एकता की भावना को जनसाधारण के हृदय में बैठा दिया था। विक्टरः 
इमान्नुएल द्वितीय, केबूर की कूटनीति ओर गैरबाल्डी की तलवार ने इस; 
भावना को मूर्तरूप दिया, ओर स्वतन्त्र और अखण्ड इटली सम्भव हो 
सका। १६वीं सदी में राष्ट्रीय भावना की यह एक महान्‌ विजय है। 


(ङ) जर्मनी का एकीकरण 


जमनी छोटे-२ राज्यों में बॅटा था । इनमें परस्पर बरावर युद्ध होते 
थे। जमंनी में ही धर्मसुधार आन्दोलन शुरु हुआ था, और धामिक युद्ध 
भी यहाँ होते रहे । जर्मनी के सैकड़ों राज्यों में प्रशा भी एक था। जर्मनी 
पर आस्ट्रिया का महत्वपूर्ण प्रभुत्व था । नेपोलियन के साथ ही जर्मनी में 
कान्तिकारी आद्शौँ का प्रवेश हुआ । नेपोलियन के अधीन जर्मनी के कई 
राज्यों का एक उत्तर-जर्मन संघ बना, जहाँ प्रगतिशील न्यायशासन और 
सामाजिक व्यवस्था लागू. हुये। जर्मनी के छोटे-२ राज्यों 
ननो री संख्या में कसी हुई। ३०० से अधिक राज्यों की 

जगह पर १५. राज्य बच गये थे। नेपोलियन के स्वेच्छा- 
चारी शासन के विरुद्ध जर्मनी में राष्ट्रीय भावना इह हो गई। हेगेल 
प्रसृति विद्वानों ने जर्मनी की महत्ता का प्रचार किया प्रशा का राजा 
विद्या का पोषक था। अतः जेना को लडाई में प्रशा की जो मिद्टीपलीद्‌ 
हुई थी उसकी प्रतिक्रिया थी उम्रविरोधी भावना की उत्पत्ति । लिपूजिग 
की लड़ाई में प्रशा के नेतृत्व में जो जमन सेना नेपोलियन के विरुद्ध 
खड़ी थी वह राष्ट्रीय भावना ओर नवोत्साह से प्रेरित थी । उसका रूप 
ही बदल गया था । राष्ट्रों के इस युद्ध में नेपोलियन की हार निश्चित 
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थी । इस विजय के उपरान्त पूरे जर्मनी में उत्साह छा गया और भविष्य 
के प्रति आशा हुई । 
'पर वियेना कांग्रेस के नेताओं ने इस "नयी जर्मनी? को नहीं समका और 
न समेमेना चाहा । इनका एक ही ध्येय था कि जमनी छिन्न-भिन्न रहे 
हि ओर यहाँ उदार और राष्ट्रीय विचार प्रवेश न पा सकें । 
WA को आस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी पर बढ़ गया। जर्मनी का 
hf नया संघ (Diet) का सभापति झास्ट्रिया था, और 
आस्ट्रिया का हित था जमनी फो विभाजित ओर अप्रगति- 
शील रखना। जर्मनी के छोटे-२ राज्यों के राजा प्रशा से जलते थे । 
aR के नेतृत्व में जर्मनी में कूर और प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित 
हुआ। पर जर्मनी में राष्ट्रीय एकता और प्रजातान्त्रिक शासन 
आल्ट्रया का दू कांचा मिरी नहीं थी । कारि पीर नेपोलियन के 
Eo री नहीं थी । क्रान्तियुग ओर नेपोलियन के 
समय के युद्धो से जो उदार विचार जागृत हुये थे उनका 
नाश नहीं हुआ था। यहाँ का मध्यमवर्ग भी राजशासन पर अधिकार 
चाहता था । देशभक्क एकता ओर स्वतन्त्रता के लिए व्यग्र थे। 
विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय और प्रजातान्त्रिक जागृति के केन्द्र थे । नवयुवक- 
विद्यार्थी गुप्त संगठन के द्वारा इन प्रगतिशील या क्रान्तिकारी विचारों 
का प्रचार कर रहे थे। मेटरनिक्‌ की जबरदस्त चोकीदारी के बाबजूद 
असन्तोष की लहर ओर विद्रोही भावना तीन होती गई । १८१७ में कहीं-२ 
जन-आन्दोलन प्रत्यक्ष हो गया और जीर्ण राजव्यवस्था के प्रति विरोध 
प्रदर्शित किया गया और कुछ प्रतिक्रियावादियों की हत्या भी हुई । 
मेटरनिक्‌ ने इसे खतरे की घंटी समका और वह घोर दमन पर उतर आया । 
के नेतृत्व में कार्ल्स ` . 
sri m a A काल्लवाद के निदेश (Carlsbad 
के निदेश I 9) निकाले गये जिनके अनुसार जर्मनी 
में वैयक्तिक स्वतन्त्रता का पूरा अपसरण हुआ-न भाषण की 
स्वतन्त्रता थी, न लिखने की। विश्वविद्यालयों के अध्यापक और 
“विद्यार्थियों पर कडी निगाह रखी गई । प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाया गया । 
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पर असन्तोष ओर विद्रोह की आग भीतर ही भीतर जलती रही । दमन 
की नीति बहुत इद तक सफल रही, और १८४८ तंक कोई बृहत्‌ विस्फोट 
नहीं हुआ। 
जर्मनी में औद्योगिक क्रान्ति शु हो गई थी। पर जर्मनी के तैयार 
साल की तुलना में इंगलैंड के माल ही जर्मनी में सस्ते दर पर मिल जाते थे । 
ओद्योगिक ससद्ध और अत्यन्त विकसित वटिश उद्योगों से जर्मनी के 
कान्ति का उद्योगपति व व्यापारी सफल प्रतिद्वन्द्रिता नहीं कर सकते थे । 
प्रभाव जर्मनी सैकड़ों छोटे-बड़े राज्यों में बेटा था, और प्रत्येक राज्य 
निर्यात और आयात कंर लगाता था । इसलिए जर्मन व्यापारियों को 
व्यापार करने में कठिनाई होती थी, और पूरा मुनाफा नहीं होता था और 
चीजों का दाम बढ़ जाता था । इस कारण जर्मनी के उद्योग उन्नति नहीं 
कर रहे थे । अतः जर्मनी के उद्योगपति और ब्यापारी पूरे जर्मनी में मुक्त 
व्यापार चाहते थे और इसलिए कम से कम आथिक चेत्र में .एकता चाहते 
जोलवारेन ये। प्रशा ने जोलबेरिन (Zollverein) नामक एक 
Zol- व्यापारिक संगठन स्थापित किया, जिसके सद्स्य-राज्यों में 
verem आपस में मुक्त-व्यापार होने लगा । इससे उद्योग का विकास 
'हुआ, व्यापार बढ़ा ओर धन को वृद्धि हुई । इस सीमित एकता का इतना 
अच्छा फल मिला कि पूर्ण. राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के आंदोलन को 
इससे बहुत बल मिला । जर्मनी में औद्योगिक कान्ति का परिणाम था जर्मनी 
का एकीकरण । प्रशा ने आर्थिक एकता का नेतृत्व किया था। प्रशा ही 
राजनीतिक एकता का नेता भी हो सकता था, ऐसा सोचना स्वाभाविक था । 
अतः सेटरनिक्‌ की दमन-नीति के बाबजूद जर्मनी में प्रजातन्त्र 
और राष्ट्रीय एकता की भाषनाओं का प्रसार हो रहा था । मध्यमवर्ग इसमें 
अपना हित देखता था--व्यापार और उद्योग की उन्नति निश्चय थी । 
विश्वविद्यालयों के अध्यापक ओर विद्याथी देशभक्ति और प्रजातान्त्रिक 
भावनाओं से बराबर उत्त्रेरित थे। व्यापार और यातायात विशेष- 
कर रेलगाड़ी के विस्तार से देश एक हो रहा था। प्रशा ऐसे सबल 
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राज्य के द्वारा समर्थन की भी आशा थी । प्रशा का मजदूर वर्ग अपनी बुरी 
हालत को सुधारने के लिए किंसी भी प्रगतिशील आंदोलन का समर्थन करने 
के लिए तैयार था। इसलिए जब १८४८ फरवरी में फ्रांस में क्रान्ति हुई 
तो उसका प्रभाव असंतुष्ट जमनी पर पड़ा। जर्मनी के प्रायः सभी राज्यों 
में जन-आंदोलन हो गया, और स्वतन्त्र प्रेस, वैधानिक राजशासन और 
जर्मनी एक हो ऐसी मांगें रक्‍खी गई' । कमजोर राजाओं को 
भुकना पढ़ा । कुछ ने गद्दी छोड़ दिया, कहीं नये संविधान की 
घोषणा हुई। कहीं-कहीं राज्यतन्त्र ही उठा दिया गया। 
प्रशा में भी आंदोलन ने उम्र रूप धारण किया ओर राजा को उदार मन्त्री- 
मंडल बनाना पड़ा, और जर्मनी का एकीकरण के लिए प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी । फ्रेंकफोर्ट में ३१ मार्च को जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों की एक 
राष्ट्रीय सभा बैठी, जिसका लद्धय था - एक संयुक्त जर्मन-राज्य का विधान 
बनाना । इस सभा में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों ओर दार्शनिकों का बड़ा 
प्रभाव था । राज्य के मूल सिद्धान्तों पर ही खूब वादविवाद होने लगा, और 
किसी फैसला पर आना नासुमकिंन हो गया। तब इस संविधान सभा ने 
अपनी असफलता मान ली, और प्रशा के राजा फ्रंडेरिक्‌ बिलियम्‌ को 
संयुक्त जर्मनी का वैधानिक सम्राट्‌ बनने का निमन्त्रण दिया और वैयक्किक 
स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता और उत्तरदायी मंत्रीमंडल के सिद्धान्तो 
की घोषणा की। पर इस राष्ट्रीय सभा में घोर मतभेद का परिणाम यह 
हुआ कि जनआंदोलन फे द्वारा प्रजातान्त्रिक संयुक्त जर्मनी का आदर्श 
फ्रैकफोर्ट की कमजोर पड़ गया, और १८५० $o तक झास्ट्रिया की पुनः- 
राष्ट्रीय. स्थापित प्रतिक्रियावादी राजशासन की मदद से जर्मनी में फिर 
सभा की पुरानी राजव्यवस्था कायम हो गई। १८४८ की कान्ति 
असफलता अपने लक्ष्य पर पहुँचने में असफल रही। MAN का 
प्रभुत्व पहले सा ही फिर स्थापित हो गया। उत्तर जर्मन-संघ आस्ट्रिया के 
संरक्षण में ही रहा, ओर प्रशा इस संघ पर अपना अधिकार जमाने की 
चेष्टा में विफल रहा । 


४८ को 
फऋान्ति 
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पर इस असफल क्रान्ति के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए । यह स्पष्ट 
हो गया कि जन-आंदोलन के आधार पर जमनी का एकीकरण 
सन्निकट नहीं था । आस्ट्रिया को बिना पराजित किए जर्मनी 
प्रशाका' एक नहीं हो सकता था, और प्रशा छोड़कर कोई दूसरा राज्य 
सा MRN का सामना नहीं कर सकता था, यह भी साफ था 
प्रशा राज्य के नेतृत्व में ही जमनी का एकीकरण सम्भव था । 
प्रशा का प्रधान मन्त्री विस्मार्क ने वस्तुस्थिति को ठीक-ठीक समझा । वह 
अमींदार कुल का था, ओर उदारवादी या प्रजातान्त्रिक विचारों का घोर 
विरोधी था । जन आंदोलन या विधान पर उसकी जरा भी 
आस्या नहीं थी । उसका कहना था कि आज के बढ़े-बडे प्रश्नों का हल 
पार्छियामेन्ट में बहस-सुद्दाविसा के द्वारा नहीं होता है, वरन उनका इल 
सामरिक शक्ति और युद्ध के आधार पर ही किया जा सकता हे। (Great 
Questions of the day are not decided in the 
debates of the Parliament, but by ‘Blood and 
Iron’. ) । उसने प्रशा की सैन्य शक्तिं को अत्यधिक मजबूत बनाना 
- अपना प्रथम कर्तव्य समा । मोल्त्के और रूम (Moltke, Room) 
ने इस चेत्र में अभूतपूर्व सुधार किया । प्रशा का राजा फ्रेड्रिक्‌ विलियम्‌ 
प्रथम इन्हें पूरा सहयोग दे रहा था । उसका एक गुण यह था कि वह 
बराबर योग्य पुरुषों को उत्तरदायित्व के पद्‌ पर AJA करता था। 
बिस्मार्ई॑ ने सेना की उन्नति के लिए और अधिक खर्च करना निश्चय 
किया। प्रशा की व्यवस्थापिका सभा ने इसका विरोध किया, ओर, बजट 
को नहीं पास किया । इस विरोध का फायदा उठाकर बिस्माक ने राजा 
को विधान सभा की अवहेलना करने की सलाह दी । अब बिना पार्लिया- 
सेन्ट और बजट के बिस्मार्क शासन करने लगा । ल्‍ 


बिस्मार्क को अब अपनी नीति पर चलने की पूरी आजादी थी । 
बिस्माक जर्मन राष्ट्रीयता का समर्थक था । उसका यह विश्वास था कि 
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शक्तिशाली प्रशा के राजतन्त्र के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण सम्भव 
हिस्नाचत को या, ओर इसलिए आस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी से हटाना 
कुटनीति आवश्यक था । बिस्माक ने यह समझ लिया कि आरिट्र्या से 
` युद्ध होगा, और इसलिए प्रशा को अन्य राष्ट्रों से मैत्री संबंध 
रखना होगा । विस्माक पक्का कूटनीतिज्ञ था। पोलेन्ड के. विद्रोह को 
दबाने में रूस के प्रति इसने सहानुभूति दिखाई और इस प्रकार रूस की 
sa प्राप्त कर लिया । इंगलैंड राष्ट्रीय. विचारों का तो समर्थक था ही। 
फास के सम्राट्‌ नेपोलियन तृतीय को भी विस्मार्क ने चालाकी से मिला 
लिया। नेपोलियन अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था, ओर बिस्माक के वादाओं 
को मान कर प्रशा के प्रति सहानुभूति की नीति बरतना उसने मज्जूर कर 
लिया 1 वेनिस का लोभ देकर इटली की मदद पाना आसान था। 
इस परकार बिस्माक ने अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में आस्ट्रिया को एकदम अकेला 
उर द्या । अब वह झारिट्रया से लड़ने के लिए कोई अच्छा बहाना 
S लगा । ' डेनमार्क के जर्मन प्रदेशों के शासन के प्रबन्ध के प्रश्‍न पर 


MR और प्रशा में अन्त सें:मगड़ा हो गया और इनमें युद्ध शुरू हो . 


गया . [ | 
या । प्रशा की नवसंगठित सेना ने कुछ ही हफ्तों की लड़ाई में आस्ट्रिया को 


सेडोवा की Å तरडे पराजित किया । सेडोचा (१८६६) की . 


लड़ाई बाई में आलिट्र्या हार गया। mgn का प्रभाव 
८ ली से उठ. गया, ओर, उत्तर जर्मन संघ (North 
WA onfederation), जिस पर झास्ट्रिया का प्रभाष था, 
ल Sa जमनी पर प्रशा का नेतृत्व मान लिया गया । 
_ ° ग अशा ने उदार नीति दिखाई जिसका निकट में ही 
जमनी के लिए अच्छा परिणाम हुआ । 

अशा के नेतृत्व में एक दूसरे उत्तर जर्मन संघ की स्थापना हुई। 
आस्ट्रिया-प्रशा प्रशा इस संघ की कार्यकारिणी का स्थायी सभापति था 
युद्ध के परिणाम और संध की विदेशी नीति का संचालन प्रशा के 
अधिकार मेथा । सेना पर भी प्रशा ही का एकाधिपत्य था। प्रत्येक 
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सदस्य को अपनी सेना का संगठन प्रशां का सैनिक संगठन के अनुसार करना 
पड़ता भा । अतः राइन नदी के उत्तर स्थित सभी जर्मन राज्य अब 
प्रशा के प्रभाव-चेत्र में आ गये। प्रशा ने डेनमार्क के अधीन जो 
जर्मन प्रदेश थे उन्हें भी अपने राज्य में मिला लिया, और उसे अब 
कील नामक प्रसिद्ध बन्दरगाह मिल गया। हनोवर, फ्रॅकफोट॑ इत्यादि 
छोटे राज्य भी प्रशा में मिला लिये गये। अतः अब प्रशा राज्य 
AA ओर बाल्टिक सागर से लेकर फ्रांस की सीमा तक फैल गयाः 
' जर्मनी और जर्मनो का दो-तिहाई भाग प्रशा के अधीन थे । 
अब जर्मनी के दक्षिण भाग में स्थित चैमेरिया प्रभृति जर्मन राज्य 
बचे थे, जो प्रशा से ईर्ष्या करते थे। बिस्मार्क ने इन्हें एकता के भले 
परिणाम के प्रति आकर्षित किया। उन्हें आर्थिकसंगठन (Zollverein) 
में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया गया, और उनके साथ रक्षात्मक 
सन्धियां की गई' । इस प्रकार थीरे-२ ओर चतुराई से प्रशा-राज्य से 
बाहर के ये जर्मन राज्य भी प्रशा और जर्मनी की एकता की ओर बढ़े 
गा रहे थे। 
इसी बीच फ्रांस और जर्मनी का सम्बन्ध कटुतर होता गया । प्रशा 
की बढ़ती शक्ति से फ्रांस धवड़ा गया । आस्ट्रिया ऐसे बड़े राज्य को 
प्रशा ने इतनी शीघ्रता से हरा दिया था कि योरप विशेष कर 
TI प्रस आचम्मे में आ गया। फ्रांस को प्रशा-आरिट्रया युद्ध, 
10123 से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे नुकसान ही हुआ ॥ 
योरप में प्रशा का उदय फ्रांस की प्रतिष्ठा के लिए बुरा था। फ्रांस अब 
बिस्मार्क से आरस्ट्रिया-प्रशा युद्ध में मदद देने के बदले में राज्यविस्तार की 
मांग करने लगा । नेपोलियन के लिए प्रजा में अपनी प्रतिष्ठा के लिए 
कुछ प्राप्त करना जरूरी था। मैक्सिको में इसकी बड़ी सेना ओर काफी घन 
फंसा था, इसलिये प्रशा से घह युद्ध नहीं करना चाहता था । घह सन्धि के 
द्वारा ही अपना हित साधना चाहता था। वह बिस्माक से कभी 
पैलेटिनेट, कभी लक्जेम्बर्ग, और कभी बेल्जियम मांगने लगा। बिस्मार्क 
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'उसे बराबर टालता रहा, पर प्रासांगिक देशों को नेपोलियन की मांगों के 
विषय में वता दिया। इसलिए नेपोलियन योरप में अकेला रह गया। 
Saaw, वैभेरिया इत्यादि सब नेपोलियन से विसुख हो गये । इटली और 
आर्द्रया रंज थे ही । जर्मनी ने आस्ट्रिया को अपनी उदार नीति के कारण 
दोस्त बना लिया था। अतः अब नेपोलियन को योरप में कोई दोस्त नहीं 
था, ओर प्रशा के प्रत सहानुभूति की भावना चारों ओर थी। स्पेन के 
उत्तराधिकार के प्रश्‍न को बहाना बना कर बिस्माक ने फ्रांस को युद्ध 
घोषित करने को वाघ्य किया। १८७० जुलाई में प्रशा-फ्रांस की लड़ाई 
शुरू हुई और फ्रांस सेडान के मैदान में बुरी तरह हार गया (सेप्टेम्बर 
KWAA es), ओर नेपोलियन कैदी बन गया । पेरिस में 
सा नवनिर्मित गणतन्त्र की सरकार ने युद्ध जारी रक्खा, पर 
; जनवरी १८७१ में पेरिस ने आत्म-समर्पण कर दिया । वर्साई 
के राजमहल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, और प्रशा का राजा 
जर्मनी का सम्राटू बना । जर्मनी में फ्रांस के अधीनस्थ अलसस-लोरेन प्रदेश 
मिला लिये गये । फ्रांस इस अपमान को कभी भी नहीं भूला ओर प्रथम 
विश्वयुद्ध का यह एक कारण हो गया । फ्रांस-प्रशायुद्ध का एक परिणाम यह 
हुआ कि जर्मनी का एकोकरण पूर्ण हो गया। दक्तिण जमन राज्य अब 
प्रशा के साम्राज्य में मिल गये । जर्मन साम्राज्य का संविधान संघीय 
था, इस संध में प्रशा का प्रभुत्व निश्चित था। अब योरप में 
अमनो का पशा के नेतृत्व में जमनी सबसे शशि 
ले | वसे शक्तिशाली राष्ट्र था। 
जमेन अब एक संयुक्त राष्ट्र था। राष्ट्रीय भावना की यह 
एक महत्त्वपूर्णा विजय थी। १८७१-१८९० तक बिस्मार्द की नीति यही 
रही कि प्रशा के नेतृत्व में संगठित जर्मनी का आस्तित्व और प्रभुता 
निष्कंटक रहे । अब संयुक्त ओर शक्किशाली जर्मनी योरप और विश्व 


की राजनीति में सक्रिय दिलचस्पी लेने लगा, जिसके परिणाम योरप और . 


विश्व के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हुये । 
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(च) बाल्कन्‌ में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति:-- 
बाल्कन्‌ प्रदेश पर तुकी सुलतान का अधिकार था । तुर्की शासन के 
विरुद्ध इस प्रदेश में बसनेवाली योरोपीय जातियों ने स्वातन्त्र्य संग्राम शुरू 
कर दिया । रूस आस््रिया, इंगलैंड ओर फ्रांस के विरोधी स्वार्थो के कारण 
इन आंदोलनों की प्रगति में हेर-फेर होते रहे । १८२६ में ग्रीस स्वतन्त्र 
हो गया था । सर्बिया में १८०४ और १८१५ में तुका सल्तनत के विरुद्ध 
राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, ओर १८३० में तुर्की सल्तनत को सबिया का 
स्वशासन का अधिकार मान लेना पड़ा। मोन्देनेग्ररो १७६६ में ही 
घ स्वतन्त्र हो गया था। तुर्की सुलतान ने १८२६ की संधि 
सांबया और - KI = : 
यनान को के IRR रूस के संरक्षण में मोल्डाविया ओर बालाचियन 
स्वतन्त्रता प्रदेश (जो मिल कर रुमानिया बन गये) के 
स्वशासन के अधिकार को बाजाप्ता तौर से मान लिया । 
रूस बाल्कन स्थित परतन्त्र: राष्ट्रों के सामने उनका मित्र होने का दाबा 
कर रहा था, और साम्राज्य की कमजोरी ओर बाल्कन प्रदेश के राष्ट्रीय 
आंदोलन से अपना साम्राज्यवादी हित सिद्ध करना चाहता था। ये 
छोटे-२ बाल्कन राज्य शक्तिशाली रूस के प्रभाव-नेत्र में चले जायेंगे इस 
आशंका से आस्ट्रिया. परेशान था । झास्ट्रिया के इटैलियन ओर जर्मन 
प्रदेश हाथ से निकल गये थे, ओर अब बाल्कन की ओर ही उसका 
राज्य विस्तार हो सकता था । इसलिए बाल्कन्‌ के राष्ट्रीय आंदोलना ने रूस 
र आस्ट्रिया को बेतरह उलभाये रक्‍खा, और इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
ओर भी कडु और विरोधी हो गये। प्रथम विश्वयुद्ध का यह एक प्रमुख कारण 
बन गया । योरप के महान राष्ट्रो की नीति तुर्की और बाल्कन के राष्ट्रीय 
आंदोलनों के प्रतिं अपने २ स्वार्थ के कारण बदलती रही । रूस टकी 
का दोस्त बन गया, ओर क्रीमिया की लड़ाई में रस और टको एक ओर 
इमानिया का उदय इं जैएड और फ्रांस और आरिट्र्या दूसरी ओर । 
पेरिस की संधि (१८५६) के अनुसार मोल्डाविया 
और वालचिया को रूस के संरक्षण से हटाकर पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया गया 
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और १८६२ में ये दोनों प्रदेश मिल कर नवीन स्मानिया राष्ट्र बन गये । 
तुर्की शासन के बढ़ते कुशासन ओर राष्ट्रीय भावना की प्रगति के कारण 
बोस्निया, हर्जिगोवेनिया और बलगेरिया में १८७५-७६ में सार्वजनिक 
बिद्रोह हो गया । तुर्की सल्तनत ने इन विद्रोहों को, विशेष कर वलगेरिया 
के विद्रोह को, दबाने में हद दजे की बर्बरता दिखाई, जिससे ईसाई राज्यों 
को बहुत सद्मा पहुँचा; और रूस, इंगलैंड ओर फ्रांस में टर्की के बिरुद्ध 
सार्वजनिक विरोध को भावना फैल गई । इंगलैंड के मशहूर नेता ग्लैडस्टन्‌ . 
ने टका को बोरिया-बस्ता. के साथ योरप से निकाल देने की नीति अपर | 
की रायदी। रूस नें टकी पर आक्रमण कर दिया और तुकी सुल्ताः | 
को एक अपमानजनक सन्धि (San Stephano) माननी पड़ी, 
विद्रोही राष्ट्रों की स्वतन्त्रता माननी पड़ी। इस सन्धि से रूस की शक्ति 
बढ़ गई । पर रूस की.शक्ति की तरक्की से इंगलैंड और आस्ट्रिया घबड़ा 


बलिंन की गये। योरोपीय युद्ध की सम्भावना बढ़ गई। अन्त 
संधि ओर में बिस्मार्क के सभापतित्व में विन की सम्धि (१८७८) 
म हुई जिसके अनुसार सर्विया, मोन्डेनिग्रो और रुमैनिया 
और की पूर्ण स्वतन्त्रता मान ली गई। वोस्निया और हर्जि- 
रुमनिया की गोवेनिया आस्ट्रिया के संरक्षण में दे दिये गये । अपनी 
aian स्वार्थ-सिद्धि में योरप के महान्‌ राष्ट्रों ने बाल्कन राष्ट्रों के 
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर रोक लगा दिया । i 
पर राष्ट्रीय भावना को बहुत दिनों तक दबाना असम्भव था; और 
बालन की सन्धि में हेर-फेर करना पड़ा । वलगेरिया ने अपने चेत्र में बलंगरों 
है के प्रदेश पूर्वी रुमालिया को अपने में मिला लिया (१८८५), 
बलगेरिया और १६०२ में बलगेरिया ने अपनी पूर्णं स्वाधीनता घोषि 
की स्वतंत्रता २७) ७0 
कर दिया आर सुलतान का प्रभुत्व उठा दिया। मेसिडानिया 
से भी तुकी राज्य उठ ग्या । अलबेनिया में स्वशासन की स्थापना 
हुई । इस तरह राष्ट्रीयता का आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि टर्की 
का योरोपीय साम्राज्य वस्तुतः खत्म हो गया ( १६१३ ) और छोटे. 
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छोटे राष्ट्र बाल्कन्‌ में स्थापित हो गये । : पर इन राष्ट्रों की महत्वाकांत्षा 
aaa का अन्त नहीं हुआ था और एक दूसरे के प्रति इनकी 
राष्ट्रीयता कटुता बढ़ रही थी । सर्विया यह चाहता था कि बोस्निया 
m ma ka à 7 

5 €इजिगोवेनिया, मोन्‍्टेनिग्नो इत्याद ad ( Serb ) 
अदेशों को एक “बहत सर्विया? में मिला लिया जाय । राष्ट्रीय भावना का 
यह्‌ स्वाभाविक TAM था । आस्ट्र्या ने १६०८ में बोस्निया हर्जि- 
गोवेनिया को अपने राज्य में पूर्णतः मिला लिया था । अतः झस्ट्रिया- 


€ ~ 
: साम्राज्य सब-राष्ट्रीयता का प्रमुख शत्रु माना जाने लगा। सर्बिया बाल्कन 


~ 


E प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था इसलिए बलगेरिया से शत्रुता का 


धसिडोनिया 


भाघ रखता था। बलगेरिया मेसिडोनिया पर आंखें लगाये 
था क्योंकि यहां उसी जाति के लोग काफी तायदाद में थे। 
बाल्कन्‌ राष्ट्रों नें मिलकर टर्का को मेसिडोनिया की स्वतन्त्रता 
मानने के लिये घाध्य किया था (१६१३), पर अब इनमें ही टर्की के 
योरोपीय साम्राज्य के बंटवारे के प्रश्‍न पर युद्ध हुआ। बलगेरिया द्वितीय 


की स्वतंत्रता 


| बाल्कन युद्ध में हार गया, ओर मेसिडोनिया का बॅटवारा हो गया। 


बालकन- राष्ट्रीय प्रतिषठनद्रिता बालूकन्‌ में और तीब्र हो गई । झार्ट्रिया 


' राष्ट्रों की सविया की बढ़ती शक्ति ओर वृहत सर्बिया के आदर्श से 


प्रतिदंंद्धाता भयभीत हो गया था । रूस भी बालकन्‌-राजनीति में 
अत्यन्त दिलचस्पी लेता था, ओर आस्ट्रिया का विरोधी था। अतः 
बाल्कन-राष्टो की अतृप्त आकांक्षा और महान राष्ट्रों के स्वार्थ के कारण 
प्रथम विश्वयुद्ध का आरम्भ बाल्कन्‌ में ही हुआ जब आष्टिया का युवराज 
सेराजेभो में एक सर्व के द्वारा मार डाला गया (१६१४)। 

राष्ट्रीय आंदोलन का यह एक भीषण परिणाम था। पर राष्ट्रीय 
` भावना A अघहेलना करने से ही स्थिति बिगड़ी । प्रथम 
` बिशुद्ध के समय में प्रेसिडेन्ट विल्सन ने सभी राष्ट्रों को 
राष्ट्रीयता आत्मनिणंय का अधिकार देने का आश्वासन दिया। युद्ध 
की विजय . के खत्म होने के पहले ही आस्ट्रिया-हंगरी का बहुजातीय 
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साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । राष्ट्रीय सिद्धान्त के आधार पर पोलेण्ड 
'आस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लावेकिया युगोस्लाविया प्रश्नति राष्ट्रों का निर्माण 
हुआ । वर्साइ की सन्धि (१६१६) में इस स्थिति को मान लिया गया। 
अल्पसंख्यक योरप में राष्ट्रीय भावना अब घस्तुतः पूर्ण विजयी थी । 
जातियों का पर तब भी कुछ खामियां रह गई थीं । बहुत से जर्मन 
प्रश्‍न और चेकोस्लावेकिया की राज्यसीमा में थे, ओर कुछ जर्मन प्रदेश 
द्वितीय पोलेण्ड की सीमा में थे। अतः अल्पसंख्यक जातियों का 
(१३३ अपार योरप को परेशान करता रहा । हिट्लर ने इस राष्ट्रीय 
असंतोष को बहुत उभाड़ा, और द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट 
में योरप की राष्ट्रीय भावना का कम प्रभाव नहीं था । 
सच पूछा जाय तो भौगोलिक ओर रक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रत्येक राष्ट्र 
राष्ट्रीयता की सीमा में अन्य जातियों का रहना अवश्यम्‌भावी है। 
की भावना राष्ट्रीय भावना का अतिक्रमण शांति और एकता की जगह 
को सोमा- पर डशान्ति ओर अनेक्य ले आता हे । राष्ट्रीय भावना 
बद्ध रखना को उचित सीमा में रखना, अल्पसंख्यक जातियों के प्रति 
सहानुभूति की नीति बरतना, ओर अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान 
एक शक्तिशाली विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में करना जरूरी हैं 
राष्ट्रीय और प्रजातान्त्रिक आंदोलन का नेता मध्यमवर्ग था, जो राष्ट्र 
की एकता और प्रजातान्त्रिक शासन की स्थापना के द्वारा उद्योग और 
व्यापार की उक्षति चाहता था । १७वीं सदी के अधिकांश राष्ट्रीय-एकता 
के आन्दोलनों का लक्च्य प्रजातान्त्रिक शासन की स्थापना ही था । 
ाष्ट्रीय-प्रजातान्त्रिक शासन ही इस युग की प्रमुख विशेषता थी । 
बटिश dA ही आदर्श था । फ्रांस में १८४६ ओर १८७१ के 
रात्दीयता SÖTT के द्वारा उत्तरदायी पार्लियासेन्टरी प्रजातन्त्र की 
और प्रजा- स्थापना की गई थी। संयुक्त इटैली का शासन भी पार्लिया- 
qaaa मेन्टरी ही था। जमनी में एकता की भावना प्रजातन्त्र की 
भावना से अधिक शक्तिशाली थी । इसलिए जर्मन साम्राज्य के संविधान 
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में सबल राज्यतन्त्र ही को प्रधानता दी गई थी; विधान सभाओं का अधिकार 
सीमित था । बाल्कन प्रदेश के नये राष्ट्रों में भी वैधानिक शासन की 
स्थापना की गई थी । प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद पार्लियामेन्टरी 
शासनपद्धति योरप के अत्यधिक भाग पर स्थापित हो गया। पर यदि 
योरप में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल और स्थायी रही, पूर्वी और 
मध्ययोरप में पार्लियामेंन्टरी शासन या प्रंजातान्त्रिक संविधान स्थायी 
न रहा, कारण यह था कि यहां वह परम्परा और वातावरण नहीं था 
जो इंगलैंड में था, ओर जब इंगलैंड में ही इस प्रकार का शासन सदियों में 
विकसित हुआ था, इसे बाल्कन, जर्मनी, या इटली में एकबार ही अपने 
विकसित रूप में स्थापित क्रिया गया। इसलिए यहाँ प्रजातन्त्र सफल नहीं 
हुआ, यद्यपि राष्ट्रीयता एक महती शक्ति हो गई । 

जिनदेशों में प्रजातान्त्रिक शासन नहीं भी स्थापित हुआ था वहाँ भी 
मध्यमवर्ग की आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। व्यापार और उद्योग की 
उन्नति करना प्रत्येक राष्ट्र की सरकार की देशभक्ति का चिह्न 
समभा जाता था। इसलिए नवनिमित राष्ट्रों ने इस ओर 
ध्यान द्या । व्यापार की उन्नति के लिए उपनिवेश स्थापित करना जरूरी 
हो गया क्योंकि अन्य महान्‌ राष्ट्र अपने-२ उपनिवेश स्थापित कर चुके 
थे । राष्ट्र की प्रतिष्ठा ओर शक्ति का मापदंड था उसका साम्राज्य का 
विस्तार । अतः राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के साथ-२ 
साम्राज्यवाद की लहर तेजी से फैल गई। नये साम्राज्यवादी राष्ट्र मैदान 
में आये । 


साम्राज्यवाद 
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TRF फाज़ाज्यकाह डहर 
प्रथम एकु 


१५वीं सदी से लेकर अठारहवीं सदी तक व्यापारी राष्ट्रों ने विश्व के 
भिन्न-भिन्न भागों में अपने-२ उपनिवेश स्थापित किया था । इंगलैंड उत्तरी 
उपनिवेशों अमेरिका ओर भारतवर्ष में, स्पेन दक्षिण अमेरिका में, पोतु गाल 
के प्रति भारत ओर ब्राजिल में, होलैंड पूर्वीय द्वीपसमूह में, फ्रांस भारत 
उदासीनता ओर अमेरिका में अपने उपनिवेश या व्यापार के केन्द्र 
(१७५०- स्थापित कर चुके थे। उपनिवेश-स्थापना का लक्ष्य था 
१८५०) नये और वीरान प्रदेशों में अपनी राजनैतिक प्रभुता स्थापित 
करना ओर अपने स्वदेश के हित में इन उपनिवेशों का शोषण करना। 
उपेनिवेशों के धन को लूटना, वहां के कच्चे माल पर एकाधिपत्य 
रखना, और मातृभूमि के तैयार माल का वहां पर खपत कराना ही 
इस नीति का उद्देश्य था। पर अमेरिका की स्वतन्त्रता, का मुक्क व्यापार 
ओर आर्थिक चेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता के सिद्धान्तो ( Laisser faire ) 
का परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशों की स्थापना जरूरी नहीं समझा जाने 
लगा, झुक्कब्यापार और स्वच्छन्द प्रतिद्दन्द्िता में ही राष्ट्र के उद्योग और 
व्यापार का कल्याण माना जाने लगा । फिर १७८६ से १८७० तक 
योरप कान्ति ओर राष्ट्रीय आान्दोलनों में इतना अधिक व्यस्त रहा कि 
उपनिवेश-स्थापना के लिए न समय था और न प्रवृत्ति । 
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पर siai सदी के उत्तराद्ध में योरप का नक्शा राष्ट्रीय सिद्धान्त के 
आधार पर वस्तुतः तैयार हो चुका था, और अब योरप के महान राष्ट्र 
नवीन फिर साम्राज्यवाद की ओर I- पग उठाने लगे । इस 
साम्राज्यवाद नवीन साम्राज्यवाद में उपनिवेशों का शोषण की नीति 
कार्प नेनया रूप लिया। इस साम्राज्यवाद का आधार पूँजी- 
वाद था। वीरान देशों में उपनिवेशों की स्थापना और उपनिवेशोंसे सोना- 
चांदी खसोटना ही नवीन साम्राज्यवाद का ध्येय नहीं था। पर अपने उद्योगों 
को चालू रखने के लिए कच्चा माल, अपने तैयार.माल के लिए बाजार, 
ओर पूजीपतियों को उपनिवेशों में अपनी पूँजी लगाकर अत्यधिक मुनाफा 
कमाने का अवसर देने के लिए उपनिवेशों की स्थापना और अपना-अपना 
प्रभाव चेत्र का विस्तार करना इस साम्राज्यवाद के प्रमुख लक्षणाथे व्यावसायिक 
साम्राज्यवाद की तरह पूजीवादी साम्राज्यवाद का भी मुख्य लक्ष्य था उप- 
निवेशों का शोषण । पर शोषण यह नीति अत्यन्त धूर्त और संगठित थी। 
साम्राज्यवाद क प्रसार के कारण : 

नवीन साश्राज्यवाद्‌ के विकास कई कारण थे, जिनमें सबसे मुख्य है 
औद्योगिक क्रान्ति । अब बहुत.बड़ी संख्या में तैयार माल की बिद्री के 

_ लिए निश्चित बाजार की जरूरत पड़ी । मुक्त-व्यापार की 

औद्योगिक नीति से इंगलैंड को a 
नन्ति इंगलेंड को फायदा था । इंगलैंड में यह क्रान्ति 
पहले-पहल शुरू हुई थी, और पूरे योरप के राजनैतिक उथल- 
पुथल ने इंगलैंड को योरप और विश्व के बाजार पर वस्तुतः एकाधिपत्य 
दे दिया था। जब १६वीं सदी के उत्तराद्धे मे योरप के राष्ट्रों में औद्योगिक 
कान्तिके परिणाम प्रत्यच हुये तब इन देशोंके उद्योगपति और व्यापारीइंगलैएड 
i तो अतिविकसित यन्त्रकला और सर्वोत्तम तैयार माल से प्रति 
उद्योग और - इन्दिता करने में अशक्य थे और इसलिए राष्ट्रीय उद्योगों को 
व्यापार की विशेष सुविधामिले ऐसा आंदोलन करने लगे । इस वर्ग का 
सांग राष्ट्रीय-सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव था, और राष्ट 
के व्यापार और उद्योग को विदेशी उद्योगों से सुकत प्रतिदवनदरिता से बचाने 
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के लिए विदेशी माल पर आयात कर लगाये जाने लगे और राष्ट्रीय 
सरकार और, जनता इसे देशभक्ति का चिह्न समझने लगीं। अतः राष्ट्रीय 
झर्थनीति का प्रचार हो गया। राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना प्रत्येक 


सरकार और जनता अपना कर्तव्य समझने लगी। इसी सिद्धान्त का एक 
अगला कदम था प्रत्येक राष्ट्र को अपने उपनिवेश स्थापित करना। इन 
उपनिवेशों में 'मातृभूमि” का व्यापार सुरक्षित रखने की नीति बरती जाती 
थी, और अन्य देशों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाये जाते थे। अतः 
राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार को विदेशी प्रतिद्नन्द्िता से सुरक्षित रखने ओर 
उनका समुचित विकास करने के लिए साम्राज्यवादी नीति अपनाया जाने 
लगा । 

ओदयोगक विकास के कारणञ्चत्याधिक तैयार मालो को बेचने के लिए 
निश्चित ` बाजार और उद्योगों को चालू रखने के लिए कच्चे माल जैसे 
कोयला, रुई इत्यादि की जरूरत पड़ी। पर योरप के सभी राष्ट्र यही 
चाहते थे, और इसलिए प्रत्येक राष्ट्र दुनियां के भिन्न-भिन्न भागों पर अपना 
एकार्थिपत्य चाहता था। बाजार और कच्चे माल के लिए होड़ का 
परिणाम था साम्राज्यवाद । 

उपनिवेशों से व्यापार करना ही साम्राज्यवाद का प्रमुख लक्ष्य 
पाजी लगाने नहीं था । विशेषज्ञों ने यह दिखाया है कि जर्मनी 
"कको का कनाडा और फ्रांस से व्यापार अपने उपनिवेशों से 
आवश्यकता व्यापार से बहुत अधिक था; इंगलैँड का व्यापार 
कनाडा से अधिक अजेन्टिना से था । ओर राष्ट्रीय धन की बृद्धि भी 
उपनिवेशों से बहुत नहीं थी, क्योंकि उपनिवेशों की विजय करने में, उनकी 
रक्षा करने में, और उनका शासन-प्रबन्ध करने में ही राज का बहुत धन 
आर जन का व्यय होता था। पू'जीपति चर्ग ने उपनिवेश-स्थापना या 
साम्राज्य प्रसार की नीति को राष्ट्रीय कर्तव्य का रूप दे दिया, और जन- 
साधारण से मिले राज्यकर की मदद से स्थापित इन उपनिषेशों से राष्ट्रीय 
हिंत से अधिक पू'जीपतियों ने अपना वैयक्तिक और चर्गहित साधा। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८६ ` 


कारण कुछ पूञ्जीपतियों के पास अत्याधिक पूजी जमा हो गई थी; और 
इस पूञ्जी को पिछड़े देशों की खानों ओर खेतों में लगाकर ये लोग आशा: 
से अधिक मुनाफा कमाने. लगे, ओर प्रत्येक राज्य के लिए तब अपने देश.के 

पूञ्जीपतियों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना स्वाभाविक था ।' 
अतः पिछड़े देशों YA लगाकर मुनाफा कमाने वाले पू'जीपति साम्राज्य: 
वाद्‌ के aaga वने । मिश्र में ब॒टिश राज्य की दिलचस्पी अपने देश केः 
पू'जीपतियों के स्वार्थ की सुरक्षा करने की इच्छा से ही शुरू हुई । जर्मन- 

पू'जीपति मैक्षस्मन के आथिक स्वार्थ के कारण ही जर्मन राज्य मोरको की 

ओर आकृष्ट हुआ था । 


औदयोगिक क्रान्ति का एक परिणाम यह हुआ कि आबादी बढ़ गई 1 
जर्मनी, फ्रांस और इटेली की आवादी बड़ी तेज रफूतार से बढ़ रही थी । 
बढ़ती जनसंख्या के लिए प्रत्येक राष्ट्र उपनिवेशों की खोज 
करने लगे, क्योंकि मातृभूमि के अधीन इन नयी जगहों 
में देशान्तर-वास करनेवाले पूर्ववत संस्कृत और बातावरण स्थापित कर 

आनन्द से रह सकते थे। पर यह बात ध्यान देने की है कि जलवायु ओर. 
वस्तुस्थिति की भिछता के कारण योरोपीयन लोग हर जगह हमेशे केः 
लिए नहीं रह सकते थे, ओर जर्मनी के देशान्तरवासी अपने उपनिवेशों 
से अधिक अमेरिका में चास करने लगे थे, ओर इंगलैंड से बहुत से. 
अंगरेंज संयुक्त-राज्य अमेरिका बराबर जा रहे थे। अतः जनसंख्या की 
वृद्धि के कारण उपनिवेश-स्थापना की आवश्यकता का प्रचार एक बहाना. 


हीथा। 


बढ़ती जनसंख्या 


यातायात में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। रेल, जहाज और तार 
इत्यादि के कारण दूर्‌-२ देशों पर प्रभावः 


यातायात सें उन्नति . त के 
स्थापित रखना उन्नत राष्ट्रों के लिए सहज 


सम्भाव्य था। | 
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ज्यापार और समुद्रपार-उपनिवेशों की स॒रज्ञा कें लिए जहार्जा को 
जगह-जगह कोयला-पानी लेने कें लिए बन्दरगाहो की 


रजहाजों फे 7 
/लिए विश्राम जरूरत पडी, और ऐसे बन्दरगाही पर प्रत्येक राष्ट्र को 
स्थल अपना सुरक्षित प्रभुत्व रखना आवश्यक हो गया । इंग्लड 


जे डच्च को युद्ध में परास्त कर १८१५ की वियेना की सन्धि के अनुसार 
Cape of Good Hope और Ceylon इसी बिचार से भाप्त 
किसा था. । 

।. `क्रांस की राज्यक्रान्ति ने भी साम्राज्यवाद के आंदोलन को बढ़ावा द्या! 
इस क्रान्ति के फलस्वरूप योरप में उम्र राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, 
और, अत्येक पुराने राष्ट्र और नवनिर्मित राष्ट्रीय-राज्य में जैसे जमनी या, 
इटैली में, अद्भुत उत्साह ओर आत्मविश्वास छा गया । प्रत्यक 
राष्ट्र अपना गौरव बढ़ाना चाहता था। जनता भी राष्ट्रीय 
अभिमान की भावना से प्रेरित थी। उपनिवेश-स्थापना 
इस राष्ट्रीय भावना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति मानी गई । पूजीपतिवर्ग ने 
य देश में इस भावना को बहुत उभाडा । इसलिए साम्राज्य- 
राष्ट्रीय प्रसार देशभक्ति का लक्षण माना गया । राष्ट्र की प्रतिष्ठा 
SpA आर शक्ति का मापदरड था उसका साम्राज्य और व्यापार 
का प्रसार । इसलिए प्रत्येक राज्य साम्राज्यवादी नीति अपनाना अपना 
मुख्य कर्तव्य समझता था । यह हढ़ विश्वास था कि उपनिंवेशो के कारण 
देश मजबूत और धनी वनेगा, उद्योगों का विकास होगा, मजदूरों को 
रोजी मिलेगी, राष्ट्रीय सम्पत्ति की बृद्धि कें कारण जीवन-स्तर उठेगा, राष्ट्र 
की जनता सुखी और उचत होगी, विद्या और विज्ञान की. प्रगति 
होगी और आराम के साधन सुलभ होंगे। यह दूसरी बात हे कि इन 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बहुसंख्यक नागरिकों के लिए ये सब आशाएँ स्वप्न ही 
रह गयीं, पर पूऽजीपतिवर्ग ने साम्राज्यवाद का जो रंगीन नक्शा का प्रचार 
क्रेया उसके कारण जनता और राजशासन दोनों ही ने साम्राज्यवाद की 


नीति को बड़े होसले से अपनाया। 
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फ्रांस की कान्ति से सबसे अधिक फायदा मध्यमवर्ग ने उठाया था। 
.योरप के अन्य भागों में जितने प्रजातान्त्रिक और राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे 
मध्यसवर्ग थे इनमें भी इसी वर्ग का मुख्य हाथ था । प्रजातान्त्रिक 
का राज्य पर संविधान के जरिये यह वर्ग राजशासन पर अपना अधिकार 
अधिकार स्थापित कर लेता था। जहां पार्लियामेन्टरी शासन नहीं भी 
'स्थापित हुआ वहां भी राष्ट्रीय एकता के आंदोलन का नेतृत्व करने घाला यह 
वर्ग राज पर बुद्धि और धन के जोर पर अपना प्रभाष स्थापित कर चुका था। 
इस वर्ग का स्वार्थ साम्राज्य-विस्तार में था। इसलिए राष्ट्रीय और प्रजा- 
'तान्त्रिक राज्यों की स्थापना के बाद साम्राज्यवाद का प्रसार युक्षिंसंगत था । 


=- 


साम्राज्यवाद के प्रसार सें नैतिक विचारों ने भी प्रगति दी । योरप 
की आधुनिक यन्त्रचालित सभ्यता एशिया और अफ्रिका की सभ्यताओं सें 
SA भिन्न थी l योरप के कुछ व्यक्ति सचमुच में इस उच्च 
mauwa भावना से प्रेरित थे कि उनकी सभ्यता अत्यन्त विकसित 
ओर अच्छी हे, ओर दुनियां की अन्य जातियां असभ्य हैं । 
अतः योरप के श्वेतवर्णों का यह नैतिक कत्तव्य है कि वे दुनियां की अन्य 
जातियों को इस उच्च सभ्यता के अंचल में लाबें। इससे असभ्य जातियों 
और पिछडे हुये देशों का ही कल्याण होगा और योरोपीय राष्ट्रों की 
साम्राज्यवादी नीति के ही द्वारा दुनियां के कोने-२ में सभ्यता की किरणो 
पहुँच सकेगी यह दलील भी थोथी है। योरोपीय सभ्यता से भी कई दिशाओं 
में उच्च ओर समृद्ध सभ्यता भारत और चीन की थी। फिर साम्राज्यवाद 
के ही द्वारा आधुनिक योरोपीय सभ्यता एशिया और योरप पहुँच सकती 
` थी, यह एक गलत धारणा हैं । इंगलैंड ने योरप पर विजय प्राप्त कर 
वहां औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न यन्त्रकलात्मक सभ्यता ( Techno- 
logical Civilisation ) नहीं स्थापित किया था। कालान्तर में 
आर्थिक ओर सांस्कृतिक सम्पर्क के बाद यह सभ्यता एशिया और योरप 
में स्वतन्त्र रूप से फैलती ही । पर यथार्थ में यह 'नैतिक आधार? एक 
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अनेतिक कार्ये पर पर्दा डालने का साधन बन गया । अपनी यन्त्रकला ओर 
विज्ञान से फायदा उठाकर योरोपीय राष्ट्रप्रभु पिछडे देशों का शोषण करना 
चाहते थे । 

इसाई-पाद्री दुनियां को इसाई बनाना चाहते थे । कुछ भले इसाई 
पाद्री ओर प्रचारक दुनियां का कल्याण इसाई धर्म में ही हें 
ऐसा विश्वास करते थे । अतः एशिया के गेरकिस्तारनो को 
इसाई बनाने के लिए वे अनजान देशों में चल पड़े । यहां इन्होंने 
दया, धर्म और इमानदारी का पाठ पढ़ाया, स्कूल खोला 
आर गरीबों को मदद भी दिया। पर कभी-२ ये घर्मान्ध 
हो जाते थे, ओर अनुदारता भी दिखाते थे। इससे अ- 
सन्तोष ओर झगडा होने का डर था और इनके प्राण खतरे में हो जाते 
थे। अपने पाद्रियों और प्रचारकों की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र अपना 
कत्तव्य समझने लगा, और इसलिए ऐसे देशों पर अपना अधिकार स्थापित 
करना घर्म समझा गया । अतः धर्म के मंडे के साथ-साथ साम्राज्यवाद 
का भंडा भी चला । यदि सच पूछा जाय तो घर्म-प्रचार भी एक बहाना 
ही था। जहां इसाई-पाद्री धर्म, न्याय सदाचार और प्रभु ईसा का चरित्र 
का प्रचार कर रहे थे, घहीं साम्राज्यवादी देशों के राजकर्मचारी अत्याचार 
ओर अन्याय के बल पर शासन कर रहे थे। अतः यह धारणा गलत 
हैं कि साम्राज्यवाद के कारण इसाई घर्म फैला । पर साम्राज्यवाद को 
फेलाने का यह एक अच्छा बहाना था। दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका में जर्मन 
उपनिचेशों की स्थापना का आरम्भ जर्मन मिंशनरियों की रक्षा के निमित्त 
ही हुआ। दो जर्मन इसाई-प्रचारकों की हत्या के कारण ही जर्मनी ने 
चीन में किउ-चाउ पर अधिकार कर लिया । 

सान्नाज्यप्रसार में कुछ उत्साही ओर दुस्साहसी यात्रियों ने भी हाथ 
नये अन्बेशझकआर बंटाया। उन्होने नये-२ देशों का पता लगाया, और जिस 
दुस्साहसी पुरुष देरा का नागरिक कोई नया क्षेत्र का सबसे पहले पता 
लगाता था वहां वह अपने देश का भंडा गाइ देता था, और वंह 
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प्रदेश उस राष्ट्र के साम्राज्य का अंग बन जाता था । अफ्रिका 
सहादेश के विभिन्न भाग पर इसी प्रकार प्रकार बेल्जियम प्रसरति राष्ट्रों का 
आधिपत्य स्थापित हु । र 

उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों से प्रेरित हो योरप के राष्ट्र संसार 
के भिन्न-भिन्न भागों में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे । 

- अफ्रिका महादेश की विस्तृत भूमि पर इनका ध्यान गया। यहां के 
गरीब ओर भोले इवशियों को दास बनाकर बेचना एक अच्छा व्यापार था । 
जा अफ्रिका के पश्चिमी-तट पर योरोपीय राष्ट्रों ने अपने-२ उप- 
बारा वेर स्थापित कर लिया। १८५० तक दासों का व्यापार 

निषिद्ध हो गया। तब अन्द्र-अफ्रिका की खोज और इसाई 


धर्म का प्रचार के उत्साह के कारण अफ्रिका में उपनिवेश स्थापित हो 
गये। अलजिरिया पर फ्रांस का अधिकार १८३० में स्थापित हो गया 


ओर यह फ्रांस का एक प्रान्त बना लिया गया (१८४८) । बिस्मार्क भी फ्रांस 
की उपनिंवेश-स्थापना की नीति को प्रोत्साहित करता था जिससे फ्रांस 
'अलसेस्‌-लोरेन की दानि भूल जाय । फ्रांस की आंख उत्तर-अफिका तरस्थित 
ट्यूनिसिया पर भी पड़ी औरं १८८१ में यह प्रदेश भी फ्रांस के अधीन हो 
गया। इटैली को बड़ी निराशा हुई क्योंकि ट्यूनिसिया पर उसकी नजर 
पहले थी । अब उत्तर-पश्चिम अफ्रिका की विस्तृत भूमि फ्रांस के अधीन हो 
गयी। मोरक्को भी फ्रांस के प्रभावक्षेत्र में आ गया था। मेडागास्कर 
आयद्वीप पर भी फ्रांस का अधिकार था (१८१२) । इटेली के हाथ लिबिया, 
इरीट्रिया और अबिसीनिया के पूर्वी सझुद्री-तरस्थित सोमालिलैरड लगे । 
अबिसीनिया पर अधिकार करने में इटैली असफल रहा और इटली की सेना 
को अविसीनिया की सेना से हार खानी पड़ी ।. जर्मनी ने भी दक्षिण-पश्चिम 
YA और मध्य अफ्रिका के बडे भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया । . पोर्तुगाल ने भी पूर्वं और पश्चिम तटस्थित उपनिवेशो को 
आधार बना कर अन्द्र-अफिका के कुछ भागों पर अपना प्रभाव फैला 
लिया.। स्पेन का छोटा-सा उपनिवेश उत्तर-पश्चिम तरस्थित रीओ- 
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डेओरा था। योरप का छोटा-सा देश बेल्जियम अपने क्षेत्रफल से कई 
गुणा अधिक जमीन पर, मंध्य अफिका में कांगो नदी का इलाका पर, अधिकार 
स्थापित कर चुका था। इंगलैंड ने भी अफिका में दिलचस्पी दिखाई । 
उत्तमाशा अन्तरीप. स्थित केपकालोनी डचों से अंगरेजोने. ले लिया (१८१५)। 
फिर नेटाल पर भीं अंगरेजो का अधिकार हो गया। डच किसानों ने 
अब टान्संवाल और ओओरेन्ज फी स्टेट नामक उपनिवेश, नेटाल के उत्तर- 
पश्चिम, स्थापित किया। पर सोने की खानों की लालच में ARE इन 
उपनिवेशों में काफी संख्या में पहुँच गये । अंगरेजों और डच किसानों 
( Boers) में युद्ध हुआ और अंगरेज विजयी हुये। दक्षिण अफिका 
घ दक्षिण-पूर्व अफिका अंगरेजों के हाथ में आ गया । मध्य अफिका की 
खोज स्काट्‌ लिविंगस्टन और आंग्ल अमेरिकन स्टेन्ली ने किया था 
(१८५३-१९०२), और इंगलैंड का अधिकार मध्य अंफिका के अधिकांश 
भाग पर हो गया।' सेसिल रोडस नामक अंगरेज साम्राज्यवादी की यह 
महत्वाकांक्षा थी कि केपकालिनी से लेकर भूमध्यसांगर तट तक लगातार 
बिश साम्राज्य स्थापित हो जाय । उसने अफिका में बृटिश साम्राज्य का खूब 
विकास किया, ओर उसी के नाम पर आज रोडेशियां प्रदेश है जो 
अभी भी बृटिश साम्राज्य के अन्दर है । केनेया और उगन्डा बटिश 
उपनिवेश हो गये.। अफिका के उत्तर-पूर्व तटस्थित मिश्र और 
उसके दक्षिण सूडान में इंगलैंड की दिलचस्पी बढ़ गई, फांस नेपोलियन 
के समय से ही मिश्र की ओर झाकृष्ट था। एक फांसीसी इन्जिनीयर 
नें स्वेज नहर खोद्ने की योजना बनाई थी। पर मिश्र का खदीव 
(Khediva ) आर्थिक संकट में था, और इंगलैंड का प्रधान मन्त्री 
डिजरेलीं ने स्वेज नहर-कम्पनी. के अधिकांश शेयरों को खरीद लिया, और 
इस प्रकार स्वेज नहर पर इंगलैंड का अधिकार अब निश्चित हो गया । 
व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से स्वेज नहर पर प्रभुत्व रखना 'इंगलैंड 
के लिये अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिये जरूरी.था । इसलिए मिश्र 
को अपने प्रभाव-चेत्र में लाना इंगलैंड की नीति थी । इसका सुअवसर भी मिल 
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गया । मिश्र का सुल्तान (ada) दिवालिया हो चुका था, और इंगलैंड और 
फांस का बड़ा कर्जदार वन गया था । मिश्र की हालत विंगड रही थी और , 
सेना तें अरबी पाशा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । इंगलैंड ने खदीव कीः 
मदद करने की नीति अपनाई, और विद्रोह को दबा दिया (१८८२) ॥' 
इसका परिणाम यह हुआ कि मिश्र इंगलैंड के संरक्षण में आ गया, इसका: 
शासन वस्तुतः अंगरेजों के अधिकार में था। कोमर ने मिश्री सेना और कृषि, 
का सुचारु रूप से पुनसंगठन किया । सूडान पर मिश्र का आंधकार T: 
पर सूडान में “ महदी ? नामक एक धामिक नेता, जो अपने को पेगम्बर 
ता था, के नेतृत्व में मिश्र के विरुद्ध विद्रोह हुआ । मिश्र में अंगरेजो को 
बढ़ती शक्ति के विरुद्ध सूडान में राष्ट्रीय भावना और धार्मिक कट्टरता की 
भावना उग्र हुई । अंगरेज सेनापति. गार्डन इस आंदोलन को दबाने में असफल 
रहा और aia की लड़ाई में वह मारा गया (१८८५) । किच्नर.ने 
अन्त में सूडान को जीत लिया (१८६८) । मित्र में बृटिश पूजी का 
आगमन हुआ, और रुई की उपज बढ़ी, और इससे इंगलैंड के उथोग को 
फायदा हुआ; ओर भारतवर्ष पहुँचने का रोधा ओर जल्दी का रास्ता 
अगरेजों के अधीन आ गया । मिश्र से फ्रांस का प्रभाव उठ गया। 
अरबीपाशा के विद्रोह को दबाने में अंगरेजों का साथ न देकर फ्रांस मिश्र के 
शासक की कृतज्ञता प्राप्त करने का मौका चूक गया । मिश्र में असफल होकर 
फांस सूडान की ओर आकृष्ट हुआ । इंगलैंड और मिश्र सूडान को किसी 
अन्य विदेशी शक्ति के .प्रभाव चेत्र में नहीं देख सकते थे । नील-नदीं' 
की भूमि की एकता का प्रश्‍न लेकर.सूडान को अधिकार में लाने के लिए 
आंस्ल-मिश्री सरकार व्यग्र थीं । फांस भी अपना निश्चय पक्का कर चुका 
था। इंगलेएड और फांस में युद्ध की सम्भावना बदी । पर अन्त में 
फांसीसी सेना फैशोडा के भेदान से हट गई और १८६८ तक सूडान पर 
आंग्ल-मिश्र की संयुक्क-सत्ता स्थापित हों गई । सूडान का शोषण बुरिश 
पूञ्जी के द्वारा होने लगा। १६०४ की सन्धि के अनुसार इंगलेण्ड 
ने मोरक्को. पर फांस का अधिकार मान लिया । इ 
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इस प्रकार अफिका का महादेश योरोपीय राष्ट्रों में बैंड गया, और 
यह बँटवारा प्रायः शान्तिपूर्वक और पारस्परिक समभोता से हुआ। 
अबिसीनिया ओर कुछ अन्य अत्यन्त छोटे चेत्र ही स्वतन्त्र बचे रहे । 
इस महादेश के बँटवारे में अफ्रिका की जनता की राय लेने की कतई 
कोशिश नहीं की गई। यह आर भी आश्चर्यजनक चीज है कि 
इस जनमत की सम्पूर्ण अवहेलना करने में योरप के ऐसे राष्ट्र उत्तर- 
दायी थे जिनकी स्थिति और जन्म ही उदारवादी ओर राष्ट्रीय भावनाओं 
के आधार पर हुआ था। 


, आह्ट्रेलिया महादेश का पता डर्चों ने सतरहवीं सदी में लगाया था, 
पर बृटिश नाविक कप्तान कूक्‌ ने इसके तटवर्ती प्रदेशों की छान-वीन की 
arefe (१०४०-७७६) । ओर इंगलेरड भीषण अपराधों के 
$ सजा पाये केदियों को यहां निर्वासित करने लगा । फिर 
आस्ट्रेलिया के विस्तृत मेदान भेड़ पालने के लिए बड़े उपयुक्त थे 
और इस प्रकार ऊन की उपज यहां बहुत हो सकती थी, और 
इंगलैरड के कारखाने ऊनी कपड़े अब वहुत अधिक तायदाद में तैयार कर 
सकते थे। अतः कालान्तर में आस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स्‌, बेस्टनं 
आस्ट्रेलिया, साउथ आस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ओर कवीनसलेण्ड 
mA वृटिंश उपनिवेश स्थापित हो गये। आस्ट्रेलिया के दक्षिण में 
स्थित टास्मेनिया प्रायद्वीप भी इंगलेणड के अधिकार में झा गया था। 
अतः सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया महादेश पर यूनिअन जैक्‌ (इंगलैंड का भांडा) 
फहरने लगा। कैप्टन कूक १७६८ ६० में न्यूज़ीरौएड पहुँचा था। 
अंग्रेज व्यापारी और मिशिनरी यहां आने लगे, और १८३३ में न्यूजीलैएड 
सें एक बाजाप्ता उपनिवेश स्थापना के लिए इंगलैएड में एक कम्पनी 
का संगठन किया गया। यहां के आदिवासी माओरि जातियों से 
१८६० $o तक संघर्ष होता रहा । अन्त में न्यूजीलैएड बृटिश साम्राज्य 
का एक अंग बन गया । 
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अमेरिका में कनाडा बृटिश था। फ्रांस का अधिकार १७६३ के. 
पेरिस की सन्धि के बाद खत्म हो चुका था । पर पूर्वीतरस्थित इंगलैरड के 


aRar उपनिवेशों ने वृटेन को पराजित कर अपनी स्वतन्त्रता 
महादेश पे कर लिया था, ओर संयुक्क-राज्य अमेरिका स्थापित हो 
गया था । धीरे २ इस राज्य ने पूरे उत्तर अमेरिका महादेश को, 
कनाडा छोड़ कर, अपने अधिकार में कर लिया। ओद्योगिक कान्ति यहां 
भी १६वीं सदी के पूर्वा में शुरू हुई, और बहुत जल्दी अमेरिकन 
पृञ्जीपति अत्यन्त समृद्ध हो गये और अधिक से अधिक पू'जी लगाकर 
नफा कमाने को आतुर हो गये । मध्य अमेरिका-मेक्सिको-में स्पेन और 
फ्रांस का प्रभाव यहां के स्वतन्त्रता आंदोलन के कारणा नष्ट हो गया । दक्षिण 
अमेरिका के राष्ट्रं पर भी अमरिकी पूञ्जीचाद का'ही आधिपत्य था। 
स्पेन ओर पुर्तगाल के दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश स्वतन्त्र हो 
चुके थे । संयुक्कराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सुनरो ने एक महत्वपूर्ण 
घोषणा की कि योरप के राष्ट्र अमेरिकन राजनीति में हस्तक्षेप न 
करें, इसका फल यह हुआ कि संयुक्कराज्य अमेरिका का राजनैतिक और 
आर्थिक प्रभाष दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों पर स्थापित हो गया। 
अमरिकी पूञ्जीपति अपनी पू'जी दक्षिण अमेरिका के पिछड़े क्षेत्रों में 
लगाने लगे । अमेरिका की सरकार को इस पूजी और अपने पूञ्जी- 
पतियों की रक्षा के लिए य्हां के राजनैतिक मामलों में दखल देना पड़ा, जैसे 
१६१३-१४ में मेक्सिको इत्यादि देशों में अमन-चैन स्थापित करने के 
लिए अमेरिका के सैनिक ओर जंगीबेडे भेजे गये । पनामा में संयुक्कराज्य की 
सरकार ने कोलम्बिया की सरकार को विद्रोह को दबाने से रोक 
दिया, ओर पनामा का नया प्राजातन्त्र संयुक्कराज्य के संरक्षण में 
स्थापित हो गया । अब संयुक्कराज्य को पनामा का नहर बनाने सें 
पूरी सुविधा हुई । ` इस नहर के जरिये अटलांटिक से प्रशान्त सागर 
जाने का नजदीक रास्ता मिल गया। संसार के व्यापार की प्रगति 
हुई ओर अमेरिका को युद्ध सें सुदूरपूर्व सेना भेजने में भी आसानी हुई । 
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मध्य अमेरिका अब अमरिकी पू'जीवाद के लिए पूर्ण रूप से 
खुल. गया । a 

भारत भी साम्राज्यघादी घटेन के अधिकार में आ गया था। 
अंगरेजों ने अपने Red फ्रांसीसी और डचों को कमसे १७६३ में 
चन्दीवास की लड़ाई में और १७५६ में बिदारा की लड़ाई में 
पराजित कर भारतीय साम्राज्य उनके स्वप्र को चूर-चूर 
कर दिया था। फांस का अब सिफ पांडिचेरी, चन्द्रनगर 
प्रमृति छोटे २ तटस्थित नगरों पर अधिकार था, पोतु गाल गोआ 
डामन प्रसूति पश्चिम तटस्थित नगरों पर अपना अधिकार बचाये 
रख सका था। बाकीं देश इंगलेणड के अधीन था । क्लाइव 
चारेन हेस्टिंगस और वेलस्ली, अपनी चतुर नीति और भारत की 
अनैक्यता के कारण भारत का बुटिश साम्राज्य स्थापित कर सके थे! 
लाउ हाडिग और डलहौसी ने इस साम्राज्य की सीमा और भी. वढाई । 
१८४७ $o तक पूरा भारतवर्ष अंगरेजों के आधिपत्य में था । मराठा, 
सिख, मैसूर के सुल्तान इत्यादि सब देशी शक्तियां कुचल दी गई थीं । 
१८५.७ का संग्राम भी दबा दिया गया था। | 

भारतवर्ष पर इंगलैएड का आधिपत्य निष्कंटक हो इसलिए भारत. 
के पड़ोसी राज्यों पर भी इंगलेर्ड की नज़र रही । बर्मा, नेपाल, भूटान: 
aa साम्राज्य के प्रभाव से बचे न रहे । रूस भी पूर्वे 
की ओर प्रसार करने का इच्छुक था। अफगानिस्तान 
अर पर्शिया में रूसी और बुटिंश हितों का सुकाबिला था । 
रूस का भूत बटिश प्रधानमंत्री पामस्टन को बेतरह परेशान करता था । 
aka सरकार को दो बार अफगानों से युद्ध करना पड़ा। रूस से 
युद्ध की आशंका निकटतर आ गई थी। अन्त में १९०७ में सममोता 
हो गया जिसके अर्न्तगत इंगलेएड ओर रूस के प्रभाव क्षेत्र की अपनी: 
अपनी सीमा निर्धारित की गई । पर्शिया वस्तुतः दोनों के प्रभाव चेत्र 
में बंट गया, और अफगानिस्तान की विदेशी नीति अंगरेजों के अधीन 


भारत 
ओर मध्यपूर्व 


अफगानिस्तान 
MT पशिया 
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रहें यह मान लीं गई। भारत की उत्तरपश्चिम सीमा सुरक्षित हो गई १: 
पर्शिया में रूसी पू'जी का प्रभाव बढ़ गया । यहां की तेल की खानों के 
लिए अंगरेज. और रूसी दोनों लालायित थे । अन्त में १६०७ के सममौते 
के अनुसार पर्शिया की खाड़ी में रूस ने इंगलैरड' का विशेष हित मान 
लिया, ओर दक्षिण पिया इंगलेएड ओर उत्तर पर्शिया रूस के प्रंभाव 
क्षेत्र में आ गये । 


दक्षिण-पूव एशिया 


डचों ने दक्षिणपूर्व एशिया में पहले पहल दिलचस्पी दिखाई थो। 
यहां के प्रायद्वीप समूहों में मसाला, इख, रबर, टीन इत्यादि, मिलते थें । 
इसलिए साम्राज्यवादी राष्ट्रों का ध्यान इस ओर गया। बुटिश भारत 
का व्यापार इन प्रायद्वीपों से होता था। मलय लोग के समुद्री डाका से 
ओर, यहां समुचित उत्पादन न होने से बड़ी हानि होती थी । अतः समुद्री 
डाकूओं को नाश करने के लिए और मलय के टीन ओर रबर से आकृष्ट 
हो iA ने मलय देश को अपने अधीन कर लिया और एक संघीय 
मलय-राज्य की स्थापना की (१८६५) । सींगापुर अब एक सुख्य व्यापारी 
नाविक स्थल हो गया। लंका अंगरेज़ों के हाथ में १८१५ में ही आ गया 
ओर बर्मा १८८५ में इंगलेरड के भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया । 
डर्चो ने सुमात्रा, जावा प्रसृति प्रायद्वीपों पर अपना अधिकार रखा। 
फांस का साम्राज्य भारतीय-चीन (Indo-China) À स्थापित हो गया । 
काम्बोडिया (१८६३), कोचिन-चीन (१८६७) आर अन्नाम १८६२ 
फ्रांसीसी साम्राज्य के अंग बन गये थे। प्रशान्तमहासागर स्थित प्रायद्वीपों 
` पर भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की शुद्ध दृष्टि पड़ी। जर्मनी ने कई प्रायद्वीपों 
, पर, जिनमें समोझा न्यूयिनी के कुछ भाग भी सम्मिलित थे, अधिकार कर 
लिया। ब॒टेन ने न्यूगिनी के बाकी भाग ओर अन्य प्रायद्वीपों पर अपना 
अधिकार कर लिया । आस्ट्रेलिया की रक्षा के लिए यह आवश्यक समझा 
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गया । , संयुक्त-राज्य अमेरिका भी इस लूट में भाग लेने के लिए मैदान 
में आ गया। हवाई, (१८६८) समोआ (१८६६) के कुछ भाग 
गौर १८६८ में फिंलीपीन पर अमेरिका का झंडा फहरने लगा । 


इस्ट और वेष्ट इन्डीज में अमेरिका का प्रभाव स्थापित हो 
गया । 


सद्रपरवंचोन ओर जापान : 
योरप में पर्व योरप की ओर बढ़ने का सूस का प्रयास इगलंड 
और आस्ट्रिया के विरोध के कारण विफल रहा । बर्लिन की सन्धि (१८७८) _ 
ने रूस को अब पर्च की ओर बढ़ने को वाध्य किया। पश्चिम में 
रोके जाने पर पर्व की ओर बढ़ने की यह नीति रूस की राजनीति 
की स्थायी विशेषता रही है । इसलिए रूस एशिया की ओर वढ्ने 
amı रूस और चीन की सीमा सैकड़ों मील तक एक दूसरे से 
सटी हुई थी, और रूस का लक्ष्य था प्रशान्त महासागर के तट तक 
आपना प्रभाव स्थापित करना । रूस प्रशान्त महासागर के तट तक 
चीन अपना प्रभाव फैला चुका था (१८५८), और मन्चूरिया 
पर उसकी आंखें लगी थीं। अन्त में चीन को रूस के 
पक्ष में सीमा निर्धारित करनी पडी, ओर रूस को बह विस्तृत तट- 
प्रदेश मिला जिसमें व्लाडिवोस्टक्‌ का मशहूर बन्द्रगाह भी शामिल 
था । जापान के विरुद्ध चीन की मदद के बदले रूस को लियोतुन्ग 
प्रदेश ओर पोर्टआर्थर का इजारा मिला ( १८६५ ) । रूस को 
साइबेरिया से मन्चूरिया होकर व्लाडिबोस्टक तक जाने वाली ट्रान्सूसाई- 
बेरिअन-रेलवे बनाने की अनुमति मिल गई । मन्चूरिया वस्तुतः 
रूस के प्रभावक्षेत्र में आ गया। फ्रांस ओर जमनी को भी चीनी भूमि 
मिली। रूस चीन पर स्थल भाग से होकर अपने प्रभाव का विस्तार 
कर रहा था, अन्य योरोपीय राष्ट्र स्वभावतः समुद्र के रास्ते चीन 
में प्रवेश करना चाहते थे। चीन एक अत्यन्त प्राचीन देश हे जिसकी 
प्राचीन संस्कृति अत्यन्त समृद्ध थी । मगर इस समय चीन आधुनिक 
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विज्ञान ओर औद्योगिक क्रान्ति से एकदम अनभिज्ञ था, और चीनी 
अपने को इतना अधिक सभ्य समझते थे कि योरोपीय सभ्यता का 
स्पर्श तक करना अपमान समते थे । इसलिए चीन में योरोपीय 
राष्ट्रों को वरवस ही घुसना पड़ा । चीन बहुत बड़ा देश है, और 
संसार में सबसे अधिक जनसंख्या इसी देश की हें । इसलिए चीन के 
बाज़ार पर अधिकार रखने की इच्छा साम्राज्यवादी राष्ट्रों के लिएं 
स्वाभाविक थी । भारत ओर चीन का सम्बन्ध बहुत पुराना था, और 
भारत का चीन से व्यापार भी होता था। उच्चौसवीं सदी में चीन 
में भारत की अफीम की मांग बहुत थी, और नुकछिप कर इस्ट 
इंडिया कम्पनी इस व्यापार से अत्याधिक मुनाफा उठा रही थी । 
चीन की सरकार ने इस व्यापार पर रोक लगा दिया, और भारत 
की बुटिश सरकार ने व्यापार करने के अधिकार की दलील देकर सेना 
भेज दिया। चीन (दो अफीम के लिए युद्ध! ( Opium Wars) 
(१८४०-४२) में पराजित हुआ, ओर चीन को अपने वन्द्रगाहो को योरप 
के व्यापार के लिए खोलना पड़ा (१८५६-६०) । होंगकोंग प्रायद्वीप अंग- 
रेजों के हाथ में आ गया । यह अभी तक सूदूरपूवे में ब॒टिश व्यापार का मुख्य 
केन्द्र हैं । दक्षिण चीन के अन्य बन्द्रयाहों से भी व्यापार करने की सुविधा 
मिली । इंगलैंड की देखादेखी अन्य योरोपीय राष्ट्र जैसे फ्रांस और जर्मनी भी 
चीन से व्यापार करने की सुविधा की मांग करने लगे और उन्हें सफलता मिली। 
संयुक्क-राज्य अमेरिका ने भी सुक्क-व्यापार के सिद्धान्त के आधार पर चीन 
में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया । पीछे चलकर अन्द्र-चीन में 
योरोपीय और अमरीकी व्यापारी और मिशिनरियो को अपना काम करने की 
अनुमति मिल गई। चीन में योरोपीय और अमेरिकन राजदूतावास 
खुल गये । दो जर्मन पाद्री की हत्या का बहाना लेकर जर्मनी ने 
चीन के बन्दरगाह किउ चाउ पर अधिकार कर लिया । योरोपीय 
उपनिवेशों या बन्दरगाहों में योरोपीय कचहरियों की सत्ता मानं ली 
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गई थी । इस तरह इन चेत्रों में विशेषाधिक्कार की प्राप्त हुई 1 चीन 
योरोपीय और अमरिकी साम्राज्यवाद के शिकंजे में फंस गया ओर 
देश के कुछ सुख्य भाग से उसे हाथ धोना पडा । फ्रांस ने दक्षिण चीन 
पर प्रभाव स्थापित कर लिया था । जर्मनी mam प्रान्त, रूस 
मन्चूरिया और aa, वटेन यांग्तसी नदी के काठे को अपने-२ 
ग्रभाव-चोत्र में ला चुके थे । जापान भी ब॒द्ध चीन पर आंख लगाए 
था। कोरिया का प्रश्न लेकर चीन-जापान युद्ध हुआ जिसमें चीन 
'हार गया (१८६५), और जापान को चीन में व्यापार के विशेषाधिकार 
प्राप्त हुये और निकरस्थ प्रायद्वीप जापानी साम्राज्य के अंग बन 
गये । योरोपीय साम्राज्यवादी देश जेसे रूस, फांस ऑर जमनी 
जापान की बढ़ती शक्ति से घबड़ा गये । अपने क्षेत्र में इस नये 
| Agd के प्रति इनकी यह नीति स्वाभाविक थी । अपनी इस 
'जापान-विरोधी नीति के कारण इन राष्ट्रों ने चीन को कृतज्ञ बना लिया, ओर 
इसके बदले अन्य कई विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये। अन्नाम ओर 
इन्डोचीन पर से चीन का मोखिक स्वामित्व फ्रांस के पक्ष में त्याग 
दिया गया । रूस की बढ़ती शक्ति से आतंकित हो इंगलैंड ने 
१६०२ में जापान से मित्रता की सन्धिकी । १६०५ में जापान ने _ 
रूस को हरा दिया । रूस को मन्चूरिया और पोर्टआर्थर छोड़ना पड़ा । 
कोरिया जापान के प्रभावचेत्र में है, यह रूस ने मान लिया । 
जापान भी पश्चिमी राष्ट्रों के लिए बरबस खुल चुका था क्योकि 
१६३६ में जापानी सरकार ने पश्चिमी व्यापारी और धर्म प्रचारकों 
को जापान में प्रवेश करना निषिद्ध कर दिया था । पर १८५३ में 
अमेरिकन सेनापति पेरी ने युद्धपोतो के बल पर जापानी सरकारं 
को पश्चिमी व्यापारी-जहाजों के लिए अपने बन्दरगाह को खुला 
रखने को वाध्य किया । इस प्रकार पश्चिमी सभ्यता ओर व्यापार 
जापान में प्रवेश पा गये । पर जापान ने इससे शिक्षा ली, और 
आर अपने को उन्हीं साधनों से परिपूर्ण करने की नीति अपनाई 


जापान 
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'जिनके द्वारा ही उसे अपमानित होना पड़ा था, और चन्द वर्षो में-ही 
आधुनिक विज्ञान ओर ओद्योगिक क्रान्ति के बल पर जापान एक 


ओद्योगिक ओर साम्राजयवादी राष्ट्र बन गया, और इस तरह पश्चिमी 


साम्राज्यवादी राष्ट्रों का एक प्रतिद्वन्द्वी एशिया में भी उठ खड़ा हुआ । 

-. ` इस प्रकार प्रायः सम्पूण विश्व योरप ओर अमेरिका के साम्राज्यवादी 

राष्ट्रों के प्रभावक्षेत्र में बंट गया। एशिया, अफिका या आस्ट्रेलिया 

सास्राज्यवाद के देश अधुनिक विज्ञान और यन्त्रविद्या से अनभिज्ञ 

की सफलता रहने के कारण इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का सामना करने 

के कारण में एकदम असफल रहे । प्राचीन और मध्ययुग में 

-भारत, चीन, दन्षिणपूर्वं एशिया, मिश्र, प्रति देश शक्तिशाली और 

अत्यन्त सभ्य थे। पर दुर्भाग्यवश भारत, चीन या मिश्र आधुनिक 

वैज्ञानिक प्रगति से एकदम अनभिज्ञ रहे, और इस ओर इनने कोई 

दिलचस्पी नहीं दिखाई । यहां की सभ्यता जीर्णं हो गई थी, और 

लोग अप्रगतिशील हो गये थे । सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सामन्तवाद 
के आधार पर स्थित था । युद्ध के नियम ओर साधन पुराने ही थे । 

इसी समय योरप में विज्ञान की प्रगति हुई, नये-नये आविष्कार 
इये, ओद्योगिक कान्ति हुई, और जनता में उत्साह आया । इन 
नये सामरिक ओर यातायात के साधनों के द्वारा इन योरोपीय राष्ट्रं 
को प्राचीन देशों पर अधिकार स्थापित करने में आसानी हुई । अफिका और 
आस्ट्रेलिया के अत्याधिक भाग में तो उस समय आदिम सभ्यता ही फैली 
हुई थी, भला वे आधुनिक योरोपीय राष्ट्रों का सामना कैसे कर सकते थे । 
साम्राज्यवाद के परिणाम -- 

. नवीन साम्राज्यवाद की प्रगति के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुये । 
पिछडे हुये देशों पर निरंकुश शासन की स्थापना हुई, और इनका 
निरंकुश भरपूर शोषण हुआ । यह उल्लेखनीय है कि जिन राष्ट्रों 
शासन ने अपने यहां वेधानिक शासन स्थापित किया था, 
योरप में कान्ति और प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया था 
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उन्होंने भी जैसे इंगलैंड और फांस ने अपने उपनिवेशों पर स्वेच्छाचारी 
आर अप्रिय शासन-व्यवस्था स्थापित किया। कुछ समय बाद इंगलैंड 
ने एक नयी नीति का अनुसरण किया Ra उपनिषेशों में 
श्वेतवर्णं के लोग थे वहां धीरे-धीरे स्वशासन की सुविधा दी 
जाने लगी, और कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफिका ओर न्यूजी- 
अंग्रेजी उप- AE में स्वशासित डोमिनिअनों का विकास हुआ, पर 
निवशों में भारतप्रति देशों में स्वेच्छाचारी शासन ही स्थापित रहा । 
स्वशासन साम्राज्यवादी नीति का आदर्श जो भी रहा हो पर इसका 
प्रत्यक्ष परिणाम था शासित देशों का आर्थिक, सामाजिक ओर नैतिक 
अधःपतन; गरीवी और अशिता बढ़ती गई, ओर आत्माभिमान का नाश 
होता गया । संसार के इतने अधिक मनुष्यों का यह आर्थिक शोषण 
ओर सर्घव्यापी अधःपतन दुनियां के लिए अच्छा नहीं है । 

साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने पिछडे देशों की राष्ट्रीयता का अपसरण 
किया था । इशैली और जर्मनी ऐसे राष्ट्र जिनकी स्थिति ही राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्त पर कायम हुई थी, वे ही अब अन्य-अन्य 
कमजोर जातियों पर विदेशी शासन स्थापित करने ' 
की नीति पर चल रहे थे । शासित देशों में विदेशी 
अफसर, विदेशी पूञ्जी और विदेशी भाषा का प्रभुत्व स्थापित हुआ, 
ओर राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति ही न हो ऐसी कोशिश की गई। 
इन पिछडे देशों की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था सामन्तवाद पर ही 
आधारित थी, और इसलिए बिजयी राष्ट्रों को राष्ट्रीयता का सामना 
नहीं करना पड़ा था । पर पूञ्जीवादी-साम्राज्यवाद का एक प्रत्यक्ष 
परिणाम हुआ पराधीन देशों में राष्ट्रीयता का उद्य । पूरे देश के 
साधनों का अधिक से अधिक ओर शीघ्र से शीघ्र शोषण हो सके 
इसलिए प्रभु-राष्ट्री को यातायात की आधुनिक सुविधाओं का प्रसार 
करना पड़ा । रेल, तार, डाक इत्यादि फी व्यवस्था हुई, और उन्हे 
पूरे देश पर एक संगठित झर केन्द्रीय शासन स्थापित करना पड़ा। 


राष्ट्रीयता 
का उदय 
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विदेशी शासन को चलाने के लिए देशीय कर्मचारियों की जरूरत 
पड़ी, स्कूल और कालिज खुले जिनमें योरोपीय भाषा में पढ़ाई शुरू 
हुई । अतः अब योरोपीय साहित्य विशेषकर राजनैतिक साहित्य औरः 
योरप का इतिहास का ज्ञान पढ़ें-लिखे वावुओं को हो गया। योरफ 
के राष्ट्रीय ओर प्रजातान्त्रिक भावनाओं का प्रभाव इन पर पड़ा ॥ 
राजनेतिक या शासन की एकता ने भी इन देशों के नागरिकों में 
राष्ट्रीयता की भावना को जगाया । तेज यातायात की सुविधा ने 
भी एकता ओर राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया । छोटे-मोटे कारखाने 
भी खुलने लगे जिनमें कि रोजमरे काम आनेवाले कज्ञ-पर्ज बनने 
लगे । इस तरह स्वदेशी पूँजीपति वर्ग की उत्पत्ति हुई । युद्ध 
के समय में प्रत्येक उपनिवेश को शासक-देश की ओर देखना न पडे 
इसलिए भी यहां कल-कारखाना खोलना शासकों के लिए जरूरी माना 
गया । इस प्रकार औद्योगिक कान्ति का सूत्रपात हुआ, और इसका 
वही परिणाम हुआ जैसा अन्य देशों में हुआ था । पूरजीपति 
अपने उद्योग की रचा और उन्नति के लिए शासन पर अधिकार रखना 
चाहने लगे । आधुनिक शिक्षा प्राप्त पड़े-लिखों का समुदाय भी शासन 
में अपना हिस्सा अधिक से अधिक मांगने लगा । क्योंकि शासन बिदेशी 
था, इसलिए इन सभी आन्दोलनों का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। अत 
पराधीन देशों में स्वतन्त्रता का आंदोलन साम्राज्यवाद के विरोधाभास 
का परिणाम था। 


साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने संसार को आपस में बांट लिया था । प्र्‌ 
उनकी तृष्णा की सीमा नहीं थी, और सुविधाप्राप् भूमि सीमित थी। 


aima अः इन राष्ट्रों में कड प्रतिद्ठन्दिता थी । इंगरैएड और 


वादो यद्ध फांस का साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत था। जर्मनी और 


इटैली इस मैदान में पीछे आये थे, और इसलिए इंगशैराड 
ओर फांस के विस्तृत साम्राज्यों के सामने उनका साम्राज्य बहुत छोटा 
था। इंगलेणड भी नये प्रतिद्वन्द्रियों के कारण संशकित था.। 
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'इुंगलैरड और फाँस में भी मिश्र और सूडान लेकर झगड़ा हो 
-पारस्पारक गया था। जर्मनी अपना प्रभाव सन्निकट प्रच ओर 
-अनबन मध्यपूर्व में फैलाना चाहा था। टर्की का सुल्तान कमजोर 
था, और' शासन में भ्रष्टाचार फेला था | तुर्की सुल्तान को मदद देने का 
-बहाना बना कर जमनी अपना राजनैतिक प्रभाव उसपर स्थापित कर जुका 
था, और बलिन से लेकर बगदाद तक की रेलवे की योजना बन गई 
थी। इससे इंगलैरड और रुस को बहुत डर हो ग्या । इंगलैएड को 
भारत की चिन्ता थी, फिर फारस को इंगलेरड और रूस ने अपने-२ 
gaada में बांट लिया था । मध्यपूर्व में जर्मनी का प्रवेश इन्हें असह्य 
आ। सुदूर पूर्व में भी जर्मनी ने समोआ रन यूगिनीके कुछ भागों पर 
अधिकार कर के इंगलैरड और उस के उपनिवेश आस्ट्रेलिया को बहुत 
डरा दिया था। फ्रांस और जापान भी सुदूरपूर्व ओर दचिण-पूव 
xaaa बाजार और कच्चे माल के आदतों में जर्मनी का प्रवेश 
अहितकर समभते थे। दक्तिणपूर्व योरोप में रूस और आस्ट्रिया 
कट्टर दुश्मन थे। रूस और आस्ट्रिया दोनों वाल्कन प्रदेश को अपने-२ 
प्रभावक्षेत्र में रखना चाहते थे। बलिन की सन्धि में faata 
आस्ट्रिया के पक्ष में दलाल बन कर ऊस की महत्वाकांक्षा को बहुत घटी 
'पहुँचाई थी, और रूस इसे भूला नहीं था । रूस का यह सतत प्रयत्न था कि 
टर्की के सुल्तान पर उसका प्रभाव रहे पर अब जमनी का प्रभाव इस 
ओर बढ़ रहा था, यह भी रूस को बहुत नापसन्द था। अफगानिस्तान और 
फारस का प्रश्‍न लेकर इंगलेरड और रूस में अनबन थी। जर्मनी मोरक्को ओर 
=लजिरिया पर ध्यान देने लगा, जिसे फांस अपना प्रभावक्षेत्र समझता था । 


ग्रतः यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने साम्राज्य का प्रसार 
करने में एक दूसरे के रास्ते में आ रहे थे। इनके पारस्परिक सम्बन्ध 
ववरोधी गठों अत्यन्त कड़तर हो रहें थे। जर्मनी एक बृहत्‌ जंगी 


का निर्माण बेड़ा बनाने में लग गया, इससे इंगलैंड बहुत डर 
झाया 1 इंग्लैंड का साम्राज्य विश्व के कोने-२ में फैला हुआ 
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था। उसकी समृद्धि सामुद्रिक व्यापार पर ही आश्रित थी । यदि कोई 
राष्ट्र इंगलैंड का “जहाज की रानी? का पद्‌ छिन लेता हैं तब इंगलैंड 
-की समृद्धि ही क्या, स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ -जा सकती थी। 
जर्मनी योरप का सबसे शाक्कशाली राष्ट्र था, उसकी स्थल-सेना सबसे 
अधिक उन्नत ओर संगठित थी । यदि अब उसका जहाजी बेडा भी 
, अत्यन्त शक्तिशाली वन गया तो जर्मनी संसार का स्वामि बन जा सकता 
था । जर्मनी के सम्राट्‌ कैसर ने यह समक लिया था किं जर्मनी के व्यापार 
ओर साम्राज्य विस्तार के लिए अत्याधिक मजबूत जंगी-वेड़ा जरूरी 
हे। विना इसके जर्मनी को संसार में अपना उचित स्थान (A place 
in the sun) नहीं मिल सकता था। अतः जर्मनी की इस नीति 
से इंगलैंड को बहुत परेशानी हुई, और इंगलैंड अब जर्मनी के विरुद्ध 
विश्वसनीय साथियों की तलाश करने लगा। रूस भी जमनी के विरुद्ध 
दोस्त की खोज में था। इस प्रकार अपने-२ साम्राज्यवादी स्वार्थो के 
कारण विश्व दो गुटों में बंट गया । क्योंकि अब योरप के प्रत्येक 
महान्‌ राष्ट्रों का हित योरप के वाहर भी था, इसलिए योरोपीय युद्ध 
का विश्व-युद्ध में परिवर्तित होना स्वाभाविक था। जर्मनी और 
इडैली की नीति से आशंकित हो इंगलैंड और फ्रांस ने १६०४ में अपने 
सभी झगड़ों का समकोता कर लिया, और आपस में एक सन्धि कर 
ली । , आस्ट्रिया और जर्मनी १८७६ से ही सन्धि के सूत्र में बंधे थे । 
जर्मनी और आस्ट्रिया की नीति से अप्रसन्न होकर रूस भी इंगलैंड से 
सममौता करने के लिए तैयार था, और १६०७ में रूस और इंगलैंड 
में सन्धि हुई जिससे रूस ने अफगानिस्तान पर अपना इरादा छोड़ 
दिया, ओर फारस (पर्शिया) पर रूस का प्रभाव इंग्ैँड ने मान लिया । 
जापान से इंगलैँड ने ९६०२ में मित्रता कर ली थी, जिससे इस क्षेत्र 
में भी उसे एक मित्र मिल गया। १६०५ की लड़ाई मे रूस जापान से 
हार गया था, इसलिए सुदूरपूषे की ओर उसकी नीति अभी ढिली पड़ 
गई थी । 
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इस प्रकार सांम्राज्यवांद का एक परिणाम संसार का बंटवारा ही नहीं 
हुआ, चरन्‌ साम्राज्यवादी देश भी अंलग-२ बिरोधी गुटों में बंट गये । एक 
ओर थे जर्मनी, आस्ट्रिया ओर टर्की, दूसरी ओर थे फ्रांस, 

अथम विशव इंगलैंड, रूस और जांपान। आपस में तनातनी बढ़ती 
E गई । अपने युट के सदस्यों की किह भी नीति का उसके 


गुट के सभी संदस्य समर्थन करने को तैयार थे। विस्फोटू की देरी थी। 
१६१४ में सेराजेभो नामक स्थान पर फडिनेरड आकेड्यूक्‌ आफ्‌ आस्त्रिया 
को गोली लगी, और प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया । इस युद्ध का एक 
प्रमुख कारण था साम्राज्यवाद । 

` १६१८ में प्रथम विश्वयुद्ध का अन्त हो गया और जर्मनी, SIRET, 
रूस और टर्की के साम्राज्यों का अन्त हुआ। योरप में कई नये 
WAA “राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुये; फ्रांस ओर इंगलैंड के साम्राज्य 
का विस्तार बढ़ा । एशिया में नयी जागति पैदा हुई । 
रूस में क्रान्ति हुई । संसार के आधुनिक इतिहास में रूस की कान्ति 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । 
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न दसवां अध्याय 
: रूख की कान्ति ओर फंगति 


१६१७ में रूस में साम्यवादी क्रान्ति हुई, और इसके बाद रूस 
में समाजवाद की स्थापना की ओर तीत्रगति. से प्रगति हुई। रूस 
ऐसे पिछडे ओर कृषि-प्रधान देश में साम्यवादी कान्ति का होना एक 
आश्चर्यजनक घटना हैं। कालेमाक्स के अनुसार अत्यन्त विकसित 
पूञ्जीवादी व्यवस्था में ही समाजवादी कान्ति की वस्तुस्थिति पैदा होती 
हं। पर संसार में पहले पहल रूस ऐसे अविकसित देश में ही क्रान्ति 
हुई, आर सफल कान्ति हुई । . यहां ऐसी विशेष परिस्थितियां थीं 
जिससे साम्यवादी कान्ति सम्भव हो सकी । रूस की यह कान्ति संसार की 
सभी कान्तियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है । 
कांति के कारण: | 

जिस समय .इंगलैएड और उसके पश्चात्‌ पश्चिमी राष्ट्र सामन्ती 
व्यवस्था का अन्त कर ओद्योगिक राष्ट्र बन चुके थे, रूस इस दौड़ में 
वि - बहुत पीछे था।' यहां की आर्थिक व्यवस्था मूलतः gÑ- 
भूमि का प्रधान थी, खेती पुराने ढंग से होती थी और बड़े-२ 

जमींदार किसानों और मजदूरों का अत्यन्त शोषण करते 
थे। १८६१ तक खेती बंधुआ मजदूरों (5९5) के ही द्वारा कराई 
जाती थी । जब कि यह व्यवस्था इंगलैराड में ४०० वर्ष पहले, और 
योरप में सैकड़ों वर्ष पहले उठा दी गई थी, रूस में १८६१ में ही इस 
प्रथा को गैरकानूनी ठहराया गया, और बंधुआ मजदूर को स्वतन्त्रता मिली । 
रूस में सिफ एक लाख परिचार उपजाऊ जमीन के नब्बे प्रतिशत जमीन के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ ३१० ] 


मालिक थे। बहुसंख्यक किसानों और मजदूरों को बहुत कम जमीन 
थी, agii को तो कुछ नहीं । au जमींदारो की जमीन पर ये लोग 
काम करते थे, और जमींदार इन्हें बहुत तरह से तंग करता था। १८६१ 
में भूमिहीन मजदूरों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता मिली और सरकार ने, 
जमींदारों से जमीन खरीद कर उसे ग्राम पंचायत-- मिर” के हवाले कर 
दिया, और अब पंचायत ने किसानों में जमीन बांट दिया । पर किसानों 
को इस जमीन के लिए सालाना कुछ निश्चित किंश्त अदा करनी थी । इसका 

वास्तविक अर्थ यह हुआ कि इन्हें जमीन का मूल्य देना था, aaa 
किश्तों में। इसके अलावे इन्हें कई प्रकार के कर देना पड़ता था, 
(निर? के कठिन नियमों का भी पालन करना पड़ता था, ओर ये लोग 
राजा के कर्मचारी और पुलिस की धांधलियों के भी शिकार थे । 
इन कारणों से गरीब किसान या तो अपनी जमीन वेच कर खेतिहर मजदूर 
बन गये, या शहर में जाकर कारखाना में कम मजदूरी पर भी काम 
करने के लिए बाध्य हो गये । देशी और बिदेशी मिल-मालिकों को अब 
सस्ते दर पर अगणित मजदूर मिलने लगे। जमींदारों का जुल्म भी 
खत्म नहीं हुआ था। जमीदारों की बेगारी भी उन्हें करनी पड़ती थी। . 
इस तरह जमींदार, सरकारी अफसर, और “मिर” के अत्याचार के कारण 
किसान खेती में उत्साह नहीं दिखा सकते थे, और इसलिए उत्पादन धरता 
गया, अकाल जब-तब पड़ता रहा। कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में 
थी । अत्याधिक ग्रामीण जनता अत्यन्त ही दरिद्र और असन्तुष्ट थी । 
जनसंख्या में बृद्धि हो रही थी, और जमीन का बॅटवारा होते-२ प्रत्येक 
किसान परिवार के हिस्से की भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा था। 
इस कृषि व्यवस्था में गरीब और भी गरीब होते गये ओर अमीर 
किसान और जमींदार अधिक से अधिक जमीन के मालिक बन बेठे । 
गरीव किसान और मजदूर राज को ही इस अन्यायपूर्ण स्थिति का स्थापक 
समझते थे और भूमि का बराबर-२ बंटवारा हो और जमींदारी-प्रथा का 


नाश दो, यही उनका लक्ष्य था। किसी ने १८६५ में ठीक ही कहा था कि 
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“बिना भूमि के स्वतन्त्रता असम्भव हें।” रूस की लोकसभा में जब 
देश की गम्भीर स्थिति पर बहस हो रही थी तच एक सदस्य ने कहा था 
“तुम कितना ही बहस क्यों न करो, जमीन पर दूसरी दुनिया नहीं 
उतार सकते, ओर इसलिए भूमिहीनों को जमीन नहीं दे. .सकते? । . 
जमीन की भूख आर तत्कालीन क्ृषि-व्यवस्था का अन्यायपूर्ण रूप ने 
रूप के देहातों में असंतोष का वीजरोपण कर दिया था । लेनिन के 
अनुसार १६०३ में १५ लाख सम्बद्ध किसान परिवार आधे उपजाऊ जमीन : 
के मालिक थे, जत्रक्रि सारे रूम में १ करोइ किमान परिवार थे। इससे 
भूमि का अन्यायपूणो वितरण . स्पष्ट ह । 


ग्रामों की दयनीय अवस्था सें सुधार के लिए रूस का औद्योगीकरण 
आवश्यक था । रूस में १८वीं शताब्दि के उत्तरां में उद्योगों का 
ABIRI विकास हुआ। रेलवे लाइन देश में बिछ गई, कोयला 
वा परिणाम ओर लोहा की खानों का पता लगाया गया। बड़े-२ 
कारखाने खुल गये। १८८६ आर १८६०७ के बीच में. 
लोहा का उत्पादन चार गुणा बढ़ गया, ओर फ्रांस से अधिक लोहा रूस ' 
में मिलने लगा। कपड़ों की मिलें भी खुल गई । १६०६-७ तक 
तीस लाख मजदूर वडे-२ कारखानों में काम कर रहें थे। इस तरह 
रूस में औद्योगीकरण तीब्र गति से हो रहा था। इसके लिए अधिक से 
अधिक पूजी की आवश्यकता थी । बड़े-२ जमींदार पूजी लगा रहे थे । 
देशी पूञ्जीपतिवर्ग का विकास हो रहा था। पर यह वग. 
कमज्ञोर था, संख्या ओर शक्ति में न्यून) देश में 
| स्वेच्छाचारी शासन स्थापित था । अपने हित की रक्षा 
के लिए पूञज्ीपति वर्ग रूस के सम्नाट-ज्ञार-पर ही आश्रित था। पूड्जी- 
वाद रूस मेंबहुत देर के बाद आया, ओर सामन्तवाद्‌ के अन्त के. 
साथ-साथ ही इसका विकास नहीं हुआ, जैसा कि इंगलेंड ओर अन्य 
पश्चिमी राष्ट्रों में हुआ था । रूस में सामन्तवाद कायम था, ` 
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स्वेच्छाचारी राजशासन था, ओर मध्यम बगे का विकास इतनी तेजी से 
ओर अचानक हो रहा था कि यह वर्ग कमजोर ओर अनुभवहीन था । 
यदि मध्यम वर्ग सवल रहता तो रूस की क्रान्ति भी फांस की क्रान्ति 
c A LS 
की तरह मध्यम चग की सत्ता स्थापित कर खत्म हो जाती, या इंगलँड 
के ऐसा यहां वेधानिक प्रजातान्त्रिक शासन का विकास सम्भव हो सकता । 
पर रूस का मध्यम वर्ग ज्ञारशाही के विरुद्ध नेतृत्व करने में समर्थ 
नहीं था, ओर जनता ने उसे जारशाही का समर्थक के ही रूप 
में देखा । 


रूस में जिस तेजी से औद्योगीकरण हो रहा था उसके लिए देश में 
पर्याप्त पूञ्जी नहीं थी । राज्य-आय भी पूरी नहीं पड़ती थी । अत 
बिबस विदेशी पूञ्जी का ही सहारा लेना पड़ा। ओर विदेशी 
पूञ्जीपति पिछडे देश में पूञ्जी लगाकर अत्यन्त अधिक 
सुनाफा खाने के लिए आतुर थे । रूस का मंत्री विट्ट (Witte 
१६०२-१६०३) ओयद्योगीकरण का प्रबल समर्थक था, और इसने 
विदेशी पूञ्जी का स्वागत करने की नीति अपनाई । फ्रांस और 
जमनी ने इस ओर अधिक ध्यान दिया। इनकी पूज्जी रूउ के बढ़े-२ 
उद्योगों में लगी हुई थी। रूसी मजदूरों का पूरा शोषण होता था । 
अपनी पूजी की रचा फे लिए रूस की राजनीति पर भी विदेशी राज्यों 
को .प्रभाव रखना आवश्यक प्रतीत हुआ । रूस के स्वेच्छाचारी MAF- 
ज्ञार की मदद करना इनके हित में था। रूस की सरकार ओद्योगी- 
करण के लिए या राज खर्च चलाने के लिए विदेशी सरकारों से 
कर्ज लेने के लिए तैयार थी। कभी-२ तो ऐसी मदद उसे ऐसे मौके 
पर मिल जाती थी कि ज्ञार अपने प्रगतिवादी कदम को लोटा लेने में 
समर्थ हो जाता था। १६०५ में फ्रांस ने रूस के ज्ञार को एक बहुत 
बड़ी रकम कर्ज देकर जारको रूस की लोक सभा-डयूमा-की उपेक्षा 
करने में प्रोत्साहित किया। 
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रूस में पूञजीचाद बहुत पीछे आया, पर जब आया तब अत्यन्त 
विकसित या प्रौढ़ रूप में, यहां पूञ्जीवाद का स्वाभाविक विकास नहीं 
औद्योगीकरण हुआ । छोटे-२ कारखानों के वाद अत्यन्त संगठित 
. का अति ओर बृहत्‌ कारखाना स्थापित नहीँ हुआ बल्कि शुरू से ही 
विकसित रूप बृहत्‌ कारखानों और बैंकों की स्थापना हुई । जिस 
विकास में इंगलेंड को दो सो वर्ष लगे थे, और योरप को सो वष, 
चह रूस में १५ वर्ष के भीतर ही हो गया। इसलिए पूज्जीवाद की 
उत्पत्ति और विकास से इंगलैंड ओर पश्चिमी राष्ट्रों को जितनी 
` समस्याओं का कम से सामना करना पड़ा थ ओर उन्हें सुलमाने के लिये 
जितना समय मिला था, रूस में ये सभी समस्याएं . एक साथ दृहत्‌ रूप 
में सामने आ गई” और उन्हें समझने ओर सुलमाने का समय भी 
यहां कम मिला । सामन्तवाद की अवनति, पूञ्जीवाद्‌ की उत्पत्ति और 
और अत्याधिक विकास से उत्पन्न सभी आर्थिक ओर सामाजिक समस्याओं 
का एक साथ उठ खड़ा होना रूस की परिस्थिति की एक महत्वपूर्ण 
विशेषता है । 
कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा दयनीय थी। 
उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी और कम मजदूरी पर काम करने के 
लिए मजदूरों की बड़ी तायदाद्‌ तैयार रहती थी । शहरों में रहने 
तच प्रबन्ध भीवड़ा बुरा था। तंग ओर गंदी गलियों 
न में छोटे कमरों में मजदूर परिवारों को दिन काउना 
पड़ता था । स्वास्थ्य ओर सफाई की सुविधा नहीं ही 
थी। कारखानों में भी इनकी रक्षा का प्रबन्ध नहीं था। प्रतिदिन ' 
यहां कुछ न कुछ दुर्घटना होती रहती, ओर मजदूर की जान जाती 
या विकलांग होकर वह बेकार हो जाता । काम करने के घंटे 
भी बहुत अधिक थे। विट ने स्थिति में सुधार लाने का प्रयास 
किया, दुर्घटनाओं के विरुद्ध बीमा का नियम बनाया । पर विद्ध को 
१६०३ सें बर्खास्त कर दिया गया, और प्रतिक्रियावादियों ने मजदूरों 
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की स्थिति में सुधार की नीति को क्रान्ति का निमन्त्रण समझ कर 
ठुकरा दिया । मजदूरों का असन्तोष बढ़ता गया । 

पूंजीवाद में मजदूरों के संगठन की सम्भावना रहती हे, और 
वर्ग-ऐक्य व चेतना उत्पन्न होती है । कारखानों में बहुत से 
मजदूर एक साथ काम करते हें और एक ही प्रकार 
की जिन्दगी बसर करते हैं। इनके हित ओर 
आशाएँ एक-सी रहती हैं । पूंजीपति व पूंजीवाद 
के विरुद्ध इनकी शिकायतें समान रहती हें । मजदूरों के. श्रम के 
बिना उत्पादन नहीं हो सकता था, इसलिए मजदूर संगठित होकर 
अपनी शर्ते मनषां. ले सकते थे । रूस में पूञ्जीवाद का अत्यन्त 
विकसित रूप था, इसलिए यहां बड़े-बड़े कारखानों में अत्याधिक संख्या 
में मजदूर काम करते थे, वनिस्पत कि छोटे-२ कारखानों के अह्प- संख्यक 
मजदूर । इसलिए मजदूरों का संगठन आसान और बृहतरूप का हो सका। 

इस प्रकार मिल-मजदूर ओर गरीब किसान तत्कालीन आर्थिक 
ओर सामाजिक व्यवस्था से असन्तुष्ट थे। रूस का जार और उसके 
राज्यकर्मचारी स्थिति को और भी गम्भीर बना रहे थे । 
जार स्वेच्छाचारी शासक था, और राज्य के उच्च अफसर 
उसके इशारे पर चलते थे। निकोलस द्वितीय परिस्थिति 
को समझने में एकदम असमर्थ था, और अपने सलाइकारों को चनने 
में बराबर गलती करता था । घह विचार का पक्का नहीं था। बह 
न जल्दी किसी निश्चय पर आता था, और न अपने निश्चय पर 
अधिक देर तक टिकता था । इस कारण उसकी नीति कभी बड़ी. 
कठोर, और कभी उदार मालूम पडती थी; और उसके उच्च अफसर इस ' 
नीति-परिवर्तन से परेशान रहते थे । कमजोर ओर श्रारामपसन्द 
जारीनाका जार अपनी जर्मन ज्री जारीना की मुट्ठी में था । 


चरित्र जारीना निहायत जिद्दी और प्रतिक्रियावादी ख्री थी, 
ओर जार के पुश्तीनी अधिकारों को एकदम सुरक्षित रखना चाहती. 


मजदूरों के संगठन 
की सविधा 


जार का 
चरित्र 
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थी। जनता की आशाओं की उसे जरा भी परवाह नहीं थी, ओर 
उनके आंदोलनों को कुचलने के लिए वह जार को बराबर प्रेरित 
करती रही । स्थिति का मूल्यांकण करना उसके लिए असम्भव था। 
ज़ारीना का. अन्तरंग मित्र था रास्पुटिन्‌ । रास्पुटिन, 
अत्यन्त ही दुराचारी था। पर उसका प्रभाव ज़ारीना 
पर अत्याधिक था। वह ज़ारीना के दिल और दिमाग पर ऐन्द्रजालिक 
प्रभाव जमाये हुये था । ज़ारीना उसे ईश्वर का दूत समभती, 
उसके कार्यों की तुलना प्रभु ईसा से करती थी । रास्पुटिन की ही वात 
पर राजनीति चलने लगी ओर वडे-२ अफसरों की बर्खास्तगी या 
बहाली होने लगी । रास्पुटिन पहले सिरे का व्यभिचारी ओर 
भ्रष्टाचारी था, और शराब पीकर मस्त रहता था । जार ज्ञारीना की 
सलाह पर रास्पुटिन्‌ की वात मानते रहा । रास्पुटिन्‌ के विरुद्ध 
दरबार में भी साजिश होने लंगी । राजपरिवार के सदस्य भी इसके 
कारनामों से तंग आ गये । जार का शासन बिल्कुल अयुक्तिसंगत 
हो गया। जनता पर अत्याचार की ब्रद्धि हुई । अन्त में रारपुटिन्‌ 
रास्पदिन की इत्या की गई । पर इस हत्या से यह सिद्ध हो गया 
की हत्या कि राजपरिवार और समृद्ध उच्चवर्ग को भी षड्यन्त्र 
काअर्थे का आधार लेकर ही राजशासन में तबदिली करने को 
बाध्य होना पड़ा । जब राजा और रानी, और उनके अन्तरंग साथी 
ही जनता के हितों की खुली अवहेलना कर रहे थे तब उनके अफसरों 

का क्या कहना । राज्य के बड़े-बड़े अफसर भ्रष्टाचार 
E में इबे थे, और जनता पर कई प्रकार से अत्याचार 
Mea कर रहे थे । सर्वसाधारण का तो जार से प्रत्यक्ष 
सम्पक का सौभाग्य बिरले ही मिलता था, पर जार के कर्मचारियों 
की घांघली और भ्रष्टाचार से वे त्रस्त थे। एक कहावत प्रचलित 
की--ईश्वर स्वर्ग में है, और ज्ञार बहुत दूर । अफसर भी खुशामद्‌ 
और घूस के बल पर ही तरक्की पाते थे। इस तरह नोकरशाही- 
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जो किसी भी शासन का मुख्य संचालक अंग है--एकद्म अयोग्य 
ओर भ्रष्ट थी । 

रूस के साम्राज्य में पोल; फित, लिथूनिअनस्‌, मागोल और अन्य 
राष्ट्रीय जातियां थीं । रूस की सरकार ने अपने पूरे साम्राज्य में 
साम्राज्य में र्सीकरण ( Russification ) की नीति अपनाई । 
रूसीकरण रूसी भाषा ओर रूसी संस्थाओं को जवरद्स्ती गैर-रूसी 
की नौति -ज्जाञ्रों या चेत्रों पर लादा जाने लगा । साम्राज्य 
में गैर-रूसी राष्ट्रीय भावनाओं का दमन किया गया। खसी राष्ट्रीय 
महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया गया, और स्लाव जाति को सभ्यता का 
नेता सममा गया, ओर रूस स्लाव जाति का अगुआ था । इसलिए 
रूस ने एशिया और बाल्कन की ओर प्रसार की नीति अपनाई । इस 
आक्रमक साम्राज्यवादी नीति के द्वारा रूस कः जार ओर उसके सलाहकार 
से जनता का ध्यान देश की गम्भीर - समस्याओं से हटा कर विदेशी 
नीति पर केन्द्रित करना चाहा । पर यह चाल भी असफल रही । 
रूस की इस रूसीकरण की नीति से रूसी साम्राज्य के अन्य राष्ट्रीय 
जातियों में राष्ट्रीय भावना का जोर बढ़ता गया और जार ओर 
उसके शासन के प्रति असन्तोष ओर भी अधिक उग्र होता गया । 
पोलैन्ड का विद्रोह (१८६३) को कठोरतापूवक दबाया गया था, 
पूर असन्तोष की आग भडकती रही । बाल्टिक प्रदेशों में रूसी 
भाषा ही राजभाषा घोषित हुई । जर्मन स्थानों का नाम रूसी पड़ा, 
आर स्टेशन के साइनबोर्ड रुसी भाषा में ही लिखे गये। रूसी भाषा 
के सिवा अन्य भाषा में कोई मोलिक रचना नहीं छापी जा सकती थी। 
लूथरवादी चर्च का निर्माण स्वतन्त्रतापूर्चेक नहीं हो सकता था। बेचारे 
यहूदियों पर तो बहुत अत्याचार हुये। जमीन खरीदने और बेचने 
के उनके अधिकार पर रोक लगाई गई । स्कूलों ओर विश्वविद्यालयों 
सं उनकी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगे । इनके विरुद्ध खुला आक्रमण 
या साजिश को प्रोत्साहित किया गया । अलेक्जेन्डर और त्तिकोलस्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaf Fogrmpgiion Phennai and eGangotri 


द्वितीय की इस नीति से साम्राज्य के अन्तर्गत गैर-रूदी जातियों को जार 
ओर उसके शासन से अत्यन्त ही असन्तुष्ट रकखा गया । क्रान्तिकारी दर्लोने 
जनसाधारण के सामने रूस की इस साम्राज्यवादी नीति का भन्डाफोड़ कर 
दिया । 

. राजनेतिक-दल दमन के बावजूद जनता में प्रचार करते RI 
रूस का शासन निरंकुश था, ओर यहां शान्तिमय और वैधानिक आंदोलनं 
वेधानिक की परम्परा का बिल्कुल अभाव था। यह सच हैं कि 
परम्परा रूस में एक दल था जो वैधानिक प्रगति में विश्वास 
का अभाव रखता था, और रूस में वैधानिक प्रजातन्त्रवाद को 
विकास चाहता था । पर यह दल बहुत ही कमज़ोर था, और ज़ार के 
अचानक नीति-परिवर्तन से वैधानिक प्रगति में जनता का विश्वास 
कम था । इस दल की आर्थिक नीति भी जनता के हित में नहीं 
थी । निरंकुश ओर भ्रष्ट शासन के विरुद्ध हिंसा और क्रान्ति का ही 

रास्ता साफ मालूम पड़ता था । “निहिलिस्ट” स्वेच्छाचारी 
निहिलिस्ट रु 
ल राजतन्त्र का अन्त और प्रजातन्त्र के, निश्चित विंकास में 
अत्यन्त विश्वास रखते थे । राज्य के दमनकारी कानूनों 
के कारण उन्हें गुप्त रूप से अपने विचारों का प्रचार करना पड़ा। 
बहुतों को पकड़ कर साइवेरिया भेज दिया गया । बुकानिन और 
ओर उसके अनुयायी “अराजकतावादी' ( Anarchists) थे 
राज-संगठन का अस्तित्व ही मिटा देना इनका लक्ष्य था। इन 
कान्तिकारी विचारों का प्रचार करने में उन्हें गुप्त संगठन को सहारा 
'लेना पड़ा, और हिंसात्मक उपायों से ही वे अपना लक्ष्य पर पहुंचना 
सम्भव समझते थे । 
राजशासन की कूरता और धांधली से परेशान होकर कुछ उत्साही 


नवजवान ऊँचे-२ अफसरों. zi हत्या करके ही राज्य को उलटना 
ग 
आतंकवादी- "२ १ RR लंग । इन कान्तिकारिंयों (Terro- 


> rists ) ने एक गुप्त केन्द्र की स्थापना की, और 
रूस के बड़े-२ अफसरों की हत्या की साजिश की. जाने लगी । तीन 
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वर्षे के अन्दर ६ उच्च अफसर ओरं & सरकारी जासूस को मार 
डाला गया। सरकार का भी इनके प्रतिं बहुत कड़ा रुख था । 
दर्जनों मार डाले गये, और हजारों नवजवानों को शक पर ही 
साइवेरिया भेज दिया गया । जार की सरकार ने आतंक का 
साम्राज्य और भी बढ़ा दिया । पर क्रान्तिकारियों का होसला 
कम नहीं हुआ, ओर १८८१ में जार एलेक्जेन्डर द्वितीय की ही हत्या हो 
गई । रूस के किसानों की दयनीय अवस्था से कुछ पढे-लिखे नवयुवक 
जमींदार और अन्य आदर्शवादी साहसी युवक अत्यन्त चिन्तित थे । इनलोगों 
ने देहातों में जाकर किसानों के वीच रहकर उग्र विचारों का प्रचार 
करना शुरू किया । इन लोगों का यह सिद्धान्त था कि रूस की आत्मा देहात 
में हे और किसानों के ही नेतृत्व में सामाजिक या राजनैतिक कान्ति 
हो सकती èl इनके दल का: नाम नाडोनिक दल था । ; इस विचार 
से लेनिन और अन्य मार्क्सवादी नेता सहमत नहीं थे। 

समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टी (Socialist Revolutionery 


~ 


Party) का रूप के देहाती इलाके में काफी प्रभाव था। इस 
समाजवादी दल के सदस्यों के ख्याल में रूस में समाजवादी कान्ति 
ऋरांतिकारो की सफलता ग्रामों के ही द्वारा हो सकती थी। ओऔद्योगी- 
यार्टी करण के वाद भी रूस कृषिप्रधान देश था, और यहां 
छोटे-छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की दशा अत्यन्त गिरी 
थी । इसलिए समाजवादी-कान्तिकारी जारशाही का अन्त और 
न्यायपूणं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए रूस की ग्रामीण 
.जनता को ही क्रान्ति का अग्रदूत समझते थे, और भूमि समस्या को . 
ही सबसे अधिक महत्व देते थे । इस दल के कार्यकम से गरीब 
किसान ओर खेतिहर मजदूर काफी प्रभावित थे । यह पार्टी ada के 
विचारों से aga ही प्रभावित थी । 


ऐसे तो स्स में कार्लमाक्स के सिद्धान्तों का प्रवेश हो चुका था । 
यहां पूंजीवाद का विकास के साथ-२ जिन समाजवादी विचारों का 
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विकास हुआ वे इंग्लैंड और फ्रांस के काव्पनिक समाजबाद के या 
कालंमाक्सं के रोजमरें की कठिनाइयों को हटाने के लिए मजदूर-संघ 
सिद्धान्तों का के आथिक सिद्धान्तो के आधार पर . नहीं, वरन्‌ 
मार्क्स के क्रान्तिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद पर 
आश्रित थे । माक्स ने यह बतलाया था कि पूंजीवाद का अन्त 
“ओर समाजवाद की स्थापना निश्चित है, पर समाजवाद की स्थापना 
के लिए मजदूरों को एक होना पड़ेगा, ओर राज पर अपना अधिकार 
जवरदंस्ती करना पड़ेगा । सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व पूंजीवाद 
. के समर्थकों का नाश करने के लिए ओर समाजवाद की नींव रखने 
. के लिए जरूरी है । अतः एक ओर तो माक्स ने मजदूरों को 
: उनकी विजय का विश्वास दिला कर उत्साहित किया और दूसंरी 
- ओर इस विजय के लिए संगठित संघष करना भी आवश्यक बताया, 
ओर यह संघर्ष मजदूर-संघ का आर्थिक संघर्ष नहीं वरन राज पर 
बरबस अधिकार करने के लिए राजनैतिक संघर्ष था । यह वर्ग-युद्ध 
का आखिरी पग था। रूस में मार्क्सवादी दल का संगठन satadi 
सदी के अन्त में हो गया । इस दल का .नाम था समाजवादी- 
जनवादी दल (Social Democratic Party ) 1  सिल- 
' मजदूर ही इस दल की रीढ़ माने गये । इस दल के विचार में बड़े-बड़े मिलो में 
` समाजवादी- एक साथ काम करने वाले और एक सी तकलीफ मेलने वाले 
जनवादी मजदूरों में ही क्रान्ति का नेतृत्व करने की असाधारण 
' दल क्षमता थी । मजदूरों का संगठन ही इस पार्टी का 
' कार्यक्रम था। लेनिन इसी पाटी का सद्स्य था। लेनिन ने यह 
सममाया किं बिना गरीय किसान के सक्रिय सहयोग से सर्वहारावर्ग 
मकी कान्ति सफल नहीं हो सकती थी । इसलिए जमींदारी प्रथा का 
नाश और भूमि का समुचित दॅटचारा भी इस समाजवादी दल का 
एक मुख्य कार्यक्रम था, जिसका प्रचार नुक-छिप कर देहात-देहात 
A होने लगा। 
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समाजवादी-कन्तिकारी पार्टी और समाजवादी-जनवादी पार्टी के 
प्रचार और संगठन के कारण मिलो में हइतालो की ओर गरीब किसानों के 
हडताल और विद्रोह की संख्या में तेजी से बृद्धि होती गई | 
किसान विद्रोह १६०५ में पूरे देश भर में करीब १५ लाख मजदूर थे, 
की भरमार और इतनी कम संख्या में रह कर भी मिल-मजदूरों ने 
प्रति वर्ष बड़ी तायदाद में हइतालो में भाग लिया। १६०३ में ८७०००, 
१६०४ में २५०००० और १६०५. में तो सव मिलाकर १८ लाख मजदूरों 
ने हड़तालों में भाग लिया । इससे देश का राजनेतिक तापमान कितनी 
जल्दी से चढ़ रहा था स्पष्ट हो जाता है । उद्योगपति और उदारवादी 
शिक्षितवर्ग ज्ञार से वैधानिक सुधार की मांग करने लगे । स्थानीय 
स्वशासित संस्थायों (Zemstov) ने अपनी-२ रिपोर्टो में वेयक्किक 
स्वतन्त्रता,/प्रस की स्वतन्त्रता, और राष्ट्र की प्रतिनिधि-सभा का सुझाव 


दिया। पर ज्ञार ओर उसके प्रतिक्रियावादी सलाहकार प्लेवे ने इसे 
अनसुनी कर दिया, और विद्टे बर्खास्त कर दिया गया (१६०३) । 


पर इसी समय रूस-जापान युद्ध as गया। इस साम्राज्यवादी 

युद्ध के द्वारा रूस की सरकार ने जनता का ध्यान अपनी गुह-समस्याओं 

से हटाना चाहा होगा। पर परिणाम उल्टा हुआ । 

रूस ओर क्रान्ति का गला घोटने के वदले इस युद्ध ने कान्ति को 
जापान का युद्ध 

` ओर निकट लाया। युद्ध में रूस की करारी हार हुई । 

जार और उसके शासन की कमजोरी और अयोग्यता सिद्ध हो गई। 

देश में असन्तोष बढ़ गया, और कान्तिकारियों का उत्साह भी बढ़ गया । 

जापान की विजय रूस फे लिए राष्ट्रीय अपमान था। कान्तिकारियों 

ने जनता में यह विचार सफलतापूर्वक पैलाया । जार के विरुद्ध कान्ति 

का वातावरण तैयार था। 


पूञ्जीवादी व्यवस्था से मजदूर परेशान थे, जमींदारों से किसान त्रस्त 
थे, और जार के स्वेच्छाचारी और भ्रष्ट शासन में किसी को कुछ भी 
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अधिकार नहीं था। ऐसे असन्तुष्ट वातावरण में रूस-जापान युद्ध ने 
आग में घी का काम किया । दिसम्बर १६०४ में वाकू में मजदूरों की 
संगठित हड़ताल हुई । यह उग्रतर आन्दोलन के लिए इशारा था। 
१६०५ की जनवरी में पिरसंवर्ग में एक आम हड़ताल हो गई, और 
यह तय हुआ कि मजदूरों का एक जलूस जार के राजभवन में जाकर 
उन्हें एक निवेदन पत्र दें जिसमें मजदूरों की दयनीय अवस्था, ओर 
उनकी सहनशक्किं की सीमा का उल्लेख रहे । २२ जनवरी १६०५ में करीब 
डेढ़ लाख मजदूर इकट्ठे हुये, सपरिचार जार के शीत-महल (Winter 
qaa Palace) की ओर चल पड़े। पर जार ने इस 
रविवार जुलूस पर गोली चलाने का. हुक्म दिया, और इस 
(१६०५) “खूनी रविवार के दिन सैकड़ों गोली के शिकार 
हुये। जार ने मजदूरों पर गोली चलाई थी, मजदूर भी अब जार के 
विरुद्ध यही नीति अपनाने को सोचने लगे। 


जनवरी के इस गोलीकाणएड के फलस्वरूप सारे देश में हड़ताल 
ओर किसानों के विद्रोह होने लगे। जार के चाचा की हत्या की 
गई, ओर कई उच्च अफसर भी मौत के घाउ उतारे गये। इन हड़तालों 
ओर किसान विद्रोहों का उद्देश्य तत्कालीन आर्थिक बुराईयो का सुधार 
नहीं वरन्‌, एक सार्वजनिक कन्ति के द्वारा जार का शासन उलट देना 
था। जार भी दमन की नीति परआमदा था। जार ने दमन के 
साथ २ कुछ सुधार का भी आश्वासन दिया। एक प्रतिनिधि ड्यूमा 
(लोकसभा) बुलाई जायगी ऐसी घोषणा हुई । पर इस पहली ड्यूमा को 
कानून बनाने का अधिकार नहीं था। लेनिन के अनुयायियो ने इस 
ड्यूमा का वहिष्कार करने का निश्चय किया और राजनैतिक हड़ताल 
कान वि की नीति को और भी सार्वजनिक बनाने का भी निश्चय 
Sen किया 1 मजदूरों और किसानों के आन्दोलनों के अलावे 
सेना में भी अब विद्रोह की सम्भावना हो गई। काला- 

सागर तटस्थित रूसी जंगी-बेड़ा का जंगी जहाज पोर्टेकिन के जहाजियों: 
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ने विद्रोह कर दिया (जून १९०५) । यह विद्रोह सख्ती से कुचल 
(दिया गया, पर अक्टूबर में सारे देश में एक साथ सार्वजनिक राजनेतिक 
हड़तालें होने लगीं। इसी समय पिटसंबर्ग के मिल- 
'पिटसंबर्ग की gag ने अपने संघर्ण का संचालन करने के लिए 
सोवियत!  /निनिधि-सोवियतों (50/८15 ) की स्थापना की। 
आगे बाद में ऐसे सोवियत देश भर में फैल गये, और इन्होंने कान्ति के 
संचालन और सफल अन्त में बड़ा भाग लिया, और नवीन रूस का 
राजनैतिक संगठन भी इसी आदर्श पर स्थापित किया गया। देश में 
व्यापक आंदोलन ने आखिर जार को झुकाया और 
EN कौ अक्टूबर ३० को जार ने नयी घोषणा की । इस घोषणा 
घोव ना. के अनुसार नागरिकों को वेयक्किक स्वतन्त्रता, सूल 
नागरिक अधिकार, धर्मपालन की स्वतन्त्रता, भाषण ओर सभा करने के 
अधिकार, एक नयी ब्यवस्थापिका प्रतिनिधि-ड्यूमा का चुनाव ओर प्रत्येक 
चर्ग को मताधिकार मिलने का आश्वासन दिया गया । विना ड्यूमा 
की स्वीकृति के कोई कानून नहीं बन सकता था। इस घोषणा के कारण 
आर जार की दमन-नीति के कारण उग्रवादी कान्तिकारियों का सशस्त्र 
विद्रोह का प्रयास असफल रहा । 
राजनैतिक दलों में भी शासन के विरुद्ध एकमत नहीं रहा। 
उदारवादी दल दो दल में बंट गये थे। एक दल अक्टूबर की घोषणा 
से सन्तुष्ट था, ओर जारशाही का अन्त नहीं वरन्‌ उस पर ड्यूमा का 
कुछ प्रभाव रहे ऐसा चाहता था । इन्हे “अक्ट्ूवरिष्टट कहा जाता था। 
दूसरा दल रुस में जनता की सार्वभौम सत्ता का सिद्धान्त का समर्थन 
करता था, और उसकी मांग थी कि ड्यूमा की पहली सभा एक पूणो 
प्रजांतान्त्रिक संविधान बनाने में लग जाय । इस दल को केडेट 
( Cadet ) पार्टी कहा जाता था। मार्क्सवादी सामाजिकःजनवादी 
मजदूर दल (S0cial-Democratic Labour Party) में भी 
'घोर मतभेद था । इस दल के द्वितीय काँग्रेस (१६०३) में ही पार्टा क 
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संगठन ओर नियम पर दो दल हो गये। लेनिन और उसके अनुयायी 
चोरशेविक कहलाए, क्योंकि इस में इनका बहुमत था, और अल्पमत वाले 
मेन्शेविक कहलाये । पार्टी का संगटन ओर क्रान्ति के रूप इत्यादि प्रश्नों 
पर इनमें मोलिक मतभेद था । 

राजनेतिक दलों में अनैक्यता से जार ने फायदा उठाया, और 
अलेक-हुन्ड्रडस ओर वह अब फिर अपने सुधारों को वापस 
(Black- लेकर प्रतिक्रिया की नीति पर चलने में उत्साहित 
Hundreds) हुआ । रूस में बड़े २ जमींदार, प्रतिक्रियावादी 
संनिक अफसर इत्यादि ने मिल कर एक “रूसी जनता का संघ! (Union 
of Russian People) स्थापित किया जिसका लक्ष्य था नये सुधारों 
का अन्त, ओर जार के स्वेच्छाचारी शासन की रक्षा! इस 
संघ ने आंतकवाद का रास्ता अपनाया और कान्तिकारियों 
और प्रगतिशील नेताओं की इत्या की जाने लगी । 
इन काली करतूतो के उत्तरदायीयों को “ब्लेक हन्ड़ डस” कहा 
जाता था। जार ने इनके दवाव में आकर ड्यूमा की शक्तिको 
द्वितीय कम करने की राजाज्ञा निकाली (मार्च १६०६), प्रगति- 
ड्या का शीश विट्ट को वर्खास्त कर प्रतिक्रियावादी स्टोलिपिन्‌ 
ATI प्रधान मन्त्री बनाया गया । प्रथम ड्यूमा भंग कर दी गई । 
ओर वैधानिक शासन स्थापित करने का 'केडेट दल? का प्रयास असफल 
रहा । द्वितीय ड्यूमा में विरोधी दल का बहुमत रहा, और डयूमा और 
मिनिस्टरी में गहरा मतभेद हुआ। जमींदारी प्रथा का अन्त और मन्त्रियों 
'को ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी बनने की मांग की गई । समाजवादी 
प्रतिनिधि मन्त्रीमंडल के कट्टर विरोधी थे। प्रधान मंत्री ने डयूमा से 
इनको गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी जो नहीं दी गई, और द्वितीय 
ड्यूमा भी भंग कर दी गई (१६०७) । निर्वाचन के नियमों में जार 
ने हेर फेर किया जिससे कि स्थिति-स्थापकों (Conservative) और 


प्रतिक्रियावादियो का बहुमत नयी ड्यूमा में निश्चित था। ज्ार ने 


सुधारों का 
अन्त 
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३० अक्टूबर के.घोषणापत्र का स्वयं उल्लंघन किया । ड्यूमा के अधि- 
कारों में और भी कमी की गयी । मंन्त्रीमंडल को स्थाई कानून बनाने का 
अधिकार मिला और सेना और जंगीवेड़ा और वैदेशिक नीति पर जार का 
एकाधिपत्य की घोषणा की गई । पिछलग्गू ड्यूसा से खुश होकर 
जार की सरकार दमन की नीति पर दृढ़ रही । कान्तिकारी आतंकवादियों 
ने स्टोलिपिन्‌ की हत्या कर दिया (१६११) । चौथी ड्यूमा १६१२ 
में बैठी, और तीसरी की तरह इसमें भी स्थितिस्थापकों का ही बहुमत 


था। pa 
यद्यपि १६०५ की क्रान्ति असफल रही थी, ओर प्रतिक्रियावादी 


दल का ज़ोर रहा, पर भीतर. हीभीतर जारशाही के विरुद्ध आग सुलग 
रही थी। बोल्शेविको ने मिल-मजदूरों के संगठनों पर 

SAT अपना प्रभाव. वढा लिया था। समाजवादी-क्रान्तिकारी 
प्र दल देहातों में क्रान्ति का प्रचार कर रहा था । इसी समय 
प्रथम विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ (१६१४) और रूस इंगलैंड ओर, फ्रांस 
के साथ जर्मनी के विरुद्ध मैदान में कूद पड़ा। पहले तो युद्ध के 
पन्न में रूस में जनमत था। इस युद्ध के द्वारा स्लावों की राष्ट्रीय 
महत्वाकांक्षा पूरी होगी ऐसा विश्वास उन्हें दिलाया गया था। पर युद्ध 

रूस के विरुद्ध ही जा रहा था। युद्ध का संचालन बुरी तरह हो रहा 
- था। मोर्चे पर सिपाहियों को न पर्याप्त रसद ओर न अच्छे शस्त्र मिल 
रहे थे, पर पू'जीपति लोग युद्ध सामग्री का ठीका लेकर वहुत नफा, 
कमा रहे थे। बोल्शेविक युद्ध के विरुद्ध थे। वे इसे साम्राज्यवादीः 
युद्ध समझते थे, आर साम्ययादी क्रान्ति के द्वारा सर्वहारा घर्ग का 
धिनायकत्ब तुरन्त स्थापित करना चाहते थे। सेन्शैविक पार्टी 

मध्यमवर्ग को बे धानिक शासन स्थापित करने देना चाहते थे। उनके 
बिचार में समाजवाद कें विकास में समय लगेगा । - पर बोल्शेविकः 
अपने उग्र विचारों का प्रचार मिल-मजदूरों ओर किसानों में बड़े 
जोश से कर रहे थे। कानूनी ओर गैरकानूनी दोनों उपायों से. 

; 
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वौल्शेविक अपने मत का प्रचार करते -रहे। ड्यूमा में इनके सदस्य 
राजशासन र नीति की कडी आलोचना करते थे। और जनता से 
इन्होने खुला सम्पर्क बनाये रंक्खा । नुक-छिप कर जब्त अखबारों को छापने 
ओर बांटने का काम भी होता रहा। रूस की सरकार के द्वारा युद्ध 
के अयोग्य संचालन से किसान, मजदूर ओर सिंपाहियों में असंतोष 
बहुत बढ़ रहा था। मजदूरों की हड़तालों ओर किसानों के विद्रोहों की 
संख्या वढ़ गई। मध्यमवर्ग भी युद्ध की स्थिति से भयभीत हो 
गया । विरब्रासपात्र ड्यूमा की रचनात्मक आलोचनां भी जार ओर 
उसके मंत्रियों को असह्य थी। जार देश की सच्ची स्थिति से 
एकदम अनभि था, ओर वह स्वयं सेना का सर्व्वोच्च सेनानायक 
चन गया। अब युद्ध में पराजय का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वं जार पर 
ही पड़ा। सेना के साधारण सिपाही आपस में यह कहने लगे कि 
. इमलोगों का तो पैर कटेगा ओर साम्राज्यवादियो को देश मिलेगा । 
पराधीन राष्ट्रों में भी बेचेनी बढ़ रही थी। 
जार ने ११ माचे १६१७ को आज्ञा निकाली कि ड्यूमा के 
सद्स्य अपने २ घर जाय ओर पेट्रो्राड के हड़ताली मजदूर अपने 
शान्तिका काम पर बापस जांय । आंदोलन बंद हो । ज्ञार के 
आरस्स । ईस जारशाही हुक्म से स्थिति और भी बिगड़ गई, और 
. कान्ति हो गई। पेट्रोग्राड के मजदूर हड़ताल पर डटे 
रहे, ओर कोसेक घुड़सवारों ने मजदूरों की भीड़ पर गोली नहीं 
चलाई । सारे देश में हड़ताल और विद्रोह होने लगे। सेना में 
भी विद्रोह हो गया। सेना के साधारण सैनिक मजदूरों के साथ 
मिल गये । सेना का कान्ति का पक्ष लेना क्रान्ति की सफलता का 
अस्थाई  प्सुख कारण था। जार की रेलगाड़ी ग़लत रास्ते ले जायी 
सरकार की गई, ओर निकोलस्‌ ने अपनी विवशता देख ली । १५ मार्च 
स्थापना. १६१७ को निकोलस्‌ ने राज्यगद्दी छोड़ देने की घोषणा 
की, और अपने भाई माइकेल को अपना उत्तराधिकारी बनाया । पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३२६ 1] 


इस घंश का प्रतिनिधि राजगद्दी पर बैठा रहे यह अब सम्भव नहीं 
था। राजतन्त्र का अन्त हो गया और एक अस्थाई सरकार (?70- 
visional Government) जेनरल लूयो की नेतृत्व में गठित हुई । 
इस सरकार में वैधानिक प्रजातान्त्रिक पार्टी (Cadet-Constitu 
tional Party) के कई सद्स्य थे। केरेन्स्की, जो स्वयं समाजवादी- 
ऋान्तिकारी पार्टी क एक प्रमुख सदस्य ओर पेट्रोग्राड्‌ सोवियत्‌ का प्रति- 
निधि था, एक मंत्री था । यह सरकार मध्यमवर्गीय सरकार थी । राज- 
नैतिक अधिकारों की घोषणा हुई, नागरिकों को वैयक्षिक स्वतन्त्रता मिली, 
फिन्लेन्ड ओर पोलैन्ड ऐसे पराधीन राष्ट्रों को अपना भविष्य चुनने का 
आश्वासन मिला । राजनैतिक बंदियों को मुक्कि मिली, देशनिकाला 
को देश लोट आने की अनुमति मिली । वालिंगमताधिकार से निर्वाचित 
एक संविधान सभा बुलाने की प्रतिज्ञा की गई। जनता से युद्ध में जोश 
से मदद देने की अपील की गई । 


अतः रूस की यह अस्थाई सरकार प्रजातान्त्रिक शासन स्थापित 
करना चाहती थी । इस सरकार से पू जीपति व मध्यम वर्ग को फायदा 
था। पररूस की जनता राजनैतिक कान्ति से अधिक 
सामाजिक ओर आर्थिक कान्ति की भूखी थी। पर इस 
सरकार ने मजदूरों और गरीब किसानों की समस्याओं का 
समाधान नहीं किया। पू'जीवादी और जमींदारी व्यवस्था पर आघात नहीं 
किया गया। युद्ध को जारी रखने की भी नीति साधारण जनता को 
नापसन्द थी । माचे की कान्ति में ही देश भर में मजदूरों, 
किसानों, ओर सैनिकों ने अपने २ सोवियत स्थापित कर लिया था। 
ये सोवियत ही अब क्ान्तिकारियों की शक्तिं के केन्द्र थे। प्रजातान्त्रिक 
आधार पर गठित इन सोवियतो की ही बात इनके सद्स्य मानते थे । 
जर्मन जासूस भी रूस को युद्ध से निकल आना चाहिए ऐसा प्रचार कर 
रहे थे। पराधीन राष्ट्र भी साम्राज्यवादी रूस के इस युद्ध से अपना 


~ 


जनता म 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२७ 


कुछ फायदा नहीं देखते थे । अतः अस्थाई सरकार का विरोध 
सोवियतों होने लगा, ओर देश में इसके अलावे सोवियतों 
का विरोध । की पटरी (Parallel) सरकार थी। इसी समय जर्मनी 
ने एक बंदगाड़ी में लेनिन को स्वीटजरलैंड से रूस भेज दिया। 
(३ अप्रिल १६१७)। बोल्शेविको की सफलता और अस्थाई सरकार का 
पतन का श्रेय लेनिन को बहुत हे। लेनिन का यह नारा था “अस्थाई 
सरकार से बिल्कुल असहयोग” । पराधीन राष्ट्रों ने भी अपनी राष्ट्रीय 
सभाओं में स्वतन्त्रता की घोषणा की । मई -१९१७ में अस्थाई सरकार 
t का पुर्नसंगठन हुआ । कई प्रतिक्रियावादी मन्त्रियों को 
20045 = इस्तिफा देना पड़ा । नये मंत्रीमंडल में केरेन्सकी सबसे 

प्रमुख था। केरेन्सी युद्ध का सफल अन्त चाहता था, 
ओर, रूस में प्रजातान्त्रिक शासन और आर्थिक सुधार लाना' चाहता था । 
पर उसे वैधानिक दल के सदस्यों से सहयोग नहीं मिलता था, क्योंकि अब 
ये लोग कान्ति से डर गये थे, ओर प्रतिक्रियानीति के द्वारा ही उग्र 
समाजवादी आंदोलन से अपने हितों की रक्षा कर सकते थे। केरेन्सकी 
इसलिए बड़ा दयनीय अवस्था में था। युद्ध में भी वह सफलता 
नहीं प्राप्तकर सका । रूसी सेना जर्मनी से पराजित हुई। केरेन्स्की 
का प्रभाव ओर प्रतिष्ठा का प्रायः अन्त हो गया था। सचमुच में वह 
अब अकेला रह गया था। 

बोल्शेविकों ने अपना प्रचार उग्र रूप से जारी रक्खा, ओर 
शहरों की कई सोवियतों में उनका अजेय प्रभाव स्थापित हो गया । 

६ नवम्बर १६१७ को बोल्शेविकों ने हिंसक क्रान्ति शुरू कर दी। 
AANE पर उनका अधिकार हो गया । ७ नवम्बर को रेलवे स्टेशन 
नवस्वर की डाकखाना, .तारघर, राज्यबेंक इत्यादि पर क्रान्तिकारिंयों 
कान्ति का अधिकार हो गया। अस्थाई सरकार के सभी सद्स्य 
(नवम्बर | 
१९१७) गिरफ्तार कर लिए गए। लेनिन स्वयं ही इस कान्ति 
का संचालन कर रहा था।, केरेन्स्की भाग गया । बोर्शेविकों का. 
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आधिपत्य रूस के शासन पर हो गया। इस क्रान्ति में, अस्थाई सरकार 
के उलटने में, कम से कम रक्त बहा। दो दर्जन से अधिक आदसी 
नहीं मारे गये। राज्य की सार्वमौम सत्ता सोबियतों की दूसरी राष्ट्रीय- 
सभा में केन्द्रित हो गई, साम्यदादी रूस की पहली सरकार की स्थापना 
हुई। इस मन्त्रीमंडल का नाम Council of People’s Gom- 
missars था और लेनिन इसका सभापति था। सिफ वोल्शेविक 
ही इसके सदस्य थे । 


बोल्शेचिकों का एक प्रमुख नारा था “युद्ध वन्द्‌ हो! । जनसाधारण 
शान्ति के लिए उतावले हो रहे थे । लेनिन भी युद्ध बन्द होने के 
वाद ही देश में कान्तिकारी उलटफेर कर सकता था । इसलिए 
८ नवम्बर को ही यह घोषणा की गई कि रुस से 
सा लड़ने वासे देश युद्ध स्थगित कर दें, और पूर्ण शान्ति 
की स्थापना हो । लेनिन ने अन्त में जर्मनी की कड़ी 
शर्तों को मान लिया, ओर ब्रेस्टलिंटोभ्सूक्‌ की सन्थि (२३ फरवरी 
१६१८) के अनुसार लैटविया, इस्टोनिया, पोलैन्ड जर्मनी के हाथ 
में चले गए, और यूकेन ya पर जर्मन प्रभुत्व स्थापित हो गया। रूस 
ने जमनी को हर्जाना में एक बड़ी रकम भी देना मंजूर कर लिया । 
लेनिन ने इस सन्धि को “एक दुखदाई सन्धि’ बताया, पर उसके 
विचार में कोई अन्य चारा नहीं था । 


लेनिन ने किसी भी शर्त पर युद्ध अन्त करने की नीति इस कारण 
अपनाई थी कि उसे रूस में सामन्तवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का 
न्त कर समाजवाद की ओर प्रगति करने में सफलता मिले, और अब 
जमींदारी प्रथा राज्य पर सर्वेहारावग की तानाशाही स्थापित 
का अन्त, ओर भूमि हो गई । जमाँदारों, राजपरिवार के सदस्यों, और 
का बटवारा , मर्ठो की जमीन बिना हर्जाना दिये हुये छिन ली 
गई ओर किसानों में जोतने के लिए बांट दी गई। जमींदारों को 
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लगान देने से किप्तानो को सुक्कि मिली । भूमि पर राज्य 
दा का स्वामित्व की घोषणा की गई । राज्य-बैंक 
र्या का राष्ट्रीयकरण हुआ । अन्य बड़े-बड़े उद्योगों पर भी 
सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो गया । 
. बोल्शेविको को अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में. विरोध भी 
मिला । पर लेनिन ने सभो विद्रोहो को बुरी तरह कुचल दिया, ओर 
बोल्ञेविकों कान्तिविरोधी संगठनों और अखबारों को गैरकानूनी करार 
ataf- दिया। वोल्शेविकों का अधिनायकत्व स्थापित हो गया, 
नायकत्व को ओर प्रजातान्त्रिक पद्धति को जरा भी प्रश्नय नही मिला। 
स्थापना मिल, कारखाना; रेल, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, - तिजारती 
बेड़ा इत्यादि का राष्ट्रीयकरण हो गया। बोल्शेविक सरकार किसानों 
को कम दाम पर गल्ला बेचने को वाध्य करने लगी। खुशहाल 
किसानों ने इस नीति का खुला विरोध किया। गल्ला बेचना बन्द 
कर दिया । शहरों में अन्न की कमी हो गई, ओर रोटी के लिए 
दंगे होने लगे । सोवियत सरकार के विरुद्ध आंदोलन उग्र होता 
गया। मजदूरों में कठोरतापूर्वक अनुशासन की स्थापना और मजदूरी के 
दर में कार्य के अनुसार अत्यन्त फर्क रखने के कारण भी असन्तोष 
भड़काया जा सकता था । लेनिन ने इढ़तापूर्वेक इन आंदोलना को दवाया । 
गरीब किसानों को खुशहाल किसानों के विरुद्ध संगठित किया गया, ओर इस 
प्रकार रूस के देहाती इलाकों में भी बोल्शेविक प्रभाव स्थापित कर 
लिया गया । | 
लेनिन की दृढ़ और कठोर नीति को समझने के लिए हमें कान्तिकारी 
रूस पर विदेशी आक्रमणों को समझना होगा। लेनिन ने जमनी 
सोवियत-रूस से अपमानजनक सन्धि भी कर लिया था क्योंकि वह. युद्ध 
पर विदेशी नहीं शान्ति चाहता था । पर नवीन रूस को बिदेशी 
आक्रमण .आक्रमंणोंका सामना करना पड़ा । साम्यवादी रूस ने 


विदेशी ऋण को रद्द कर दियाथा। फ्रांस और इंगलैंड के बढ़े- 
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बड़े पूँजीपति अपनी प'जी na बैठे । ऋण का इस प्रकार रद्द कर 
देना इन देशों की नजर में निहायत ही अन्यायपूर्ण था । रूस इंगलेंड 
ओर फ्रांस का मित्र था और अब विना उनकी राय के जर्मनी से सन्धि 
करके रूस ने मित्र राष्ट्रों की नजर में घोर विश्‍वासघात का काम किया था । 
रूस की साम्यवादी-क्रान्ति पूँजीवादी राष्ट्रों के लिए एक चुनौती थी । 
उन्हें यह भय होने लगा कि कहीं उनके देशों में भी मजदूरों में ऐसी 
ही हिंसक ओर सामाजिक क्रान्ति न हो जाय । लेनिन के नेतृत्व में 
सोवियत राष्ट्रीय-कांग्रेस में ८ नवम्बर को एक प्रस्ताव पास हुआ था 
जिसमें इंगलैंड और फ्रांस और जर्मनी के जाग्रत मजदूरवर्ग को 
शोषित जनता का शोषण का अन्त करने के लिए आवाहन किया 
गया था । रूस में इस समय वोल्शेविक सरकार की नींव दृढ़ नहीं 
हुई थी ओर देहाती इलाको में असन्तोष और विद्रोह फैला हुआ था, 
ओर नेताओं में भी नीति पर एक मत नहीं था। इन्हीं सब कारणों 
से विदेशी राष्ट्रों ने रूस में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई । इंगलैंड, 
फ्रांस, पोलैएड, जापान और अमेरिका की सेनाएं सोवियत रूस में घुस 
आई । रूस के प्रतिकियावादी दलों ने उन्हें सहायता दी । सोवियत 
रूस पर यह एक भयंकर आघात था। पर लेनिन ने “मातृभूमि खतरे 
में हैं”? इस नारे के आधार पर विदेशियों का सामना करने के लिए 
राष्ट्रीय भावना को जाग्रत किया। ट्राट्स्की ने रस की लाल-सेना को 
संगठित आर सबल बनाने में अपूव उत्साह ओर योग्यता दिखायी । 
विदेशी आक्रमण के साथ-साथ गृहयुद्ध का भी सामना करना पड़ा। पर 
लेनिन ओर ट्राट्स्की के नेतृत्व में विदेशी ओर घरेलू दुश्मनों को संह 
की खानी पड़ी। जनवरी १६२० में इटेली फ्रांस और ग्रेट बुटेन ने 
रूस की नाकाबन्दी उठा ली। पोलों का युकेन पर आक्रमण भी अंत 
में असफल हो गया, और २० अक्टूबर १६२० में रीगा की सन्धि हो 
पई। पोलैंड ने नीपर नदी के पश्चिम तटस्थित यूक्रेन और घाइलोरूस 
पर का अपना दावा छोड़ दिया । गृहयुद्ध में भी सोवियत सरकार विजयी 
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रही। क्रीमिया, जोजिया, आर्मिनिया, अजरवाइजान प्रभृति प्रदेशों 
पर सोवियत रूस की सत्ता स्थापित हो गई। जापान को छोड़कर 
अन्य राष्ट्र १६२० के अन्त तक ही रूस से हट गये। सोवियत रूस की 
स्वतन्त्रता बच गई, ओर समाजवाद की स्थापना के लिए देश को समय 
मिला ! शक्तिशाली विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध सोवियत रूस की यह सफलता 
वास्तव में अद्भुत È | 

पर इस युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि रूस में युद्धकालीन- 
साम्यवाद की स्थापना हुई । गृहयुद्ध और विदेशी आकमणों का सामना 
करने के लिए सोवियत सरकार को दृढ़ नीति अपनाना पडा । सारे देश 
को युद्धस्तर पर ले आना था। उद्योग और कृषि को व्यक्ति की मनमानी 
पर छोड़ना खतरनाक था। इसलिए बड़े-बड़े उद्योगों के अलावे मध्यम 
ओर छोटे-२ उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे 
किं उत्पादन सरकार के हाथ में रहे, और सेना को समुचित 
रसद मिल जाय। गल्ला की तिजारत पर सरकार का 
एकाधिपत्य स्थापित हुआ, ओर किसानों को अपनी जरूरत से फाजिल 
गल्ला सरकार को सरकारी दाम पर बेचना पड़ा। सभी नागरिकों को. 
काम करने के लिए वाध्य किया गया जिससे कि मजदूर मोर्चे पर जा सकें, 
ओर उद्योग और कृषि का काम उप्‌ न पड़ जाय । 


“युद्दकालीन साम्यवाद? का परिणाम सोवियत रूस की आर्थिक स्थिति 
पर बुरा हुआ। विदेशी आक्रमण और शहयुद्ध के कारण उद्योगों की 
और उसके हालत बदतर हो गई थी। सरकार को ही अब उद्योगों 
बुरे परि- को चलाना था पर सरकार की सारी शक्ति बाहरी और 
णाम भीतरी दुश्मनों 'का सामना करने में लग गई। सरकारी 
अफसरों को उद्योगों का अनुभव भी नहीं था। बड़े-बड़े उद्योगों में ज्ञार 
के समय से भी बहुत कम उत्पादन हुआ । कई मिल और फैक्उरी बन्द थे । 
यातायात की बुरी दशा थी ।. सूती कपड़ों का भी अभाव था । साग्य- 
वादी रूस की कृषि-नीति से कृषक अत्यन्त क्षुब्ध थे । गल्ला सनसाची 


युद्धकालीन 
साम्यवाद 
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कीमत पर छिन लिया जायगा इसलिए कृषि में उत्साह दिखाने की प्रबृत्ति 
दी मिट गई । फल यह हुआ कि अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया । 
गल्ले के व्यापार पर सरकार का एकाधिपत्य से भी जनसाधारण-उत्पादक 
ओर भोक्का-परेशान थे। १६२० में अन्न का उत्पादन जार के जमाने 
का आधा था। अतः देश में चारों ओर दरिद्रता ओर असन्तोष फैल 
रहा था। पर लेनिन एक महापुरुष था । उसने समका किं साम्यवाद 
जरूरत से अधिक ज्यादे आगे चला गया था और देश के आर्थिक विकास 
Fe (Nep) में दी साम्यवादी सरकार का कल्याण है। इसलिए उसने नयी- 
आर्थिक नीति ( New Economic Policy— 
Nep ) चलाई ।. किसानों से गल्ला वसूलने की नीति छोड़ दी गई, 
ओर इसके बदले उनसे अन्न के रूप में निश्चित और आसान कर लेने 
की नीतिं अपनाई गई । गल्ले का तिजारत भी अव व्यापारियों के 
हाथ में छोड दिया गया और किसानों को फाजिल गल्ला जिसे चाहें उसे . 
ओर जिस दर पर चाहें उस दुर पर बेचने का अधिकार मिल गया । 
छोटे-मोटे उद्योग भी अब साधारण पूँजीपति खोल सकते थे। अतः 
पू जीवाद की, अब कुछ अंश में ही सही, पुनर्स्थापना हुई। पर लेनिन 
का यह विचार था किं कभी-कभी मोर्चे पर से पीछे हटने में ही अन्तिम 
सचय नजदीक आता हे । लेनिन ने अपनी इस नीति के द्वारा साम्यबादी- 
दल ऑर समाजवाद का भविष्य बचा लिया। १६२२ में अन्न उत्पादन 
बढ़ा, उद्योगों में भी तरक्की हुई ओर रेलवे की दशा सुधरी। लेनिन की 
नीति सफल रही। नवम्बर १६२२ में लेनिन ने कहा था कि NEP 
Russia will become Socialist Russia’. लेनिन ने 
पूजीवाद से समझौता कर समाजवाद का लक्ष्य नहीं छोड़ा था। पर 
वह शीघ्र ही बहुत बीमार हो गया, ओर २१ जनवरी १६२४ को उसकी 
सृत्यु हो गई । : 


संसार के महापुरुषों में लेनिन का स्थान सुरक्षित हे । उसने रूस 
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में पहले पहल साम्यवादी कान्ति किया और समाजवाद की रुपरेखा 
निर्धारित किया । पिछडे रूस में साम्यवादी कान्ति 
होगी पहले ऐसा सोचना मूर्खता होती। पर यह लेनिन 
की कुशाम्रबुद्धि ओर संचालनशक्कि का. परिणाम था कि 
रूस में यह कान्ति सफल हो सकी। लेनिन मार्क्स का अनुयायी था, पर 
उसके विचार और कार्य किंसी पुस्तक पर आधारित नहीं वरन्‌ वस्तुस्थिति 
पर आधारित थे। उसने रूस में सदियों से स्थापित निरंकुश राजतन्त्र 
ओर अन्यायी सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंका । उसने रूस का 
अभ्युद्य संभव किया, ओर महान राष्ट्रों के आक्रमण से नवजात-शिशुः 
सा सोवियत रूस की रचा की । वह वर्तमान रूस का पिता है, और 
शोषित मानव में नवोत्साह पैदा करने वाला हे । 
लेनिन की सत्यु के वाद स्तालिन और ट्राट्स्की में नेतृत्व के लिए 
होड़ हो गयी, और अन्त में स्तालिन अपने कौशल और संचालन शक्ति के 
स्तालिन- दारा लेनिन का उत्तराधिकारी बन गया। वह साम्यवादी 
gemt दल का प्रधान मेन्त्री था। ट्राट्स्की का यह विचार था 
सघष कि रूस में साम्यवाद कभी भी स्थायी नहीं हो सकता जब 
तक कि समूचे संसार में साम्यवादी कान्ति के फलस्वरूप सर्वहारावर्ग का 
अधिनायकत्व नहीं स्थापित हो जाय । द्राट्स्की के विचार में पूँजीवादी 
विश्व साम्यवादी रूस के प्रति षडयन्त्र रचता रहेगा । इसलिए सोवियत 
रूस को संसार के सभी देशों में साम्यवादी कान्ति करने में नेतृत्व करना 
चाहिए । स्तालिन का मत था कि पहले रूस में साम्यवाद को पुरी 
` तरह स्थापित कर लेना चाहिए, और उसके वाद्‌ रूस के उदाहरण से 
विश्व में साम्यवाद को प्रोत्साहन मिलेगा । पर अभी रूस को अपने घर 
का ही ख्याल करना चाहिए, और विश्व में सक्रिय ओर तत्काल 
साम्यवादी कान्ति करने के प्रयास रूस के साम्यवाद के लिए अभी घातक 
होगा । ट्राट्स्की इसे विश्व साम्यवाद के प्रति गद्दारी समझता था । स्तालिन 
ने ट्राट्स्की ओर उसने अनुयायियों को सोवियत की साम्यवादी दल से 


लेनिन का 
महत्व 
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निकाल दिया (नवम्बर १६२७), और कितने साम्यवादी-क्रान्ति के नेताओं 
ओर लेनिन के अनुयायियों को प्राणदएड मिला । ट्राद्स्की को, जिसने लाल 
सेना ( Red Army ) का agga संचालन ओर उसका निर्माण 
किया था, देश छोड़कर विदेशों में भटकना पड़ा, ओर अन्त में उसकी 
हत्या हो गई । 
स्तालिन व्हा शाशन काल १९२४-- 
___ स्तालिन के राज्यकाल में प्रत्येक दिशा में सोवियत रूस की अभूतपूर्व 
प्रगति हुई हे। रूस आज शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र टे। संसार के 
महान्‌ राष्ट्रों में संयुक्त-राष्ट्संध अमेरिका और सोवियत. रूस सबसे आगे हैं । 
रूस की इस प्रगति का समुचित सूल्यांकण करने के लिए हमें यह याद्‌ 
रखना चाहिये कि सोवियत रूस को भीषण ग्रहयुद्ध, विदेशी आक्रमण ओर 
संसार के बड़े भाग का विरोध का सामना भी करना पड़ा है । 

लेनिन ने पथप्रदर्शक का काम किया था ओर अपने अन्तिम दिनों में 
वह इस निश्चय पर पहुँचा था कि रूस में समाजवाद की स्थापना सर्वहारा 
वर्ग के नेतृत्व और किसानों के सक्रिय सहयोग से ही सम्भव था । देश 
का भविष्य बिजलीकरण पर ही निर्भर करता है, ऐसा लेनिन का बिश्वास 
था। कृषि की उन्नति और देश का ओद्योगीकरण लेनिन का ध्येय 
था। स्तालिन ने लेनिन के रूक्ष्य को पूरा करने की दृढ़ नीति अपनाई । 

“नेप? की नीति से रूस में कृषि और उद्योग की स्थिति सम्हल गई 
थी। स्तालिंन का यह विश्वास था कि बिना उद्योगों के विकास के 
इसका देश की दरिद्रता नहीं मिट सकती थी। छोटे बड़े ओर 
समाजवादी मंझोले उद्योग ही नही वरन्‌ बड़े २ उद्योगों का विकास 
ओद्योगोकरण करना था। इसलिए पूज्जी की जरूरत थी। बड़े २ 
पू'जीपतियों का नाश हो गया था । पिछड़े देशों की लूट-खसोट की 
साम्राज्यवादी नीति लेनिन ने त्याग ही दिया था। अमीर विदेशी- 
षूङजीपति ओर राज्ये समाजवादी रूस को कर्ज भी नहीं दे सकते थे । अतः 
रूस में औद्योगीकरण सोवियत की अति सीमित साधनाओं पर निर्भर करता 
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था । A अनुसार छोटे २ उद्योग वैयक्तिक पू'जीपति के 
हाथ में थे। स्तालिन ने यह निश्चय किया कि रूस का औद्योगीरण 
का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी सरकार को मिले और देशा के आर्थिक 
जीवन में पू'जीपतियों का प्रभाव कम होता जाय। इसका मतलब 
यह हुआ कि राज्य को देश की वजट पर पूरा अधिकार हो, और 
उसके सभी साधनों कां लेखा जोखा उसके पास रहे, और इसी के अनुसार 
निश्चित योजना वनाकर काम किया जाय। समाजवादी आर्थिक 
व्यवस्था में योजना? का बहुत बड़ा स्थान है । स्तालिन ने १६२८ से 
पंचबर्षोय योजनाएं शुरु किया । ओद्योगीकरण की अभूतपूर्व उन्नति 
हुई। रुस में बड़े २ सरकारी कारखाने खुले। मोटर, लोहा, स्पात 
शस्त्रास्त्र इत्यादि मूल उद्योगों का विकास हुआ। बड़ी २ नदियों को 
बांध कर जलवियुत्‌ शक्ति निकाली गई । रूस इस प्रकार देश की प्रधान 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत इद तक सफल रहा । उपभोक्काओं 
' की जरूरी चीजों का भी उत्पादन वढ़ा। उद्योगों का विकास समाज- 


'चादी सिद्धान्तों पर होता रहा । 
रूस का औद्योगीकरण जितनी तीव्र गति से और जिस परिमाण 


से हुआ वह इतिहास में वेमिसाल हे। १६२३ तक पिछड़ा हुआ 
कृषि-प्रधान देश आज संसार का प्रथम नहीं तो द्वितीय औद्योगिक देश 
है। इसका श्रेय स्तालिन और उसकी पांचसाला योजनाएं को हैं । 
(१६२८-३३, १६३४-१६३६, १६४५-५०, ५०-५५) । समाजवादी 
औद्योगीकरण की यह तेज रफ्तार जनसाधारण के लिए पहले अत्यन्त 
कष्टप्रद रही। मजदूर को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ी । कर का 
अनुपात भी बढ़ाया गया । अन्न के उत्पादन पर सरकार का दबाव 
WI जनसाधारण का जीवन-स्तर ऊपर उठने के बदलें गिरने ही 
लगा। ` स्तालिन ने औद्योगिक विकास की प्रगति को अत्यन्त तीन्र 
रका । यह जबरदस्ती ही सम्भव था, और स्तालिन ने जनता की 
तत्कालीन कठिनाईयों पर ध्यान न देकर भविष्य की ओर आशाप्रद 
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दृष्टि रक्‍खी । स्तालिन समाजवादी ओद्योगिक विकास की तेज रफ्तार 
से उत्पन्न असन्तोष ओर पीड़ा से अबगत था । पर रफतार कम करना 
और पीछे कदम रखना पराजय की निशानी हैं । स्तालिन इसके 
के लिए तैयार न था। क्योंकि इसका अर्थ था पीछे पीठ करना 
जो मुश्किल था । समाजवादी रूस पू'जीवादी र अत्यन्त 
औद्योगिक राष्ट्रों से घिरा था। इसलिए उद्योगों का तीब विकास 
अर आधुनिक अस्त्रशस्त्र का निर्माण रूस के लिए जीवन-मरन 
का प्रश्‍न था। जिस किसी ने स्तालित की इस नीति का विरोध 
किया या इसके प्रति शंका प्रकट किया उसे स्तालिन ने कुचल दिया । 
“नेप? के अनुसार पू'जीवाद्‌ से जो समझोता हुआ था, वह अब खत्म 
हो गया। देश के सभी उद्योग अव राष्ट्रीय उद्योग थे। योगिक 
क्षेत्र से अव वैयक्तिक पू जीपति का वस्तुतः नाश हो गया, ओर राज्य का 
एकाधिपत्य हो गया। 
कृषि-उत्पादन को भी समाजघाद के सिद्धान्त पर संगठित किया 
गया। Ay के अनुसार किसानों को गल्ला बेचने की स्वतन्त्रा 
थी। जिस रफ्तार से उद्योगों का विकास हो रहा था, 
त ओर मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी, अन्न ओर कच्चे 
माल के उत्पादन में तरक्की जरूरी थी। पर बड़े किसान 
छोटे २ किसानों का शोषण कर रहे थे। कृषि के साधन भी 
दकियानुसी थे। ओर अब वैज्ञानिक आधार पर खेती करना उत्पादन 
की वुद्धि के लिए जरूरी था, पर इसलिए छोटे २ टोपरो की जगह पर 
बिस्तृत भूमि पर खेती करना जरूरी था। इसलिए छोटे-छोटे टोपरों 
को एक में मिलाकर सामूहिक खेती करना निश्चय किया गया, और 
उत्पादन या उसका नफा उन किसानों में निश्चित अनुपात में बाँटा गया । 
' गल्ला का उत्पादन ओर बिक्री सरकार के अधिकार में रहना जरूरी. 
थां जिससे कि नगरों की बढ़ती आवादी को उचित मूल्य और मात्रा. 
में अन्न मिल सके, और अतिरिक्त अन्न बाहर भेज कर विदेशी सुद्र. 
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यह निश्चय किया कि बड़े २ किसानों को खत्म कर दिया जाय, ओर 
सरकारी फाम में वैज्ञानिक ढंग से खेती कर किसानों को आधुनिक 
डंग से खेती करने के लिए उत्साह ओर साधन का प्रबन्ध किया जा 
सके। सामूहिक खेती के लिए किंसानों में प्रचार किया गया ओर 
अन्य प्रकार के दवाव भी डाला गया। बड़े २ क्रिप्तान (Kulak- 
कुलक) ने सामूहिक खेती का विरोध किया, और अपना गल्ला जला 
देना उन्हे सरकारी खेती या सामूहिक खेती के संगठन में सम्मिलित 
होकर अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता खो देने से अधिक श्रेयकर प्रतीत 
gan इन्होंने आपस में मिलकर यह तय किया कि सरकार को 
अपना गल्ला न टें । पर स्तालिन के अनुयायियों ने गरीब किसानों 
को अमीर किसानों के विरुद्ध उभाडा। असहयोगी कुलकों का अन्न 
जब्त कर लिया जाता था, ओर उसका चोथाई हिस्सा गरीब किसानों 
को दे दिया जाता था। आतंक, सरकारी दबाव, जासूस ओर. प्रचार 
के वल पर कुलको की हस्ती मिटा दी गई। बड़े २ ट्रेक्टरों ओर अन्य 
यन्त्रो के व्यवहार से अनभिज्ञ पर उनके लाभ से अवगत रूस के 
किसान सामूहिक खेती को अपनाने में वाध्य हो गये। इन सामूहिक- 
फार्मा को सरकार यन्त्र ओर अनुभवी अफसरों की सेवा की सुविधा 
देती थी । अतः प्रचार और सरकारी दवाव का नतीजा यह हुआ कि 
देश की खेती काफी अंश में सामूहिक खेती हो गई । १६३४ के आरम्भ 
तक' देश की ७० फी सदी खेत सामूहिक-क्कषि के अन्तर्गत थे, और 
यहां अन्न का ६० फी सदी उत्पादन होता था । इन पर सरकार का 
अधिकार रहा, और अत्यन्त आधुनिक वैज्ञानिक ढंग पर खेती हो 
सकी। उत्पादन बहुत बढ़ गया। पर उत्पादन आर बिक्री पर 
सरकार का वस्तुतः पूर्ण अधिकार हो गया, वैयक्तिक किसानों की 
स्वतन्त्रता मिंट सी गई। स्तालिन की इस नीति का विरोध भी हुआ। 
पर उन्हें राजनीतिक दुश्मन मान कर स्तालिन ने हदता पूर्वक कुचल 
दिया । साम्यवादी दल ने इस नीति की घोषणा की कि उत्पादन के 
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कृषि सम्वन्धी साधनों का ही समूहीकरण (Callectivisation) 
होगा, मवेशी, सुगी, अण्डा, और मकान का नहीं । इस प्रकार आधुनिक 
म्समूहीकरण और कायर्कत्ताओं के अनावश्यक उत्साह के विरुद्ध बढ़ते 
असन्तोष को कम करने की कोशिश की गई। द्वितीय पांचसाला 
योजना के अनुसार रूस की कृषि विल्कुल यंत्रचालित हो गई । 
इस प्रकार उद्योग और कृषि की अद्भुत प्रगति हुई, ओर उस समय 
जब कि पू'जीवादी देश १६२६ से ३३ तक आर्थिक संकट (Economic 
८7155) में पड़े थे । उत्पादन की बृद्धि में मजदूरों और व्यवहारिक ज्ञान के 
विशेषज्ञों को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था। अपने २ कारखानों और खनिज- 
खानों में प्रत्येक मजदूर अधिक से अधिक उत्पादन करने की होड़ में लगा रहता 
` था, और रेकार्ड तोड़ने वालों को सरकार और पार्टी की ओर से बहुत 
सम्मान मिलता था । वह राष्ट्रीय वीर बनन जाता । काम करने 
S की योग्यता और वास्तविक उत्पादन के आधार पर ही 
मजदूरी मिलती थी । इसलिए उत्पादन बढ़ाओ की होड़ से 
देश का फायदा तो होता ही, पर मजदूरों की मजदूरीभी बढ़ती । मजदूर 
आधुनिक साधन ओर यन्त्र-कोशल पर पूरी तरह हावी होने के लिए व्यग्र 
हो उठे । स्टाखनोभ नामक एक मजदूर कोयला की खान से अधिका- 
:घिक कोयला निकालने में वाजी मार ले गया । उसके नाम से ही उत्पादन 
के प्रत्येक क्षेत्र में इसी प्रकार के आन्दोलन (Stakhnev 
movement ) शुरू हो गये । स्टालिन ने इसे समाजवादी प्रेरणा 
(Emulation) बताया । 
रूस में शिक्षा विशेष कर औद्योगिक शिक्षा का भी खूब विस्तार हुआ 
mara दै! यन्त्रचालित कृषि ओर आधुनिक पेचीले मशीनों का 
समाजिक उपयुक्त व्यवहार निरक्षर किसानों आर. मजदूरों से 
और प्रगति सम्भव नहीं था। पहले के मध्यमवर्गीय शिक्षितों ओर 
“विशेषज्ञों पर साम्यवादी दल को विश्वास नहीं था। इसलिए साम्यवादी 
मजदूरों और नवयुवर्कों को उच्चतम शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान देना 
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जरूरी हो गया । बडे २ विद्यालय खुले जिसमें कि साम्यवादी नवयुवकों 
को आधुनिक विज्ञान, यन्त्रविद्या, ओर व्यवहारिक योग्यता की शिक्षा 
मिली, ओर रूस आज विज्ञान ओर यन्त्रविंद्या के क्षेत्र में बहुत ही आगे 
हैं। एउम-वम रूस वना चुका हैं यह सर्वविदिति हे। कला को भी 
प्रोत्साहन दिया गया हैं। रूप्त के बड़े २ लेखकों का अध्ययन उत्साह 
से किया जाता है । विदेशी विद्वानों का भो आद्र होता हैं। रामायण, 
महाभारत का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है । शेक्सपीअर, कालिदास 
और प्रमचन्द लोकप्रिय हें । संगीत ओर रंगमंच भी अत्यन्त ही जनप्रिय 
हैं। रूस में जितने र'गमंच हैं उतना किसी भी देश में नहीं। यहां 
के नृत्य ओर ओपेरा विश्वप्रसिद्ध हैं। उच्च से उच्च शिक्षा में सहशिक्षा 
का सिद्धान्त माना गया हे । शिशु-शिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध हे । *मां 
छोटे २ बच्चों को सरकारी शिशुकेन्द्र में छोड़ कर काम पर चली जाती 
हैं। यहां इन्हें मुफ्त में दूध, ओर खेलने के समान मिलते हैं। स्कूल « 
के विद्ार्थिओं को छुट्टी मनाने के लिए स्वास्थ्यप्रद स्थान निर्धारित 
'किए गये हैं, जहां उनके लिये मनोविनोद इत्यादि का प्रबन्ध सरकार की ओर 
से हैं। गर्भवती स्त्रियों और : जच्चाओं के लिए सरकार की ओर से अच्छा 
प्रवन्ध हें । हजारों मातृकेन्द्र हैं । मजदूर-स्रियो को सबेतन छुट्टी मिलती 
है । उन्हें विशेष खाने-पीने की सुविधा दी जाती है । रूस में सरकार 
बचपन से ही नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हें । अस्तपतालों 
की भरमार हैं । सार्वजनिक स्वास्थ्य का अच्छा प्रबन्ध हें ॥ इलाज 
प्रायः मुफ्त ही होता हे । जारशाही रूस में ख्ियों का शोषण होता था 


और उनका चेत्र गृह तक ही सीमित था । पर रूस में आज्ञ ख़रियों को 
बरावर अधिकार और मोका है । Rai सैनिक हैं, प्रोफेसर हैं, 
इन्जिनिश्चर और वैज्ञानिक भी हैं। वें ट्रॅक्टर चलाती हैं, और पूर्ण स्वतन्त्र 


हैं। तलाक का कानून पहले बहुत ढीला था, पर अव कठिन चना दिया 


गया है, और रूस में परिवार के बंधन टूट नहीं गये हैं । आर्थिक परतन्त्रता 
से सुक्क होकर ख्रियां अब वास्तविक प्रेम के बल पर ही घर की स्वामिनी 
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बनी रहती हैं । 
शासनपद्धति-- 
रूस की कान्ति 'सभी शक्ति मजदूरों को? इसी नारे पर की गई थी । 
रूस में क्रान्ति के बाद मजदूरों का अधिनायकत्व स्थापित किया गया था t 
समाजवाद की स्थापना के लिए और पृ जीवाद का नाश करने के लिए मार्क्स 
का यह नक्शा ज़रूरी माना गया था । पर वास्तव में यह वौल्शेविक 
पार्टी का का अधिनायकत्व था, क्योंकि इसी पार्टी के नेतृत्व में रूस में 
सफल कान्ति हुई थी। लेनिन ने पार्लियामेन्टरी शासन-पद्धति को ठुकरा 
दिया, और इसलिए रूस में सिफ साम्यवादी दल के सिवा किसी अन्य दल का 
वैधानिक विकास असम्भव था। कान्ति की सफलता के बाद बोल्शेविक. 
पार्टी को संविधान की आवश्यकता पड़ी। लेनिन ने संविधान सभा 
को बुलाने से इन्कार कर दिया ऑर रूसी लोकसभा” को भंग कर द्या । 
१९१७ का रूसी कान्ति का आधार था मजदूरों के द्वारा स्वयं स्थापित 
संविधान की ओर निर्वाचित सोवियत । लेनिन नयी शासनपद्धति में 
रूपरखा सोवियतों की अवहेलना नहीं कर सकता था क्योंकि देश में 
सोवियतों की ही बात मानी जा रही थी! उसके विचार में अब संविधान 
सभा का बुलाना अप्रगतिशील कदम होता । अतः रूस के सोवियतों का 
एक संघ ( Union of Socialist Soviets of Russia ) 
की स्थापना हुई। कुछ समय वाद जोजिया, व्यालोरूस भी इस संघ में 
सम्मिलित किये गये । सोवियत संघ में एशिया और योरप के अविकसित 
अर विकसित जातियां थीं । केन्द्रीय विधानमंडल में दो सभाए थीं, एक जिसे 
हम लोकसभा (Lower House) कहें उसमें देशभर केनागरिकों का 
प्रतिनिधित्व था, और दूसरीसभा थी परिषदू (Council of States). 
-ज्ञिसमें प्रत्येक राज्य को, बड़ा हो या छोटा, बराबर २प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार था। अतः सोवियत संघ में रूसी सोवियत संघ ही नहीं,. 
चरन्‌ कोकेशश्‌-पार सोबियत्‌ संघ, युक्रेन का सोवियत संघ, वाइलोरूसी 
सोवियत ,उजवेक्‌ , तुकमान्‌ ओर ताजिक सोवियत संघ भी सम्मिलित हैं ७ 
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संविधान में प्रत्येक सदस्य-राज्य को सोवियत संघ से निकल जाने का 
अधिकार हे । पर अभी तक इसका व्यवहार नहीं हुआ है । संविधान में 
नागरिकों के सर्वमान्य साधारण मूल अधिकारों का समावेश था। पर 
इसमें एक विशेषता यह थी कि प्रत्येक नागरिक को काम मिलने का 
अविकार था । अतः बेकारी का भय जाता रहा। पर यह संविधान 
प्रजातान्त्रिक नहीं था। रूस के सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने 
का अधिकार नहीं था । पू'जीपति ओर उनके समर्थक जार परिवार या 
उच्च कर्मचारियों को इस अधिकार से बंचित रखा गया, क्‍योंकि इन पर * 
साम्यवादी दल को अविश्वास था । चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं था । ऊपर 
नीचे तक सोवियतों की लाइन थी,और नीचे की सोवियत से चुनाकर प्रति- 
निधि उपर सोवियतों के प्रतिनिधि और वे उच्च सोवियतों के प्रतिनिधि 
चुनते थे। इसी प्रकार अन्त में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि 
चुने जाते थे। इस तरह संविधान का रूप पिरामिडनुमा था । देश में 
साम्यवादी दल के सिवा अन्य राजनेतिक दल का उद्य असम्भव था। 
प्रचार के सभी साधन साम्यवादी दल के हाथ में था । रूस में इस प्रकार 
साम्यवादी दल का अधिनायकत्व स्थापित हो गया । पृ'जीवाद के 
समर्थको का नाश, कान्ति की रचा और साम्यवाद की स्थापना के लिए 
साम्यवादी दल के नेतृत्व में सवहारावर्ग का अधिनायकत्व साम्यवाद की 
सफल स्थापना की एक आवश्यक कडी था। 

१६३६ तक सोवियत संघ में पृ'जीचाद और उसके समर्थकों का 
चस्तुतः नाश हो गया था । विदेशी आक्रमण का भी भय नहीं था । 
साम्यवादी दल के विरोधियों का खात्मा कर दिया यया था। स्तालिन 
१९३६ का ने इसलिए १६३६ का नया संविधान लागू किया। यह 
नये संविधान संविधान लेनिन के स्थापित संबिधान के मूल सिद्धान्तों से 
Ti priki विपरीत नहीं था। पर इस मेंप्रज्ञातान्त्रिक संविधानों के 
कई मुख्य अंगों का समावेश था। मतदान का अधिकार अब सभी वालिंग 
नागरिकों को था, और रूसी उच्चतम सभा (Supreme Council) 
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के दोनों सदनों का चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं वरन्‌ प्रत्यक्ष था। ३००००० 
की आवादी पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन रूसी संघ की राज्यसभा 
(Soviet of the Union ) के लिए होता था, पर 
राष्ट्रीय सभा (Soviet of Nationalities) Ñ sàs संघ-सद्स्य को 
वरावर सद्स्य भेजने का अधिकार था। . सद्स्य-संघ को स्वशासन की 
स्वतन्त्रता थी, और संघसे निकल आने का उनकाअधिकार माना गयाथा । 
उच्चतम सोवियत को कानून बनाने, बज्ञट पास करने, राष्ट्रीय योजनाओं 
की स्वीकृति देने का अधिकार है । यह पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधि है, ओर 
जनता की सार्घेभोर्मसत्ता की प्रतीक हें । सर्वोच्च न्यायालय के जजों को 
नियुक्त करती हैं, सरकारी वकील को बहाल करती है, ओर सोवियत संघ 
के अन्य सरकारी संस्थाओं पर निगरानी रखती है । उच्चतम सोवियत 
(Supreme Soviet) के दोनों सदनों की संयुक्तसभाद्वारा निर्वाचित 
एक कमिटी हैं Rà Presidium कहा जाता है, जो कि उच्चतम सोवियत 
की कार्यकारिणी समीति है । यह सुप्रिम सोवियत की चैठक बुलाती हैं, 
चुनाव करने का प्रबन्ध करती हैं, सन्धि मंजूर करती है। पर देश की 
सर्वोच्च कार्यकारिणी ओर शासन प्रवन्ध करनेवाली सभा At (Council 
of Peoples Commissars) मंन्त्रीपरिषद्‌ कहते हैं । इसका चुनाव 
सर्वोच्च सोवियत की संयुक्त वैठक में होता हैं । मन्त्रीपरिषद 
सोवियत कानूनों को बरतती है, और राज्य का शासन प्रवन्ध चलाती हैं, 
शान्ति कायम रखना, जनता का हितो की रक्षा करना इनका काम है | 
संघ के सदस्य-राज्य ओर स्वशासिंत-प्रदेशों में भी इसी प्रकार का 
विधान प्रचलित हैँ। Presidium के इशारे ही पर ये चलते हें । 
संविधान के अनुसार एक सर्व्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की 
गई है । नागरिकों के मूल अधिकारों में अपने विचार व्यक्त करने की 
स्वतन्त्रता, धर्म-पालन की स्वतन्त्रता, सभा करने की स्वतन्त्रता के 
अलावे काम मिलने, चिकित्सा पाने, छुट्टी मिलने और शिक्षा पाने के 
भी अधिकार संविधान में दिये गये हें । नागरिकों को अनुशाशन मानने, 
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इमानदारी से काम करने और देश की रक्षा करने के कत्तव्य भी मोलिक 
अधिकारों के साथ ही जोड दिये गये हैं । 

सोवियत-संघ में कई राष्ट्रीय-राज्य सम्मिलितं हैं, ओर कई अल्पः 
संख्यक्र जातियां हैं। पर सोबियत-संविधान और सरकार ने इन जातियों 
को सांस्कृतिक स्वतन्त्रता दे दिया हें, और अल्पसंख्यकों की भाषाओं ओर 
संस्कृतियो के विकास में अद्भुत प्रगति हुई हे । मध्य एशिया के पिछडे 
राज्यो में जैसे तुर्कमान, ताजिकिंस्तान, उंजवेकिंस्तान इत्यादि में, शिचा, 
विज्ञान और आधुनिक साधनों का खूब प्रचार हुआ है। सोवियत राज्य में 
जो विशिष्ट अल्पसंख्यक जातियाँ हैं उन्हें विधान में खास स्थान दिया 
गया हैं । कुछ स्वाशसित सोवियत प्रजातन्त्र हैं, कुछ स्वशासित प्रदेश हैं और 
कुछ को राष्ट्रीय चेत्र कहा गया है । अपनी विशिष्ट संसक्ति ओर भाषा की 
रक्षा करने या उनका समुचित विकाश करने में इन्हें आजादी और मद्द्‌ 
दी गई हे. । इस प्रकार सोवियत संघ की. संस्कृति बहु सुखी और भिन्न २ 
प्रकार की भाषाओं और रीतिरीवाजों से घनी हें । पिछड़ी जातियों 
में नबोत्साह और आत्मविश्वास की लहर दौड़ रही है । सोवियत 
सरकार की सफलताओ में इन पिछड़ी जातियों की उर्न्नात अपना 
विशेष स्थान रखती हे । पर सांस्कृतिक स्वाधीनता व जातीय भाषाएं 
ओर संस्कृतियों के विकास में सोवियत सरकार का सक्रिय सहयोग के 
साथ २ राजनैतिक चेत्र में साम्यवादी दल ओर सोवियत रूस का प्रभाव 
इइ हे। व्यापार, मुद्रा, विदेशीनीति और प्रचार के साधनों पर संघ की 
सरकार का ही आधिपत्य हैं । 

प्रजातान्त्रिक रूपरेखा कागज पर ही हैं, वास्तव में सोवियत-संघ 
में कम्यूनिष्टों का अधिनायकत्व है । यह सच हैं कि लेनिंन 
ओर विशेषकर स्तालिन ने रूस को संसांर के अग्रगणय राष्ट्रों की पहली 
पंक्कि में ला दिया हं । देश की आर्थिक स्थिति की कायापलट हो गई 
हे । बेकारी की समस्या नही हे, और शिक्षा और विज्ञान में अद्भुत 
प्रगति हुई हैं। देश की सैनिक शक्तिं भी खूब बढ़ी हैं। इसलिए यदि लेनिन 
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आर स्तालिन रूस में पज्य हैं,ओर उनका प्रभाव जनसाधारण पर सर्वोपरि 
हे तब कोई ताज्जुब की चीज नहीं हैं। पर यह सफलता भी सोवियत 
संघ में स्थापित अधिनायकत्व पर पर्दा नहीँ डाल सकती । प्रचार के 
सभी साधन सरकार के अधीन हैं, ओर इनके द्वारा सारे देश के शिशु, 
' बाल, और युवा को साम्यवाद ओर स्तालिन की भक्ति का पाठ रराया 
जाता हैं। इसके वाबजूद साम्यवादी-दल के अलावे किसी अन्य राज- 
नैतिक दल की गु'जाइश नहीं है । साम्यवादी दल भी प्रजातान्त्रिक देशों 
के राजनैतिक दल ऐसा नहीं हे क्योंकि कोई भी नागरिक इस दल का 
सदस्य नहीं हो सकता । सदस्यों का निर्वाचन बहुत छान वीन कर 
होता हैं और उन्हें कठिन अनुशासन का पालन करना पडता ZA 
दल के संचालकों को यदि किसी पर शक हो जाय, तो उस सदस्य को दल 
से निकाल दिया जाता हे, और कई प्रकार से तंग किया जाता हें । समय २ 
पर इसलिए इस पार्टी में 7०7४८ होते रहते हें । कुछ स्वतन्त्र विचार 
के लोग भी थारासमाएं में कभी २ चुने ज्ञाते हैं, पर उनकी संख्या नगण्य 
हैं, और सरकार पर उनका प्रभाव शून्य सा ही है। ज्ञार के समय में 
खुफिया पुलिस से लोग परेशान रहते थे, और इस विभाग के द्वारा जार 
अपने मामली से मामूली विरोधियों को ठिकाने लगा देता था । साम्यवादी 
रूस में भी सरकारी जासूसों की भरमार हे, कुशल शासन का अंग होने के 
कारण यह विभाग (OGPU) और भी अधिक कार्यप और भयंकर 
हे । स्तालिन या उसकी सरकार के विरोधियों की आवाज सुनी जाना ही 
असम्भव सा हैं । १६३६-३८ में ऐसा ही एक बड़ा Purge हुआ और 
'मास्को में हजारों तथाकथित देशद्रोहियों को मौत की सजा मिंली। इन 
पर साम्यवाद का दुश्मन होने का आरोप लगाया गया था । रूस 
की योजनानुकूल आर्थिक प्रगति पर कुठाराघात करने का दोष इनके सर 
पर मढ़ा गया । स्तालिन ने उसका राजनेतिक फायदा उठाया और मासको 
की इन मशहूर सुकदमों के द्वारा अपने राजनैतिक विरोधियों का खात्मा 
. कर डाला । यह माके की बात है कि इनमें बहुत से साम्यवादी-कान्ति 
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सें अग्रदूत थे। मोस्को के इन झुकदमों का सोवियत-संघ में खुव प्रचार किया 
गया था । विरोधियों में आतंक छा गया और जनसाधारण में शासन के 
के प्रति भयमिश्रित आदर स्थापित हो गया । साम्यत्रादी चेकोस्लावेकिया में 
सी नवम्बर १६५२ में एक बड़ा Purge हुआ, ओर चोटी के नेताओं 
को पार्टी से निकाल दिया गया और बहुतों को अपने प्राणों से हाथ धोना 
पड़ा । रूमानिया में भी यही हाल हे । १६५३ के आरम्भ में सोवियत्‌-रूस 
के कुछ प्रमुख डाक्टरों को देशद्रोही घोषित किया गया । शायद यह एक 
नये Purge की भूमिका èl इन्हीं सब कारणों से संसार के बहुत से 
विद्वानों का विचार हैं कि रूस में आर्थिक प्रगति जरूर हुई है, पर 
Jaa या राजनैतिक स्वतन्त्रता का अभाव हैं; शिक्षा, विज्ञान, 
साहित्य, और यहाँ तक कि मनोरंजन पर भी सरकार का ही वस्तुतः 
एकाधिपत्य है । विचार-स्वतन्त्रता वैज्ञानिकों को भी अलभ्य है । 
सोवियत रूस को विदेशी नीति-- 

कालंमाक्स ने संसार के मजदूरों को एक होकर समाजवाद के लिए 
लड़ने के लिए आवाहन किया था। समाजवादी अन्तर्राष्टीयसंगठन 
(Socialist International) की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई 
थी कि संसार की सभी समाजवादी पार्टियां परस्पर विचार-विमर्ष करें और 
समाजवादी कान्ति को ओर बढ़ते जांय । विश्वयुद्ध को साम्राज्यवादी 
युद्ध मानकर समाजवादी पार्टियों को इसमें सहयोग नहीं देना था, वरन्‌ 
युद्ध का फायंदा उठाकर अन्तर्रास्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा समाजवाद को 
विश्व में प्रतिष्ठित करना था। पर यह आशा पूरी नहीं हुई । समाज- 
वादी दलों में फूट पड़ गई । जब प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ा तब समाजवादी 
पार्टियां किंकर्त्तव्यविमूढ़ थीं, और राष्ट्रीय भावना के दबाव में अपनी २ 
राष्ट्रीय सरकारों को युद्ध में सक्रिय सहयोग देने लगीं । लेनिन इसे बहुत 
बुरा समझता था, और उसका दल अन्तराष्ट्रीय समाजवादी संगठन से 
अलग हो गया। लेनिन और उसके साथियों ने अन्त में जारशाही का 
अन्त कर साम्यवादी दलं के नेतृत्व में सोवियत-संघ की स्थापना की। 
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पर लेनिन को पूंजीवादी देशों का सामना करना पड़ा, आर काफी परेशानी 
के वाद ही शांति मोल लेनी पडी । 


युद्धकालीन साम्यवाद के कारण रूस में साम्यवादी दल का अधिनायक- 
त्व स्थिर हो गया था। युद्ध में हारने के वाद्‌ जर्मनी में कान्ति हुई ओर 
गणतन्त्र स्थापित हो गया। कुछ सोवियतें भीं उठ खडे हुए। MRN: 
में कान्ति की लहर उठी और हंगेरी में भी क्रान्तिकारी गणतन्त्र स्थापित 
हुआ । इस क्रान्तिकारी परिस्थिति में साम्यवादी पार्टियाँ ऊपर सतह पर 
सास्यवादी निकल आई' । लेनिन ने इस मौके का फायदा उठाया,. 
अन्तरराष्ट्रीय-संघ और १६१६ में प्रथम साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ 
की स्थाता (Communist-International) की स्थापना. 
(१९१९) की घोषणा की गई । यह कांग्रेस मौरको में बुलाई गई । 
रूस की साम्यवादी पार्टी के कार्यक्रम की प्रशंसा की गई, ओर सोवियत- 
रुस का शासन को मजवूत बनाने में मदद देने का आश्वासन अन्य साम्य- 
वादी दलों नें दिया । इस प्रकार लेनिन ने सोवियत्‌ रुस के विरुद्ध 
पू'जीवादी राष्ट्रों का षडयन्त्र के सुकाविले में एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
खड़ा कर दिया, जिसका मतलब था कि प्रत्येक पू जीवादी राष्ट्र में ही सोवियत 
के सक्रिय समर्थक ओर पूँजीवादी सरकार के खुले दुश्मन थे। साम्यवादी 
पार्टियों की नीति अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से संचालित होने लगी । इनके 
प्रभाव की उन्नति और अन्तराष्ट्रीय चेत्र में सोवियत-रूस के प्रभाव की तरक्की 
सें स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया । १६१६-२१ में योरप में आस्ट्रिया, हंगेरी, 
पोलेन्ड, में साम्यवादी दल का प्रभाव बढ़ गया ओर उनकी सरकारें भी 
अल्पकाल के लिये स्थापित हो गई । ट्राटस्की की नीति थी कि रूस के 
टाटस्की साम्यवाद की रक्षा ओर विकास के लिये पूरी दुनियां में 
को नीति विशेष कर सारे योरप में लगातार साम्यवादी कांतियां होनी 
चाहिए जिससे कि पूरा योरप साम्यवादी बन जाय, वरना पू'जीवादी राष्ट्रों . 
से घिरा रह कर साम्यवादी रूस का बचना असम्भव हैं। पर रूस के 
पास न समय था और न साधन कि पूरे योरप में सफल साम्यवादी कान्तियों 
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का नेतृत्व करे । आस्ट्रिया, पोलेन्ड और हंगेरी में फिर से प्रजातान्त्रिक 
वैधानिक शासन स्थापित हो गया । साम्यवाद का प्रसार रुक गया । 

पर रूस ऐसे बिशाल देश में कान्तिकारी साम्यवादी अधिनायकत्व 
की स्थापना योरप के प्रजातान्त्रिक या पू'ज्ञीवाद राष्ट्रों के लिये एक 
सोबियत- सरदर्दे था। पशुवल से वे इसका नाश करने में असमर्थ रहे । 
रूसका झव इन्होंने इसका बहिष्कार करने की नीति अपनाई। 
बहिष्कार पर इससे सोवियत रूस ने आत्मसमर्पण नहीं किया । उसने 
अपने पड़ोसी छोटे छोटे राष्ट्रों से मैत्री-व्यवहार की सम्धियाँ की और 
फिनलेंड, पोलैएड इस्टोनिया, लैटविया, लिथूनियां प्रश्नति वाल्टिक्‌-देशों 
की स्वातन्त्रता कबूल क्रिया । छोटे छोटे पड़ोसी जैसे युगेस्लाविया ओर 
जलल जेकोस्लावेकिया सोवियत-रूस को अपना मित्र समझने 
से सोवियत का लगे । १६२१ में सोवियत-संघ ने टकी, पर्शिया ओर 
सत्री सम्बन्ध अफगानिस्तान से सन्धि कर ली । सोवियत रूस से व्या- 
पारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये इंगलैरड तैयार हो गया । १६२१ में 
इंगलेण्ड से IRE आर इथेली ने अपने व्यापार मंडल (Trade- 
व्यापारः mission) रूस भेजा, और १६२२ में जेनोआ के अन्त- 
सम्बन्ध राष्ट्रीय सम्मेलन में रूस को बुलाया गया। पर फ्रातिसी 
और बेल्जियम प्रतिनिधि रूस को तब तक मान्यता प्रदान करने के लिये 
जेनोआ तैयार नहीं थे जब तक वह अपना युड-पूर्वे ऋण न मान 
सम्मेलन ले । सोवियत रूस को इस सम्मेलन से निराशा हुई । पर 
उसके प्रतिनिधि जमंनी के प्रतिनिधियों से बात कर सके, ओर अन्त में 
रेपोल्लो का १४3३ में रेपोल्लो की सन्धि पर हस्ताक्षर हो गया । सोवियत 
सन्धि रूस को अब योरप के एक महान्‌ राज ने राजनैतिक 
मान्यता दे दिया, जर्मनी और रूस दोनों अन्तर्राष्ट्रीय “नाकाबन्दी? से 
निकलना चाह रहे थे । दोनों बहिष्कृत देश इसलिये एक दूसरे से हाथ 
मिलाने गये। १६२४ में जब इंगलेणड की मजदूर दुल का शासन 
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gwes स्थापित हुआ इंगलैरड ने सोवियत रूस को सरकारी तोर से 
के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया । इसके वाद्‌ इटैली, mia, जापान 
सोवियत और अन्य योरोपिअन राज्यों ने भी इंगलैएड का अनुकरण 
को मान्यता किया । अमेरिका अभी भी सोवियत रूस से सरकारी सम्वन्ध 
नहीँ रखता था । पर ट्राटस्क्री को जब रूसी साम्यवादी दल से निकाल 
दिया गया (१६२४) तब रूस के बाहर दुनियां के राज्यों में ऐसा विश्वास : 
होने लगा कि रूस ने अन्तर्राट्रीय और स्थायी कान्ति की नीति छोड़ 
दिया हे और रूस में साम्यवाद एक रूस की घरेलू समस्या है, तवरूस को 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत इद्‌ तक भाग लेने का उचित मौका मिला । 
राष्ट्रसंघ (League of Nations) के अनेक सम्मेलनों में भी सोवियत 
रूस सम्मिलित होने लगा । सोवियत रूस की विदेशी नीति का लक्ष्य था 
कि युद्ध न हो, और इसलिये वह योरप के भिन्न २ राज्यों से अनाकमक- 
सन्धि (Non-Aggression Pacts) कर रहा था। जर्मनी से १६२५ 
में रेपेल्लो की सन्धि दुहरायी गई, वाल्टिक-राज्यो से ऐसी सन्धियाँ की जा 
फ्रांस और जुकी थी, ओर १६३२ में फ्रांस ओर इटेली से ऐसी ही 
इटंली से अनाक्रमक सन्धियाँ की गई । १६२६ में वृटेन से कूटनीतिक 
akami सम्बन्ध जो १६२५ में अनुदार दल ने तोड दिया था, फिर 
स्थापित हो गया । ० 

१६३३ में जर्मनी में हिट्लर और उसकी नाजीपार्टी की शक्ति स्थापित 
हुई । हिट्लर साम्यवादी हस का विरोधी था, और बसराई की सन्धि से 
हिटलर के जमनी पर जो अंकुश रखा गया था उसे हटाने के लिए 
उत्कर्ष का तत्पर था । सोवियत संघ ओर फ्रांस हिटलर के उत्कर्ष से 
अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तित हो उठे। उधर जापान की उम्र नीति से अमेरिका 
TNR, ओर रूस उद्दिंग्न हो गये। रूस अमेरिका में प्रचार की 
े नीति छोड़ने को तैयार हो गया, और अमेरिका ने १६३३ 
नवम्बर में रूस को बाजाप्ता मान्यता प्रदान कर दिया । वितम्बर १६३४ 
में रूस राष्ट्र संघ का एक सद्स्य बन गया । उसके विरुद्ध अन्तर्राष्टीय-विलगाव 
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नीति इस प्रकार खत्म हुई । पर नाजी जर्मनी के भय ने फ्रांस और 
` सोवियत्‌ रूस को एक दूसरे के और भी अधिक निकट ला दिया, और 
१६३५ की सन्धि के अनुसार फ्रांस ओर रूस ने एक दूसरे को किसी 
योरोपि्नन शक्ति के आक्रमण के विरुद्ध मदद देने का वादा किया । इस 
तरह प्रथम विश्वयुद्ध के पहले की फ्रांस और रूस की सन्धि (Dual 
Alliance) नाजी जर्मनी के उत्कर्ष के कारण पुनर्जीवित हुई । पर पूर्व 
ओर पश्चिम दोनों ओर परिस्थिति नाजुक थी । पूर्व में जापान चीन और 
सन्चूरिया हडप रहा था, पश्चिम में मुसोलिनी अवीसिनिया निगलने पर 
था और हिटलर ने राइनलैंड, m, चेकोस्लाचेकिया को अपने 
अधिकार में कर लिया था। इटेली और जर्मनी की ग्रह और वैदेशिक 
नीतिं से सोवियत रूस रंज था । इस समय इंगलेंड और फ्रांस की नीति थी 
कि इनका खुला विरोध न हो, बल्कि इन्हें कुछ ले-दे कर फुसलाया जाय 
जिससे कि युद्ध न छिड़े। अतः सोवियत रूस चाहते हुए भी इस परिः 
स्थिति में अन्यायी ओर आक्रमणकारी दुस्साहसी मुसोलिनी और 
हिट्लर को रोकने की नीति को कार्यान्वित न कर सका। 
सोवियत रूस ने जब यह देखा कि जर्मनी और इटेली की आक्रमक- 

नीति का खुल्लमखुल्ला सैनिक विरोध करने के लिए पश्चिम योरप के 

` 

द्वितीय... राष्ट्र तैयार नहीं है तब उसे अपनी चिन्ता हुई । उसे यह भी 
महायुद्ध आशंका थी कि कहीं साम्राज्यवादी पूज्जीवादीइंगलेंड और फ्रांस 
ओर रूस का जर्मनी से समझौता न हो जाय और सोवियत रूस पर इन 
सब का सम्मिलित आक्रमण न हो जाय | हिंट्लर भी यह महसूस करने 
लगा था कि यद्यपि रूस और फ्रांस और इंगलैंड सव विरोधी हैं, फिर भी 
वह योरप में अपना आधिपत्य पहले स्थापित करना चाहता था ओर. 
अपनी दोनों सीमाओं पर--पुे और पश्चिम पर--युद्ध से बचना चाहता 
था। इसलिए २३ अगस्त १६३६ में रूस और जर्मनी की अनाक्रमक 
'सन्धि हो गई ओर जर्मनी ने पोलेएड पर घावा बोल दिया (१ सितम्बर 
१३२६) । इंगलैंड ओर फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
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दिया । विश्वयुद्ध छिड़ गया। जापान ने अमेरिका के पले-हावैर पर 
घावा बोल दिया, और अमेरिका भी युद्ध में चला आया । जमनी ने प्रायः 
पूरे योरप को अपने पैरों तले राद डाला । पर इंगलैंड डटा रहा । 
स्वीडेन युद्ध से बाहर रहा । 

हिंटलर ने अब रूस पर ही आक्रमण कर दिया (जून १६४०) । 
उसका इरादा दक्षिण रूस होते हुए भीं वाकू की तेल की खानों पर कब्जा 
करना था, और मध्यपूर्व होते हुए भारत पहुँचना था, जहाँ पूर्व से बढ़ते 
जापानी सेना से भेंट हो सकती, और विश्व का बँटवारा ये मिलकर कर 
सकते । पर रूस ने अद्भुत साहस दिखाया ओर अन्त में हिट्लर की 
सेना स्तालिनग्राड की मशहूर लड़ाई में परास्त हुई । यहीं से हिट्लर की 
पराजय आरम्भ होती हैं। अमेरिका की मदद से पश्चिम योरप में 
भी हिंटलर को अन्त में हारना ही पडा । रूस ने उसे बहुत तंग 
किया । चीन की लड़ाई के दलदल से जापान निवट न सका । फिर १६४४५. 
में उसके शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरा कर जापान को 
युद्ध बन्द करने को वाध्य क्रिया गया। हिंदूलर ने भी आत्महत्या कर 
स्ती । विश्वयुद्ध समाप्त हुआ । 

पर दुनियां को सच्ची शांति नसीब नहीं हुई । जव तक दुश्मन 
मजबूत था तबतक तो मित्र-राष्ट्रों में बहुत इद तक सहयोग था पर जब 
यद्ध का युध का परिणाम स्पष्ट हो गया तव अपने २ प्रभावक्षेत्र बढ़ाने 
अन्त और के लिए होड मचने लगी । याल्टा और पोट्सडाम की गुप्त 
रूस सन्धियां के द्वारा रूजवेल्ट, afaa और स्तालिन ने युद्ध- 
पश्चात्‌ विश्व के विभाजन को रूपरेखा तैयार किया था । हिटलर से 
पददलित योरप की सुक्ति के लिए पूर्व से रूसी सेना और पश्चिम से 
अमेरिकी और व॒टिश सेना बढ़ रही थी। अन्त में बलिन में दोनों ओर 
से सेनाए मिलीं, और बलिन का विभाजन हो गया ga विश्वयुद्ध का 
परिणाम यह हुआ कि सोवियत रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया। समूचा 
पूर्वा योरप-पोलैरड, चेकोस्लावेकिया, युगोस्लाविया, हंगरी, रूसैनिया में 
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"सोवियत का प्रभाव स्पष्ट हो गया। सोवियत-रूस की मद्द्‌ से इन देशों 
सें साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई । युगोस्लाविया मार्शल टीटो के 
नेतृत्व में सोवियत रूस के नेतृत्व से निकल भागा । पर पूर्व योरप के 
अन्य राष्ट्र वस्तुतः सोवियत-रूस को अपना नेता मानते हें । एशिया 
में साम्यवादी चीन सोवियत-रूस का समर्थक हें । जापान यदि अमेरिका 
ओर वुडिश सेना के मातहत था, कोरिया रुस और अमेरिका के प्रभावक्षेत्र 
में बॅट गया था। उत्तरी कोरिया से रूस ने अपनी सेना वापस बुला ली, 
जबकि साम्यवादी दल का अधिकार उत्तरी कोरिया पर स्थापित द्रो गया । 
सोवियत रूस की नीति यही रही हैं कि जब साम्यवादी दल का प्रभुत्व राज्य 
पर स्थापित हो जाता हैं, तब सोवियत रूस अपनी सेना और उच्च 
राजकर्मचारियों को वापस बुला लेता है, ओर संसार को दिखा देता 
हैं क्रि उसने विजित देशों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दिया है । पर इन देशों 
की साम्यवादी सरकार अपनी-अपनी आर्थिक ओर चैदेशिक नीति में 
सोवियत रूस का अनुसरण करती है । द्वितीय घिश्‍वयुद्ध के मध्य में 
सोवियत रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय-साम्यवादी संगठन ( Comintern ) भंग 
कर दिया था । इसका तात्पर्य यह था कि अन्य देशों के साम्यवादी दल से 
रूस का सरकारी सम्बन्ध टूट गया। पर युद्ध के | बाद अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्यवादी संघ का पुनः संगठन हुआ और अक्टूबर १६५२ में इसका 
सम्मेलन मौर्को में हुआ। स्तालिन ने यह घोषणा की कि सोवियत 
रूस संसार के प्रगतिशील शक्कियो का नेतृत्व करने वाली साम्यवादी 
पार्टियों की मैत्री के कारण कृतज्ञ है, ओर रूस इन पार्टियो के अपने-२ 
देश के प्रतिकियावादी शासन और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलनों 
को सहानुभूतिपूणी दृष्टि से देखेगा और भरसक मदद करेगा । 

स्तालिन की इस घोषणा का कुछ लोगों ने यह अथ निकाला हैं 
कि सोवियत रूस की सरकार ने अब अन्य देशों की गृहनीति में 
उस देश की एक राजनेतिक पार्टी के पच.में हस्तक्षेप करने की नीति 
स्पष्ट कर दिया है ॥ पर इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता हैं किं स्तालिन 
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के ये विचार सिर्फ मैत्री और सहानुभूति के भावों के प्रदर्शन हैं. विशेष 
कर जब सोवियत रुस और अन्य साम्यवादी पार्टियों की नीति जनता का 
शोषण का अन्त करना है, और विश्वशान्ति के आन्दोलन को मजबूत 
बनाना हें । इस विचार की पुष्टि में यह कहा जाता ह कि साम्यवादी 
पार्टियों ने अन्य प्रगतिशील और शान्तिप्रिय संगठनों के सहयोग से कई' 
विश्वशान्ति सम्मेलन बुलाया हैं जैसे मोस्को, पिकींग, या वियेना में । 

सोवियत रूस अपने देश की आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए और 
नयी पञ्चवषाय योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वशान्ति का 
इच्छुक है। वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव का विस्तार प्रचार और 
विदेशों की साम्यवादी पार्टियों के बल पर ही करना चाहता हे । पर युद्ध 
के लिए भी बराबर तैयारी कर रहा हे, ओर अपने मित्र-राष्ट्रो की रचा 
के लिए तत्पर हें । ५ माच १६५३ की रात्रि में स्तालिंन 

की दो दिन की बिमारी में सत्यु हो गई। उसकी उम्र ७३ 

वर्ष की थी । स्तालिन एक महापुरुष था। आधुनिकः 
रूस के निर्माण में स्तालिन का अत्याधिक हाथ था । रूस का शओद्योगी- 
करण और नाजी जर्मनी पर विजय के लिए स्तालिन ही उत्तरदायी था। 

स्तालिंन रूस में अत्यन्त प्रिय था, ओर उसके शब को देखने के लिए 
हजारों की कतारें लगी रहीं । नये प्रधान मन्त्री मेलेनकोव ने शांति के. 
लिंए प्रयत्न करने का आश्वासन दिया है । 


स्तारिन 
की मृत्यु 
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ग्यारहर्वा अध्याय । 
एशिया का पुनर्जागरण ! 

एशिया प्राचीन और मध्ययुग में सभ्यता का केन्द्र था। संसार की 
अत्यन्त प्राचीन सभ्यताएं-चीन, भारत, मेसोपोटेमिया की सभ्यता-यहाँ 
विकसित हुई थी । संसार के महानचिन्तक ओरधर्मप्रवर्तक- 
'विषय-प्रवेश जरथुस्त, कन्फूशिअस्‌ बुद्ध, महावीर, ईसा और मुहम्मद यहीं 
जन्मे ओर यहीं उन्होंने अपने विचारों को प्रचार किया । 
संसार के महान्‌ वैज्ञानिक, चैद्य, कलाकार और साहित्यिक इसी महादेश 
की सन्तान थे। धर्म, दर्शन, विज्ञान ओर विद्या या कला के क्षेत्र मे ही 
नहीं वरन्‌ साम्राज्य-निर्माण और देशविजय के क्षेत्र मे भी एशिया आगे 
था। अरबों की विजययात्राओं का घर्णन पहलें ही किया जा चुका 
हैं। चंगेज ओर तींमूर जैसे महान्‌ सैनिक एशियानिवासी ही थे। 
व्यापार और बाणिज्य मे भी एशिया आगे था। भारत का मुगल-साम्राज्य 
अत्यन्त ही ससद्ध था । चीन, भारत और पर्शिया के व्यापारी देश-विदेश 

में अपना प्रभाब स्थापित किये हुये थे । 
पर आधुनिक युग के प्रादुर्भाव ने एशिया को थका पाया । जब योरप 
में पुनर्जागरण की लहर दोड़ रही थी, व्यक्ति ओर संस्था अपने पुराने 
आदशों की जगह पर नये उत्साही आदर्शो की प्रतिष्ठा कर रहे थे, एशिया 
अपने प्राचीन वैभव और संस्कृति के गौरव की नशा में खुमारी ले रहा था । 
अतः आधुनिक योरप ने आधुनिक सभ्यता का नेतृत्व किया। औद्योगिक 
क्रान्ति के कारण योरप धनी और उत्साही ही नहीं, वरन एशिया की 
तुलना में अत्याधिक शक्किशाली हो गया था। भाग्य ने पलटा खाया। 
प्राचीन काल से ही सभ्यता ओर ज्ञान का भण्डार एशिया आधुनिक 
ओद्योगिक युवा योरप के विज्ञान ओर यन्त्रकला के सामने टिक नहीं 
सका । आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के आधार पर किस तरह योरप में 
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औद्योगिक कान्ति हुई, किंस तरह धनी पूँजीपति बर के नेतृत्व में नवनिर्मित 
उत्साही राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद का पथ अख्तियार किया, और YA द 
योरप के भिन्त २ राष्ट्रों ने एशिया के प्रमुख माग पर अपना राजनेतिक अ T 
आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया इनका वणन उपर किया जा चुका Ẹ I 
पर राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ ही एशिया में पश्चिमी 
सभ्यता के आदर्शी का प्रवेश हुआ । राजशासन की सुविधा के लिए और 
` व्यापार की उन्नति के लिये योरोपियन ्रभु-देशों को पिछड़े एशिया में 
आधुनिक यन्त्रकला और उद्योगों को कुछ हद तक प्रोत्साहित करना पड़ा । 
पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का भो प्रेवेश हुआ । यातायात की सुविध। के 
कारण .एशिया के भिन्न २ देशों से कुछ सश ओर शिक्षित व्यक्ति योरप की 
सैर करने जाने लगे । अतः पश्चिम. और पूर्व के इस सम्पक से पूर्व 
'अत्याधिक प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ पश्चिमी 

उदारवादी विचारों और प्रजांतान्त्रिक आदर्शों से एशिया के नवजात 
' शिक्षित वर्ग प्रेरणा लेने लगे। स्वशासन कें अंधिकार की मांग होने लगी | 
आधुनिक विज्ञान और उस पर आधारित ओद्योगिक कान्ति का समुचित 
'फायदा उठाने के लिए एशिया के भिन्न २ देशों में नवजागृति की लहर 
दौड गई । जापान ने आधुनिक यन्त्रकला और. ओद्योगिक कान्ति को 
अपना कर योरप के एक महान राष्ट्र रूस को १६०५ में पराजित कर द्या 
था। जापान की इस विजय से सारे एशिया. में आत्मविश्वास आर 
उत्साह का संचार हो गया। एशिया पश्चिमी विद्या और विज्ञान को 
अपना कर योरप से पीछे नहीं रह सकता है, यह स्पष्ट हो गया। 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद चीन, भारत, और मध्यपूर्व में स्वतन्त्रता. या 
प्रगतिशील अन्दोलनो का जोर बढ़ता गया । द्वितीय विश्वयुद्ध के 
उपरान्त भारत स्वतन्त्र हो गया, सुदूरपूर्व मे इन्डोनेशिया ओर फिलीपीन 
स्वतन्त्र हो गंये। वर्मा स्वतन्त्र हो गया। मध्यपूर्व में योरोपीय साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध जनआंदोलन सफल हो रहें हैं । मिश्र, सूडान, और मोरको 
में भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध सफलता निकटतर आ गई हैं । 
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अतः यह स्पष्ट है कि विश्वयुद्ध और तदोपराम्त संक्रामक युग में एशिया 
में अभूतपूर्व जागृति हुई हे, ओर पश्चिमी विज्ञान और यन्त्रविद्या 

(Technology) को अपना कर, और उदारवादी या क्रान्तिकारी 
विचारों से प्रेरित होकर बृद्ध एशिया फिर जाग उठा हैं, और यह निसन्देह 
है कि संसार की आखें आज एशिया पर टिकी हे--यहीं आधुनिक सभ्यता 
- का भाग्य का निवटारा होगा । 

आधुनिक विज्ञान और यन्तकला के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आने के कारण 
भारत, चीन, और इस्लामी दुनियां के प्राचीन आदर्श, कला ओर समाज. 
को जबरदस्त धक्का लगा है । संसार की इन प्राचीन जातियों में नया- 
पुराना संघर्ष है । प्रश्‍न यह है कि क्या पश्चिमी सभ्यता आर. संस्कृति 
की लहर में पुरानी संस्कृतियां सदैव के लिए डूब ही जांयगी, या 
अनुभवी, और धार्मिक ओर अध्यात्मिक इष्टि से ससद्ध इन प्राचीन 
संस्कृतियों के निकट सम्पर्क में आकर पश्चिमी भौतिक सभ्यता स्थिर ओर 
पूर्ण हो जायगी। Ra के घात और प्रतिघात, नयी और 
पुरानी सभ्यताओं के टक्कर और उनके परिणाम, भौतिक ज्ञान ओर 
अध्यात्मिक अनुभवों के पारस्परिक सम्पर्क ने एशिया के भिन्न-भिन्न देशों 
या जातियों को और उनके इतिहास को झकभोर दिया है। इस संघषे . 
की प्रतिक्रिया हम एशिया के प्रमुख चेत्रों में अलग-अलग देखेंगे । 
(१) पइकिमी एशिया का जागरण । 
क--टर्की का रूपान्तर 
पांचवीं सदी में रोम का पश्चिमी साम्राज्य हुनों के आक्रमणं के कारण 

और जर्मन जातियों कें देशान्तर के कारण छिन्नमिन्न हो गया। पर 
कुन्स्तुन्तिनिया रोम के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनी रही । अरेबिया में 
इस्लाम की एक नयी शक्ति का आविर्भाव हुआ। अरब संसार विजय के 
लिये चल पडे । उत्तर अफ्रिका, स्पेन प्रम्नति रोमन प्रदेश अरबों के अधीन 
आ गये ये। अरबों का साम्राज्य एशियामाइनर की पूर्वी सीमा तक फेल 

चुका था, पर पूर्वी रोमन साम्राज्य का केन्द्र कुन्स्तुन्तिनिया अरबों के हाथ 
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में नहीं आया। पश्चिमी सभ्यता और ईसाई संस्कृति इस प्रकार इस्लामी 
दुनियां के बीच बची रही । पर यदि अरबों से पूर्वी रोमन साम्राज्य किसी 
तरह बचा रहा, तुर्कों के पददलन से इसकी रक्षा नहीं हो सकी । 
ग्यारहबीं सदी में सेलु तुर्कों ने अरेबिया और इरान पर ही नही 
चरन्‌ एशियामाइनर के एक वृहत भाग पर अधिकार कर लिया था 1 
यतः सीधे-सादे तुकं अव पूर्वे रोमन साम्राज्य के प्रभाव में आ गये। उन्हे 
ऐश-इशरत का चस्का लगा । १४९३ में जब MZAA 
केपिंट्यलेशन्स तुर्को ने कुन्स्तुन्तिनिया पर अपना कब्जा कर लिया 
तब तुक पूर्वी रोमन संस्कृति के पक्के वारिस बन 
गये । तुर्की साम्राज्य का शासन ओर शासकों का रहन-सहन 'वाइ- 
जन्टाइन? सभ्यता से अत्यन्त प्रभावित था, और भविष्य में तुर्की साम्राज्य 
की कमजोरियों का यह एक कारण वना। बाइजन्टाइन राज्य में विदेशियों 
को विशेषकर यूरोपिश्नों को राज्य में बसने में प्रोत्साहन मिलता था, और 
उन्हें बहुत अंशों में स्वशासन की सुविधा थी। जब तुको की सत्ता यहां 
स्थापित हुई तो यह स्थिति कायम रही । तुको का स्वभाव था कि जब. 
तक उन्हें हानि न पहुंचाई जाय वे प्रजा के रहन-सहन व स्वशासन में 
हस्तक्षेप नहीं करते थे । आगे चलकर यही तरीका केपिट्युलेशन्स काः 
आधार बना । विदेशियों को तुर्की का सुल्तान विशेषाधिकार देता था--- 
उन्हें अपना कानून और न्यायविधि का व्यवहार करने का अधिकार दे. 
दिया जाता था। अन्य विशेषाधिकार भी पीछे दिये जाने लगे। टर्की के: 
सुल्तान इन विशेषाधिकारियों के दानपत्र देने में अपनी प्रतिष्ठा या शक्ति 
का हास नहीं समते थे, बल्कि उन्हें पश्चिमी योरोपीय राष्ट्र के याचकः 
प्रतिनिधियों को इन विशेष सुविधाओं को देने में अपनी शान ही मालुमः 
पड़ती थी। पर जब तुर्की साम्राज्य कमजोर होने लगा तब योरोपीय राष्ट्र 
'को विशेषाधिकार देना सुल्तान के लिये अनिवार्य सा हो गया। इसमें कोई: 
सन्देह नहीं कि इन विशेष अधिकारों का दान (Capitulations) 
सचमुच में टर्की के सुल्तान की सा्चभोम सत्ता का इस हद तक आत्म: 
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समर्पणं ही था, और टकी के आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता की दृष्टि से 
ये अपमानजनक थे, ओर रकी की लघुता ओर उसके शासन की 
अयोग्यता के स्थायी चिन्ह थे। इसलिये टकी का राष्ट्रीय आन्दोलन इनको 
खत्म करने के लिये बरावर कटिबद्ध रहा, और इस आन्दोलन की सफलता 
के साथ साथ इनका अन्त हो गया । 
ओइमन टकी ने पूरे अरेबिया, एशियामाइनर, मिश्र, और पूर्वी योरप 
को अपने अधिकार में ले लिया था । इनके साम्राज्य में यदि एशिया के 
इस्लामी प्रदेश थे तो योरप के ईसाई देश" भी 
उजवा थे। एशिया और योरप के खास खास विचारधारां 
से प्रत्यक्ष सम्पक में आने के कारण तुर्की साम्राज्य 
जटिल परिस्थिति में पड़ गया । एक तरफ इस्लाम इसे रूढ़ी- 
चादी और धर्मान्धता के छोर में बांधे था; दूसरी ओर योरपीय ईसाई प्रजा 
आधुनिक क्रान्तिकारी और राष्ट्रीय विचारों से प्रभावित थीं । उका के 
लिये यह नया सवाल उठ खड़ा हुआ था। टर्की साम्राज्य बहुराष्ट्रीय- 
साम्राज्य था, इनमें अरब, इरानी, स्लाव, यूनानी, मुसलमान ओर 
इसाई थे । यहां न जातीय एकता थी, न धार्मिक एकता थी। पूर्वो योरप 
की पराधीन जतियों के धर्म, संस्कृति, भाषा और रक्क भिन्न थे। १९वीं 
सदी में इनमें राष्ट्रीयता की भावना उमड़ फ्ड़ी। तुको सल्तनत ने दमन 
की नीति अपनाई, पर यह नीति असफल रद्दी । सर्विया और यूनान 
तन्त्र हो गये । 
प्रजा की राष्ट्रीय भावना की शक्ति और पश्चिमी संस्कृति के द्वाव 
का टकी तभी सफ़ल विरोध कर सकता था यदि उसका शासन ओर, 
समाज सुसंगठित रहता । पर तुर्का सल्तनत में 
स्या. . कमजोरी आ गई थी। पहले सुल्तानों ने इसाई 
कमजोरियां. . 
प्रजा के साहसी युवकों को Janissary (नये 
सैनिक) नामक सेनिक संस्था में संगठित किया था। इन स्वामिभक्क 
सैनिकों के द्वारा सैनिक विजय में बड़ी सहायता मिली थी । पर अब यह 
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संस्था पतनोन्सुख थी । राज पर इसका प्रभाव हो गया था, ओर कई 
गिरोहो में यह बंट गया था। विदेशी भी इस संस्था में आ गये थे । व्याह 
करने की अनुमति मिलने के बाद इन सैनिकों का नैतिक आचरण ओर 
त्याग की क्षमता में कमी आ गई थी । अतः सुल्तान अपने साम्राज्य 
में राष्ट्रीय विद्रोहों को दबाने में अपने को कमजोर पा रहा था। ओर 
जब शासकवर्ग वास्तव में कमजोर हो जाता हे तब वह अपनी प्रजा के 
आंदोलन के प्रति ऋरता की नीति वरतने लगता है । अपनी इसाई-प्रजा के 
विद्रोहों को दवाने में तुर्की सल्तनत ने जिस वर्षरता का परिचय दिया घह 
उसकी कमज़ोरी का लक्षण था । राष्ट्रीय आंदोलन उग्रतर होते गये, और 
योरप में टर्की की प्रतिष्ठा कम हो गई, आर अम्य राष्ट्र जैसे रूस, फ्रांस 
इत्यादि को हस्तक्षेप करने का मोका मिला । 
तुर्की सल्तनत की कमजोरी ने इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ओर आस्ट्रिया का 
घ्यान इस ओर आकृष्ट किया । रूस की नजर कुन्स्तुन्तिनिया पर थी t 
पठ्चिमी स्स युद्ध में हार गया और उसे अपमानजनक 
राष्ट्रों का सन्धि करनी पडी । इंग्लैंड रूस के बढ़ते प्रभाव 
स्वार्थ । से आशंकित था । उसे भारत की. सुरक्षा का 
ख्याल था, ओर कमजोर टका की जगह पर कोई शक्किशाली राष्ट्र का 
मध्यपूर्व में प्रभुत्व रहे उसे यह असह्य था । MIRZA बाल्कन की ओर प्रसार 
करना चाहता था। फ्रांस की नजर नेपोलियन के समय से ही मिश्र 
ओर सीरिया और एशियामाइनर पर लगी थी। पश्चिमी राष्ट्रों के 
पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता और शक ने समस्या को ओर भी जटिल बना दिया। 
यदि रूस बृद्ध ओर बीमार टर्की की मृत्यु निश्चय समक कर साम्राज्य का 
बँटवारा चाहता था, इंगलैंड बीमार टकीं को जिन्दा रखने में ही अपना 
हित समझता था। अतः निकट-पूर्वीय (Eastern question ) 
समस्या ने योरप की कूटनीति को और भी गम्भीर और पेचीला बना , 
दिया । असहाय रकाँ योरप की कूटनीति का खिलौना बना रहा। 
टकी की कमजोरी का एक कारण यह था कि घह पिछड़ा देश था । 
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औद्योगिक क्रान्ति के कारण समृद्ध और उत्साही साम्राज्यवादी योरोपीय 
राष्टों के सामने सामन्तवादी व्यवस्था पर आधारित धर्म-राज्य रकी नहीं 
ठहर सकता था। टकी का सुल्तान राजनैतिक नेता ही नहीं बरन, घार्मिक 
नेता भी था। वह खलीफा था । रकी के सुल्तान की यह स्थिति भी 
पूर्वा रोमन साम्राज्य की विरासत थी । पूर्वी रोमन-सम्राद्‌ स्वेच्छाचारी 
शासक ही नहीं, वरन्‌ ईसाई धर्म का भी संरक्षक था। इस्लामी जगत्‌ 
का खलीफा टर्की के सुल्तान के लिए यह एक बड़ा बंधन हो गया था । 
इस राष्ट्रीयता के युग में वह किसी भी जाति का विश्वासपात्र नहीं था-- 
तुको का भी नहीं । तुर्क भी अब इस्लामी जगत्‌ या तुका साप्ताज्य के 
अन्य मिलिअतो (Millet) की तरह बस एक मिलिअत थे। इस मोलिक 
कमजोरी के अलावे तुर्की सल्तनत के सुल्तान कमजोर, ऐशपसन्द्‌ ओर 
तड़क-भड़क के समर्थक हो गए । सामाजिक व्यवस्था दासो ओर सेविकाओं 
या वहुपल्निओं के कारण जर्जर हो गयी थी । आर्थिक चेत्र में ओऔद्योगी- | 
करण का अभाव था, और विदेशी YA और कजे से ही यह शुरू ददो ' 
सकता था। अतः विदेशियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इंगलैंड 
और फ्रांस ने ईराक में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त किया । जमेनी ट्क का 
मित्र बन गया था। सीरिया और लेब्नान फ्रांस के प्रभावत्षेत्र म॑ आ 
रहे थे । १६वीं सदी के उत्तरार्ध तक रुमानिया और बल्गेरिया भी स्वतन्त्र 
हो गए थे। मेसिडोनिया और बोस्निया में भी आन्दोलन जोर पकड 
रहा था। 
अतः टर्की के शासक वर्ग की अयोग्यता, विजित देशा में स्वतन्त्रता- 
आंदोलन, टर्की की आर्थिक औद्योगिक कमजोरी और साम्राज्यवादी देशों 
की तृष्णा के कारण कभी का विस्तृत और शक्तिशाली तुर्का-्साम्नाज्य 
aamen अपना दम तोंद रहा था । पाश्चात्य पा विज्ञान 
से सम्पकं आर यन्त्रकला और उदारवादी विचारों का विशेषकर 
ओर सुधार za राजनीतिक विचारों का, और केपिव्य,लेशन्सू के 
कारण रकी में पश्चिमी न्यायशासन और जीने के तरीकों से तुको 
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का प्रत्यक्ष सम्पक हुआ । फ्रेंच साहित्य का तुकी साहित्य दी 
प्रभाव पड़ा। योरोपीय राष्ट्रों की तुलना में टकी की सैनिक ओर आथिक 
कमजोरी से भी कुछ नवजवान तुर्की में तत्कालीन सामाजिक और राज- 
नैतिक अवस्था को बदलने की भावना पैदा होने लगी । सुल्तान महमूद 
द्वितीय ( १८०८--३६ ) ने कुछ सुधार किया और पश्चिमी वेशभूशा 
अपनाया । सुल्तान अब्दुल मजीद ने सुधारों का एलान किया, इसे तन्जीमात 
कहा जाता हैं। शासन और सेना में सुधार किया गया। AAM 
साम्राज्य के सभी प्रजा धर्म या जाति में भिन्न रहने पर भी बराबर माने 
गये। पर तन्जीमात सुधार का वास्तविक महत्व था सुधारों का युग का 
आगमन । पश्चिमी आदर्शे से उत्रेरित नवयुवक देशभक्कों का 'युवा- 
तुर्व? दल ( Young Turk ) वैधानिक शासन की स्थापना चाहता 
था। अब्दुल अजीज को गद्दी से उतारा गया, और युवा तुक दल का 
समर्थन प्राप्त अब्दुल हमीद द्वितीय (१८७६--१६०६) गद्दी पर आया । 
पार्लियामेन्ट बुलाई गई । पर सुल्तान वैधानिक शासक बनना नहीं 
चाहता था । जब बर्लिन की काँग्रेस के अनुसार रूस से युद्ध बन्द हो 
गया तब अब्दुल हमीद फिर तानाशाह बन बैठा। इतने इस्लाम-प्रसार 
( Pan Islam ) की नीति अपनाई । इसके शासन काल में बाल्कन 
प्रदेश में रहो-सही तुर्की प्रतिष्ठा का नाश हो गया । विदेशी कजे से राज 
दबा था । सार्वेजनिक कर भी बहुत बढ़ गया था। योरोपीय महाजन 
राजस्व वसूल करने लगे, ओर इस विभाग के शासन में उनका प्रभाव भी बहुत 
बढ़ गया । जमनी के सम्राट्‌ को खलीफा ने स्थायी मैत्री का आश्वासन दिया । 
आरमिनिया और मेतिडोनिया में तुझी शासकों ने कई हत्याकांड रचे। 
टकीं में वैयक्तिक या प्रेस की स्वतन्त्रता को खत्म किया गया । 
पर युत्रा-तुक ( ४ ०४०९-7५7) दल भीतर ही भीतर विद्रोह की 
तैयारी कर रहा था। इस समय पूरे मुस्लिम जगत्‌ में इस्लाम का पूणो 
विकास और विस्तार ( Pan-Islamisatem ) का नारा फैल चुका 
था। सैय्यद जमालुद्दीन-अफगानी इस संत्र के गुरू थे । उसका 
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विचार था कि मुस्लिम जातियों में सुधार हो ओर इस्लाम नये विचारों 
को अपना कर फिर एक शक्ति बन जाय । इसलिए वह कान्ति जरूरी 
समझते थे । युवा-तुक दल इस विचार से इस समय बहुत 
प्रभावित था । 
१६०८ में क्रान्ति हो गई । सुल्तान ने संविधान को फिर से लागू 
किया । जासुसी व्यवस्था और प्रेसों पर से प्रतिबन्ध उठा लियें गये। 
पार्लियामेन्ट बुलाने का प्रबन्ध करने की घोषणा की गई । पर आस््ट्र्या 
और बल्गेरिया टर्की का पुनरोदय नहीं चाहते थे। आस्ट्रिया ने बोस्निया 
और हजिगोवेनिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया । युवा-तुक दल 
की प्रतिष्ठा को चोट लगी । तुर्की साम्राज्य में विजित जातियों में भी 
इस दल के प्रति असन्तोष था। -अतः इन सब कारणों से १६०८ की 
कान्ति अपने लद्धय-वैधानिक शासन-पर पहुँचने में असफल रही । टका 
के भिन्न-२ शासित जातियों पर निरंकुश शासन के द्वारा ही युंवा-तुक दल 
ने साम्राज्य को बचाने का पुराना तरीका अपनाया। इस्लाम-प्रसार 
( Pan-Isiam ) की नीति इन्होंने भी अपनाई और इसका वही बुरा 
परिणाम हुआ जैसा पंहले हुआ था । इडैली ने त्रिपोली (1711001) पर 
अधिकार कर लिया और प्रथम बाल्कन युद्ध में बल्गेरिया, रुमानिया, सविया 
ने मिलकर अपने पुराने दुश्मन, टर्की से युद्ध शुरू कर दिया और टर्की बुरी 
रह पराजित हुआ (१६१३) । टर्की अब विल्कुल जर्मनी के पलले 
चंधा रहा । | 
प्रथम विश्वयुद्ध में टर्की ने जर्मनी ओर अस्ट्रिया का पक्ष लिया। 
न्त में टकी की हार हुई । टर्की का अरब साम्राज्य उसके हाथ से निकल 
गया । अंगरेजों ने अरबों को टर्की के विरुद्ध उभाड़ा था और स्वतन्त्रता के 
सब्जबाग दिखलाया था । टर्की ने ३० अक्चूबर १६१८ की सुडरो की 
सन्धि के अनुसार हथियार डाल दिया। 
, टर्की की स्वतन्त्रता पर खतरा था। उसके साधन नष्ट प्राय थे, उसकी 
सेना हतोत्साह थी, और उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न था। मित्र राष्ट्रं 
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लिए टर्की का आस्तित्व मिटा देना कोई मुश्किल नहीं थीं । पर रूस में 
बौल्शेविको का आधिपत्य स्थापित हो गया, और पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध 
सोवियत रूस टर्की को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार था। मित्र राष्ट्रों में 
भी एकता नहीं थी । जर्मनी का भविष्य लेकर इंग्लंड ओर फ्रांस में मत- 
भेद उठ खड़ा हुआ था। रकी के सात्राज्य के विभाजन के लिये मित्र 
राष्ट्रों में गुप्त सन्धियां हो गई थीं, पर रकी पर अखिरी फैसला सुनाने में 
इन राष्ट्रों ने काफी देर किया । मित्र राष्ट्रों ने स्थायी तस्वीआ नहीं 
किया या, पर तब भी टर्की के विभिन्न भाग योरोपीय विजयी राष्ट्रो 
के अधिकार में थे । इरैली की महत्वकांक्षा के भय से ही इंगलैंड ने 
ग्रीस की सेना-को स्मईनी पर अधिकार करने में मदद किया। तुर्को को 
अपनी भूमि पर अपने पुराने शत्रु का आकमण असह्य था । इसी समय 
मुस्तफा कमाल झुन्स्तुन्तिनिया से भाग कर एशियामाइनर में राष्ट्रीय 
बिरोध का संगठन करने में लग गया था । पर विजयी राष्ट्र तुर्की साम्राज्य का 
फैसला करने में लगे थे ओर १६२० में YA (९७९7९७) की सन्धि 
की शर्ते टर्की को मानने के लिसे वाध्य होना पड़ा । 
सेत्र की सन्धि तुर्का-साम्राज्य की सत्यु का इलान माना जा सकता. 
हैं । तुर्की का अरब-साम्राज्य विदेशी अविभावक राष्ट्रों के संरक्षण 
सें रखा गया था। ग्रास ओर स्माइर्ना ग्रीस को मिला। आरमिनियिा 
स्वतन्त्र घोषित किया गया । रकी का साम्राज्य एशियामाइनर में ही 
सीमित रखा गया । झुन्स्तुन्तिनिया टकी का ही रहा पर वास्फोरस 
ओर दनियाल के दरें का असेन्यीकरण किया गया । रकां को विदेशी राष्ट्रों 


के विशे 


के विशेषाधिकारों (Capitulation ) की वृद्धि करनी पड़ी । 


इस अपमानजनक संधि को मानकर टर्का ने अपनी असहायता या 
नपु सकता मान ली थी । पर इसी समय टर्की के क्षितिज पर एक उज्जवल 
सितारा चमक उठा । घह था मुस्तफा कमाल । कमाल ने सचमुच कमाल 
कर दिखाया। युद्ध से ध्वस्त और सेत्र की सन्धि से अपमानित टर्की 
में उसने नयी जान फू की, और जब सबकुछ प्रायः खत्म हो गया था! 
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कमाल ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, और मृतप्राय रकां को पुनर्जीवित 
किया । युद्ध और AT की सन्धि के बाद तुर्क साम्राज्य का नाश हो गया, 
पर उसकी चिता से नया तुर्की प्रजातन्त्र का जन्म हुआ । इस नवीन 
टकी का जनक था मुस्तफा कमाल । 

मुस्तफा कमाल अपना भाग्य विधाता स्वयं था । गरीव परिवार में 
जन्म लेकर (१८६०) वह अपनी बुद्धि ओर हिंम्मत के बल पर ही 
तरक्की करता रहा । वह फ्रेंच भाषा सीख चुका था ओर वाल्तेयर और 
रूसो की पुस्तकों से प्रभाधित था । अब्दुलहमीद्‌ के निरंकुश शासन के 
विरोध में वह कान्तिकारी वन गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। 
सीरिया में निस्काशिंत होकर भी बह गुप्त समीतियों का संचालन करता 
रहा । फिर सेना में भर्ती होने पर इसे. युवातुर्क दल से सम्पर्क हु । 
त्रिपोली और बाल्कन युद्ध में कमाल ने सैनिक योग्यता दिखाई थी । कमाल 
के ही विलक्षण नेतृत्व में तुर्की सेना ने बृटिश और साम्राज्य की सेना को 
द्रिया-दनियाल पर कब्जा करने में विफल किया । पर कमाल को टर्की 
के सुल्तान में पूर्ण अश्रद्धा हो गई। जब जर्मनी ओर टर्की हार रहे थे, 
छुन्स्तुन्तिनिया खतरे में था, कमाल के अनुसार टकी के सुल्तान मुहम्मद 
पाचवां अपनी जान और पद बचाने की फिक में था। इसलिए कमाल 
इस निर्णय पर पर पहुँचा कि अब एक ही रास्ता था, राष्ट्रीय सार्वभौम 
` सत्ता के सिद्धांत पर नया टर्की-राज्य का निर्माण. और इसकी पूरो 
स्वतन्त्रता को प्राप्ति । 

मुस्तफा कमाल एशियामाइनर में राष्ट्रीय कान्ति का संगठन करने 
लगा । धीरे धीरे कमाल के आदश-विदेशी प्रभाव और सुल्तान से 
एकदम स्वतन्त्र नया टर्की राज-के प्रति जनता और सेना में विश्वास हो 
गया । टर्की में नयी पालियामेन्ट के चुनाव की आज्ञा निकाली गई । 
नये प्रतिनिधियों में कमाल के पार्टी के सदस्यों या समर्थकों का बहुमत 
था । कमाल ने अंगोरा में इन प्रतिनिधियों की प्रारम्भिक सभा बुलाई 
ओर एक राष्ट्रीय-समझौता (National Pact) wa हुआ, जिसमें 
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यह कहा गया कि “प्रत्येक राष्ट्र की तरह टर्की को भी अधिकार हं कि वह 
अपने भविष्य का स्वयं निर्णय करें, और पूर्णा स्वतन्त्रता का उपभोग करे 
जिससे कि राष्ट्रीय और आर्थिक विकास सम्भव हो और शासन खुचारु रूप 
से हो सके? । मित्र राष्ट्रो के लिये यह राष्ट्रीय पैकूट खुली चुनोती थी । 
इस पैक्ट के अनुसार टकीं से विदेशी प्रभाव उठ जाता, और स्मइर्ना से 
'फौज वापस करनी पड़ती। मित्र राष्ट्रों ने इसलिये अब उम्र कदम 
उठाना जरूरी समभा । कुन्स्तुन्तिनिया पर अधिकार कर लिया गया, राष्ट्र- 
'बादियों को गिरफ्तार किया गया । 
पर इससे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन ही मिला । कमाल ने अंगोरा 
की सरकार को ही वैध सरकार घोषित किया। कमाल के विद्रोह के 
विरुद्ध विदेशी हाथो में कठपुतली बना सुल्तान शक्कि का 
पक र प्रयोग करने पर आमदा था। पर कमाल ने विलक्षण 
दा सेनापतित्व दिखाया । राष्ट्रीय आजादी की लडाई में. 
अन्त में कमाल सफल हुआ । आरमिनअनों और यूनानियों 
को मुह की खानी पड़ी । इटैलीं और फ्रास कमाल से अलग 
“सन्धि करने को तैयार थे और युद्ध से अलग हो गए। यूनानियों को 
स्मइर्ना छोड़ना पड़ा (६ सेप्टेम्बर १९२२) । यूनानियों को कमाल ने 
“वोरिया-बस्ता” लेते हुये अनातोलिया से खदेड दिया। लोजें (Laus- 
sane) की सन्धि (१६२३) में उका की स्वतन्त्रता को मान लिया 
गया । टर्की की सीमा भी राष्ट्रीय मांग के अनुसार निर्धारित हुई । AANT- 
सुल्तान के सावेजनिक कर्ज का वोझ भी हल्का हुआ । विदेशी विशेषा- 
धिकार-केपिट्युलेशन्स्‌ का अन्त हुआ । मिल्लेत (Miliets) भी अवैध 
घोषित किये गये । यूनानियों और तुर्की-सुसलमानों की आवादी का 
अद्ला-बद्ला हो गया । अतः टर्की में अब राष्ट्रीय एकता थी । राष्ट्रीय 
हित के लिए यह अच्छा था) लौजें की संधि के बाद यह स्पष्ट था कि 
अनातोलिया, आस, दरेंदनियाल और बोस्फोरस और छुन्स्तुन्तिनिया टकी 
के थे। सेना, जल-सेना और शासन की शक्ति टकी के अधीन थी । तुक 
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अपने घर में स्वयं प्रभु थे । टर्की एक पूर्ण राष्ट्रीय राज्य बन गया r 
ठको का हित ही इस राज्य की चिन्ता का विषय हो गया। 

कमाल ने अब टर्की के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया । उसने 
खिलाफत को उठा दिया। यह. एक महत्वपूर्ण घटना थी। मध्यकालीन 
युग की एक प्रमुख संस्था का अन्त हो गया । टर्को अब 
WBA ` इस्लामी तरज्ञीह का का नेता नहीं रहा, और अव 

अपना नया रास्ता ढूंढ सकता था । टकी को गणातन्त्रः 
घोषित किया गया। कमाल राष्ट्रपति चुना गया। नये सम्बिधान 
(जनवरी १६२७) के अनुसार राष्ट्रीय पालियामेन्ट एक .सदन कीः 
थी। adaa सत्ता जनता में निहित थी। पार्लिन्यामेन्ट के प्रति 
मन्त्रीमंडल उत्तरदायी था । राष्ट्रीय लोकसभा को सभी तरह के कानून 
बनाने का अधिकार था। प्रत्येक बालिग नागरिक को मतदान का. 
अधिकार था । १६३४ के संशोधन के अनुसार २३ वर्ष के अन्दर के 
प्रत्येक मदे ओर औरत को वोट देने का अधिकार था । 

टका का संविधान का रूप पश्चिमी प्रजातान्त्रिक संविधानों पर 
आधारित था। पर असल में मुस्तफा कमाल ने अपनी तानाशाही 
कायम किया । उसका राजनेतिक दल का नया 
नाम जनता पार्टी ( People’s Party ) पडा, 
ओर लोकसभा में उसी दल के प्रतिनिधि चुने गये 
थे, जिनका नाम सरकार ने एक सूची में छापा था । सरकार 
के विरोधियों पर बड़े प्रतिबंध लगे थे। भाषण देने और प्रेस फी स्व- 
तन्त्रता नहीं के ही बराबर थी। सरकार के विरोधियों की हत्या भी की 
गई। पर कमाल के विचार में इढ़ सरकार राष्ट्रीय एकता और टर्की को 
आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी थी। रकी की जनता स्वेच्छाचारी 
शासन से अन्यस्त थी। अधिकांश जनता निरक्षर और अशिक्षित थी, 
ओर प्रजातान्त्रिक वैधानिक शासन के लिए सर्वथा अनुपयुक्ष। मुस्तफा 
कमाल में साधारण जनता को पूर्ण विश्वास था । उनका कहना था 


कमाल की 
तानाशाही 
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कि “गाजी (कमाल) जो कुछ भी करता है ठीक ही करता हे ? एक बात 
ध्यान देने की हैं कि कमाल का विचार था कि स्वेच्छाचारी पर लोकहिंत- 
कारी सरकार के शासन से जनता प्रजातात्रिन्क सरकार चलाने के योग्य 
हो जायगी । प्रजातन्त्र की सफलता के ही लिए कमाल की तानाशाही 
जरूरी थी । कमाल के मरने के कुछ वष वाद कमाल की पार्टी का पतन 
हुआ, और विरोधी पार्टी की सरकार वनी । टर्की में कोई कान्ति या 
खूनखराबी नहीं हुआ । जैसे प्रोड़ प्रजातन्त्र में एक दल के बाद दूसरे दल 
की सरकार बनती है, वेसा ही हुआ । 
कमाल की पार्टी का एक लक्ष्य था टर्की को आधुनिक राज्य बना 
देना। आधुनिकता या पश्चिमी सभ्यता टर्की में बहुत पहले से ही प्रवेश 
कर रही थी। पर कमाल इस दिशा में पिल पड़ा।. 
आधुनिक मन्धो और दकियानूसों और स्थिर-स्वार्थो के 
l प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया । पर शासन के 
बल पर कमाल ने इनके विरोध को दबा दिया । राज- 
शासन की रूपरेखा में जो कान्तिकारी परिवर्तन हुये उसका जिक्र उपर 
किया गया हैं । कमाल ने यह निश्चय किया कि राष्ट्र की प्रगति के 
लिए ओर योरप के उक्त राष्ट्रों की पंक्ति में रहने के लिए टकी को 
पश्चिमी सभ्यता को अपनाना पड़ेगा । उसने कहा था--“वे (पश्चिमी 
के लोग--\\९5€77९75) जान जांयगें कि हमलोग उतने ही अच्छे 
है जितने वे तब चे हमारे साथ बराबरी फा बर्ताव करेंगे। हम उनके 
सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाएंगे » ओर अभी भी वह इसी 
आदश से प्रेरित था । उसने कीं को धर्मनिरपेक्ष | (Secular) राज्य 
बना दिया । मजहबी कचहरियां उठा दी गई, मजहबीं मकतबो को खत्म 
कर दिया गया, ओर मस्जिदो की जमीदारियों को राज्य ने अपने अधिकार 
सें कर लिया। स्कूलों में धर्म-शिा उठा दी गई हे । आर १६२८ में 
संबिधान की यह धारा कि टर्की राज्य का घर्म इस्लाम हे, रद्द कर दी 
गई । रकी अब बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष (Lay) राज बन गया । धर्म 
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मनुष्य की. निजी चीज हो गया राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 
इस्लामी दुनियां का नेता टका का यह रूप निश्चय ही कान्तिकारी हैं । 
इन्सतुन्तिनिया से हटाकर अंकारा राजधानी ले जाना भी महत्वपूर्ण नहीं 
हं। अंकारा में आधुनिक ढंग के मकान बने, प्रयोगशालाएँ और अजायब 
घरों को स्थापित किया गया । मूर्तिकला और चित्रकारी को प्रोत्साहन 
दिया गया । कलाकारों को सरकार से मदद मिलती थी । 

१६२५ में एक कानून के द्वारा फेज़-रोपी पहनना गुनाह करार दिया 
गया। कुछ लोग कमाल की आज्ञा की आलोचना करते हैं कि पश्चिमी 
स्त्रियों को. सभ्या को अपनाने का यह Raar तरीका था । 
कर पर वास्तव में “फेज? मुस्लिम ओर इसाई तुक में 

भेद की निशानी था । अब योरोपीय पोशाक सभी 
तुर्क पहनने लगे । यह नये आचार-विचार का प्रतीक था । नया 
टर्की का सुख्य लक्षण है ख्नियों की दशा में सुधार । इस्लामी दुनियां में 
स्रियो की दशा गिरी थी। वे पुरुषों की दासी ही रह गई थीं, और सार्वजनिक 
जीवन में उनका कुछ भाग नहीं था । पर्दा में रहना उनका धर्म था। 
कमाल ने एक नयी धर्मसंहिता ( Civil Code ) का प्रचलन किया । 
यह RENAE के कानून का वस्तुतः अनुवाद ही था। इसके अनुसार 
ल्लियों को कानून की नज्ञर में पुरुषों को बराबरी का दर्जा दिया गया । 
शिकता और सामाजिक जीवन में ai सक्रिय भाग ले रही हैं । डाक्टर, 
वकील, शिक्षक, वैज्ञानिक, विमानचालक आर लोक-सभा के सद्स्य के 
पदों पर कई तुर्की ख्रियां है। बुर्का पहन कर निकलना बन्द हो गया हैं 
ज्यों में आत्मविश्वास और उत्साह उमड़ पड़ा है। पश्चिमी वेशभूषा, 
नाच-रंग, क्व इत्यादि कुछ स्रियों को कुपथ पर भी ले गये हैं। पर 
यह संक्रामक-युग का प्रभाव हे । धम और जाति के आधार पर टकी 
के नागरिकों में कोई भेद नहीं हैं । 

टकीं का न्यायशासन भी आधुनिक योरोपीय सिद्धान्तों पर स्थापित 
हुआ है। धार्मिक कचहरियां तो पहले ही उठा दी गई aaa 
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के बन्धन को तोढ़ डाला गया । z 

अरबी लिपि की जगह में रोमन लिपि को राज्यलिपि मानना कमः 
क्रान्तिकारी नहीं था। यह लिपि जल्दी लिखी जा सकती थी । वालिंगों को 

शिक्षा साक्षर बनाने में कमाल ने स्वयं उदाहरण पेश किया । वह 

देहातों में जाकर ब्लैकवोर्ड लेकर लोगों को लिंखाना-पढ़ाना सीखाता था! 
टर्की में निरक्षरता बहुत हद तक दूर हो गई । स्कूल ओर कालिजों की 
संख्या बढ़ती गई । १६१३-१४ में ३६२३ प्राथमिक पाठशाला ओर ५६६३ 
शिक्षक ओर २१६१३० विद्यार्थी थे। पर १६३२-३३ में ६७३३ ऐसे 
स्कूल, १५०६४ शिक्षक और ५६७६६३ विद्याथी थे। पश्चिमी शिक्षा 
पद्धति अपनाई गई । विज्ञान और अनुसंधान विशेष कर चिकित्सा-शाख्र 
को प्रोत्साहन दिया गया । व्यवहारिक और बुनियादी शिक्षा पर जोर 
डाला गया । कमाल अतातुक ने शिक्षकों को नया टकी बनाने काः 
उत्तरदायित्व सममाया--“नया $ वाली पीढ़ियां, शिक्षको, 
आपका ही काम होगा |”? 

इतिहास के अध्ययन के लिए एक खास इन्स्टीव्य.ट खोला गया Y 
नवीन टर्की में पढने-लिखने के साथ-साथ खेल-कूद को भी प्रोत्साहन 
दिया गया । स्काउटी शिक्षा भी दी गई । पुरातत्वशा्न और भाषा-विज्ञान 
के अध्ययन में कमाल स्वयं दिलचस्पी लेता था। कला की भी उन्नति 
हुई । लैटिन लिपि के साथ-साथ कमाल ने टकी में अन्तर्राष्ट्रीय जंत्री 
ओर अंक का भी प्रचार किया । टर्की में जुमा के बदले एतघार को 
छुट्टी का दिन माना गया। टकी' भाषा की उन्नति हुई है, और प्रत्येकः 
बालक को टकी' भाषा में प्राथमिक पाठशाला में पढना अनिवार्य कर दियाः 
गया । पर्शियन ओर अरबी शब्दों का वहिस्कार किया जाने लगा ।' 
टकी' की भांषा में दर्जनों अखबार निकलते हैं । कई प्रशिचणालय 
(Teacher's Traning Schools) स्थापित हुये हें । लड़कियों 
के लिए भी अलग स्कूल हैं । पीत 

आर्थिक-कषेत्र में भी टकी' ने प्रगति की है । बड़े-बड़े उद्योगों का; 
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विकास हुआ । टकती के राष्ट्रीय बैंकर की स्थापना हुई । स्वदेशी 
पूञजीपतियों को सरकार से प्रोत्साहन मिला । 
चीनी, कपड़ा, ओर द्री वनाने की मिले खुलीं। १९३३ 
में पंचवषीय योजना वनाई गई थी । कृषि कोः 
आधुनिक साधनों से समृद्ध किया गया है । ट्रैक्टरों का भी प्रयोग होने : 
होने लगा हैं। कमाल ने स्वयं उदाहरण पेश किया । कृषि सहायक: 
समीतियां ओर बैंकों के द्वारा कृषकों को कृषि सुधार करने में सहायता दी 
गई हे । यूनानियों की जगह पर जब तुर्को को पुनर्वसित किया गया तव.; 
जमीन का बँटवारा भी हुआ, और टकी' में स्वतन्त्र किसानों की संख्या 
काफी हें । तम्बाकू, रेशम, रूई, फल के उत्पादन को सरकार से विशेष 
सहायता मिलती रही है क्‍योंकि राज्य आय का बड़ा भाग इन्हीं से प्राप्त 
होता है । राज्य में रेलवे लाइन बिछा दी गई। बन्द्रगाहों की उन्नति 
की गई । कृषि और पशुपालन की उक्ति की गई । कृषि के लिए स्कूल 
खोले गये हैं, ओर विदेश भेजकर तुर्क युवकों को शिचा और व्यवहारिक 
ज्ञान दिलाया गया हे । विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया हैं ४ 
बिना विदेशी मदद के टकी का ओद्योगीकरण व आर्थिक विकास सम्भ 
नहीं था । [ 

अतः यह कहने में अत्युक्ति नहीं हे कि नवीन टकी पुरानी लीक छोड़ 
कर नये रास्ते पर चला हैं और प्रत्येक दिशा में तरक्की हुई है । इसका 
बहुत अधिक श्रेय मुस्तफा कमाल को है तभी तो उसे ठकी का पिता- 
अतातुर्क कहा गया है । १६३८ में इसकी मुत्यु हो गई । पर उकीः 
उसकी ही निर्धारित राह पर चल रहा हैं। 

कमाल एक सफल सेनापति, चतुर राजनीतिज्ञ और इद सुधारक था ७ 
चह विस्माक, फ्रेडरिक ओर मेकियाचेलि सब एक साथ था । 

जिस तरह भारत में गांधी और गांधीवाद का आदर होता है, उसी 
तरह टकी में कमाल ओर कमालवाद की पूजा होती हैं। आजका टकी' 
कमालवाद का प्रत्यक्ष रूप हें । राष्ट्रीय एकता, सैनिक शक्ति और: 


आथिक 
उन्नति 
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आधुनिकता कमालवाद्‌ के विशेष लक्षण हें । नये रकी में अर्धचंदाकार 
चिह्न के अलावे पेनी तीर भी राजचिह माना जाता हे । "पेनी तीर? टकी 
- क्री कृयमान शक्तिं की द्योतक हें । 
टर्की के स्वातान्त्र्य रुग्राम में सोवियत रूस ने मदद की थी | इसलिये 
-टकौ और सोवियत में मित्रता हो गई । वही रूस जो टकी का दुश्मन 
` था, अब टका का मित्र बन गया था। पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
: टर्की की स्स आर टका दोनों थे। टर्की ने पर्शिया और अफगनिस्तान 
विदेही _ से सन्धि करली । उका अब राष्ट्रीय राज्य था, 
भ्नोति इसलिये पर्शिया का उससे अब पुराना झगड़ा मिट चुका 
था । रकां निरपेक्ष राज्य होते हुए भी अन्य इस्लामी देशों 
का मित्र वन गया। रकी की अत्याधिक जनसंख्या सुसलिम 
ही थी । इंगलेरड और इटेली कमाल के अन्दोलन के विरुद्ध थे। जये 
.उर्का ने इसलिये इनसे विसुख रहने की नीति अपनाई । पर देश के आर्थिक 
“विकास के लिये पश्चिमी योरपीय देशों का सहयोग आवश्यक था । लोजे 
-की सन्धि के वाद जर्मनी से सम्बन्ध दृढ़ हुआ । जर्मनी भी प्रगति के पथ 
पर था । जर्मन बैंक और ठीकेदार उका के आर्थिक विकास के लिये टका 
'में पहुँच गये । जर्मन विशेषज्ञों का टका में स्वागत हुआ । इटैली भी 
टर्की में पूजी लगाने लगा, और कजे की बड़ी रकम दिया 1 निकट-पूर्थ 
- के बाजार इरैली के तैयार माल के लिये जरूरी थे। इटेली के ही प्रयत्न 
ससे रकी और ग्रीस में भी सन्धियां स्थापित हो गई । इंगलैंड के प्रति टकी 
सें कटुता का भाव था, क्योंकि इंगलैंड ने ग्रीस को टर्की के विरुद्ध खुली 
मदद दी थी, और ईराक का अभिभावक-राष्ट्र बनकर टका की पूर्वी 
-सीमा को निर्धारित किया था मोसुल प्रदेश को ईराक़ में मिला लिया था। 
'फ्रांस से भी सम्बन्ध अच्छा नहीं था । 
हिट्लर के उत्कर्ष के बाद टका ने अपनी स्थिति को और भी दृढ़ 
-कर्‌ने का निश्चय किया । कमाल अतातुके साम्यवाद का विरोधी था। 
*रूस से मित्रता रहने के कारण कहीं रकां में साम्यवाद के प्रचार की प्रगति 
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को बढ़ावा न मिल जाय, कमाल रूस की मित्रता की डोर को ढीला करने 
लगा । वह पश्चिम योरप की ओर MES हुआ । १६२८ में टकी राष्ट्रसंघ 
का सद्स्य हो गया, और १९३४ में रकी, युगोस्लाविया, रुमानिया और 
ग्रीस ने वाल्कन्‌ गुट कायम किया, जिसके अनुसार प्रत्येक सद्स्य ने दूसरे 
सदस्य को राज्यसीमा का आदर करने की प्रतिज्ञा की । जब 
हिट्लर वर्साइ की सन्धि की धज्ज्ियां उड़ा रहा था, और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति गम्भीर हो रही और पश्चिमी योरप के महान्‌ राष्ट्र हिट्लर 
की तृष्णा की शांत करने में लगे थे, टर्की ने दरें दनियाल ओर. वोस्फोरस 
की सेन्यीकरण की मांग की, और लोजें की सन्धि की असैन्यीकरण की धारा 
'कों हटा देने का उसका प्रस्ताव अन्य राष्ट्रों ने मान लिया। रका की 
कूटनीति की यह एक बड़ी विजय थी। टकी अपनी सैनिक शक्ति को 
मजबूत करने में लगा था। | 

जब १६३९ की ३ सेप्टेम्बर को द्वितीय विश्वयुद्ध शुरु हुआ तव 
पहले टर्की ने युद्ध से अलग रहने की नीति अपनाई । टर्की की भौगोलिक 
स्तिथि ऐसी थी कि यदि वह घुरीरराष्ट्रों (Axis Powers) का ya 
लेता तो मित्र राष्ट्रों के लिये वड़ा नुकसानदेह होता । युद्ध बन्द होने के 
. वाद्‌ उका धीरे-धीरे आंग्ल-अमेरिका शुट के प्रभाव में आ रहा दै। अमेरिका 
से सैनिक और आर्थिक मदद लेकर टर्की अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है । 
सोवियत्‌ ओर साम्यवादी विरोधी नीति जारी हे । उकं उत्तर-अटलांडिक- 
संधि-व्यवस्था का सद्स्य बन गया दै । ग्रीस, युगोस्लाविया से भी टका 
'की सन्धि हो गई हे ( फरवरी १६५३ ), सोवियत. गुट के बाल्कन राज्यों के 
आक्रमण या प्रत्याक्रमण को ध्यान में रख कर ही यह किया गया हे और 
अमेरिका की साम्यवादी-विरोधी नीति की एक कड़ी है । 


ख-¬अरब का जागरण 
प्रथम विश्वयुद्ध के समय अरव प्रदेश टर्की के साम्राज्य के अन्तर्गत 
थे इंगलैंड और फ्रांस ने अरबों को उक के विरुद्ध उभाड था । जेनरल 
सौरेन्स ने अपनी चतुरनीति से अरबों का समर्थन प्राप्त किया था। अरबों 
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को स्वतन्त्रता का आश्वासन भी दिया गया था। अरबों ने दिल खोल 
मित्र राष्ट्रों की मदद की, और टकी की सामरिक योग्यता इस तरह कम 
हो गई। पर टकी की पराजय के बाद ओर उसके साम्राज्य के अन्त 
के वाद अरब देशों को स्वतन्त्रता नहीं मिली । इंगलैंड ओर फ्रांस अरब- 
संसार को आपस में विभाजित करने की गुप्त सन्धि कर चुके थे। ( Sykes- 
Picot Agreement) । एक तरफ तो अरबों को अपने भाग्य का 
स्वयं निपटार। करने के अंधिकार देने की प्रतिज्ञा की गई थी, दूसरी ओर 
फिलस्तीन में, जहां अरबों का अत्याधिक बहुमत था, एक स्वतन्त्र 
राज्य की स्थापना की भी प्रतिज्ञा इंगलैंड के मन्त्री वाल्फोर ने की थी।' 
अन्त में इंग्लैंड को फिलस्तीन और इराक़ फ्रांस को सीरिया ओर लेबनान 
शासनादेश ( Mandate territory ) के रूप में मिले, वहाना 
यह था किं पिछडे देशों को स्वशासन की योग्यता प्राप्त हो इसलिये 
फ्रांस और इंगलैंड ऐसे उन्नत प्रजातन्त्र यहां प्रयास करेंगे, ओर शासन- 
प्रबन्ध की रिपोर्ट राष्ट्रसंघ में पेश करते रहेंगे । पर वास्तविकता यह थी. 
कि अरव-प्रदेशा इंगलैंड ओर फ्रांस के साम्राज्यवादी शोषण के अंग बन 
गये । इन देशों में लकड़ी, हुमाद ओर विशेषकर तेल की सुविधा थी । फिर 
ये इंगलेंड के लिये भारत ओर सुदुरपू्व के रास्ते में पडते थे। युद्ध के समय 
में इस चेत्र का अत्यन्त ही अधिक सामरिक महत्व था । 
पर २०वीं सदी के अरव-जगत्‌ को साम्राज्यवादी नीति के शिकंजे 
सें रखना आसान नहीं था । क्योंकि अब इन भोले-भाले अरबों में 
स्वतन्त्रता ओर प्रजातन्त्र के विचार घर कर रहे थे। पश्चिमी देशों के: 
सम्पर्क में आने पर इन्हें पश्चिम के विकसित राजनैतिक विचारों की जानकारी. 
हुई । मध्यवमगं के युवक अब पश्चिमी भाषा और साहित्य का अध्ययन 
करने लगे । इनमें इसलिये अब मध्यकालीन दकियानुसी ख्यालों 
के विरुद्ध आधुनिक विचारों के प्रति आकर्षण हुआ । रेल और मोटर की सुविधा. 
से यातायात की उन्नति हुई पर देश की एकता का भी ज्ञान हुआ । राष्ट्रीय; 
एकत। के विकास में रेल और हवाई जहाज का बड़ा प्रभाव है। अरबों: 
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को ओइमन रकां के साम्राज्य के विरुद्ध १८वीं ओर १६वीं सदी में बहा- 
विश्लों ओर मिश्र के शासक मुहम्मद और उसके पुत्र इब्राहिम ने भी उभाड़ा 
था । पर यह समय के पहले था। जव २०वीं सदी में मिं्राष्ट्रों ने अरबों में 
राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया तव परिस्थिति अनुकूल थी। 
धार्मिक कट्टरता और आर्थिक दरिद्रता में पले अरव आधुनिक विज्ञान 
और उदारवादी राजनैतिक बिचार, से अत्यन्त प्रभावित हुए, और इनमें 
अपने देश की आजादी प्राप्त करने की इच्छा वलवती हो गई, क्‍योंकि 
तभी वे देश के साधनों को अपने हितों में लगा कर उन्नति कर सकते थे। 
मिश्र, फिलस्तीन, ओर सीरिया में देशी मध्यमवर्ग--छोटे-मोटे दूकानदार 
और पू'जीपति--स्वतन्त्रता चाहता था और मजदूर भी विदेशी पू'जीपति 
के शोषण के विरुद्ध संगठन ओर आंदोलन करने लगे। साम्यवादी ` 
विचारों का भी प्रवेश हुआ । राष्ट्रीय आंदोलन को इससे बल मिला । 
पर साम्राज्यवादी देश अपने तैयार माल के बाजार के लिये, 
यहां की 'तेल?.के लिये ओर यातायात के साधनों पर अपना प्रभुत्व रखने 
लिए इस चेत्र पर अधिकार रखना जरूरी समझते थे। इसलिये यदि 
साम्राज्यवादी देशों के सम्पर्क में आने के कारण ही अरबों में आ- 
निकता का विचार आया और राष्ट्रीय आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार 
हुई, साम्राज्यवादी देश ही अब इन नये आद्शो को दवाये रखने कें 
लिये उद्धत थे। योरप के लिये २०वीं सदी यदि साम्राज्यवाद का युग 
हैं, तो एशिया के लिये राष्ट्रीयता का युग हैं। १६वीं सदी योरप में 
राष्ट्रीयता ने जिस बौद्धिक और धार्मिक क्रान्ति का पथप्रदर्शक का का काम 
किया था, बही कान्ति अब अरव-जगत में हो रही थी। 

(i) फिलस्तीन (Palestine) -स्वेज-नहर के और भारतवर्ष के 
रास्ते से फिलस्तीन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने के कारण इंगलैंड की इस देश 
में बड़ी दिलचस्पी थी । फिर यहदियों के लिए फिलस्तीन तीर्थे स्थान ही 
नहीँ घरन्‌ जन्मभूमि भी थी। इसी कारण साम्राज्यवादी देश इसे अरब- 
राष्ट्रीयता के बाहर रखना चाहते थे ओर अठारहवीं सदी में योरप में 
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निर्वासित यहूदियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, और stadt 
सदी सें यहूदियों के जत्थे फिलस्तीन आकर बसने लगे। यहूदी तेज 
ओर बुद्धिमान हैं, कार्यपट और मेहनती भी । इनके पास धन की कमी 
नहीं थी। योरप और अमेरिका में रहने के कारण आधुनिक यन्त्रकला 
ओर विज्ञान का अनुभव भी इन्हें प्राप्त था। अतः फिलस्तीन में आकर 
इन्होने यहूदी इलाकों का आधुनिक विकास करना शुरू किया । फिलस्तीन 
में स्वतन्त्र यहूदी ( इजारायल ) राष्ट्र की पुनर्स्थापना ही दुनियां भर के 
यहूदिय्रों का लक्ष्य था । इनका एक विश्व-संगठन 

इंगलेंड की स्थापित हुआ ओर धन ओर प्रचार के कारण योरप 
इध नीति विशेषकर इंगलैंड और अमेरिका के राजनैतिक क्षेत्र पर 
. इनकाप्रभाव भी वढा । १९१७ में बाल्फर ने फिलस्तीन. में 
यहुदियों के राष्ट्रीय देश (National Home) की स्थापना के 
प्रति सहानुभूति फी घोषणा की। इस घोषणा का यहूदियों ने उत्साइ- 
पूर्वक स्वागत किया--पर फिलस्तीन वीरान देश नहीं था। यहूदियों के 
चले जाने के बाद से ही अरबों ने इस देश को आवाद किया था। अरब 
राष्ट्रीयता फिलस्तीन को अरब जगत्‌ का एक भाग सममती थी ओर . 
बाहर के यहूदियों को यहां आकर वसना और लाकर बसाना उनके विचार 
में बेईमानी थी, उनकी राष्ट्रीयता का अपमान था। अरबों में इसलिए 
इस घोषणा से असन्तोष छा गया। भ्रेरबटेन अरबों को भी दुश्मन 
नहीं बनाना चाहता था। युद्ध में अरबों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का 
आश्वासन मिला था । अरब-यहुदी समस्या इसलिए जटिल हो गई, और 
` इंगलेण्ड दोनों की महत्वाकां्षा को सीमाबद्ध करना चाहता था । १६२२ 
में चचिल-श्वेतपत्र में यह घोषणा की गई कि इंगलैंड फिलस्तीन के कुछ 
भाग में न कि पूरे फिलस्तीन में यहूदी राज्य स्थापित करने की नीति पर 
दढ हे । इंगलैंड की इस दोघ (Dual) नीति के कारण एक ओर 
तो अरबों और यहूदियों की विरोधी महत्वाकांचाओं को बढ़ावा मिला, 
दूसरी ओर दोनों जातियों को इंगलैंड के प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ । रार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३५५ ] 


संघ ने इंगलैंड को फिलस्तीन में एक शासनादेश प्रदेश के रूप में शासन 
करने की आज्ञा दी । इंगलैंड ने फिलस्तीन में अरबो के हितों की रजा 
का आश्वासन दिया, और यहूदियों को फिंलस्तीन में घीरे-घीरे कम संख्या 
में आने को कहा । पर अरब-यहूदी संघर्ष होते रहे। वहुसंख्यक अरबों 
को अल्पसंख्यक वना कर ही यहूदी राज्य पूरे या फिंलस्तीन के एक भाग 
. पर स्थापित हो सकता था। अरब आत्मनिर्णय के अधिकार को मांग 
करने लगे ओर छोटे से देश में बहुसंख्यक यहूदियों को पुनर्वात कराना 
देश की आर्थिक स्थिति के लिए हानिप्रद बताया । अरबों ने अपना 
संगठन स्थापित किया और बुटेन से असहयोग ओर फिलस्तीन को सीरिया 
में मिला देने का आन्दोलन' शुष किया । यहूदियों पर आक्रमण भी 
होने लगे । मजदूरों और किसानों को यहूदी मालिकों के विरुद्ध उभाड़ा 
गया। इंगलैंड ने इन उपद्रवो का फायदा उठाकर शासन ओर कानून 
बनाने के सभी अधिकार प्राप्त कर लिया। अरखवों को खुश करने के लिए 
एक शक्तिहीन व्यवस्थापिका परिषद्‌ की स्थापना की गई, पर अरब 
राष्ट्रीय नेताओं ने वहिंस्कार का मार्ग अपनाया । 
ब॒टिश सरकार ने अरबों में फूट डालकर एक नयी पार्ट को प्रोत्साहित 
किया । युवक अरबों का ध्यान देश की आर्थिक दशा ओर राज की 
- i वित्त नीति पर गया, ओर पालियामेन्टरी विधान की 
जी मांग संयुक्त अरव कांग्रेस ने की (१६२८) । १६२६ 
आंदोलन पसे १६३६ तक अरबों ने यहुदियों के प्रतिं उग्र नीतिं 
अख्तियार किया, ओर उपद्रव होते रहे जिनमें कितो 
की जान भी गई ! इसी बीच फिलस्तीन में बाहर से आनेवाले यहूदियों 
की संख्या में भी वृद्धि हुई । इसे अरव लोग यहूदियो के द्वारा अपने देश 
पर आकमण ही सममते थे। जोडन नदी के पश्चिमी प्रदेश में बटिंश 
सरकार के संरक्षण में ट्रांसजौडंन का अरब-राज्य स्थापित किया गया, 
इससे यहूदी बहुत रंज थे । ये जोडन नदी के दोनों ओर के इलाके को 
यहूदी राज्य में रखने का स्वप्न देखते थे । यहूदियों ने संसार के धनी 
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यहूदी संघ ( World Zionism ) के साधनों के कारण फिलस्तीन 
के यहुदी इलाकों में आर्थिक स्थिति और शिक्षा में काफी विकास दिखाया, 
ओर इसे लोगों ने यहूदी राज्य की स्थापना के प्रचार का एक बड़ा हथकन्डा 
चनाया । नाजी जर्मनी के अत्याचार के कारण भी यहूदियों ने संसार 
की सहानुभूति का फायदा उठाना चाहा और फिलस्तीन में यहृदियो की 
संख्या बढ़ती गई, और यह आशंका बढ़ी कि यदि यही रफ्तार जारी रही तो 
१६५२ तक फिलस्तीन की यहूदी आवादी अरवों की आवादी के वरावर हो 
जायगी । इसलिए अरबों का विरोध उग्रतर होता गया। वडिश सरकार _ 
जे यहूदियों के आने पर ओर भूमि खरीदने पर प्रतिवन्ध लगाया। पर 
स्थिति बिगड़ती ही गई, अमन-चेन रखना मुश्किल हो गया। १६३७ 
-क्री राज्य-क्रमीशन ( Royal Commission ) ने अन्त में अपनी 
RA में यह साफ लिख दिया किं अरबों और यहूदियों के प्रति की गई 
अतिज्ञाएँ पारस्परिक विरोधी हैं, ओर समस्या का समाधान हे फिंलस्तीन 
-को अरब ओर यहुदी में, दो भागों में, बांट देना । अरबों ने स्वतन्त्र संयुक्त 
फिंलस्तीन की मांग की ओर विभाजन के इस प्रस्ताव को एक मत से अर्वी- 
कार कर दिया । आतंकवादी नीति अख्तियार किया गया । सरकारने भी 
दमन की नीति अपनाई, अरव नेताओं की गिरफ्तारी हुई, मुफ्ती Ara भाग 
गया। पर आंदोलन दबा नहीं, और सैन्यवल पर ही किसी तरह शासन 
Qa रहा । जेरुसलेम तो हाथ से बाहर हो ही गया था (१६३८) । इस 
समय द्वितीय विश्वयुद्ध के वादल मंडरा रहे थे और बुटेन अरबों को दुश्मन 
. नहीं बनाना चाहता था। मई १६३६ में भेट बुटेन ने एक नई नीति 
की घोषणा की जिसके अनुसार १९४० में फिलस्तीन को स्वतन्त्र राज्य 
सान लिया जायगा, इंगलैंड के साथ इसका सन्ध्रि-सम्बन्ध रहेगा, और 
YA वषे तक ७५००० यहूदी हर वर्ष फिलस्तीन आ सकेंगे, और उसके 
याद अरबों की राय से ही वे यहां बस सकेंगे । यहुदियो ने इस घोषणा 
का कस कर विरोध किया । चे इसे विश्वासघात का नञ्च रूप सममते थे। 
नाष्ट्र-संघ की स्थायी शासना देश कमीश्नरने भी इसे मैन्डेट के विरोधी ठहराया । 
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१६३६ में युद्ध शुरू हो गया, और श्वेत पत्र पर विचार या फैसला 
स्थगित करना पड़ा । यहुदियों ने अब आतंकवाद का रास्ता अपनाया । 
इटैली और जर्मनी अरबों को वटेन ओर फ्रांस के विरुद्ध उभाइते रहे 
द्वितीय फिलस्तीन ओर सीरिया को स्वतन्त्रता न देकर इंगलैंड 
विशव युद्ध ओर फ्रांस अरबों के कोपभाजन बन चुके थे। यहूदी नाजी 
और जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की मदद कर रहे थे , 
उपरान्त यद्यपि १६३६ के श्वेत-पत्र से वेहृद रंज थे। यहूदी 
चड़ी तायदाद में गैरकानूनी जहाजों में लदकर फिंलस्तीन पहुँचने लगे । 
जर्मनी ने इसे चुपचुप बढ़ावा ही दिया जिससे अरव-फिलस्तीन समस्या गर्म 
रहे । वृट्रेन ओर रकां ऐसे जहाजों को रोक रहे थे इसलिये यहूदियों 
सें उग्र Irgun और Stern दलों ने आतंकवाद को खुले 
तौर से अपनाया । १६४५ में बृटिश अफसर (Loud Moyn) 
की हत्या हुई । इंगलैंड में जव मजदूर दल की सरकार बनी (१६४५) 
यहूदियों को आशा बढ़ी । पर यहुदियों के आतंकवादी कारनामों के कारण 
यहुदी-समर्थक मजदूर दल की सरकार ने भी यहूदियो के प में कदम उठाना 
आसान नहीं समझा । ब॒टिश सरकार नयी नीति के लिये अमेरिका की 
सरकार से भी सलाह लेना जरूरी समझती थी। १६४४ के राष्ट्रपति पद्‌ 
के चुनाव के समय में अमेरिका के दोनों दलों ने यहूद्यों के वोट 
प्राप्त करने के लिये उनकी मांगे मान लेने का वादा किया था। ट्रूमेन के 
दबाव में आकर इंगलैंड को ५००००० विस्थापित यहुदिया को फिलस्तीन 
में बसने देना मञ्जूर करना पड़ा । १६४५ के नवम्बर में संयुक्तआंग्ल 
अमेरिका ज्ञांच-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई। इस कमीशन ने 
सई १६४६ में अपनी रिपोर्ट पेश किया । इस रिपोर्ट में फिलस्तीन को 
अभी वटिश शासनादेश में रहने की सिफारिश की गई ओर यहूदियों को 
फिलस्तीन में आने की सुविधा नमे करने की भी सिफारिश की गई, पर 
अरबों के हित और फिलस्तीन की कार्यव्यवस्था को भी ध्यान में रखने 
कहा गया । सचमुच में यह रिपोर्ट कोई साहसी कदम सिफारिश करने में 
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असफल रही आर स्थिति बिगड़ती ही गई । अरबों ने इस रिपोर्ट का 
विरोध किया । उनकी मांगें थी--मैन्डेट का अन्त हो, वटिश सेना 
वापस बुला ली जाय और प्रजातान्त्रिक राज्य स्थापित हो। यहूदियों ने भी 
अपने रज्ञा-दल को विधांटेत करने से इन्कार किया, ओर वे आतंकवादियों 
को रोकने में भी असमर्थ रहे और बुटिश विरोधी विचारों का प्रचार जारी 
रहा। फिलस्तीन का मशहूर होटल King David Hotel का एक 
भाग बम से उड़ा दिया गया और बहुतों की जान गई । इंगलैंड ने गोलमेज 
कान्फ्र'स में अरव राज्यों के ओर फिलस्तीन के अरबों ओरयहूदी नेताओं को 
निमन्त्रित किया । पर फिलस्तीन के यहूदी और अरव दोनो दलों ने इसमें 
भाग लेने से इन्कार किया । गैरकानूनी तरीकों से यहूदी फिलस्तीन में 
बड़ी संख्या में आते रहे । अमेरिका के धनी यहूदी संस्थाओं ओर व्यक्षियों 
ने आर्थिक मदद देकर यह सम्भव किया । इधर लन्दन में कान्फ्रेस हो 
रहा था उधर फिलस्तीन में आतंक छा रहा था । पर अब कुछ यहूदी नेता 
पूरे फिलस्तीन नहीं वरन्‌ उसके एक भाग में ही यहूदी राज्य की स्थापना 
मानने को तैयार हो गये थे। बुटिश सरकार का नया प्रस्ताव था कि 
संघीय संविधान में स्वशासित यहूदी और अरव दोनों राज्य शामिल हो । 
अरबों और यहूदियों दोनों ने इसे नामञ्जूर किया । इंगलैंड ने फिलस्तीन 
समस्या को.संयुक्क राष्ट्रसंघ में पेश करने का निश्चय किया (फरवरी 
१६४७) । संयुक्त राष्ट्रसंध के विशेष अधिवेशन में असेम्बली ने 
फिलस्तीन की समस्या को मध्यम ओर छोटे-छोटे राष्ट्रों की एक प्रतिनिधि 
कमिटी के सिंपुद॑ किया, और इस कमिंटी के बहुमत ने फिलस्तीन का 
विभाजन करने का सुझाव दिया, जब कि अल्पमत ने संघीय संविधान 
को सिफारिश की (अगस्त १६४७) । यहूदी ओर अरब दोनों एक भी 
सिफारिश पर एकमत नहीं थे, और इंगलैंड बिन दोनों के समभोते के 
कोई भी निर्णय बन्दूक के जोर पर नहीं लादना चाहता था । गत विश्व- 
युद्ध के कारण इंगलैंड के धन ओर जन की बड़ी हानि हुई थी और इंगलैंड 
अब फिलस्तीन में वेतरह उलमे नहीं रहना चाहता था और न उनके पास 
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पर्याप्त साधन थे। संयुक्क-राष्ट्र-संघ की असेम्बली ने विभाजन का 
मसविदा मण्जूर किया (नवम्बर १६४७) । यह यहूदी. प्रभाव का परि- 
णाम था। अरबों ने इस निर्णय का विरोध करने का निश्चय किया । 
इंगलैंड अब फिलस्तीन से पींड छुड़ाना चाहता था, इसलिये जनवरी १६४८ 
Ñ afa सेना का वापस बुलाने का निर्णय लिया । फिलस्तीन में अरबों और 
यहूदियों में युद्ध छिड़ गया यहूदियोंने अरबों कीसेना कोहरा कर फिलस्तीन 
में इज़रायल राज्य घोषित कर दिया (मई १४,१६४८) । अमेरिका 
ओर रूस दोनों ने इसे मान लिया। दोनों इस नये समृद्ध और 
प्रभावशाली राज्य को अपना मित्र बनाना चाहते थे। पर अन्त में 


अमेरिका ही सफल रहा हे, और फरवरी १६५३ में सोवियत रूस और 


इजरायल का कूटनीतिक सम्बन्ध टूट गया सोवियत रूस के विरुद्ध 
यह्टदी-विरोधी नीति अंख्तियार करने का आरोप लगाया गया, ओर्‌ 
इजरायल की सरकार पर सोवियत्‌ विरोधी विचारों का प्रचार करने का 
दोष मढ़ा गया और सोवियत राजदूतावास में बम फुट कर सोवियत कमे- 
चारियों के हताहत होने का उत्तरदायी ठहराया । अमेरिका अपनी साग्यवादी- 
विरोधी नीति में फिंलस्तीन का सामरिक महत्व समझ गया है । 
फिलस्तीन की समस्या सुलमी नहीं है । अरब राज्यों ने इजरायल 
के विरूद्ध युद्ध की नीति अख्तियार किया। यद्यपि युद्ध अभी ठंढा पड़ा हैं, 
पर युद्ध की स्तिथि का अन्त नहीं हुआ है । संयुक्त राष्ट्र ने अरबों और 
यहुदियों में सुलह कराने के लिये मध्यस्थ या Mediater की नियुक्ति की । 
स्वीडेन का राजकुमार Count Bernedocte मारा गया । आजकल 
अमेरिका का नेग्नो नेता Bunche इस पद्‌ पर हैं । अरब-यहूदी संघर्ष 


. आज के संकटासन्न विश्व के लिये खतरे की चीज है 


(ii) द्रांसजोडंन 
जार्डन नदी के पूर्व स्थित प्रदेश ओड्मन साम्राज्य के अन्तर्गत थे, पर 
उस पर कोई स्थायी ओर स्थिर शासन स्थापित नहीं हो सका था। 
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१६१८ में जव सीरिया में फ्रांस का प्रभाव स्थापित हो गया, तव १६२० 
की सान्‌ रेमो की कान्फ्रेन्स के अनुसार यह प्रदेश बुटेन को शासना- 
देश के रूप में मिला। फिलस्तीन के यहूदी इसे स्वतन्त्र यहूदी 
राज्य का एक अविछिन्न अंग समझते थे । इंगलैंड ट्रांसजोडन राज्य 
को अपना मित्र और अपने प्रभाव में रखना चाहता था। १६२० में 
जब सीरिया में अरबों के सामने फ्रांस की शक्षिकमजोर सिद्ध हुई, तब वटेन 
ने इस छोटे से राज्य, ट्रांसजाडंन, को सीरिया से अलग रखने के ख्याल से 
स्वशासन का अधिकार देने की घोषणा की। वडिश सलाहकारों की 
सलाह मानने पर ही यह आश्‍वासन चरितार्थ किया जाता। इसी वीच 
में अमीर अव्दुल्ला एक उत्साही सेना के साथ हजाज़ छोड़ कर पहुँच गया, 
ओर सीरिया में फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह करने का नेतृत्व लेने का अपना निर्णाय 
सुनाया । इंगलैंड ने अब्दुल्ला को ट्रांजजार्डन का राजा मान लिया, 
ओर वह ! बटिश सलाह से राज करने लगा। सीरिया और फिलस्तीन 
दोनों को यह नापसन्द्‌ था । १६४६ में जब फिलस्तीन का मेन्डेट खत्म 
हुआ तब इंगलैंड ने ट्रांजार्डन को एक स्वतन्त्र राज्य मान लिया । अमीर 
अब्दुल्ला बराबर वटेन का मित्र रहा, और इस तरह इंगलैएड को अरब 
जगत्‌ में अपना प्रभाव स्थापित रखने में एक अच्छा मित्र मिल गया । 
फिलस्तीन के यहूदियों के विरुद्ध युद्ध में अमीर अब्दुल्ला ने पहले खूब 
उत्साह दिखाया। अंग्रेजों की मदद भी उसे चुपचाप मिलती ही रही । 
उसकी हत्या हो जाने के वाद भी ट्रांसजार्डन इंगलैंड का मित्र ही है । 
हाल Ki में वहां प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील दलों में घोर मतभेद हो 
गया हे, ओर पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी शासन की मांग की गई हैं । 
आयः सभी अरब देशों में इस समय स्वतन्त्रता के अलाचे प्रजातान्त्रिक 
शासन की स्थापना के लिये भी आंदोलन उग्रतर होता जा रहा है ।' 
(ii) सीरिया 
सीरिया ओइ्मन साम्राज्य का एक अंग था। पर सीरिया में ओइमन 
तुर्क का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित नहीं था। सीरिया में ईसाई काफी 
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थे, जो कि gal की धार्मिक नीति से सन्तुष्ठ नहीं थे । सीरिया में इस्लाम 
के प्रसार के कारण अरबी संस्कृति ओर जाति का प्रभाव प्रधान था। अतः 
तुर्कों शासन के प्रति इनकी आस्था दृढ़ नहीं हो सकती थी । अतः मिश्र 
म जब geag अली अपना प्रभाव स्थापित कर चका और खलीफा 
चनन का स्वप्न दखने लगा तव वह सीरिया पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित 
करन म॑ सफल हुआ (१८३२) । रकी के विरुद्ध सीरिया में उसे 
अनुकूल वातावरण मिला। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि मुहम्मद 
अली या उसका पुत्र इब्राहिम तुर्को के विरुद्ध अरव 


इब्राहिम का 5 za 
तस राष्ट्रीयता के नेता थे । वास्तव में इन बाप-वेटों की 
काल वैयक्तिक महत्वाकांक्षा ही तुर्क विरोधी नीति की प्रेरणा 


थी 1 पर इसकी सफलता के लिए इन्हें अरवो के सक्रिय 

सहयोग की आवश्यकता थी। यद्यपि मुहम्मद्अली स्वयं अरव नहीं 

था उसने ओर विशेषकर उसके पुत्र ने अरब आंदोलनों को जन्म देने 

का प्रयास किया । इब्राहिम की- गवनेरी में सीरिया में शासन ग्रवन्ध 
बड़ा ही अच्छा रहा । पर योरप के महान राष्ट्र विशेषकर इंगलैंड अरबों 

का पुनरोत्थान नहीं चाहते थे, ओर न सीरिया में एक सबल ओर जन- 

प्रिय शासन उनके साम्राज्यवादी हितों के पक्ष में था । यकी का 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न न हो यही इंगलैंड की नीति थी। कमजोर पर मित्र 

टकी के रहते उसे भारत के रास्ते के लिए कम चिन्ता रहती थी। 
अतः सुहम्मंद अली को ओइ्मन सुल्तान की प्रभुता मानने को घाध्य किया 
गया, और सीरिया की गवनरी पैत्रिंक नहीं वरन्‌ वेयक्किक निश्चित की 
गई । अब इन्नाहिम को अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत हुई कि जिनसे 
चह इन अपमानजनक शर्तों को तोड़ सके । इसलिए अरबों पर नये 
कर लगे, उन्हें निशस्र किया गया। अरबों ने अब मुहम्मद अली और 
इब्राहिम को अपना मुक्किदाता नहीं वरन्‌ अत्याचारी शासक समझना शुरू 
किया । १८४१ में योरप के राष्ट्रों ने इब्राहिम को सीरिया छोड़ देने पर 
घाध्य किया । 
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सुहम्मद्‌ अली की असफलता का कारण सिफ योरपीय राष्ट्रों का 
विरोध ही नहीं था वरन्‌ अरबों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी था । 
मुहम्मद अली की अरब-के-साम्राज्य की पुनस्थापना की योजना इस 
कारण वैयक्तिक स्वार्थ पर ही आधरित रही; और पार्मस्टन भारत की 
राह पर टको की जगह पर एक ब्ृहृत- अरव-राज्य की स्थापना की 
कल्पना का भी विरोधी था ! सीरिया में इसाई र इस्लाम के विभिन्न 
पंथो में काफी मतभेद था । ऐसी परिस्थिति में देशभक्ति की भावना नहीं 
उठ सकती थी। 
इब्राहिम के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई 
थी, ओर योरपीय पाद्री और धमंप्रचारकों को सीरिया में आने में कोई 
हिचकिचाह नहीं थी । यद्यपि ईशाई मिशन सीरिया में पहले से ही 
स्थापित थे, पर १८३२ के वाद से अमेरिकी . और फ्रांसीसो मिशनों ने 
राष्ट्रीय अत्याधिक दिलचस्पी दिखाई। इन मिशनों ने सीरिया 
भावना की में स्कूल ओर कुछ समय वाद्‌ कालेज खोलने में 
उत्पत्ति विशेष भाग लिया । इब्राहिम पाशा ने प्राथमिक शिक्षा 
के प्रचार के लिये काफी प्रयत्न किया था। अव अरब अंधकार से 
रोशनी में आने लगे, ओर पश्चिमी प्रगतिशील बिचारों-राष्ट्रीयता और 
उदार राजनेतिक बिचारों-का प्रभाव पढ़े लिखे नवजवानों पर होने लगा । 
ल्लियों के लिये भी स्कूल खुले । अमेरिकन मिशनों ने अरबी लिपि 
में छपी पुस्तकों का भी प्रचार किया । अरबी भाषा और साहित्य 
के विकास को प्रोत्साहित किया । -पुस्तकों के बिना किसी जाति में 
राष्ट्रीय चेतना की भावना का उदय होना मुश्किल हैं । शिक्षित 
समुदाय प्राचीन अरव के गौरव और राष्ट्रीय एकता के भाव के प्रचार का 
नेतृत्व करने के योग्य वन गया । नासीफ याजेजी और gza बुस्तानी 
अरबी भाषा और साहित्य के प्रकारड पंडित थे और इन्होंने मिशनों के 
द्वारा स्थापित स्कूलों के लिये अरबी लिपि में पुस्तक लिखने में सहयोग 
दिया । इन विद्वानों ने अरबों में देशप्रेम की भाधना का प्रचार अपने 
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लेखों ओर भाषाओं के द्वारा किया । बुस्तानी ने एक अखबार भी निकाला 
(१८७०) ओर १८६३ में एक राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना की । धार्मिक 
सहिष्णुता और देशप्रेम का प्रचार ही उसका ध्येय था। इन्हीं दोनों 
विद्वानों के प्रयास से १८४७ में कला और विज्ञान परिषद्‌ (Society 
of Arts and Sciences) की स्थापना हुई । इस परिषद का 
लक्ष्य था कि अरब युवकों को पश्चिमी ज्ञान और विचारधारा के सम्पर्क 
में लाना। अन्य ऐसे परिषदों की भी स्थापना हुई । इनसबसे अरबों में ज्ञान 
की वृद्धि हुई, जागृति हुई, और राष्ट्रीय आंदोलन में इन परिषदों ने प्रमुख 
भाग लिया। सीरिया की विज्ञान-परिषद्‌ (Syrian Scientific 
Society) की स्थापना १८५७ में हुई, प्रमुख अरव इसके सदस्य थे, यद्यपि 
इनके धर्म भिन्नभिन्न थे। इब्राहिम याजेजी adm के पुत्र ने देशप्रेम से 
ओतप्रोत नज्में लिखी थीं जिसमें अरबों को विद्रोह करने का इशारा 
दिया गया था] तुका के विरुद्ध राष्ट्रीय संग्राम की शुरुआत की यह प्रथम 
किरण थी। यह नज्म प्रत्येक अरव की जवान पर था। 
टर्की के शासन के विरूद्ध अरबों में असन्तोष वढ रहा था। शिक्षा, 
विज्ञान, ओर पश्चिमी विचारधारा के बढ़ते सम्पर्क के कारण 


राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हो रहा था। किसान 
सामन्ती व्यवस्था का अन्त चाहते थे ओर नवशिक्षित 
समुदाय मौलवी-सुल्लाओं के तकहोन प्रभाव से मुक्ि 
चाहता था। सीधे-सादे अरब किसान छोटे-मोटे विद्रोह पर उतर 
आये । इनका क्रोध ईसाई पादरियो पर भी हुआ। टका का 
सुल्तान कमज़ोर हो गया था । योरपीय राष्ट्र इस पर अपना राजनैतिक 
प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। अतः इसाइयों और पश्चिमवालों के 
विरुद्ध अरबों को उकसाना आसान था। ईसाईयों की हत्या हुई (१८ 
६०) । पर विद्रोह दबा दिया गया । पश्चिमी राष्ट्र अब हस्तक्षेप की j 
नीति की यथार्थता का दम भरने लगे। घर्मान्ध मुल्ला-मौलवियों का 
प्रयास असफल रहा । सामन्ती व्यवस्था कमजोर हो गई । अब विद्रोह के 


१८६० का 
विद्रोह 
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लिये और भी अधिक ठोस कदम उठाये ज्ञाने लगे, और लोगों में टर्की 
के विरूद्ध स्वतन्त्रता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा दृढ़ हो गई । 

१८७६ में अब्दुल हमीद टकी का सुल्तान और खलीका वना । वह 
उदारवादी विचारों के समर्थकों की मदद से ही गद्दी पर AST था। पर 
विधान के प्रति उसकी आस्था दिखावटी थी । वह समूचे साम्राज्य में 
se स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहता था। कुछ समय पहले से 
सैय्यद जमालुद्दीन अली-अफगानी इस्लाम की शक्ति को सुदृढ करने की. 
(Pan-Islam) आवाज उठा रहाथा। मुस्लिम जनता इस विचार से: 
प्रभावित हो रही थी । अब्दुल हमीद ने Pan-Islam को समर्थन करने की 
नीति अपनाई। इस आधार पर वास्तव में वह अपना प्रसुत्व सभी मुरि- 
लम जातियों पर दृढ़ करना चाहता या । क्योंकि वह तुको की नवजागृति से 
डर्‌ रहा था इसलिये साम्राज्य के गेर-तुर्को या अरबों प्रति वह सहानुभूति 
आर सहयोग और सहायता के भाव प्रदर्शित करना चाहता था। सीरिया 
जो कि अरब जाग्रति का केन्द्र था अब्दुल हमीद की इस नीति का लक्ष्य 
रहा । अरवी भाषा और साहित्य के विकास में सहायता दी गई । सीरिया 
के प्रमुख अरब विद्वान नेताओं की प्रतिष्ठा को गई । अब्दुल हमीद ने 
दमस्कस से मक्का होते हुए मदीना तक एक रेलगाड़ी चलाने की योजना 
कार्यान्वित किया 1 इससे सुस्लमानो और विशेषकर अरबों में इसकी 
इज्जत बढ़ी । इस रेलवे से सिफ Pan-Islam के आदर्श को ही ata 
नहीं किया गया, पर अब अरब-संसार को तेज यातायात का साधन मिल. 
गया । अरबों की एकता और जाग्रति और भविष्य के जनआंदोलन का. 
प्रचार या प्रसार में भी सुभिता हुई । 
| अब्बुल हमीद का शासन वास्तव में दमन ओर जासूसी पर स्थिर था । 

सुल्तान के योरपीय प्रदेश अब हाथ से निकल रहे थे। १८७८ की बर्सिन 
aE की संधिक भी यही इशारा था । अतः टकी' के सुल्तान को. 
समीति अपने अरब-साम्राज्य पर ही इद्‌ नजर रखनीथी । पर सख्तीः 
के बावजूद सीरिया में नघयुवको में स्वतन्त्रता प्राप्तिकी भावना ऑर 
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तुकी सुल्तान के प्रति घृणा और विरोध के भाव जाग्रत हो गये ४ 
1 द देरुत्‌ में एक समिति की स्थापना हुई थी, जो नुकछिप कर जनत 
में तुकी सुल्तान के विरुद्ध हिंसक क्रान्ति का प्रचार कर रही थी । इस 
समिति के ऐसे ओजस्वी तुर्कविरोधी प्च यहां-वहां चिपक या डंटे सें गाडे 
रहते थे । इनमें सीरिया और लेब्नान्‌ की पूर्ण स्वतन्त्रता, अरबी भाषा a. 
सरकारी मान्यता की मांग और भाषण व छपे लेख पर प्रतिबन्ध उठाने की; 
मांग की गई gA शासन इस गुप्त संगठस का रहस्योद्घाटन करके में 
असफल रहा। सीरिया के स्वतन्त्रता-आंदोलन का प्रचार इस प्रकार होता” 
रहा । अभी आन्दोलन इतना इइ और सार्वजनिक नहीं हुआ था कि उसक? 
भरकटू विस्फोट हो जाय । पर राष्ट्रीय आंदोलन का रूप और ध्येय स्पष्ट 
सा हो गया । विदेशी जातियों को सीरिया में जनता की वेचेनी और 
राष्ट्रीय भावना की तेज प्रगति का आभास मिला । 

इसी समय योरोपीय और अमेरिकन ईसाई मिशनों द्वारा व्यवस्थित्त 
स्कूलों ओर कालिजों में उन्नत विज्ञान और यन्त्रविद्या की तेज प्रगति छेः 
साथ चलने के लिए अरवी भाषा की जगह पर अंगरेजी और फ्रांसीसीः भाषा, 
पर ही ध्यान दिया जान लगा । इससे मुस्लिम अरव शिक्षित वर्म इन स्कूलों 
से अलग हो गया । इसका नतीजा यह हुआ कि अरब राष्ट्रीय जागृति और 
आंदोलन का नेतृत्व पश्चिमी संस्कृति के उपेक्षक मुस्लिम अरबों के हाथ 
में झा गया । यह अरब-राष्ट्रीयता के लिए जरुरी था । अरबों सेः 
पुनर्जागरण की भावना ऐसे ही झुस्लिम अरबों के कारण प्रज्वलित हुई जो 
कि अरव भाषा ओर परम्परा के निकट सम्पर्क सें रहे और चिदेशी-भाषा 
ओर संस्कृति के राष्ट्रीयकरण प्रभाव से वचे रहे । अतः जिन विचारों 
का चीज़ ईसाईयों ने बोया था, वे बीज अब मुसलमानों में पनपने लगे! p 

इस जागृति का प्रतीक था अल्‌-कवाकेबी, जिसकी पुस्तकों झे तुर्की ? 
अत्याचार के विरोध का स्पष्ट प्रचार था और जो अरबों के. नेतृत्व मॅन 
इस्लाम का पुनरोत्यान (Pan-Islam) का स्वप्न देखता था t अरबों 
में ही इस्लामी दुनियां का नेतृत्व करने की संभावना हे, और इसके. 
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. लिए अरबों की मुक्ति पहला कदम था। व 
9६०८ में टकी' हुई । अब्दुल हमीद गद्दी से उतारा गया और 
ज्युवा-तुक दल ( Young-Turk Party ) की सत्ता स्थापित हुई । 
इस क्रान्ति का अरबों ने पहले स्वागत किया, आर 
१९०८ के उनका विश्वास था किलुकाँ साम्राज्य में उनको उचित 
स्थान मिलेगा । पर टर्की की नयी सरकार सुदृढ केन्दीय- 
करण की नीति पर विश्वास करती थी । अरबों के 
स्वराज्य का स्वप्न मिटता नजर आया । इसलिएं अरबों में कई राज- 
नैतिक समीतियां स्थापित हुई, जिनका ध्येय था किं तुर्की साम्राज्य में 
Gadara की नीति अपनाई जाय, अरवी भाषा ही शिक्षा का और 
:शासन का माध्यम बनें, और प्रदेशीय सेना में अरबों की ही प्रधानता 
Bi य॒वातुक दल की तुर्कीकरण (Pan-Turanism) और दमन 
PETE क्ष्ध हो कुछ अरबों ने कई गुप्त समीतियों का संगठन किया 
४अजिनका ध्येय था अरबों की पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति । सीरिया इस 
आंदोलन का प्रधान क्षेत्र था। सीरिया और ईराक में विकेन्द्रीयकरण- 
“दल की समीति ने अरबों को बड़े पैमाने पर संगठित करने का प्रथम प्रयास 
केया । तुकी' साम्राज्य में योरोपीय प्रभाव की बृद्धि से भी अरव घबडाये 
ुय्रे थे। इंगलैंड ऐडन, बहरिन्‌ प्रति पर अपना विशेषाधिकार स्थापित 
-कर चुका था । विश्वयुद्ध के वादल मंडरा रहे थे । इसलिए अरब 
(विश्वयुद्ध से बचे रहना चाहते थे, और पूर्ण स्वतन्त्रता या कम से कम 
स्वशासन के अधिकार की प्राप्ति चाहते थे । इन्हीं ध्येयों के लिए कार्यक्रम 
निश्चित करने के लिइ पेरिस में एक अरब कांग्रेस बुलाई गई । उको 
की शासनारूढ़ पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल सेजा। अरबों ने 
“यूर्ण राजनैतिक अधिकार, शासन में प्रमुख भाग, सेना में भर्ती ओर 
sa भाषा माध्यम बने ऐसी मांगें की । टर्की के प्रतिनिधिमंडल ने 
: कुछ हृद तक इन शर्तों को मण्जूर किया; ओर अरवों की यह आंशिक 
“विजय ही थी (१६१३) । पर वास्तव में रकां की सरकार इस इकरार- 
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नामे को कार्यान्वित करना नहीं चाहती थी। अरबों को धोखा द्यि 
गया । शर्तों की अवहेलना की जाने लगी, और अरबों का प्रिय सेनानायक 
अजीज अली को एकाएक गिरफ्तार कर लिया गया (फरवरी १६१४) | 
अरबों में चहुत असन्तोष फैल गया। यद्यपि अजीज अली को LYRE 
नहीं मिला, ओर अन्त में उसे छोड़ दिया गया, अरबों में टर्को के विरुद्ध 
घृणा की वृद्धि हुई, और पूर्रास्व॒तन्त्रता की लगन बढ़ी । 
_ वास्तव सें अरबों में अब काफी राष्ट्रीय चेतना फैल चकी थी । सीरिया 
म॑ अल्‌-सुन्तदा अल्‌ अदबी (साहित्यक गोष्ठी), ओइमन विकेन्द्रीयकरण 
दल, अल्‌ काहुतनिया, अल्‌ फतात्‌ (युप्त समीति), सुधार समीति इत्यादि 
राजनेतिक संगठनों ने अरबों में स्वशासन या स्वाधीनता के लिये उत्साह 
ओर लगन का संचार किया, और टकी' के विरूद्ध, उसकी केन्द्रीयकरण 
नीति के विरुद्ध खुला या गुप्त विरोध का संगठन किया । अरब-संसार में 
विशेषकर सीरिया में टर्की के विरूद्ध वातावरण तैयार था । 

इसी समय प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया और टका जर्मनी का पक्ष 
लेकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध कूद पड़ा। रकी कमज़ोर था । इंगलैंड 
g पशिया की खाड़ी में अपना प्रभाव स्थापित कर 
विश्वयुद्ध जुग था। हेजाज में हुसैन टर्की के विरुद्ध अपनी 

ह स्थिति हह कर चुका था। प्रथम विश्वयुद्ध में इंगलेंड 

ओर फ्रांस ने उका के विरुद्ध अरबों को उभाड़ा। इंगलैंड अरबों 
की तुकविरोधी भावना से पूरा फायदा उठाना चाहता था। भारत 
ओर पर्शिया की खाड़ी में स्थापित iie के प्रभाव की रक्षा के 
लिये अरव देशों को स्वतन्त्र पर इंगलैंड के मित्र बने रहना जरूरी समझा 
गया । पर फ्रांस भी सीरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था । 
अतः एक ओर तो इंगलैंड ने मैकमोहन के द्वारा अरबों को टका के 
पंजे से उक्त का आश्वासन दिया, दूसरी ओर इंगलैड और. फ्रांस 
ओर रूस ने रकी के अरब साम्राज्य के बंटवारे पर समझौता कर लिया 
(Sykes Picot Agreement191 6) । यह अत्यन्त शर्मनाक 
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समभोता था । 
युद्ध के अन्त होने पर अरबों को बहुत हद तक निराशा ही हुई । 
रकं से मुक्ति पाने पर १९१८ से ही दमस्कस में अमीर फेल क॑ नेतृत्व 
में ओर इंगलेंड की मदद से एक अरव सरकार की 
फ्रॉंसका स्थापना हो गई थी । पर पारस्परिक साम्राज्यवादी 
SU स्वार्था के लिये इंगलेंड आर फ्रांस में समभोता हो गया 
गर सीरिया फ्रांस का शासनादेश-प्रदेश वना । पर यह निर्णय 
सीरिया की राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल था। सीरिया के नागरिकों ने 
पूर्णा स्वतन्त्रता की मांग की ओर फ्रांस का शासन इन्हें बराबर ही अप्रिय 
रहा । पश्चिम के महान्‌ राष्ट्रों के प्रति अरबों में अब नयी विरोधी भावना 
या घ॒णा का उद्य हुआ । १६२० में सीरिया में भी इराक़्, फिंलस्तीन 
की तरह विद्रोह हुआ। पर सीरिया में यह विद्रोह असफल रहा, और पूरे 
सीरिया पर फ्रांस का सैनिक अधिकार स्थापित हो गया और फैजल को 
देश से भगा दिया गया । वर्साई की सन्धि के अनुसार सीरिया तीन भागों 
में विभाजित किया गया था । यह सीरिया की राष्ट्रीय और भौगोलिक एकता. 
की अवहेलना थी । इंगलैंड ने सीरिया को स्वतन्त्रता का वचन दिया था. 
पर फिलस्तीन ओर मोसुल की लालच में वह सीरिया पर फ्रांस का अधिकार 
मान चुका था । यह प्रत्यक्ष धोखा था। अरब इंगलैंड के विरुद्ध हो 
गये । अरबों का असन्तोष हद्‌ से अधिक बढ़ गया विशेषकर जब इंगलैंड 
इराक को राजनैतिक स्वतन्त्रता दे चुका था, सीरिया में फ्रांसीसी शासन 
का कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा था । अरबों और फ्रांस में मनमुटाव 
बढ़ता ही गया । फ्रांस उत्तर-अफ्रिका तटस्थित अरब देशों पर स्वेच्छाचारी 
शासन स्थापित किये हुए था । इसलिये सीरिया के अरब फ्रांस की शासन- 
` परम्परा से घबड़ाये रहते थे । फ्रांस भी अरब राष्ट्रीय आंदोलन को अपने 
साम्राज्य का कंटक ही समझता था। फ्रांस को सीरिया और लेबनान 
शासनादेश के रूप में मिले थे सीरिया और लेबनान एक भौगोलिक चेत्र 
हैं पर फ्रांस इन्हें अलग रखना चाहता था, पर सीरिया अरब राष्ट्रीय 
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on का केन्द्र था, इसलिये सीरिया के विरुद्ध लेंब्नान का विस्तार 
और विकास की नींति फ्रांस ने अपनाया । इसके बाद सीरिया को कई भागों 
भचा दिया गया । आशय यह था कि राष्ट्रीय भावना के प्रतिकूल क्षेत्रीय 
YA व भक्ति की बृद्धि हो, और साम्राज्यवादी फ्रांस इस प्रकार अपनी 
शक्ति स्थिर रख सके । अरबों के प्रति शक और दमन की नींति अख्तियार 
की गइ। छापाखाना पर प्रतिबंध लगे। अरबों के आर्थिक हितों के विरुद्ध 
लेंब्नान के ईसाईयों के हितों के प्रति पक्षपात किया गया 1 अरबी भाषा की 
जगह पर फरांसीसी भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। अरबों 
के साहित्य, भाषा ओर संस्कृति पर खतरा आ गया । फ्रांसीसी अफसर भी 
अत्यन्त कूर और पक्षपात की नीति वरत रहे थे। उनका आचरण 
विरोध की भावना को प्रोत्साहित करता था । इसका फल यह हुआ कि 
फ्रांस के शासनकाल में यातायात की आधुनिक सुविधाएं और आर्थिक और 
ओद्योगिक विकास का उचित सूल्यांकण नहीं हुआ, ओर फ्रांपीसी शासन 
काल की कूटनीति और राष्ट्रीय-विरोधी नीति पर ही ध्यान दिया गया। 

, पनिक शासन (Martial law and Military Dictator- 
ship) के बावजूद छिट-पुट विद्रोह होते रहे जिन्हें दबाने में शासन ने. 
AE से अधिक कठोरता दिखाई। पर १६२६ में फ्रांस 
आंदोलन... सेब्नान के गणतन्त्र की घोषणा की और आंग्ल 
इराक सन्धि के झादर्श पर फ्रांसीसी-सीरिया सन्थि की 
जायगी ऐसी घोषणा की गई । राष्ट्रीय आंदोलन को आशिक 
विजय मिली। १६२६ में सीरिया को गणतत्त्र (Republic) 
घोषित किया गया, १६३२ में नया संविधान लागू हुआ जिसके अनुसार 
एक शक्षिद्ीन राष्ट्रपति और कमजोर अप्रतिनिधि लोकसभा का चुनाव 
हुआ । सीरिया के नेताओं ने इस सुधार का विरोध किया । उन्हें तो यह्‌ 
कहा गया था कि ईराक की तरह की व्यवस्था यहां लागू होगी । अतः 
: राष्ट्रीय आंदोलन का रूख उग्र होता गया । फ्रांस को सरकार ने अब कड़ा 
रुख लिया । १६३६ में राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई । उनके अखबारों 
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के आफिसों पर धावा किया गया । पुलिस का अत्याचार बढ़ गया। 
इसके विरुद्ध सीरिया में अभूतपूर्व शान्तिमय राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो 
गया। दूकानो की हड़ताल रही । शासन से पूण असहयोग रखा गया। 

फ्रांस को झुकना पड़ा और अन्त में सेप्टेम्बर १६३६ में फ्रांस-सीरिया 
की नयी सन्धि हुई जिसके अनुसार तीन वर्ष के अन्दर आदेश” का 
अन्त हो जायगा, सीरिया राष्ट्रसंघ का सदस्य वनाया 
जायया और सीरिया और लेबनान में फ्रांसीसी फोज 
को .निश्चित अवधि तक ओर निश्चित शत्ता पर 
टिके रहने का अधिकार रहेगा । फ्रांस और सीरिया में सहयोग 
ओर मैत्री के युग के आरम्भ की आशा हुई । पर यह दुराशा में परिणत 
हो गई। टकी सीरिया में फ्रांस का शासनादेश का अन्त नहीं चाहता था. 
क्योंकि सीरिया के एक भाग में (अलेक्जेन्ड्रीया) तुको का बहुमत था, जो 
अरव-सीरिया के प्रजातन्त्र में अपनी स्थिति सुरक्षित नहीं समझते थे । 
फ्रांस रकी का विरोध नहीं चाहता था क्योंक्रि भूमध्यसागर में इटेली के. 
बढ़ते प्रभाव के जवाब में टर्की का सहयोग का वह प्राथी था ओर १६३८ 
की सन्धि के अनुसार टर्की इस प्रदेश में तुर्की सेना भेज कर अमनचेन कायम 
करने में फ्रांस की मदद कर सकता था। सीरिया की राष्ट्रीय सरकार को 
यह अत्यन्त ही नापसन्द था । राष्ट्रसंघ की चुनाव कमीशन ने फ्रांस की 
की गैर-तुर्की विरोधी नीति के कारण निष्पन्न चुनाव करने का प्रयास छोड़ 
दिया । टर्की की सेना इस प्रदेश में घुस आई, और चुनाव-रजिस्टर में 
६३ प्रतिशत वोटर तुक ही थे । इसमें काफी बेइमानी ओर जबरदस्ती 
की गई थी । १६३६ की सन्धि के अनुसार फ्रांस ने उका को यह प्रदेश 
अपने राज्य में मिला लेने की अनुमति दे दी । 

अभाग्यवश सीरिया की अनुभवहीन राष्ट्रीय सरकार के कार्यो से ओर 
फ्रांस के प्रोत्साहन से गैरसुस्लिम अहपजातियां विरोध प्रदर्शन करने लगीं । 
फ्रांस गे इसका फायदा उठाया । फ्रांस की लोकसभा सें १९३६ की 
सन्धि के विरोधियों का प्रभाव बढ़ रहा था ओर १६३६ की फरवरी 
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म॑ फ्रांसीसी सरकार ने इस सन्धि को लोकसभा में मनवाने से 
इन्कार किया, ओर १६३६ की जुलाई में सीरिया 


संधि का si È 

जत का विधान स्थगित कर दिया गया, ओर फ्रच शासन 
सीरिया पर पुनः स्थापित हो गया । शासनादेश जारी 

रहा । ; ८ 


अतः अरव-संसार इंगलेंडः ओर फ्रांस से फिलस्तीन और सीरिया 
द्वितीय की स्वतन्त्रता न देने के कारण अत्यन्त रंज 
Ragg था । जव युद्ध शुरू हो गया तब नाजी जर्मनी और 
लर फासिस्ट इटेली अरवों को मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध भडकाते 
रहे । अरव फासिस्ट शासन ओर आंग्ल-फ्रांसीसी साम्राज्यवाद में फर्के 
नहीं समझते थे। १६४० में फ्रांस की हार से सीरिया के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को वल मिला । जब जर्मनी के पिट्ढू फ्रांस कें वीची शासन के 
विरूद्ध स्वतन्त्र फ्रांसीसी दल ने सीरिया ओर लेब्नान्‌ को वीची शासन È 
प्रभाव से निकालना चाहा तब स्वतन्त्र फ्रांस का सेनाध्यक्ष कार्ट (Car 
toux) ने सीरिया ओर लेब्नान्‌ की पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा की; 
पर यह घोषणा मौखिक ही रही क्योंकि कोई घेधानिक सुविधाएँ नहीं दी 
गई, और स्वतन्त्र-फ्रांस दल भी सीरिया की स्वतन्त्रता नहीं चाहता था ४ 
सीरिया ओर लेब्नान की सरकार के लिए यह असह्य था । १६४३ केः 
चुनाव से यह स्पष्ट हो गया । स्वतन्त्र-फ्रांस की सरकार ने विधान कोः 
फिर स्थगित कर दिया। फ्रांस ओर सीरिया के अरबों में खाई बढती 
जाती थी । युद्ध जारी था ओर इंगलैंड भारत की सुरक्षा के लिए मध्यपूर्व 
के महत्व को ध्यान में रखते हुये अरबों को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, 
ओर फ्रांस ओर सीरिया में समभीता कराना चाहता था। पर फ्रांस, 
सीरिया और लेबनान में अपनी सेना रखने के अधिकार पर इइ था ७ 
फ्रांस की सरकार छलेंड पर शक करती थी कि इंग्लैंड सीरिया में फरा 
के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ में सीरिया और लेबनान सरकार ने यह मांग की कि विदेशी 
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झौज इन देशों से वापस बुला ली जायें ( फरवरी १६४६ ) । अन्त में 
अमेरिका के हस्तक्षेप से १६४६ के अन्त तक विदेशी फौज इन देशो से 
इटा ली गई । राजनैतिक स्वतन्त्रता मिल गई । पर आर्थिक और 
औद्योगिक विकास के लिए सीरिया अभी भी इंगलेएड, फ्रांस ओर अमेरिका 
चर निर्भर करता हैं। शासन पर इंगहौंड का प्रभाव बढ़ गया हँ । 
div) इराक 

इराक ( मेसोपोटामिया ) प्राचीन सुमेरियन ओर असीरियन सभ्यता 
qias का विश्वविख्यात केन्द्र था । सुस्लिम युग में भी 
राष्ट्रों की झड्वासी खिलाफत के युग में ईराक सभ्यता और 
Rand राजनीति के ऊँचे शिखर पर था। दशमी सदी के 
अच्याह में अब्वासी खिलाफत के पतन के साथ-२ ईराक के बुरे दिन 
आये । तुको का साम्राज्य का एक अंग ईराक़् भी था। पर अठारहवीं 
सदी के उत्तरार्ध से ओइमनों की शक्ति का हवास स्पष्ट हो गया, ओर 
सीरिया, ईराक और अरेबिया में वस्तुतः स्वतन्त्र अमीर या पाशां की 
-शाक्कि स्थापित हुई । सुलेमान पाशा ने बगदाद, बसरा और मोसूल को 
"एक सूत्र में बांधा ओर ओइमन सुल्तान के प्रति मौखिक स्वामिभक्छिं का 
gagn किया (१८०२) । कुछ समय पूर्वं से ही ईराक़ और ईरान की 
आर पश्चिमी व्यापारी राष्ट्रों की नज्ञर गई थी, और पुर्तगाल ने इस दिशा 
में पहला कदम उठाया था । केप के रास्ते का व्यवहार होने के बाद भी 
RAJ का व्यापारिक महत्व एकदम खत्म नहीं हुआ था । डच, फ्रांसीसी 
ak बटिश व्यापारी कम्पनियां पूर्वं और सुदूरपूर्व से व्यापार करने 
क% लिए संगठित की गई । पुर्तगीजों का प्रभाव खत्म पर था और अंगरेजों 
कां सितारा चमका । इरान कें शाह ने इन्हें अपना विशिष्ट प्रतिनिधि 
चुना । बटिश कम्पनी के कारखाने और व्यापार के डिपों वहरिन ओर 
खसरा में खुल गये, और बगदाद से नावों के द्वारा व्यपार करने की छुट 
{भेल गई । डर्चो की शक्ति का ह्रास होने के वाद फ्रांस ने इस दिशा में 
थदलचस्पी दिखाई ओर फ्रांस की फैक्टरियां खुली । टकों के सुल्तान ने फ्रांस 
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को अपनी ईसाई प्रजा का अभिभावक माना । फ्रांस का व्यापार ओर 
राजनेतिक प्रभाव अठारहवीं सदी में खूब बढ़ा । पर फ्रांस का व्यापार 
ओर भारतीय कम्पनी ( East India Company ) का प्रबन्ध 
अच्छा नहीं था, ओर घर से भी पर्याप्त मदद नहीं मिलती थी, इसलिए 
पर्शिया की खाड़ी की तिज्ञारत का अत्याधिक भाग अंगरेजों के ही 
हाथ में रहा। बगदाद के पाशा को दक्षिण इराक के विद्रोह को दबाने 
में नाबों से मदद कर बुटिश कम्पनी ने लाभदायक दोस्ती स्थापित कर 
लिया, और इसका प्रभाव भी वढ़ रहा था । १७६८ में वगदाद ओर 
ओमान के शासकों के बीच मध्यस्थता करने का सौभाग्य बुटिश रेजिडेन्ट 
को मिला। mAN राजदूतों ( Consuls) को गिरफ्तार किया 
गया। ,शायद्‌ यह वृटिश कम्पनी का ईशारा था। यद्यपि इन्हें फिर छोड 
दिया गया तब भी इनका दावा कि बृटिश कम्पनी के पहले इनका स्थान 
रहे, रद्द कर दिया गया। १८०२ में बगदाद्‌ में बुटिश रेजिडेन्ट कोन्सल 
चनाया गया, और बटेन का ईराक में प्रभाव बढ़ने लगा । फ्रांस आर 
इसके बाद रूस की प्रतिद्दन्द्विता के भय के कारण बुटेन ने पर्शिया की 
खाड़ी निकटस्थ शेखों पर अपना प्रभाव और भी अधिक दृढ़ किया, और 
बुटिश रेजिडेन्ट वस्तुतः इस प्रदेश का स्वामि बन बैठा । इंगलैंड को यह 
भय हो गया कि ईराक की राजधानी बगदाद में रूस का प्रभाव न स्थिर ह 
जाय । इसी समय टर्की पर जर्मनी का प्रभाव बढ़ रहा था, ओर 
बर्लिन-बगदाद्‌ की रेलवे की योजना बन रही थी। इंगलैंड ने पहले तो 
मध्यपूर्व में रूस के विरुद्ध जर्मनी का प्रवेश का स्वागत किया । पर फिर 
जर्मन के साम्राज्यवाद से डर गया । अस्त में रूस और इंगलेरड की 
सन्धि हुई । जमन साम्राज्यवाद के विरुद्ध इंगलैंड ने कठोर नीति 
बरतने का निश्चय किया। मध्यपूर्व में जमनी का बढ्ता प्रभाव इंगलैंड 
के भारतीय साम्राज्य के हितों के प्रतिकूल था। भारतीय शासन बसरा 
को अधिकार में कर लेने के पत्त में था । 

अतः योरोपीय साम्राज्यवाद इेराक्र में अपनी-२ गोरी बेठा रहे थे । 
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पर योरप के सम्पर्क में आने के वाद इराक में भी अन्य अरव देशों 
. . की तरह उदार विचारों का प्रवेश हुआ। वगदाद्‌ 
MBI में स्कूले और छापाखाने खुले । शासन शिक्तितों 
z के अधिकार में था। नहरेंइत यादि वनाई गई । 
देश की आर्थिक उक्षति हुई । रशीदपाशा और मीधत पाशा ने कई 
सार्वजनिक संस्थाएँ खोलीं--स्कूल, चिकित्सालय, नगरपालिका, अनाथा- 
लय । अखबार निकलने लगा, ओर सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की 
कोशिश की गई। मिघत पाशा की देशभक्ति और जनकल्याण की भावना 
प्रशंसनीय हैं। भांप से चलनेंवाले जहाज, डाक, तार का आरम्भ 
हुआ । देश प्रगति के पथ पर था यद्यपि उसे आधुनिक ओर सुव्यवस्थित 
नहीं कहा जा सकता था। सीरिया से राष्ट्रीयता की भावना की ज्योति 
ईराक भी पहुँच चुकी थी। बगदाद में एक राष्ट्रीय समीति का संगठन 
हुआ था जिसका लच्य था तुको को भगाकर स्वतन्त्र शासन की स्थापना 
करना। अरेबिया के राष्ट्रीय नेता इब्न सऊद से सहयोग ओर सहायता 
की अपेक्षा की गई । इराक में इस समय करीब ७० अखबार चल रहे 
थे। यह जनजागृति का प्रतीक था। यातायात की असुविधा के कारण 
अरब आंदोलन पूणे एकता ओर संगठन नहीं प्राप्त कर सका । 
जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ तब ईराक्न टर्की के साम्राज्य का अंग 
था। बुटेन ने अरबों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अरबों की स्वतन्त्रता 
की मांग को मान लिया था। अरबों के राष्ट्रीय जनमत व नेता मित्र- 
राष्ट्रों के पक्ष में थे, ओर टकी! की खिलाफत के विरुद्ध बगावत कर दिया । 
बुरिश-भारत कीं सरकार इसे नापसन्द करती थी, क्योंकि उसका लद्धय 
था दक्षिण ईराक को हडप लेना और टर्की के विरुद्ध अरव विद्रोह के 
समथन से भारतीय मुसलमानों का खिलाफत के प्रति धार्मिक भक्ति की 
की भावना पर भी आघात होने का डर था। पर सैनिक आवश्यकताओं के 
कारण मित्रराष्ट्रो ने अरब विद्रोह का समर्थन किया। पर जब टका की हार 
हुई, और टकीं के एशियास्थित साम्राज्य Faa हो गया तब मित्र- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३६५ ] 


राष्ट्रों ने अपना वादा भूल कर अपने साम्राज्यवादी हिंतों की रचा और 
बृद्धि में लग गये। कर्नल विल्सन का यह विचार था कि ईराक को 
अरेबिया से एकदम अलग रखा जाय, ओर इसका आर्थिक विकास वडिश 
संरक्षण में रहे, और देश में वरिश सत्ता स्थापित हो। चुनाव में 
बटिश समर्थकों का बहुमत रहे उसने ऐसा प्रयास किया । पर ईराक में राष्ट्रीय 
आंदोलन होते रहे (१६१६) । १६२० में सेत्र की सन्धि के अनुसार 
ईराक इंगलैंड का शासनदेश-चेत्र माना यया। पर ईराक में राष्ट्रीयता 
की भावना उग्रतर हो रही थी । कुछ महीने बाद खुला विद्रोह शुरू हो 
गया (जून १६२०) । व॒टिश सरकार ने कुछ वैधानिक रियायतें देना 
मब्जूर किया, और कुछ इराकी ऊचे पदों पर बहाल हुये। पर उग्र 
राष्ट्रवादियो ने आंदोलन जारी रक्‍्खा । १६२१ मार्च में केरो कान्मरन्स 
में उपनिवेश-मन्त्री चर्चिल ने फैजल को ईराक का राजा बनाना निश्चय 
किया, और फैजल इराक़् का शाह बना । 

राष्ट्रवादियों ने यह आशा की थी कि राजतन्त्र की स्थापना का 
परिणाम होगा शासनादेश का अन्त और ईराक की पूर्ण स्वतन्त्रता की 
स्थापना । पर ब॒टेन ईराक पर अपना अधिकार रखना चाहता 
था। अतः १६२४ में एक सन्धि का मसविदा पेश 
किया गया, जिसके अनुसार ईराक की स्वतन्त्रता सानी 
गई पर ईराक की वैदेशिक नीति और अर्थनीति 
पर वटेन का अधिकार रहा ak शासन के चेत्र में राजा को बुटेन के 
हाई min की सलाह लेना पड़ेगा। राजा भी इस सन्धि के पक्ष में 
नहीं था, और राष्ट्रवादियों का विरोध गम्भीर था। अन्त में धूर्तता और 
कौशल से राष्ट्रीय लोक सभा में इस सन्धि को चन्द्‌ वोटों के बहुमत से 
पास कर लिया गया (१६२४ मार्च) ।. 

ईराक न वास्तव में स्वतन्त्र हुआ और न यहाँ प्रजातन्त्र स्थापित 
हुआ। राज शासन और लोकसभा में अमीर-उमराबो का ही बाहुल्य 
रहा, और सामन्ती व्यवस्था और विशेषाधिकार वास्तव में कायम रहे । 


१९२४ की 
संधि. . 
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पर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की मांग होती रही ओर अन्त में जून १६३० 
की संन्धि हुई जो कि ईराक़ को एक स्वतन्त्र राज्य 
रूप में राष्ट्र-संघ में प्रवेश पाने पर लागू होती । 
इस सन्धि के अनुसार बुटेन को हवाई अई का ओर 
सेना को इधर से उधर ले जाने का अधिकार मिला, युद्ध के समय इराक 
बुटेन को हर प्रकार की सहायता देगा, और बुटेन ईराक को सैनिक 
सहायता देते रहेगा । कुछ समय बाद ईराक राष्ट्रसंघ का सद्स्य बन 
गया । ईराक की राजनेतिक स्वतन्त्रता कायम हो गई, यद्यपि वृटेन 
का प्रभाव यहाँ इद रहा । ईराक का शासन वस्तुतः सामन्ती ही रहा, 
ओर चन्द्‌ कुलीन परिवार चालाकी से अपना प्रभुत्व स्थापित Wa ९हे। 
प्रजातन्त्र का वास्तव में अभाव ही था । राक गुउवन्दी का शिकार 
बना रहा । ओर बृटिश सरकार ने फैजल और उसके गुर के द्वारा शासन 
ओर अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार जमाये रक्खा। १६३२ में मैन्डेन्ट 
के अन्त होने के वाद ईराकी जनता ने सरकार के प्रोत्साहन से ही 
असीरियन अल्पसंख्यक-जाति पर आक्रमण कर सैकड़ों (८००) को मौत 
दतक के घाट उतार दिया । ईराकी सरकार की नीति से 
अंकिता विः जनता में असन्तोष था, ओर इसका फायदा उठाकर 
कत्व १९३६ १६२३६ में वकीर सिंदूकी ने सेना की सहायता से शासनः 
यन्त्र अपने अधिकार में कर लिया । बकीर सिदूकी 

ने वास्तव में सैनिक अधिनायकत्व स्थापित कर लिया था । 
जब विश्वयुद्ध शुरू हुआ ( १६३६ ), जर्मनी ईराक पर आंख 
गड़ाये हुआ था । अरबों की बृटिश-विरोधी भावना का फायदा घुरी-राष्ट्र 
लेना चाहते थे। १६४० में मित्र-राष्ट्रों की हार से मध्यपूर्व की सरकारों 
को बृटिश-शक्ति में विश्वास उठ सा गया। अरबों का नेता मुफ्ती स्पष्टतया 
जर्मनी के पक्ष में था । अतः १६४१ में ईराक में विद्रोह हो गया और 
चुटिश पक्षपाती सरकार की जगह पर रशीद अली फिर प्रधान मंत्री बना। 
बुटेन ने स्थिति की गम्भीरता देख कर १६३० की सन्धिं के आधार 


१९३० की 
संधि 
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पर ईराक में नयी फौज उतारी, और हवाई अड्डा हब्वनिया पर अपना 
a कब्जा रक्खा। इराकी सेना हार गई, हिंटलर से 
अली मदद मिलने की भी आशा नहीं थी क्योंकि हिट्लर 


रूस से जूमने का निर्णय कर चुका था। ६ मई 

१६४१ में रशीद ओर उसके. साथियों को ईराक से भागना पड़ा, और युद्ध- 
विश्राम सन्धि हुई । 

युद्ध के खत्म होने के बाद ईराक में पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग, 
करनेवाला दल मजबूत हो गया, और १६३० कीं सन्धि में तरमीम जरूरी 
हो गयी। प्रधान मंत्री सालिहजज़ ने १६४८ में लन्दन आकर एक नयी 
सन्धि का मसथिदा पर विचार करना शुरू किया । इंगलैंड हवाई अड्डें पर 
अपना विशेषाधिकार चाहता था । इसके विरुद्ध वगदाद सें क्रान्ति हुई 
(जनवरी १६४६) । प्रधानमन्त्री ने इस्तिफा दिया, और सन्थि को 
लोकसभा की स्वीकृति नहीं दी जायगी ऐसा आश्वासन दिया गया । 

वटेन को ईराक़् में गहरी दिलचस्पी हे । एक तो ईराक़ की भोगोलिक 
स्थिति का इंगलैंड के पुत्रीय व्यापार और राजनेतिक प्रभाव के लिये 
बड़ा महत्व हे ।- दूसरी बात यह हे कि यहां तेल (oil) के कूप पाये 
जाते हैं । आजकल पिट्रोल या तेल का बहुत गम्भीर महत्व -R 
इंगलैंड के व्यापारी या सामरिक जहाजों कें लिये यह जरूरी है। इंगलैंड 
ने ईराक में तेल निकालने और साफ करने के लिये एक कम्पनी खोली । 
ईराक की सरकार को सालाना सलामी मिलती हे, पर इस तेल की तिजा- 
रत से बटिश कम्पनी को बहुत ही अधिक आर्थिक लाभ हं। अमेरिका 
भी अब इस व्यापार में भाग ले रहा है। उसे बटिश इराकी कम्पनी में 
एक चौथाई हिस्सा मिला है। फ्रांस भी इस में हाथ बटा रहा है । अतः 
. “तेल? की राजनीति का प्रभाव ईराक की ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
पर्‌ पड़ रहा है । पर इतना मूल्यवान, पदार्थ का स्वामि होते हुए भी इराकी 
. जनंता दरिद्र हैं, पिछड़ी हुई रे । असल समस्या है इनकी आर्थिक उन्नति 
: ` और यह साम्राज्यवादी नीति के पंजे से निकलने पर ही सम्भव हो सकेगी। 
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अभी भी इंगलैंड अग्रत्यक्ष रूप से ही सही ईराक की अर्थव्यवस्था ओर सेना 
'पर अपना प्रभाव रखे हुए हैं । 
V इरान 
ईरान तुर्की- साम्राज्य का अंग था । पर वास्तव में अठारहवीं सदी 
में स्थानीय पाशा ही इस देश के मालिक बन वैठे थे । सोलहवीं सदी में 
पुर्तगीजों ने पर्शिया और परिया की खाड़ी में तिजारती अइ स्थापित 
किया था। इंगलैंड, डच, और फ्रांस ने भी व्यापार के लिये इस प्रदेश में 
दिलचस्पी लेना शुष किया। परिया का शाह अच्बास (१५८७-१६२६) 
ने बुटिश व्यापारियों का बहुत आदर किया, ओर Pa के रेशम के 
व्यापार के लिये इन्हें विशेषाधिकार दिया । पुर्तंगीजों को बहरिन 
और हासुर्ज से मार भगाया गया । फ्रांस ने भी पर्शिया में व्यापार के अड्डे 
खोले । नेपोलियन इंगलैंड का महान, शत्रु था, और वह स्थल मार्ग से 
भारत पर आक्रमण करने को सोच रहा था इसलिये पर्शिया के शासक फतह 
अली शाह से गुप्त बातचीत हो रही थी । पर नेपोलियन ने रूस से १८०७ 
में टिल्जीट की सन्धि की । रूस उस समय पर्शिया की ओर प्रसार करने 
की नीति अपना रहा था। इसलिये पर्शिया और नेपोलियन की मैत्री 
खटाई में पड़ गई, और रूस की मदद से स्थल मार्ग होकर भारत पहुँचने 
का नेपोलियन की आशा भी कभी पूरी नहीं हुई । नेपोलियन के पतन के 
चाद इंगलैंड मध्यपूर्व में, ईरान में, पूर्ण शक्तिशाली वच गया था । उन्नीसवीं 
सदी के मध्याह से इस क्षेत्र में रूस बट्रेन का घोर प्रतिद्वन्द्वी बन TAT 
भारत पर अधिकार की स्थापना से इंगलेड भारतीय साम्राज्य के हितों के 
लिये पूरा चौकन्ञा रहता था । इसलिये रूस का पर्शिया ओर अफगानिस्तान 
पर बढ़ते प्रभाव से इंगलैड घवड़ा गया । वीसवीं सदी के आरम्भ में जर्मनी 
aagi राजनीति में कूद पड़ा । . अन्त में १६०७ में रूस ओर इंगलेड में 
सन्धि हुई जिसके अनुसार रूस ने पर्शिया में बुटेन की विशेष स्थिति मान 
ली, दक्षिण पर्शिया इंगलैरड के और उत्तर पर्शिया रूस के प्रभावक्षेत्र 
में माना गया । पर्शिया का जनमत का बिना ख्याल किये हुए यह सन्धि 
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की गई थी, ओर साम्राज्यवादी राष्ट्रों की स्वार्थ नीति का एक उदाहरण 
आंल-इरा- थी। इंगलेंड की आंख पर्शिया के 'तेल' पर ठिकी थी 
निअन तेल ओर १६०८ में पशया के शाह को घटिश कम्पनी को 
कंपनी तेल निकालने का अधिकार और सुविधा देने को वाध्य 
किया गया। १६०६ में आंग्ल-इरानिअन तेल कम्पनी गठित हुई। 
तभी से पर्शिया की राजनीति पर तेल? का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा हैं । 
इस ओर जब साम्राज्यवादी राष्ट्र पर्शिया के कमजोर शासन ओर 
आर्थिक पिछड़ापन से फायदा उठा कर शोषण की नीति को हृढ़ कर रहे थे, 
आधुनिक विज्ञान ओर विचार से सम्पर्क में आने के कारण नवशिक्षित 
पश्चिमी-शिक्षापद्धतिं से भिज्ञ नवयुवक अपने देश 
की गरीबी ओर असहायपन का उत्तरदायी विदेशी शोषण 
को ही समझने लगे, ओर राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होने लगे। 
योरपीय व्यापारी, विशेषज्ञ, पुरातत्ववेत्ता ओर यात्रियों के सम्पर्क 
में. आने का परिणाम था पर्शिया में आधुनिकता का प्रसार । 
छापाखाना खुले, अखबारें निकलीं, ओर पर्शिया के नवयुवक उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने इंगलैरड जाने लगे। पर्शिया में दारुलूफुनुन 
( House of Sciences) खुला जिसमें ईरानी और योरपीय शिक्षक 
विज्ञान और योरपीय भाषा (रूसी, जर्मन अंगरेजी ओर फ्रेंच) 
की शिक्षा देने लगे । तार, स्कूल बैंक इत्यादि आधुनिक सुविधाओं 
से भी आधुनिकता का प्रसार बढ़ा। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना 
जागत हुई । 
प्रथम विश्वयुद्ध में टकी की हार के फलस्वरूप ईरान की स्वतन्त्रता 
कायम हुई । साम्यवादी कान्ति के वाद रूस ने उत्तर पशिया पर अपना 
विशेषाधिकार छोड दिया। साम्यवादी प्रचार बढ़ 
' गया। १२६१ में रजा खां ने बटिश समर्पित 
सरकार को उलट कर अपनी सरकार बनाई । बुटेन से 
सन्धि का मसविदा नामब्जूर किया गया, और रूस से सन्धि हुई, 


जागृति 


रजाशाह 
का शासन 
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जिसके अनुसार रुस ने जारकालीन रूस को प्राप्त सभी रियायते छोड दीं, 
पर शर्त यह थी कि किसी अन्य राष्ट्र को ये सविधाये न दी जाय ai 

तृतीय शक्ति के द्वारा पर्शिया पर आक्रमण करन की 'योजना काः हे 

होने पर हो तब रूसी सेना पशिया में प्रवेश कर सकती थीं। इसम s ह 
नहीं कि रूस परिया के तिल! पर किसी विदेशी राष्ट्र का एका व्य 

नहीं चाहता था। रजा शाह पक्का देशभक्क था इसलिये उसे aÈ 

तेल कम्पनी से झगडा हुआ क्योंकि इस कम्पनी के द्वारा बुटेन ईरान 

पर आर्थिक और राजनैतिक दबाव डालता था, और शोषण करता था। 

१६३२, १६३६ के मगड़ों में रूस ने पिया की मदद की थी ओर रूस 

से व्यापार बढ़ रहा था। रूस के इन्जिनिअरों की मदद से सड़कों का 

निर्माण हो रहा था । कारखाने खुले, आंटा की मिले खुलीं, रोटी बनाने 
'की दूकानें खुलीं । देश प्रगति के पथ पर था । कमाल अतातुर्क रजाशाह 
का आदर्श था । पर जर्मन प्रचार भी पर्शिया में बढ़ रहा था । ३गलरड 
की साम्राज्यवादी शोषक नीति से इरानियनों में असन्तोष था । जमनी 
१६३५. से मध्यपूर्व में वटेन और रुस के प्रति प्रचार करने लगा। परिया 
में प्रदर्शित फ़िल्मों में ४० प्रतिशत जर्मन चलचित्र थे। जर्मन विश्व- 
बिद्यालय में परिया के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई । जर्मन प्रोफेसर 
ओर यन्त्रकलाविदू विशेषज्ञों ने ईरान में आना शुरू कर दिया। जर्मन 
जासूसों की भी संख्या बढ़ गई थी। जब द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हुआ 
और कुछ समय वाद जर्मनी रूस पर चढ़ बैठा तब इंगलैणड ओर रूस 
मित्र चन गये । पर्शिया से ही इंगलैएड और रूस का प्रत्यक्ष सम्पर्क हो 
सकता था । पर जब पर्शिया की सरकार ने जर्मनों को अपने देश से 
निकालने का झांम्ल-रूसी सलाह नामब्जूर किया, तव आंग्ल-रूसी सेना 
पर्शिया में घुस आई । रजाशाह को गद्दी छोडनी पड़ी। रूस ने उत्तर 
पर्शिया और इंगलैरड ने दक्षिण पर्शिया पर अपना प्रभाव रक्खा, १६४२ 
की सन्धि के अनुसार इंगलेरड और. रूस युद्ध खत्म होने के ६ महीने बाद 
अपनी २ फौज वापस बुला लेने की प्रतिज्ञा की । पर मित्रराष्ट्र सें सच्ची मैत्री 
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नहीं थी । उत्तर परिया वस्तुतः सोवियत सैनिक शासन में था । अमेरिकन 
ओर aa कम्पनियां दक्षिण पूर्व पर्शिया में और रूस खोरासान में रियायतें 
की मांग करने लगा । पर्शिया की मजलिंश ने इसे नामञ्जूर किया, ओर यह 
फैसला किया कि जव तक विदेशी फौज देश से वापस नहीं gari 
जायगी, तब तक ऐसे प्रस्तावों पर विचार नहीं होगा। परिया में एक 
मजदूर दल-तूदे (Todeh) दल-स्थापित हो चुका था । इसका लक्ष्य: 
था देश को समाजवाद के पथ पर से जाना, ओर बटिश और अमेरिकन 
गश्चिक-साम्राज्यवाद्‌ का विरोध करना। यह पार्टी अब रूस का पक्ष लेने 
लगी। १६४१ से उत्तर पर्शिया पर रूस का अधिकार था। युद्ध खत्म हो 
गया था, और बिदेशी फौज का हटने का समय निकट आ रहा था। 
अजरबाइजान सोवियत संघ की सीमा पर उत्तर परिया का एक प्रदेश था । 
यहां'ही पर्शिया का अधिकांश अन्न उपजता था। अजरवाइजान में एक 
“प्रजातन्त्रपाटी? ( Democratic Party ) का संगठन हुआ। इस 
पाटी* का लक्ष्य था अजरबाइजान में स्वतन्त्र राज्य या बिल्कुल स्वशासन 
की स्थापना । पर्शिया की सरकार को यह विश्वास था कि इस पाटी के 
पीछे सोवियत रूस है । पाशिया की सरकार इस विद्रोह को दबाने में 
अशक्य थी। अतः १६४६ में यह मसला सुरक्षा परिषद्‌ (Security 
Council) में पेश किया गया, और यह तय हुआ कि सोवियत ओर 
पिया सममौता के लिये प्रयास करें। अमेरिका भी अब इरान में बडी दिल- 
चस्पो लेने लगा। ईरान के तेल कें अलावे सोवियत के विरुद्ध पिया 
का भौगोलिक ओर सामरिक महत्व भी था। सोवियत रूस भी पशिया की 
सरकार से उत्तर परिया की तेल की खानों के विकास के लिये रियायतें 
की आशा करता था । ईरान में बुटिश पू'जीवाद के विरुद्ध घोर प्रचार हो 
रहा था। तूदे पार्टी इसमें वडा भाग ले रही थी। परिया वास्तव में 
एक ओर रूस और दूसरी ओर इंगलेएड की स्वार्थी नीति से पिसा जा रहा 
था। रूस ने अजरबाइजान के विद्रोहियों को त्याग दिया, क्योंकि स्थिति 
गम्भीर थी--अमेरिका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का संकेत दे का था। 
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पशिया के साधारण निर्वाचन में रूस अपने समर्थकों की विजय 
देखना चाहता था, ओर तेल निकालने की सुविधा की आशा रखता था। 
अतः अजरवाइजान का विद्रोह दबा दिया गया । पर निर्वाचन का फल 
रूस के पक्ष में नहीं था, और रूस को तेल निकालने की अनुमति देने 
का प्रस्ताव अत्याधिक बहुमत से गिर गया । 
पर इंगलैंड के विरूद्ध भावना उग्रतर होती गई । आंग्ल-ईरानियन- 
तेल कम्पनी के विरूद्ध कई हड़तालें हुई । इस कम्पनी के विशेषाधिकार 
राष्ट्रीयता के लिए अपमान माने गये । अन्त में सुसद्दिक के मन्त्रीत्व सें 
'तेल-व्यवसाय का रास्ट्रीयकरण किया गया। इसका अर्थ था आंग्ल- 
इरानियन कम्पनी से झगड़ा, क्योंकि अब इस कम्पनी का व्यवसाय खत्म 
हो गया । इस कम्पनी में वृटिश सरकार का भी काफी शेयर है । इसलिए 
राष्ट्रीयकरण के इस कानून की वैधता के विरूद्ध मुकदमा शुरू हुआ । 
राष्ट्रीयकरण के कारण इस कम्पनी से सुआविजा के प्रश्‍न पर भी झगड़ा 
हो रहा है। ईरान आर बटेन का झगड़ा चल रहा हें। अमेरिका 
मध्यस्थ बनकर समभोता का प्रयास कर रहा हे । पर मुसहिक अपनी जिद्‌ 
यरडटे हैं; और व॒डिश पू'जीवाद के सामने राष्ट का सर झुकाना उन्हें 
नापसन्द्‌ हे। अमेरिका को यह डर हैं कि पर्शिया कहीं रूस का पल्ला 
न पकड़ ले। तेल व्यवसाय वस्तुतः ठप हें । नटेन ने इसके व्यापार 
पर प्रतिबंध लगा दिय। है, और योरपीय विशेषज्ञों को यहां जाकर इन 
राष्ट्रीय तेलकूर्पो को चलानेमे सहयोग करने देना भी वटेन नापसन्द करता 
हैं। अतः सुसद्दिक पर कई प्रकार के दवाव डाला जा रहा है । ईरान की 
अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई हे । देखना यह है कि ईरान की स्वतन्त्रता 
ओर राष्ट्रीय सम्मान के साथ २ साम्यवाद से अर्थव्यवस्था और प्रजातन्त्र 
की रक्षा केसे की जाती हे । पू'जीवाद और राष्ट्रीयबाद का यह संघर्ष 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
vi अरेबिया) | | 
सातवीं ` सदी में अरेबिया संसार विजेता ही नहीं वरन्‌ धर्म गुरु भी 
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चन गया था, पर अरबों की शक्ति के हास के साथ २ अरव-एकता का भी, 
रको जिसे हज़रत मुहम्मद के नेतृत्व और व्यक्तित्व ने कायम की 
जासन Ê नाश हो गया। फिरकेवाज अरव अब एक 
दूसरे से अलग हो गये। राष्ट्रीय एकता का पता नहीं 
था। टर्की के साम्राज्य में अरेविया भी था। पर अठारहवीं सदी 
में अरेविया में इस्लाम में आई हुई कूरीतियों को दूर कर पवित्र 
इस्लाम की पुनर्स्थापना के लिए मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाव नामक 
एक धार्मिक नेता के नेतृत्व में वहावी आन्दोलन अरेबिया में शुरू 
हुआ । वहावी तुर्की शासन का अन्त करना चाहते थे। अरबों ने 
विद्रोह करना शुरू किया। मक्का-मदीना पर्‌ कब्जा कर लिया गया । 
चगदाद्‌ भी घिर गया, ओर दमस्कस भी खतरे मेंथा। अतः टकी' के 
सुल्तान की आज्ञा पर सुहग्मदअली तुकी सल्तनत की रक्षा के लिए चल 
पड़ा, ओर १८१८ तक वहावी आन्दोलन को दवा दिया गया । aei 
की सत्ता फिर स्थापित हो गई । 
सुहम्मदअली ओर उसके पुत्र इत्राहिम का लक्ष्य था कि अपने नेतृत्व 
A यकी से स्वतन्त्र एक अरब-साघ्राज्य की स्थापना करना। पर यह 
सम्भव नहीं था, क्योंकि न तो अरबों में अभी राष्ट्रीयता की भावना पैदा 
हुई थी, ओर न मुहम्मदअली स्वयं अरव था । सबसे बड़ी कमी थी कि 
दोनों वैयक्तिक स्वार्थ से प्रेरित थे, न कि रास्ट्रीय आन्दोलन के प्रति 
सहानुभूति से। अब्दुल हमीद १८७६ में गद्दी पर आया। वह 
अरेबिया को अपने शासन सूत्र में कस कर बांधना चाहता था । येमेन 
ओर तटस्थित चेत्रों पर तो उसका शासन दृढ़ हो सका और मक्का और 
सदीना के शरीफों को अपनी ओर वह मिला सका, पर अ्न्द्र-अरेबिया 
टर्की के केन्द्रीय शासन से वास्तव में अलग ही रहा, और दो प्रधान 
परिवारों में--इब्न सऊद और इब्न रशीद में-प्रतिद्वन्द्ता कडुतर हो 
रही थी । अब्दुल हमीद अरबों की सहानुभूति चाहता था । द्मस्क्स्‌ 
से मक्का-मदीने की रेलवे लाइन बना कर भी उसने अरबों की सहानुभूति 
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ओर कृतज्ञता प्राप्त किया था । पर वास्तव में उसका शासन सेना ओर 
जासूसी पर स्थित था । ; 

सोरिया ओर ईराक के राष्ट्रीय आन्दोलनो की प्रतिक्रिया कुछ द तक 
अरेविया में होती रही । हेजाज रेलवे के द्वारा अरबों में निकट सम्पर्क ओर 
तेजी से विचारों का विनिमय सम्भव था । जब युवा-तुकदल के MAT- 
काल में अत्यन्त केन्द्रीयकरण की नीति अपनाई गई, तब अरबों ने गुप्त 
समीतियों को संगठित किया और छिट-पुट विद्रोह होने लगे, जिनसे अरेविया. 
अछूता न रहा। इसी बीच बटेन ने दक्षिण-पूर्व अरेबिया में व्यापार 
ओर यातायात के मार्गों पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए अरब सरदारों 
से सन्धि कर एडेन ओर अन्य समीप राज्यों को वटिश सरंक्षण में कर 
लिया था। यहरिन तो वडिश बन ही चुका था। वुटिश अफसर AT- 
गान सरकारों के दरबारों में दूत बने वेठेथे ओर परिया के तटस्थित 
बुशाइर में व॒टिश रेजिडेन्ट वैठाया गया। दक्षिण पर्शिया में तेल के 
खानों को चालू करने की सुविधा प्राप्त करने पर बृट्रेन को निटकस्थ 
अरेबिया पर अपना प्रभाव रखना आवश्यक था । 

अतः वटेन अरे बिया के एक प्रमुख भाग पर अपना प्रभाव स्थापित 
कर चुका था, और वस्तुतः टर्की का स्वामित्व यहां नष्ट प्रायः था ।. 
१६१३ में इनन सऊद टर्की के समर्थनग्प्राप्त रशीद परिवार को हटाकर 
मध्य अरेबिया का प्रभु बन गया, ओर समुद्रतर प्रदेश अल-हसा टर्की 
के हाथ से छीन लिया । यमन में इमाम यहया ने विद्रोह का झडा उ'चा 
' किया था, और टर्की को समझोता करना पड़ा। यमन के उत्तर में 
“असीर” प्रान्त में इद्रिसी का विद्रोह दबा दिया गया था, परः 
चह मौका की ताक में था। हेजाज ( जिसमें मक्का और मदीना है ). 
में हुसैन की स्थित मजबूत थी, ओर युचातुर्क की एकता और सुधार. 
समीति के इस प्रस्ताव का कि हेज़ाज का शासन रकी के अन्य शासित: 
प्रदेशों के समान रहे इसने विरोध किया, और टकी इसे मक्का के शरीफ बने 
रहने रोक से न सका ( १६१४ ) 
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इसी वीच प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया। हुसैन बड़ा होशियार था 

ओर अन्त में जब बुटेन ने टर्की के विरोध में अरबों की स्वतन्त्रता की मांग 
ओर शरीफ के अधिकारों की रक्षा की मांग मान ली, तब हुसैन और 
प्रथम faza- उसके पुत्र अब्दुल्ला ने विद्रोह का भंडा उठाया 
युद्ध और (१६१६) । इब्न सऊद ओर इद्रिसी मित्र राष्ट्रो 
स्वतन्त्रता के पक्ष में थे । इस युद्ध में अरबों ने वड़े उत्साह 
से मित्रराष्ट्र की मदद की, क्योंकि उन्हें स्वतन्त्रता का आश्वासन मिल 
` चुका था। युद्ध के बाद अरेबिया की स्वतन्त्रता के विषय में कोई हिच 
नहीं थी । फिलस्तीन, सीरिया ओर ईराक्न की समस्या साम्राज्यवादी 
हितों के कारण sam रही । पर अरेविया में हेजाज का स्वतन्त्र राज्य 
हुसैन के नेतृत्व में युद्ध के मध्य में ही स्थापित हो चुका था। इब्न सऊद्‌ 
को यह नापसन्द्‌ था कि वह अरेबिया का राजा रहे पर मक्का मदीना उसके 
राज्य से बाहर रहें । इब्न सऊद्‌ बड़ा चतुर ओर कुशल शासक सिद्ध 
हुआ। उसने पूरे अरेबिया को एक सूत्र में बांधने की चेष्ठा की और 
बहुत इद तक वह सफल हुआ । इब्न रशीद की रियासत को इब्न सऊद ने 
(१६२१) अपने राज्य में मिला लिया । हेजाज का राजा हुसैन 
और इंगलेंड की सरकार में फिंलस्तीन के प्रश्‍न को लेकर कोई स्थायी संधि 
नहो सकी । इंगलैंड हुसैन को अब मदद देने के लिए तैयार नहीं था, 
आर इसैन को भी वृटिश साम्राज्यवाद के असली मकसद के प्रति अब शक 
हो गया । १६२४ के मार्च में हुसैन ने अपने को खलीफा घोषित किया । 
यह अदूरद्शिता थी । अरबों ने हुसैन की महत्वाकांक्षा का विरोध 
किया । इब्न सऊद इसी ताक में था । वह हेजाज की ओर चल पड़ा । 
इंगलैंड ने हुसैन को मदद नहीं दिया । हसेन जिसने गाढे वख्त में 
अंगरेजों के काम आया था, अब निसहाय था । इब्न सऊद ने जनवरी 
१६२६ में अपने को हेजाज का राजा घोषित किया । हुसैन भागकर 
साइप्रस गया । १६३१ में उसकी सत्यु हो गई । १६३० में असीर 
भी इन्द सऊद के संरक्षण में आ गया। इंगलैंड से सन्धि कर उत्तरी 
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सीमा निर्धारित की गई । १६२७ की जेद्दा की संधि के अनुसार इंगलैंड 
ने इब्न सऊद्‌ को अरेबिया और हेजाज का स्वतन्त्र और सावेभोम सत्ता- 
घारी शासक मान लिया । इब्न सऊद ने टकी और परिया से भी मेत्री 
की सन्धि की, और अरब जातियों से भी मैत्रीपूर्णो सन्धियां कीं । 
शासन में इब्न सऊद ने अदूभुत योग्यता दिखाई । शासन में 
भ्रष्टाचार कम हुआ, सादा ओर पवित्र इस्लाम के 
सिद्धान्तो का अरबों में पुनः प्रतिष्ठा की गई । 
गरीबों की दशा में सुधार किया गया । स्कूलें 
खुली । सड़कें बनीं । यातायात की सुविधा हुई । मोटर ओर रेल 
का प्रचार हुआ। राज्यकर उचित अनुपात ओर एक नियम से लागू 
किये गये । देश में अमन चैन स्थापित हुआ, यात्रियों को लूट-मार से 
छुट्टी मिली हे । बब्जारे अरब जातियों को कृषक बनाया गया । अतः 
इब्न सऊद ने अरेबिया में आधुनिकता लाया हैं, और अपने व्यक्तित्व ओर 
राजशक्कि के जोर पर अरव जातियों को प्रगति के पथ पर ला दिया हैं । 
(२) भारतवर्ष | 
१८५७ तक भारतवर्ष में बटिंश राज्य पूर्णतया स्थापित हो चुका 
था । यह अंगरेजों की सफल कूटनीति, भारत की अनेक्यता ओर 
आधुनिक युद्ध-कोशल ओर साधनों से अनभिज्ञता का 
3 ज सन परिणाम था । पर अंगरेजों को अनेक यद्यपि 
असफल विरोधों का सामना करना पड़ा था । 
पिन्डारी, वहावी ओर सबसे मुख्य सिपाही-विद्रोह, जिसे स्वतन्त्रता का 
प्रथम संग्राम भी कहा जाता हैं, क्षेत्रिय आंदोलन नहीं वरन्‌ सर्वव्यापी थे t 
इन आंदोलनों के सुख्य कारण थे अंगरेजो के बढ़ते प्रभाव के प्रति 
असन्तोष, आधुनिक सभ्यता के आधात से भारतीय समाज, धर्म ओर 
संस्कृति को अछूता रखने का प्रयास ओर देश की राजनेतिक शक्षियों को 
अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिंए कुछ इद तक संगठित 
होकर मुकाविला करने का होसला। पर अन्त में ये सभी प्रयास : 


इब्न सऊद 
का शासन 
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असफल रहे, ओर पूरे देश पर यूनिअन-जैक्र फहराने लगा । पुराने 
आदर्शो को पुराने साधनों के द्वारा आधुनिकता के विरुद्ध पुनः प्रतिष्टित 
करने की चेष्टा की असफलता स्वाभाविक थी । - 

पर अंगरेजी राज्य के साथ-साथ देश में आधुनिकता का प्रचार हुआ, 
और इसका परिणाम यह हुआ कि देश में पुनर्जागरण की लहर दौड़ गई । 
किसी भी कान्ति का पृष्ठाधार यही होता हैं । अंगरेजी राज्य में रेल, 
तार डाक इत्यादि की सुविधांओं का विकास हुआ । इससे सेना 
और माल के आवागमन के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान भी तेजी 
से हो सका । देश एक है यह विचार इइ होने लगा। पूरे देश में 
एक शासन की स्थापना ने भी देश की एकता की भावना को मजबूत 
किया । फिर जब यह निश्चय हो गया कि शिक्षा का माध्यम अंगरेजी 
होगी, तब देशं के सभी कोने के पढ़े -लिखे बाबुओं की भाषा अंगरेजी हो 
गई, और इस प्रकार अंगरेजी सारे देश की एक भाषा बन गई, और इसका 
परिणाम हुआ उदार विचारों का देश भर में प्रचार! एकता की भावना 
को इससे भी बल मिला । ' अंगरेजी के ज्ञान से सिफ बृटिश राज्य शासन 
में किरानी और निम्न स्तर के अफसर बनने का ही मोका नहीं मिला बरन 
शिक्षित भारतीयों को अब इंगलैरड और योरप के महान्‌ उदार चिन्तको 
के”प्रगतिशील या क्रान्तिकारी विचारों को भी पढ़ने का अवसर मिला, और, 
इनका प्रभाव स्वल्प नहीं था। देश में शिक्षितवर्ग या महान्‌ विचारक 
अब सामाजिक सुधार और प्रजातान्त्रिक विचारों की भावना से Ra हो 
पश्चिमी राजनैतिक विचार और संस्था भारत में भी फले-फूले ऐसा सोचने 
और लिखने लगे। योरप के विद्वानों ने संस्कृत को बड़े चाव से पढ़ना 
शु$'किया और इसके अत्यकोष के कुछ अमूल्य रत्नों का योरोपीय आषा 
में अनुवाद किया। बंगाल एशियाटिक Aai की स्थापना बहुत 
पहले ही हो चुकी थी। भारतीय विद्वान भी मूल संस्कृत या अनुवाद 
से अपने प्रचीन गौरव से अवगत हो गये, और उनमें आत्मामिमान ओर 
आत्मविश्वास आया, जिसका पुनर्जागरण पर गहरा प्रभाव पड़ा । 
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इस समय देश में कई महापुरुष पैदां हुये। राम मोहन राय, केशवचन्द्र 
झेन, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द प्रश्वति महापुरुषों 
क ने अपने-२ चेत्रों में पुनर्जागरण की लहर दोड़ाई । 
BAY ZI सामाजिक सुधार के प्रात उत्साह का लहर दौड़ गई । 
सामाजिक सुधार, अपनी प्राचीन साहित्य के प्रति 
आद्र और देशभक्कि के मन्त्र इन महापुरुषों ने फूंका। देशभक्ति की 
भावना को व्यक्त करने में दयानन्द और ' विवेकानन्द प्रातः स्मरणीय हैं । 
आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, ओर अन्य सांस्कृतिक सभा- 
समीतियों ने देश को जात करने में हाथ बँटाया । इसी समय देश में 
ओद्योगिक विकास का भी श्रीगणेश हुआ । जूट, सूत इत्यादि की मिलें 
खुलीं । स्वदेशी पूंजीपति वर्ग की उत्पत्ति हुई । शिक्षा का प्रसार हुआ 
था। विश्वविद्यालय खुले । शिक्षितवर्ग, विशेषकर वकील-बेरिस्टर, 
अब देश के शासन में सक्रिय भाग लेने का आन्दोलन करने लगे । 

१८८५ में इसी समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । इसकी 
समाओं में शासन के प्रति शिकायतों का इजहार किया जाता था और 
काग्रेस का देबी जवान से राजनेतिक सुधारों की मांग की जाने 
जन्म और लगी थी । अभी बरिश राज्य से विरोध करने का प्रश्न 
राष्ट्रीय भी इस राष्ट्रीय समा में नहीं उठ सकता था । पर कांग्रेस 
आंदोलन $ प्रस्तावों का सरकार उचित आद्र नहीं करती थी । 
कुछ लोग इसलिये उग्र रख अख्तियार करने का प्रस्ताव करने लगे । रूस पर 
जापान की विजय से भारत में अंगरेजों के विरुद्ध मोर्चा लेने का हौसला 
बढ़ा संघर्ष से अब बहुत डर नहीं था। लार्ड कर्जन की नीति से भी 
लोग क्षुब्ध थे। बंगाल का विभाजन का अर्थ यह लगाया गया किं 
क्योंकि बंगाल भारतवर्ष की नयी जागृति का नेता था इसलिये इसे FTF- 
कर कमजोर बनाने का यह मसविदा था। बटिश adi की प्रति- 
इन्द्रिता से भी देशी सुती मिलों की बड़ी हानि हो रही थी । अतः विदेशी बस्त्र 
का IRAR का आंदोलन आरम्भ हुआ । यह काफी हद्‌ तक जनवादी 
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आंदोलन था। बंगाल का विभाजन रह कर दिया गया । कुछ नवयुवक 
HA आतंकवादी नीति अख्तियार करने लगे । वर्मो के द्वारा अब अगेरेजी 
की सल्तनत के विरुद्ध वे अपना असन्तोष प्रकट करने लगे । कांग्रेस 
में भी लोकमान्य तिलक और लाजपत राय उग्रदल के नेता बने, 
और चे वटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष की नीति का प्रतिपादन करने 
लगे । 
प्रथम विश्वयुद्ध के पहले भारत में राजनेतिक वातावरण काफी उष्ण 
था । स्वराज्य की मांग होने लगी थी । जब विश्वयुद्ध छिडा तब अधिकांश 
भारतीय नेताओं ने अंगरेजों को मदद देने की नीति अपनाई 1 उन्हे 
विश्‍वास था कि युद्ध के उपरान्त भारत को स्वशासन प्राप्त होगा । पर उन्हे 
निराशा हुई । १६१६ का पार्लियामेन्ट ऐक्ट भारतीय नेताओं को सन्तुष्ट 
नहीं कर सका, और इसके साथ २ रौलेट ऐक्ट के अनुसार घेयक्तिक स्वतन्त्रता 
पर गहरा आघात किया गया । अतः अब संघर्ष टाला नहीं जा सकता था । 
गांधीजी अत्र भारतीय-कांग्रेस के नेता बने । चम्पारण के सत्याग्रह में 
(१६१७) इन्होंने किसानों को निललहों के जुल्म से रिहा किया था। अब 
गांधीजी ने सत्याग्रह छेइने का एलान किया । जालियावांला-वाग में रोलेट 
कानून का विरोध प्रदर्शित करने वाली सभा ' पर 
असहमत, गोली चलाई गई । आन्दोलन छिइ गया । देश भर 
में अजीव उत्साह छा ग्या । aA का प्रचार हुआ, 
विदेशी ai का वहिष्कार किया गया, स्कूल-कालिज ओर कचहरियां 
छोडी गई और सरकार से असहयोग का कार्यक्रम शुरू हुआ। यह 
नयी तरह की लड़ाई थी जिसमें शस्त्र का व्यवहार वर्जित था। लोग 
खुशी से जेल जाने के लिये तैयार थे। पर अभाग्यवश चोरीचौरा-कारड 
गोरखपुर जिले में हुआ जिसमें उत्तेजित जनता ने थाना में आग लगा 
दिया और दर्जनों सिपाहियों को मार डाला । गांधीजी इससे निराश हो 
गये। वे इस निश्चय पर पहुँचे कि देश अभी सत्याग्रह या अहिंसक संघषे के 
लिये तैयार नहीं है । सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया । जनता के उबलते 
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जोश पर पानी पड़ गया । गांधीजी ने ठीक किया या गलत इस पर देश 
के नेताओं में मतभेद रहा। पर इस संग्राम से देश की आम जनता में ` 
बटिश राज्य का डर का भुत काफूर हो गया। जो जनताएक अदना सा लाल 
सुरेठा देख कर डर जाती थी वह अव सीना तानकर बृटिश राज्य के वडे 
से बड़े पदाधिकारियों के सामने आत्मसम्मान के साथ सर ऊँचा रखने 
लगी । गांधीजी ने देश में इस तरह एक महान मनोवैज्ञानिक कान्ति 

ला दी थी। बुटिश राज्य की नींव हिल गई । 
` १६२१ के वाद देश में कुछ समय तक निराशा छाई रही। इसी 
समय साम्प्रदायिक दंगे हुए । मुसलमानों की एक जमायत राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
~. के संग्राम से अपना अहित सममती थी ओर वृटिश 
राजा राज्य को सहयोग देकर विशेष सुविधाएं प्राप्त कर 
हिन्दुओं के बरावर राजशासन पर अपने अधिकार 
की स्थापना चाहती थी । इसमें शक नहीं कि अंगरेजो ने इस 
विचारधारा को प्रोत्साहित किया । खिलाफत आंदोलन, जो कि १६१८- 
२० के सत्याग्रह-संग्राम में घुल मिल गया था, अब ठंडा पड़ गया था । कांग्रेस 
ने भुस्लिम लीग से समभोता करने का बराबर प्रयास किया। पर साम्प्रदाय- 
घादी हिन्दुओं की जमायत हिन्दूमहासभा मुस्लिम लीग की विरोधी थी, 
ओर इन दोनों में सममोता असम्भव था । कांग्रेत के लिये यह बड़ा कठिन 
समय था। दूसरी ओर देश में अंगरेजों के विरुद्ध उग्रमत दृढ़ हो रहा 
था। कान्तिकारी युवकों ने जान की वाजी लगाकर देश के नवयुवको 
के असन्तोष को व्यक्त करने के लिये बम फेंकना शुरू किया। कुछ 
अगरेजों की हत्या हुई । भगतसिंह - पकड़े गये । उस समय देश में मंदी 
हो गई थी। मजदूरों में असन्तोष बढ़ गया, किसानों की हालत बुरी हो 

गई, ओर चेकारी की समस्या गम्भीर हो गई । 
गतः संघर्ष अव रोका नहीं जा सकता था। १६२६ में कांग्रेस ने 
पूणं स्वतम्त्रता की मांग की । जवाहरलाल लाहोर कांग्रेस के राष्ट्रपति 
थे। महात्मागांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil 
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Disobedience Movement) अप्रिल १६३० में शुरू हुआ। 
त नमक कानून तोड़ने के कार्यकम से .यह आरम्भी 
जनिभ जा गांधीजी ने सावरमती से पेदल यात्रा कर दण्डी 

जाकर नमक बनाया । चे गिरफ्तार कर लिये गये । 
पर देश में हर जगह नमक वनगे लगा । विदेशी कपड़ों ओर 
शराब की दुकान पर शांतिमय पिकेटिंग (घरना) देने का कार्यक्रम 
जोर शोर से चलने लगा । इस आंदोलन में ज्यों ने सराहनीय. 
काम किया । सरकार ने भी दमन की नीति कठोर रखी । लाठी, बन्दूक, 
इत्यादि का व्यवहार किया गया । पेशावर के समीप अब्दुल गफ्फार खां 
के नेतृत्व में जोशीले पठानों ने अजीब हिम्मत दिखाई ओर हंसते २ 
दर्जनों ने सीना तान कर गोली खाई । १६३१ तक आंदोलन धीमा 
पड़ने लगा। इंगलैंड में भारतीय राजनेतिक समस्या को सुलझाने के 
लिये गोलमेज कान्फ्रेंस वुलाई। १६३१ में गांधी-इरविंन सममोता के 
मुताबिक आंदोलन बन्द किया गया, सत्याग्रहियों को छोड़ दिया गया, 
आर गांधीजी द्वितीय गोलमेज कान्फ़ेस में भाग लेने के लिये तैयार हो 
गये। पर भगतसिंह को वे बचा न सके। उन्हे फांसी दे दी गई। 
नवयुवकों में इसलिसे बड़ा असन्तोष रहा । 


करांची कांग्रेस का बड़ा महत्व हें । इसमें प्रसिद्ध करांची प्रस्ताव 
पास. हुआ जिसके अनुसार कांग्रेस ने प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था और 
सामाजिक न्याय का सिद्धान्त अपनाया । मूल-उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, 
आर इद्‌ से इद्‌ पांच सौ रुपया मासिक के निर्णय किये गये। सरदार 
बल्लभभाई पटेल इस कांग्रेस कें सभापति थे । 

गोलेमेज'कान्फ्रंस में गांधी जी को कुछ सफलता नहीं मिली । इधर 
देश में किसानों में असन्तोष बढ़ रहा था। वे कांग्रेस से कुछ ठोस 
कदम की आशा रखते थे। बृटिश सरकार गांधी-इरविंन सममोते को 
भंग कर रही थी । नये वायसराय लोड चिलिंगडन कठोर नीति का 
समर्थक था । गांधी जी के लोटते २ ही आन्दोलन छिंड गया (१९३२), 
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औरकाफप्रीउग्न रहा । सब नेता गिरफ्तार कर लिये गये, पर जनता ने 
हरि आंदोलन जारी रक्खा। इसी बीच वर्श Sa 
Sga- ने एक घोषणा की जिसके अनुसार हरिजनों क 
आंदोलन पथक निर्वाचन का अधिकार मिला । गांधी जी ने 
इसे हिन्दुओं É हरिजनो का निकाल लेना सममा, ओर हिन्द, 
समाज ओर. धर्म पर विषम कठोराघात बताया। इसके विरुद्ध 
जेल मे ही इन्होंने अनशन शुरू कर दी। देश का ध्यान स्वतन्त्रता- 
संग्राम से हट कर अछूतोद्वार पर चला गया । देश के हिन्दु ओर 
हरिजन नेताओं में समझौता हुआ (Poona Pact) और गांधी जी 
जेल से निकल कर हरिजन-उद्धार आंदोलन में लग गये । हरिजन हिन्दु 
समाज से अलग नहीं हुये। गांधी जी की यह बडी महत्वपूणे कीर्ति है । 
कांग्रेस में इस समय समाजवादी विचार का प्रवेश हो रहा था। 
जवाहरलाल इस विचार के पोषक थे। जयप्रकाशनारायण, आचायं 
Raz प्रश्नात ने कॉंग्रेस-समांजवादी दल का संगठन 
SAEN किया । कांग्रेस में इस समय दक्षिण आर चामपंथी 
दलों में कांग्रेस पर कब्जा करने में ही होड़ मची 
थी। १६३४ के पार्लियामेन्ट-ऐक्ट के द्वारा प्रान्तों को कब 
इद्‌ तक स्वशासन मिला, ऑर १६३७ में कई प्रान्तों मे कांग्रेसी 
मन्त्रीमंडल कायम हुये । किसानों की दशा में सुधार के कानून बने । 
नागरिक स्वतन्त्रा दी गई । राजबन्दी सुक्क हो गये । अन्तराष्ट्रीय स्थिति 
डावांडोल हो रही थी । जापान इटैली और जमनी आक्रमक नीति पर 
चल रहें थे । श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रस्तावों के 
द्वारा अपनी सहानुभूति पीडित देशों कें प्रति दिखाई, ओर आक्रमक 
नीति की निन्दा की। जब १६३६ में द्वतींय विश्वयुद्ध 
विलीय शुरू हुआ, तब कांग्रेस की सहानुभूति मित्र राष्ट्रों 
reni की ओर थी । पर बृटिश सरकार से अपने इरादों 
को खुलासा करने की मांग की गई, ओर भारत की स्वतन्त्रता की मांग 
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मान ली जाय ऐसी आशा की गई । पर वटिश साम्राज्यवाद ने सन्तोष- 
प्रद उत्तर नहीं दिया । कांग्रेसी मन्त्री-मंडल ने इस्तिफा दिया (१६३६) । 
गांधी जी ने ऐसे युद्ध में मदद देने से इन्कार किया ओर इस विरोध को 
वेयक्षिक सत्याग्रह के द्वारा व्यक् किया । उधर वृटिश सेना योरप और एशिया 
में हार रही थी । जापान वर्मा, और माया पर विजय प्राप्त कर चुकाथा । 
सुभाषचन्द्र बोस भारत से भाग कर जर्मनी होते जापान पहुंच गये थे, 
ओर उनके नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज भारत की ओर बढ़ रही थी । 
इधर भारत में अंगरेजों के विरुद्ध असन्तोष बढ़ रहा था । महात्मा गांधी 
के लेखों से लोगों को उत्साह ओर पथनिर्देश का संकेत मिल रहा था । अन्त 
में बटिश सरकार ने (स्वर्गीय ) सर स्टैफ्ड कृप्प को भारत के राज- 
. नैतिक दलों से समभोता कर युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए भेजा, 
पर कृप्स मिशन असफल रहा। युद्धकाल में भारतीयों को प्रमुख 
उत्तरदायित्व नहीं देने का निश्चय ही इसकी असफलता का मुख्य कारण था। 
कृप्स की असफलता से ( जून १६४२ ) जनता में घोर नेराश्य छा 
गया आर इंगलैंड के इरादों ओर वायदो पर विश्वास उठ गया। 
कांग्रेस ने जनआंदोलन छेडने का निश्चय किया । बम्बई की कांग्रेस महा- 
समित की बैठक में ८ अगस्त १६४२ में “भारत-छोड़ो? प्रस्ताव पास 
हुआ। गांधी जी आन्दोलन के नेता बनने वाले थे 
अगस्त ४२ और उनका ख्याल था कि आंदोलन शुरू होने के 
का काऱ पहले वायसराय से बात-चीत की जाय; पर बुटिश 
सरकार ने दमन की नीति अपनाई। गांधी जी और कांग्रेस की 
कार्यसमिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। आन्दोलन की रूपरेखा 
नेताओं ने निश्चित नहीं किया था। नेताओं की गेरहाजिरी में, और 
कोई निर्देशित कार्यक्रम की अनुपस्थिति में जनता ने नेतृत्व हाथ में 
लिया, और अगस्त “४२? की कान्ति इतिहास में अमर रहेगी । रेल-तार 
काटे गये, देहात और शहर में अंगरेजी राज्य कई प्रान्तों और जिलों से 
छुछ दिन के लिए उठ गया । पर युद्ध की विषम परिस्थिति का बहाना 
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लेकर सरकार ने भी अत्यन्त कड़ा रुख लिया। पुलिस ओर सेना का 
खुला अत्याचार स्थापित हुआ। संगीनों के वल पर आंदोलन दबाया 
गया। १६४२ की दिवाली की रात को जयप्रकाश ने अपने कुछ साथियों 
के साथ हजारीबाग जेल से भाग कर देश में पुनः उत्साह व झात्मावशवास 
का संचार किया, और स्वतन्त्रता आन्दोलन के जलते दीप को za 
नहीं दिया। जेल में महात्मा गांधी के अनशन नें तो देश को अपनी 
असहाय स्थिति का ज्ञान दिलाया और अंगरेजी शासन के विरुद्ध 
विरोध की सावना भारतीय नागरिकों में दृढ़ हो गई । 
अब यह स्पष्ट हो गया कि भारत को संगीन के बल पर ही परतन्त्र 
रखा जा सकता था। आजाद हिन्द फोज का भारत की सक्षि प्राप्त करने 
का प्रयास असफल रहा था। जापान हार चुका था। अब इस फौज के 
नेताओं पर मुकदमा चलाया जाना निश्चय हुआ । सारे देश में आजाद 
हिंद फौज के लिये गहरी सहानुभूति थी। जुलूस निकाले गये और उन 
पर गोली भी चली । पर देश की पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग अब इुकराई 
नहीं जा सकती थी । बम्बई में भारतीय जलसेना ने भी विद्रोह कर 
दिया (१६४६) । अब भारतीय सेना पर भी निर्भर नहीं किया जा 
सकता था । इंगलैंड में मजदूर दल की सरकार बन चुकी थी (१६४५) । 
बुदिश सरकार अब सत्ता हस्तान्तिरित करने के लिये तैयार थी। कई 
मसविदे. पेश हुए जैसे वैभेल योजना ओर कैबिनेट मिशन । पर क्‍योंकि 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझोता न हो सका बंगाल, बिहार 
पंजाब में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए । इसको बहाना बनाकर अन्त में 
भारत का विभाजन कर दो स्वतन्त्र राज्यों--भारत और 
भारत ओर पाकिस्तान-की घोषणा की गई। १५ अगस्त १६४७ 


पाकिस्तान ५ n 

की स्वतन्त्रता को भारत स्वतन्त्र हुआ, आर पूर्व बंगाल, पश्चिमी 
बंगाल, सिन्ध ओर सीमाप्रान्त को पाकिस्तान राज्य 

में संगठित किया गया । साम्प्रदायिक भगड़ों ने उग्र रूप धारण किया । 


गांधी जी नोआखाली जाकर इसे ठरढा करने मेंप्राणपन से लग गये ओर 
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उन्हें वहां सफलता भी मिली । पर देश में साम्प्रदायिकता की आग जलती 
रही । दिल्ली में प्रार्थना की मैदान में अभाम्यवश एक साम्प्रदायवादी हिन्दु 
नवयुवक ने राष्ट्रपिता गांधीजी की हत्या कर दिया (३० जनवरी १६४८) 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संसार के इनेगिने महापुरुषों में थे। प्रभु 
इसा के वाद संसार में ऐसी ज्योति नहीं पैदा हुई थी। गांधी जी ने 
: भारत को स्वतन्त्रता ही नहीं दिया बल्कि संसार के 
सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध एक नयी तरह 
` की लड़ाई-सत्याग्रह निकाली । सत्य ओर अहिंसा 
के बल पर विना घृणा का भाव लिये आततायी के विरुद्ध शांति- 
सय असहयोग कर अपने पवित्र लक्ष्य के लिए मर मिटने की हिम्मत 
रखते हुये संघर्ष करने ओर इस संघर्ष में अपनी विजय निश्चय समझने 
की व्यवहारिक शिक्षा गांधी जी ने भारतवासियों को ही नहीं, वरन्‌ सारे 
विश्व की त्रस्त और उपेक्षित जनता को दिया / आधुनिक शस्त्रो से 
परिपूर्ण किसी भी राज्य या शासन के अत्याचार के विरुद्ध यदि किसी प्रकार 
की लड़ाई सम्भव हैं तो वह गांधी जी की बताई लड़ाई ही। संसार के 
महान चिन्तक आल्डुझस हक्सले का यही विचार हैं। मिश्र और 
ट्यूनिशिया और केनेया और दक्षिण अफ्रिका के जन आंदोलन के नेताओं 
ज्ञो अपने संघर्ष के लिए गांधी जी का ऋण खुले आम माना हैं। विश्व- 
शांति के लिए गांधी जी के अमर संदेश को भुलाया नहीं जा सकता, ओर 
युद्ध की आशंका से घवडाई जनता गांधी जी के विचारों में ही अपना 
कल्याण सममने लगी हैं। गांधी जी गरीब ओर असहायों के सच्चे मित्र 
थे। हरिजनों के लिए उनका काम भूला नहीं जा सकता हैं। खादी 
उद्योग, ग्रामउद्योगसंघ, सर्वोदय संघ इत्यादि संस्थाओं के द्वारा गांधी जी 
ने देश के पुननिर्माण की रूपरेखा ओर राह का निर्देश किया हैं। 
१६४७ से भारत का राज्य कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। १६५२ 
' से नया संविधान लागू हो गया । भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र 
है। हमारा संविधान प्रधानतः पार्लियामेन्टरी हैं। श्री राजेन्द्र प्रसाद 


गांधीजी का 
बडप्पन 
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राष्ट्पति और श्री राधाकृष्णन्‌ उपराष्ट्रपति चुने गये है । संसद में कांग्रेस 
$ पार्टी का अत्याधिक बहुमत रहा ओर श्री जवाहरलाल 
नेहरू प्रधान मन्त्री बने रहे, और भारत के अन्य राज्यों 
में कांग्रेस की सरकारें बनीं । देश अव पूर्णतया 
आज़ाद है यद्यपि स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल (Commonwealth of 
Nations) का सद्स्य है । नेहरू के नेचृत्व में विदेशों में भारत 
का प्रभाव बढ़ा है, और सोवियत और अमेरिकी दोनों गुटों से अलग 
रहने का निश्चय कर भारतवर्ष की स्वतन्त्र विदेशी नीति को सम्मान 
मिला है, और संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिष्ठा है। नेहरू ने एशिया और 
अफ्रिका की परतन्त्र जातियों को उनके स्वातन्त्र्य संग्राम में मदद दिया हं । 
इन्डोनेशिया की स्वतम्वता में भारत का हाथ था। साम्यवादी चीन 
और समाजवादी वर्मा, से भारत की मैत्री हैं। दुख की बात है कि 
पाकिस्तान से अभी तक सन्तोप्रद सम्बन्ध नहीं है । काश्मीर का मसला 
अभी तक हल नहीं हुआ है । 

पर भारत की वैदेशिक नीति की सफलता भारत के समुचित आर्थिकः 
विकास में है। गरीवी हमारी सबसे बड़ी समस्या हैं । उत्पादन की कमी सबसे 
बड़ी कमजोरी ढे । पर गरीबी को दूर करने की ओर ओर सामन्ती व्यवस्था 
को अन्त कर सामाजिक न्याय की ओर भी प्रयति हुई हे। कई राज्यों 
सें जमाँदारी उठाने का कानून पास हो गया है । किसानों की दशा 
सुधारने की कोशिश की गई हे। शिक्षा और विज्ञान की उन्नति के लिये 
चैज्ञानिक अनुसंघान-शालाएं खोली गई हैं । वर्तमान पंचवर्षीय योजनाः 
से देश में सन्तुलित विकास की आशा हैं । विदेशों से भी मदद ली जा 
रही है। भविष्य आशाप्रद हैं । पर प्रत्येक नागरिक को इस पुननिर्माण 
में सक्रिय सहयोग देना हैं और सम्प्रदायवादी विचारों को कुचलना है। 
देश में एकता रहे, इसलिए भाषा, प्रान्त, धर्म के प्रति अपने उत्साह कोः 
राष्ट्रीय हित के बिरोध में प्रयोग नहीं करना है । 


कांग्रस- 
शासन 
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(३) सुदूर पूर्वे 


YA 


(क) जापान a 


१३वीं सदो में मार्को पोलो ने जापान के धन ओर ऐश्वर्य के वारे 
में योरप का ध्यान आकृष्ट किया था। जव भौगोलिक खोज का युग 
आया, तब योरपीय व्यापारी ओर ईसाई मिशनरी सुदूर पूर्व की यात्रा करने 
लगे । पोतंगीज, डच, फ्रेंच, स्पेनिश ओर अंगरेज व्यापारी और मिशनरी, 
जापान पहुँचे, ओर यहां इसाई मत का प्रचार किया । पर व्यापारी औरः 
मिशनरी में अधिक फर्क नहीं था । इनके व्यापार से जापान के सामर्न्तो; 
ओर व्यापारियों को असन्तोष था। इनके साथ २ पश्चिमी संस्कृति का 
प्रवेश हुआ और योरोपीय साम्राज्यवाद का भी। योरोपीय राष्ट्रों की 
प्रतिदवन्द्रिता इसका एक लक्षण था। जापान के शासक सामन्त-वर्ग को | 
योरपीय साम्राज्यवाद का भय हुआ । राजनीति में योरपीय व्यापारी 
ओर पाद्री भाग लेने लगे, ओर ईसाई धमे के प्रचार में कहीं २ दबाव 
का प्रयोग किया गया । अतः जापान की सरकार ने ईसाई धर्म को अवैध 
कर दिया और १६३६ में सभी योरोपीयनों को, डचों को छोड़ कर, 
जापान से निकाल दिया । 

जापान ने अब योरप से अपने को अलग रखने की नीति अख्तियार 
किया, और रूस, इंगलैंड, और अमेरिका के शांतिमय प्रयत्न, कि जापान में 
जापान को इन्हें व्यापार करने की आज्ञा मिले आर चीन की तरह 
fama की जापान भी अपने बन्द्रगाहों को विदेशी राष्ट्रों के लिये 
नीति खोल दे, असफल रहे । अन्त में बल प्रयोग किया गया, और 
१८५३-५४ में अमेरिकन नाविक-सेनापति पेरी ने वन्दूक के जोर पर 
जापान की सरकार को अपने देश से व्यापार करने के लिये वाध्य किया ४ 
रूस, इंगलैंड और फ्रांस ने भी बल प्रयोग कर व्यापार करने और राजदूत: 
भेजने के अधिकार प्राप्त कर लिया। अब पश्चिमी नागरिक जापानी: 
. कानून- से बाहर थे और अपने २ देश के कानून से बघे .थे y 
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विदेशी माल पर चु'गी लगाने का अधिकार भी विदेशी राष्ट्रों के हाथ में 
चला गया । [| 

जापान के इस अपमान और नुकसान की जिम्मेदारी जापान के 
शासक युर पर पड़ी। जापान में सामन्ती राज्य था, सम्राट्‌ की शक्ति 
जापान के वस्तुतः खत्म थी, ओर शोगुन सर्वेसर्वा था । दो. सौ वर्ष 
“वि gas से तोकुगवा ( Tokugawa ) युट का प्रभुत्वं था। 
"प्रयोग का विरोधी सामन्ती परिवारों ने जापान की असफलता का कारण 
'परिणास इस परिवार को ही वनाया। सम्राट्‌ की शक्ति की पुनर्स्था- 
पना हो और सामन्ती शासन का अन्त हो, ऐसे निश्चय किये गये। 
१८६८ में शासन में रद्दोबदल हुआ । नये सम्राट्‌ भेजी के हाथों में सत्ता 
आई । मेजी-युग.से जापान में जागृति के युग का श्रीगणेश हुआ । जापान 
"पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों से पराजित हुआ था । अतः अब यह विश्वास 
-हो गया कि जापान को पश्चिमी सभ्यता और औद्योगिक कांति को अपना 
'कर ही पश्चिमी राष्ट्रों का सुकाविला करने की शक्षि प्राप्त होगी । इसलिये 
पश्चिमीविज्ञान, औद्योगिक कान्ति, राजनेतिक संस्थाएं, साहित्य और शिक्षा 
का जापान में तेजी से विकास होने लगा । 

१८६८ की घोषणा में यह कहा गया था कि शासन में जनता का 
सहयोग रहेगा और एक लोक-सभा का संगठन होगा । अब प्रश्न यह था कि 
शासन का क्या रूप हो? जापान में कई राजनेतिक पार्टियां उठ खड़ी 
हुई । प्रजातान्त्रिक विधान की मांग होने लगी । जापान के नेताओं ने 
योरप के देशों का श्रमण किया । जर्मनी के संविधान से 
ये लोग बहुत प्रभावित थे । बिस्माकं इनका आदर्श था । 
फरवरी ११, १८८६ में संविधान लागू हुआ। इसमें जर्मनी 
के संविधान की छाप स्पष्ट है । संविधान का लक्ष्य जनता को राजनेतिक 
अधिकार देना नहीं, वरन्‌ राजतन्त्र को रुदद करना था । जनता को एक 
सीमित चेत्र में शासन में भाग लेने का मौका दिया गया । सम्राट देवतुल्य 
'पवित्र था। दो सद्नों की व्यवस्थापिक सभा थी । परिषद्‌ या (Upper 
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House) में कुलीन वर्ग की प्रधानता थी, और लोक सभा पर यह अंकुश 
का काम करती थी । शासन में कार्यकारिणी (Executive) a- 
स्थापिका (Legislative) से अधिक शक्तिशाली थी । स्वायत-शासन में 
मेयरों का चुनाव सम्राट्‌ के द्वारा ही होता था । मन्त्रींमंडल व्यवस्थापिका 
सभाके प्रति उत्तरदायी नहीं था, और मन्त्रिमंडल में युद्ध और जल-सेना 
मन्त्रियों को विशेष अधिकार मिला, और सम्राट्‌ के यहां इनकी प्रत्यक्ष पहुंच 
थी । अतः इंगलैंड की शासन पद्धति नहीं अपनाई गई । संविधान में पश्चिमी 
रूपरेखा जरूर अपनाई गई, पर वस्तुतः जापान में उच्चवर्ग और सम्राट्‌ 
का शासन स्थापित रहा । 

शिक्षा और विज्ञान के चेत्रों में भी पश्चिमी आदर्शा को आतुरता से 
अपनाया गया । जापानी विद्यार्थी होलेन्ड, जर्मनी, और फ्रांस के प्रमुख 
विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिये भेजे गये, और वापस आने 
पर॒ इन्होंने पश्चिमी विद्या, भाषा, विज्ञान ओर संस्कृति 
के प्रसार में वड़ा भाग लिया । पश्चिमी विद्वानों के सामा- 
जिक-शासन, राजनीति, अर्थशास्र और दर्शन के ग्रन्थों का अनुवाद -हुआ, 
ओर इन विषयों की पढ़ाई नवस्थापित जापानी स्कूल और कालिजों में शुरू 
हुई । रूसों, मिल इत्यादि को वडे चाव से पढ़ा जाने लगा। Shi 
विद्वानों ने भी पश्चिमी राजनीति शात्र ओर अर्थशा्र के Rara के 
आधार पर पुस्तकें लिखीं, और इस प्रकार इन सिद्धान्तं का यहां भी प्रचार 
होने लगा, जैसे मुक्त व्यापार। फुकुजावा की सभ्यता की रूपरेखा (Out 
line of Civilisation) और डा० टाकुची उकीची की “जापान 
की सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास! प्रमुख ऐतिहासिक झन्थ 3, जिनका 
आधुनिक जापान की विचारधारा पर काफी प्रभाव पड़ा। पश्चिमी चिकित्सा 
ma का भी प्रचार हुआ। डच, जमन, आर SE डाक्टरों ने 
इस दिशा में पथप्रदर्शक का काम किया । ज्योतिष का महत्व 
भी बढ़ा क्‍योंकि समुद्री यात्रा में इसकी जरूरत थी । शिक्षा 
पद्धति में क्रान्ति हुई । १८७१ में शिक्षा विभाग खुला । व्यवहारिक 


शिक्षा ओर 
विज्ञान 
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आर नियमित शिक्षा जापानियों को मिले ऐसा निश्चय किया 
गया। बच्चों के लिये स्कूल जाना अनिवाय कर दिया गया। पहले 
अमेरिकन शिक्षा पद्धति ही को आदर्श माना गया ओर अमेरिकन शिक्षा 
विशेषज्ञ जापान के शिक्षा विभाग के सलाहकार वने । अंगरेजी उच्च 
शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की माध्यम वनी, और प्राथमिक स्कूलों में भी. 
अंगरेजी पढ़ाई जाने लगी। १८७७ में टोकियो विश्वविद्यालय की 
स्थापना हुई। फ्रांसीसी ओर फिर जर्मन पद्धति ही शिक्षा का आदर्श, 
वनी । विद्यार्थियों में राष्ट्र भावना का प्रचार किया गया और उन्हें भविष्य 
में नेता बनने का उत्तरदायित्व समझाया गया। ज्रीशिज्षा का भी प्रसार. 
हुआ । पहले स्त्रियों का कार्यक्षेत्र धर की चहारदिवारी तक ही सीमित 
था। वह वरावर पराधीन थी--पिता, पति, या पुत्र के अधीन । सीने- 
पिरीने, रसोई वनाने या सूत कातने और अन्य गृह कार्य के सिवा उनके 
लिये कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी । पर आधुनिकता का 
तकाजा था ख्नियों के प्रति बराबरी का व्यवहार हो । अतः लड़कियों के 
लिये स्कूल खोले गये, लड़कियां उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका भेजी गई । 
महिलायों के लिये कालज भी खुला । विश्वविद्यालय में महिलायों की. 
भर्ती होने लगी (१६१३) । नये संविधान (१६४७) में ख्ियों को 
पूर्णा बराबरी का दर्जा मिला हैं, और लड़कियों के लिये भी निशुल्क अनि- 
वार्यं शिक्षा का प्रवन्ध हुआ हे । जापानीःशिक्षा पद्धति में अनुशासन और. 
राष्ट्रीयता और राजभक्कि के आद्शो पर जोर डाला गया, और विज्ञान 
ओर यन्त्रविद्या के अध्ययन के साथ २ कला, दर्शन, साहित्य, इतिहास. 
आर नेतिक आचरण पर भी बरावर ध्यान दिया गया। 

आधुनिक प्रतिक्रिया जापान की सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ी ।. 
सामन्तवाद्‌ पश्चिमी आदर्शो के सामने टिक नहीं सका। सामन्तवाद .का. 
अन्त किया गया । बड़ी २ जमींदारीयों को मुआविजा देकर राज ने ले 
लिया । सामन्त-परिवारों को तलवार रखने का रिवाज उठा दिया. 
गया । ( १८८६ ) । यह उनका विशेषाधिकार था, और इसका अन्त 
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सामान्तवाद्‌ का अन्त का प्रतीक था। शोगुन पद्‌ का तो अन्त कर ही 
सामन्त दिया गया था (१८६८) और टोकुगावा परिवार के विरोधी 
चाद का चार बड़े २ सामान्त परिवारों ने अपनी बड़ी २ रियासतें 
अन्त सम्राट को वापस कर दिया था। उच्च जमींदार वर्ग 
( Samurai ) के विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया गया, और 
प्रत्येक नागरिक अव सेना में भर्ती हो सकता था । समाज सेबहिस्कत 
कोई जाति नहीं रही। चमड़े के काम करनेवालों को भी नागरिक अधि- 
कार मिले । राजदरबार के सामन्ती रीतिरीवाज भी उठा दिये गये। 
गोमांस खाना और बाल बनाने का प्रचार भी सरकार की ओर से पश्चिमी 
सभ्यता के अनुकरण करने की ललक में ही हुआ । मनुष्यों की खरीद-बिक्री 
अवैध-धोषित हुई । स्त्रियों की दशा में सुधार हुये । फुकुजावा स्त्रियों के 
लिये शिक्षा और समान अवसर का पक्षपाती था । स्त्रियां अव राजनेतिक 
जीवन में समुचित भाग लेने के लिए तेयार होने लगीं। जापान में 
पश्चिमी तरीके से नाच-रंग करने के लिए नृत्य भवन खुले । पश्चिमी 
मनोरंजन के प्रति आकर्षण बढ़ा । जापान हर तरह से अपने को 
पश्चिमी संस्कृति का एक विकसित अंग बनाने के लिए उताबला था। 
सामन्तवाद का अन्त ओर पू'जीचाद की स्थापना के लिए 
सेजी-युग का स्वागत हुआ था। पश्चिम संस्कृति (Westernisation) 
के अपनाने पर इस दिशा में अत्याधिक प्रगति मिली । जापान एक 
आधुनिक सबल देश वनना चाहता था, और इर्सालए उसे 
माज क आधुनिक अर्थव्यवस्था ओर ओद्योगिक विकास को अपनाना 
था। १८६८ के पहले ही मुद्रा-आधारित अर्थव्यवस्था का 
आगमन हो चुका था, ओर जापानी पू'जीपतिवर्ग की उत्पत्ति हो गई थी । 
यह वर्ग अब राज पर अधिकार चाहता था पर विदेशी प्रतिकिया और 
` देशी सामन्तवाद के विरोध के कारण यह सम्भव नहीं था । नया शासन 
qag का पोषक बना । देश में ओद्योगिक उन्नति के लिए सरकार 
की ओर से अनुकरणीय प्रयत्न हुये 1 सरकार ने प्रयोग के रूप मे कई 
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जैक्टरियां खोली जिनमें सूती और उनी कपडे, सिमेन्ट, सीसा कागज 
अर शराब बनाने के कारखाने प्रमुख हैं । जव कोई कम्पनी या पू जीपति 
इन उद्योगों को चलाने के लिए तैयार होते थे तब उन्हें हर प्रकार की सहायता 
दी जाती थी। उद्योगों के विकास के लिए मूलधन की आवश्यकता होती है t 
जापान मे इसलिये बैंकों की स्थापना हुई । जापान राष्ट्रीय दक १ ERR स्‌ 
स्थापित हआ। १८८२ मे, “जापान-का बैंक? की स्थापना हुई । निजी बेंक भी 
खुले । डाकखानों में भी वचत के बँक (Savings B27) खुले 
(१८७४) । इस प्रकार जापान में पू जीपतिवर्ग को प्रोत्साहन मिला, ओर 
जापान की औद्योगिक उन्नति हुई । सभी प्रकार की चीजें जापान मे बनने 
लगीं ओर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जापान एक प्रसुख प्रतिठ्ठन्दी T चीन 
के विस्तृत बाजार पर इसकी नजर थी । कृषि में भी सुधार हुये। आधुनिक ढंग 
से कृषि की जाने लगी । खाद का व्यवहार खूब होने लगा । राज के आदर्श 
फॉम थे जिनका अनुकरण साधारण कृषक करने लगे । जापान अन्न, रशस 
फल, चीनी, लकडी, कौफी पर्याप्त मात्रा में बाहर भेजने लगा । 

जापान की सैनिक व्यवस्था में भी सुधार हुआ। पश्चिम देशों कीः 
सैनिक श्रेष्टता के कारण ही जापान अपमानित हुआ था। अब यह 
निश्चय किया गया कि जापान की सेना योरप के महान्‌ 
राष्ट्रों की सेना के नमूने पर नवसंगठित हो । जर्मनी की. 
सैन्यव्यवस्था का अनुकरण किया गया । आधुनिक यन्त्रों और 
शस्त्रो से जापानी सेना को अवगत कराया गया, और उसकी सेनिक शिक्ष 
पश्चिमी ढंग से होने लगी । सामन्तवाद के अन्त के बाद अब सभी घर्गों के. 
नागरिंक सेना में भर्ती हो सकते थे । सेना का रूप राष्ट्रीय हो गया, और 
उसकी सम्भावनाएं बढ़ गई' । अनिर्वाय-सर्ती ( Universal mili- 
tary Conscription ) का कानून भीं बन गया । जापान की स्थल, 
वायु और जल सेना का खूब विकास हुआ और सैनिक योग्यता में जापान 
अन्य उन्नत राष्ट्रों से कम नहीं था, यह युद्धो से प्रत्यक्ष हो गया। 
झान्तरिक और अन्तराष्ट्रीय उपद्रवो के बावजूद जापान में सबल और 


सना सें 
सुधार 
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केन्द्रीय शासन बना रहे इसलिए सवल राष्ट्रीय सेना अनिवार्य थी । पर 
इसका परिणाम यह हुआ कि सेना के उच्च .पदायिकारियों का राज आर्‌ 
राजनीति पर बड़ा प्रभाव रहा । वजट का अत्याधिक भाग सेना पर खर्च 
किया जाने लगा, और सेनाध्यत्नों की सहायता प्राम कर ही कोई राजनेतिक 
दल जापान में शासन कर सकता था। यगमाता ने १८८६-१६९९ तक 
अपना प्रभाव इसी साधन पर बनाये रक्खा । 


न्यायशासन में भी सुधार किये गये । विदेशी रास्ट्रों ने अपने लिए 

इस चेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था कि उनके नागरिकों पर 
जापानी कानून नही वरती जाय । जागृत जापान इस अपमानजनक चीज़ का 
अन्त करना चाहता था इसलिए न्यायशासन को पश्चिमी 

न्याय व्यवस्था के आधार पर संगठित किया गया। 

अब जापान नें विदेशी राष्ट्रों से अपने २ विशेषाधिकारों का अन्त 
करने की मांग की, क्योंकि ये त्रिशेषाधिकार जिसके अनुसार जापान की 
भूमि पर ही जापानी कानून और न्यायालय नहीं बरन विदेशी राष्ट्रों के 
कानून प्रचलित थे, जापान की जायत राष्ट्रीयता ओर आधुनिकता के 
awm थे। जापान नें इसलिए सम्धियों पर पुनः विचार करने का 
प्रस्ताव रक्खा । लन्द्न में कान्क न्स बुलाई गई पर यह बिफल रही | 
अब जापान ने कूटनीति का सहारा लिया । कूटनीति में भी जापान ने 
पश्चिमी राष्ट्रों का अनुसरण किया, ओर विदेशी विशेषकर अमरिकी 
विदेशी सलाहकारों की मदद से जापान का वैदेशिक विभाग कुशल 
विशेषाधि- कूटनीतिज्ञों से खाली नहीं था। जब यह स्पश्ट हो गया कि 
कारों का अन्त सामूहिक रूप से इस प्रश्‍न का एक वार निवडारा नहीं 
हो सकता था, तब जापान ने प्रत्येक सम्बन्धित राज्यों से अलग २ 
सन्धि करने का निश्चय किया । जापान का एक विशिष्ट प्रतिनिधि-मंडल 
शुभ-संदेश लेकर अमेरिका, फ्रांस, इंगलैड जर्मनी और होलेन्ड गया । 
जापान आधुनिक राष्ट्रमंडल का एक सद्स्य बनने का प्रयास क्‌ 
रहा था। मेक्सिको ने अपने बिशेषाधिकारों का अन्त कर दिया। इसके 


. च्यायशासन 
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बाद जापानी कूटनीति के प्रचार से ओर जापान की उत्तरोत्तर सैनिक 
और ओऔषध्योगिक उन्नति के कारण अन्य राष्ट्रों ने भी पहले की सन्धियों में 
हेरफेर करना मान लिया, और १८६० तक विदेशी विशेषाधिकारों का 
अन्त हो गया और जापानी कानून और न्यायव्यवस्था पूरे जापान में 
विदेशियों पर भी लागू हुये। 
अतः अब जापान पूर्ण रूप से स्वतन्त्र था! ओद्योगिक विकास 
आर पश्चिमी शिक्षा और बिज्ञान की प्रगति के आधार पर जापान एक 
सवल आधुनिक राष्ट्र वन गया था । पश्चिमी संस्कृति और यन्त्रकला 
अपनाकर जापान ने दिखा दिया कि आधुनिकता या भोंतक विकास पश्चिस 
की वपौती नहीं हे, और एशिया के एक छोर में स्थित जापान भी इस 
क्षेत्र में उनकी वरावरी करने की क्मता रखता हे । अतः एशिया के 
जागरण में जापान के उत्कष का वड़ा महत्व हैं । 
पर जापान ने पश्चिमी राष्ट्रों की देखादेखी साम्राज्यवाद भी अपनाया। 
हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि सफल राष्ट्रीयता का एक परिणाम 
जापान की हुआ हे साम्राज्यवाद का प्रसार । १९वीं सदी में योरप में 
aawa- ऐसी हवा चली थी कि प्रत्येक राष्ट्रराज्य अपने साम्राज्य के 
बादी नीति विस्तार में ही राष्ट्रीयता की सफलता और सम्मान मानता 
था। पूञ्जीपतिवग ने राज्य पर अपना अधिकार प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
रूप से स्थापित कर लिया था । जापान में नवजाग्त राष्ट्रीयता से और 
पश्चिमी संस्कृति ओर आदर्शो के अपनाने से साम्राज्यवाद की भावना को 
प्रोत्साहन मिला । आधुनिक जापान पश्चिमी राष्ट्रों से इस चेत्र में भी 
पीछे नहीं रहना चाहता था । ओद्योगिक विकास के साथ-साथ पूञजीपति 
घर्ग का विकास हुआ, और बाजार और कच्चे माल की जरूरत बढ़ने 
लगी । राज्य ने इस मांग को पूरा करने का बीड़ा उठाया । इसका 
परिणाम यह हुआ कि जापान साम्राज्यवाद के पथ पर चल पड़ा, और 
जो एशिया का पथ प्रदर्शक बनता ओर अन्य एशियाटिक देशों की मुक्ति 
का सन्देश देता अब अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण एशिया का 
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अभिशाप वन गया । 

१८५४ में फोरमोसा में फोज भेजी गई, और १८७६ तक फोरमोसा 
का शासन-प्रवन्ध जापान के अधीन हो गया । चीन जो फोरमोसा का 
अधिपति था मुंह ताकता रह गया । जापान का प्रभुत्व वस्तुतः 
( defacto sovereignty) स्थापित हो गया। १८७५ में ओग- 
सवारा प्रायद्वीप समूह जापान के अधीन मान लिये गये । 
अमेरिका ओर प्रेटबटेन ने अपना-अपना दावा छोड़ दिया । 
जापान में मेजी-युग के आगमन के वाद्‌ कोरिया को नये शासन के प्रति 
मैत्री का भाव रखने को कहा गया । पर कोरिया डरा कि कहीं यह 
कोरिया को जापान के अधीन बनाने की. चाल न हो । कोरिया और 
जापान में वैमनष्य बढ़ गया । १८७५ में जापान ने कोरिया के विरुद्ध 
बल का प्रदर्शन किंया। अन्त में फरवरी १८७६ में सन्धि हुई । कोरिया 
कोरिया * जापान ने पूर्ण स्वतन्त्र राज्य माना, दोनों देशों में 
राजदूतावास (consulate ) खुले, और कोरिया ने 
१८८० तक अपने वन्द्रगाह फुसान, जिन्सेन, गेन्साब व्यापार के लिए 
खोल दिया । जापान से व्यापारिक संधि की गई । जापान का व्यापार-हिंत 
सघा पर्‌ कोरिया में जापान के विरुद्ध एक दल ने नागरिकों को जापान के 
बिरुद्ध उभाडा और जापानी दूतावास पर हमला हुआ । अन्त में कोरिया 
की सरकार ने हर्जाना देना मब्जूर किया और जापान को अपने दूतावास 
की रजा के लिए सेना रखने का अधिकार मिला (१८८२ अक्टूबर ३०) । 
कोरिया में चीन के समर्थकों एक दल था, और दूसरा जापान के 
समर्थकों का, और इनमें कटुता बढ़ती गई। कोरिया में जापान की 
सेना रहे, चीन इसे कोरिया की स्वतन्त्रता पर खतरा समता था, और 
कोरिया को जापान के प्रभाव में बिल्कुल चला जाना अपने लिए अपमान- 
जनक और खतरनाक सममा था1 जब १८८४ में फिर उपद्रव शु हुये, 
चीन ने भी सेना भेजने का निश्चय किया । जापान भी शान्ति कायम रखने 
के लिए सैनिक कारवाई करने पर तत्पर था। चीन और जापान में 


फोरमोसा 
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तनातनी बदी । अन्त में टिन्टसीन के समझोता (Tientsin or 
Li-Ito Convention) के अनुसार चीन और जापान दोनों ने 
कोरिया की स्वतन्त्रता मान ली, चीन ओर जापान की सेना वापस डुला 
ली जायगी और कोरिया-सेना की शिक्षा कें लिए न जापानी ओर न चीनी 
शिक्षक निंयुक्क किये जा यंगे । 


इस सन्धि का फायदा रुस ने उठाना चाहा, और कोरिया की सरकार 

ने अब रूसी सहायता से शासन ओर सेना का पुनर्सन्गठन करने की नीति 
अपनाई । जापान ने चीन को व्यापार के लिए अपने बन्दरगाही को 
खोलने के लिए वाध्य किया था। जबकि पश्चिमी राष्ट्रों को चीन ने 
व्यापार के लिए सुविधा दे रखी थी, और उन्हे विशेषाधिकार दिया था » 
तव जापान की सैनिक शक्तिं के मुकाविले में चीन जापान की मांग को भी 
नहीं टाल सका (१८७१ ), पर इस सम्धि में सबसे अधिक सुविधाप्राप्त 
राष्ट्र वाली धारा नहीं थी। जापान का पश्चिमी राष्ट्रों के सुकाबिले में 
लघुतर स्थान था। १८७६ में चीन और जापान में दूतों की अदला- 
वदली हुई । चीन ने जापान को अपने वरावरी का दर्जा दिया । यह 
कम महत्वपूर्ण घटणा नहीं थी । पर कोरिया के प्रश्‍न पर चीन ओर जापान 
का झगडा शुरू हो गया । टिन्टसीन के समभोते के बाद जापान 
कोरिया में आकमकनीति नहीं अपना रहा था। चीन का प्रभाव कोरिया 
की सरकार पर बढ़ रहा था। कोरियां में एक दल विदेशी, विशेष कर 
जापानी, प्रभाव का विरोधी था। वे जापानियों को पथश्रष्ट सममते थे 
जिन्होंने अपनी आत्मा पश्चिम को बेच दी थी। अतः १८६४ में इन्होंने 
विद्रोह किया, और कोरिया की सरकार ने चीन से सहायता मांगी। 
जापान ने इस विद्रोह का गम्भीर अर्थ लगाया, ओर ऐसा न कि चीन का 
कोरिया पर एकाधिपत्य हो जाय, जापानी सेना भेजने का 

ERNI निश्चय किया । चीन ने जापान के साथ मिलकर कोरिया 
म में हस्तक्षेप करना नामञ्जूर किया और यह कहा कि स्वतन्त्र 
कोरिया में जापान को हस्तक्षेप सहीं'करना चाहिए । पर जापान ने 
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कोरिया से सेना वापस बुलाना नामण्जूर किया। चीन-जापान युद्ध शुरू 
हो गया, ओर चीन की सेना बुरी तरह पराजित हुई । चीन ने सन्धि की 
याचना की शिमोनेस्की की संधि (अप्रिल १७) के अनुसार चीन ने 
कोरिया की पूर्ण स्वतन्त्रता मान ली, और जापान को एक वडी रकम 
हर्जाने में दिया, चार. और नगरों को जापानी व्यापार के लिए खोल 
दिया, और लिउतांग पेनिन्सुला जापान को देदिया। इस युद्ध के 
परिणाम से सारी दुनियां स्तम्भित रह गई । चीन की कमजोरी स्पष्ट- 
तया सिद्ध हो गयी, और विदेशी राष्ट्र चीन से अधिक सुविधा की 
मांग करने लगे । जापान की सैन्यशक्ति के प्रति योरपीय राष्ट्रों में आद्र 
उत्पन्न हुआ, और सुदूरपूर्ये की राजनीति में जापान की उपेता करना 
नामुमकिन हो गया । इस युद्ध के वाद जापान में आत्मविश्वास दृढ़ हो 
गया। जापानी शेर ने लहू चाटा था, और अब उसका चस्का उसे 
प्रेरित करता रही जापान की साम्राज्यवादी तृष्णा तेज दी गई । 
सेना पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि सेना ही साम्राज्य-प्रसार 
की नीति का यन्त्र था। जापान के औद्योगिक विकास में भी प्रगति 

l हि 
s जापान की इस विजय से कुछ साम्राज्यवादी योरोपीय राष्ट्रों में भय 
का संचार .हुआ। इन्हें अव उन्नत और सबल जापान की प्रति- 
इन्द्विता का डर था। वे जापान को इस विजय के लाभ से वंचित-रखना 
` चाहते थे । रूस सुदूरपूर्व की ओर अपना साम्राज्य बढ़ा. रहदा था । 
जापान के वढते प्रभाव से वह भयभीत था। फ्रांस, रूस ओर, 
जर्मनी ने जापान को लिंऊतांग प्रदेश चीन को लौटा देने का प्रस्ताव 
जज रूस सैनिक कारवाई के लिए भी तैयार था । अन्त में जापान 
को बहुत दुख के साथ इस त्रयराष्ट्रीय हस्तक्षेप के सामने झुकना पडा 
यह जापान का राष्ट्रीय अपमान था । . जापान इसे कभी भूला नहीं । 
जापान को यह स्पष्ट हो गया कि योरपीय राजनीति से अलग होकर बह 
पनी निश्चित राह पर नहीं चल सकता था । रूस चीन को अपने प्रभाव में 
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रखना चाहता था, और इसलिए जापान को प्रश्रय नहीं देना चाहता था। 
मध्यएशिया और सुदूरपूर्व के प्रश्‍न पर इंगलैंड और रूस में घोर मतभेद 
था। इंगलैंड रूस के विरुद्ध मित्र की तलाश मेंथा। जापान रूस 
ख्स-जापान से अत्याधिक रंज था ही। अतः १६०२ में इंगलैंड ओर 
यद्ध १९०४ जापान में सन्धि हो गई। रूस कोरिया की सरकार का 
JA सलाहकार वना था । जापान की सुरक्षा की योजना में कोरिया 
का बड़ा प्रमुख महत्व हैं। इसलिए जापान कोरिया को अमित्र के हाथ 
में नहीं जाने दे सकता था । ,चीन की कमजोरी और बोक्सर-विद्रोह का 
फायदा उटाकर रूस ने मन्चूरिया पर कब्जा कर लिया था । जापान, 
अमेरिका और ग्रेट-व॒टेन के आश्वासन के वल पर चीन ने रूस का प्रस्ताव 
नामण्जूर कर दिया । अन्त में जब इंगलैंड ओर जापान में संधि 
हुई तब रूस ने १८ महीने के अन्द्र मन्चूरिया से निकल जाने का वायदा 
किया (अप्रिल १६०२), और फ्रांस और रूस की संधि सुदूरपूर्व में भी 
लागू होगी यह घोषणा की गई । रूस ने मन्चूरिया से निकलने का वादा 
को नहीं पूरा किया। जापान ओर रूस में १६०४ में युद्ध शुरू हो गया । 
कोरिया और मन्चूरिया रूस के साम्राज्य के अंग न बने जाय, जापान ने 
इसी उद्देश्य से लोहा लेन की ठानी। इस युद्ध में जापान विजयी रहा । 
Qema की सन्धि (१६०६) के अनुसार रूस ने कोरिया में जापान के 
राजनैतिक, सैनिक ओर आर्थिक हिंतों कीप्रधानता मान ली। जापान 
को रूस ने लियुतांग प्रदेश पर अपने अधिकारों को दे दिया, जापान ओर 
रूस दोनों ने मन्चूरिया से अपनी-अपनी सेना वापस बुलाना मब्जूर कर 
लिया । ; 
SET x 
रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय का बड़ा महत्व ह। रूस की 
जारशाही के पैर ओर भी लडखडा गये । रूस की कमजोरी स्पष्ट हो 
गई । जापान का उत्कर्षं सिद्ध हो गया । पश्चिमी सभ्यता और राज- 
नीति और सेनिक कोशल अपनाकर नये जापान ने पश्चिम के एक महान्‌ 
राष्ट्र को पराजित किया था । सारे एशिया में जापान की विजय से 
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युद्ध क उत्साह g गया। जापान की साम्राज्यवादी तृष्णा और 
परिणाम भी ज्वलित हुई । उसकी महत्वाकांक्ना वड गई । चीन के 
नवयुवक जापान की ओर आकर्षित हुये । जापानके 

औद्योगिक विकास में बड़ी प्रगति हुई। सैन्यवाद (Militarism) 

का प्रभाव राज पर बहुत बढ़ गया । पहले तो पश्चिमी राष्ट्रों नें जापान 

को विजय के लिए वधाईयां दी थी, पर तुरन्त ही उन्हं यह भय हो गया 

कि जापान उनका एक बड़ा प्रतिद्वन्द्दी उठ खड़ा हुआ हे । प्रशान्त-चेत्र 
में ( Pacificworld) सन्तुलन ही उलट गया । जापान सुदूरपूर्व में 

सबसे अधिक शक्किशाली रह गया । 

जापान ने एशिया महादेश पर अपना पञ्जा फैलाना जारी रक्खा। चीन 
को मञ्चूरिया के कई नगरों को भी जापानी व्यापार के लिए खोलने पडे । 
जीतने दक्षिण मन्चूरिया रेल-कम्पनी में जापान कीं सरकार के काफी 
सार शेयर थे। जापान मन्चूरिया में अपना व्यापार फैलाना 
चाहता था । इससे इसके मित्र इंगलैंड आर अमेरिका 

को आशङ्का होने लगी। अमेरिका को फिलीपीन पर बड़ते प्रभाव का 
विरोध न करने का आश्वासन देकर जापान अमेरिका की राय से 
कोरिया को पूर्णतया जापानी संरक्षण में लाने की योजना कार्यान्वित 
करने में सफल हुआ ( दिसम्बर १६०५ ) । फ्रांस, रूस और इंगलैंड ने 
जापान से मित्रता की संधि की । अमेरिका के प्रेसिडेन्ट रूजवेल्ट ने भी 
प्रशान्त-जगत्‌ में स्थिरता ओर चीन में खुले-दरवाजा (सुक्क व्यापार) की 
नीति की रक्षा के लिये जापान से सहयोग करने को घोषणा की । जापान 
मन्चूरिया में रेल लाइनें विछा रहा था। १६१० की सन्धि के द्वारा रूस 
और जापान ने मन्चूरिया में अपने-अपने प्रभावक्षेत्रो की सीमा निर्धारित 
की। १६१० में कोरिया जापान-साम्राज्य में मिला लिया गया। चीन 
की कान्ति का फायदा उठा कर जापान ने चीन की सरकार को रेल के 
विस्तार के लिए कजे लेने में जापानी बौन्डो को प्रधानता देने को वाध्य 


किया (१६१३) । 
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योरप में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे । प्रथम ह पक 
१६१४ में शुरू हो गया। इंगलैंड, फ्रांस ओर रूस जापान व न í 
के विरूद्ध युद्ध कूदने का आवाहन करने लगे । अगस्त प ४ 
जापान युद्ध में कूद पड़ा। जापानी जलसेना ने जमे i 
प्रथम gia प्रायद्वीपों पर कब्जा कर लिया । युध के अन 
रव होने पर जापान भी शांति के प्रस्तावों पर विचार करने के 
लिये पांचवां सदस्य वनकर इंगलैंड, अमेरिका, फ्रांस ओर इडेली S 
विचार-विमर्श कर सका । जापान के लिये यह ह रक g À 
थी। वर्साई की शांतिसभा में चीन ओर जापान के मतभेद र R 
गये । वर्साई की संधि के अनुसार विश्वत रेखा के उत्तर Sa 
जर्मन प्रायद्वीप जापान को मिल गये । शान्दन्ग प्रदेश पर जापान को वे संब 
विशेषाधिकार प्राप्त हुये जो जर्मेनी को प्राप्त थे, और जापान ने गाड 
प्रदेश को चीन को वापस करने को वायदा किया, पर राष्ट्र नें उसपर 
. जापान के आर्थिक हितों की प्रधानता मान ली । जापान राष्ट्रसंघ का T 
सद्स्य वन गया और एक महान राष्ट्र होनें के कारण परिषद्‌ का SI 
सदस्य वन गया । जापान अव संसार में एक sga शक्तिशाली uya था। 
अमेरिका जापान के साम्राज्य के विस्तार से घबड़ा गया था, विशेष कर 
जब जापान अभी भी सेना की शक्ति वढाने में ही लगा था। अब इंगलैंड 
अमेरिका, जापान, फ्रांस सभी नाविक-सेना की वृद्धि की होड़ 


वाशिगटन- > लग गये। वाशिंगटन में इस समस्या को सुलमाने 
कान्हेस _ ~ 


के लिये एक काग्रेस बुलाई गई । फ्रांस, अमेरिका, इंग- 
लैंड और जापान ने चतुर्दल समझौता किया जिसके अनुसार प्रशान्त-जगत. 
में शान्ति रखने में सहयोग करने की प्रतिज्ञा की गाई । जलसेना को 
सीमित रखने के लिये पाँच राष्ट्रों क्री संधि हुई जिसके अनुसार अमेरिका, 
इंगलैंड, जापान, फ्रांस और इटैली की जलसेना का अनुपात ४: ४: रे * 
१७:१.७ तय हुआ, और सभी राष्ट्रों को अपने जहाजों की संख्या कमर 
करने को कहा गया। फरवरी १६२२ में नोरराष्ट्रो की संधि के द्वारा 
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नौ राष्ट्रों ने चीन की स्वतन्त्रता और पूर्णता का आद्र करगे का 
वचन दिया, और चीन को अपनी सरकार को दृढ़ करगे में सहयोग का 
आश्वासन दिया । पर चीन में सभी राष्ट्रों को समान व्यापारिक अधिक्रार 
ओर सुविधा रहे ऐसा प्रयत्न करगे का भी निश्चय किया गया । जापान ने 
शान्तुज्ग प्रदेश चीन को लोटा दिया यद्यपि जापान का राजनेतिक और 
आर्थिक प्रभाव जस का तस रहा । जापान ने साइबिरिया और उत्तर 
साखालिन प्रायद्वीप से भी सेना वापस बुलाना मन्जूर कर लिया । 
अतः वाशिंगठन कान्फ्रेन्स बहुत हद्‌ तक सफल रही । नाविक- 
सेना की होड़ रोकी गई, जापान नाविक-सेना में सिफ इंगलैंड और अमेरिका 
_ सेहीकमथा। यह स्पष्ट था कि अमेरिका या इंगलैँड 
जापान से युद्ध की सम्भावना निकट नहीं समझते थे । 
पर रोक S X 
पर जापान में कुछ लोगों का विचार था कि वाशिंगटन 
के meaa में जापान के पर काटने की साजिश की गई, ओर इंगलैंड 
ओर अमेरिका की वराबरी का पद्‌ नहीं प्राप्त कर जापान अपमानित हुआ। 
नौ-राष्ट्र सन्धि के द्वारा जापान का चीन की ओर प्रसार पर रोक 
लगाई गई | 
पर जापान को चीन में हस्तक्षेप करने का अवसर शीघ्र ही मिल 
गया। चीन में सन्‌-यात-सेन के नेतृत्व में क्रान्ति हुई थी और जापान 
ने पहले क्रान्ति का स्वागत किया था । पर जव राष्ट्रीय कुर्मिांग पार्टी 
Ja में अपता प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो रही थी, चीन में साम्राज्य- 
बिरोधी भावनाएं उग्रतर हुई ओर विदेशी राष्ट्रों से असमान संधियों के 
विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे, विदेशी माल का बहिष्कार हुआ और दूतावासों 
तनाका सरकार WA हुये। जापान इसे नहीं सह सकता था। 
की आक्रमण जापान में जेनरल तनाका (Tanaka) की सरकार 
नीति (२० अप्रैल १६२७) की नीति चीन विशेषकर 
मंन्चूरिया और, मंगोलिया प्रान्त हइपने की थी। चीन ओर सन्चूरिया के 
सीमा पर झुकदन के समीप बम फूटा, अर जापानी सेना जापानी नागरिकों 
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की रक्षा का बहाना लेकर मन्चूरिया में घुस पड़ी (सितम्बर १६३१) ४ 
चीन-जापान युद्ध शुरू हो गया । राष्ट्र संघ ने जापान को आक्रमणकारी 
घोषित किया । पर असल में प्रधान राष्ट्र जापान के प्रति क्या 
डना नीति वरती जाय इसके बिषय में एकमत नहीं थे। जापान को 
शत्रु बनाने के लिये कोई तैयार नहीं था। अतः जापान 
ने दक्षिण मन्चूरिया पर कव्जा कर लिया ओर मन्चू को नाम Aeg 
सरकार का संगठन किया । | 
जापान की उग्र साम्राज्यवादी नीति का आधार था पूजीवाद का 
अत्याधिक विकास । प्रथम विश्वयुद्ध के समय में योरप बुरी तरह फंसा था, 
जापान को व्यापार बढ़ाने का मोका मिला। विदेशी माल 
की कमी के कारण जापान में औद्योगिक प्रगति तीब्र हुई, 
ओर जापान के वेदिशक व्यापार का पहले पहल प्रसार हुआ। 
कृषि पर भी ध्यान दिया गया क्योंकि युद्ध काल में खाद्यान्न में स्वालम्बन 
आवश्यक था । जापान के व्यापारी-जहाज संसार के समुद्री-च्यापार का 
एक बड़ा भाग ढोन लगे । ज़ापान में बाहर से सोना आने लगा । जापान 
समृद्ध हो गया । पर चीजों की कीमत बढ़ गई । गरीब गरीब होते गये । 
पू'जीपति मालामाल हो गये। गरीबों का, उदाहरणस्वरूप मछुओं का, 
विद्रोह (Riot) दबाया गया । पर जब युद्ध 'खत्म हुआ तब स्थिति 
बिंगड़ी। मंदी आ गई । पू“जीपतियों का मुनाफा कम होने लगा। 
मजदूरों की छटनी होने लगी । मजदूरों में संगठन की भावना बढ़ी, और. 
आन्दोलन होने लगे! समाजवादी विचारों का प्रवेश हुआ। जापान को 
फैक्टरी कानून पास करना पड़ा, मजदूरों की दशा में सुधार करना पड़ा और 
सजदूर-संगठन को मान्यता देनी पड़ी। किसानों में भी असन्तोष था । पू'जी- 
पति तैयार माल और कच्चे माल के लिये विदेशी प्रतिदन्दरिता से सुक्क सुरक्षित 
बाज़ार चाहते थे । अतः पू'जीवाद के हित के लिये और देश की जनता का 
ध्यान देश की गरीबी और प्रजातन्त्र के अभाव से उत्पन्न असन्तोष से 


जापानी 
पूंजीबाद, 


हटा कर साम्राज्य विस्तार और राष्ट्रीय गौरव की बुद्धि की ओर आक्ृष्ट करने: 
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के लिये चीन-विजय की योजना कार्यान्वित की गई। जैसे २ चीन में 
जापान उलमता गया, देश में मजदूर-आंदोलन र वाम-पंथी राजनैतिक 
दलों का प्रभाव बढ़ते गया। कई प्रकार की समाजवादी पार्टियां और 
साम्यवादी पार्टी का संगठन किया गया । समाजवाद और लोकतन्त्र देश 
के प्रधान आदर्श वन गये । विद्यार्थियों ने प्रगतिशील आंदोलनों का 
समर्थन किया । पर अभाग्यवश प्रगतिशील पार्टियां मिल कर काम न कर: 
सकी ॥ सरकार ने दमन की नीति अपनाई । प्रेस ओर भाषण पर प्रतिबंध 
लगे । शोषक वर्ग के प्रोत्साहन से दकियानुसी दक्तिणपंथी पार्टियां मैंदान 
: Aa, ओर प्रगतिशील आंदोलन का विरोध करने लगीं । 
संनिक वर्ग > >` 3 s 
का प्रभाव उड * विस्तार के साथ २ सैनिक वर्ग का प्रभाव राजशासन 
पर बढ़ गया। जापान में उग्र राष्ट्रीयता साधारण जनता 
को पथविमूड़ कर रही थी । जापान एशिया नेता और सुक्किंदाता है ऐसे 
विचारों का जनता में प्रचार किया गया । जर्मनी के नाजीवाद और इडली 
के फासिस्टवाद ही की तरह जापान में भी उग्र राष्ट्रीय दल की स्थापना 
हुई, जिसका आधार था सेना के बल पर.जापान के साम्राज्य का 
अधिकाधिक प्रसार । सेना में इस बिचार का जोर बढ़ गया, और इसलिये 
सेना के कुछ उत्तरदायी नेता राज पर अधिकार स्थापित करने का ye- 
यन्त्र करने लगे। उच्च अफसरों की इत्या हुई । स्थिति-स्थापकों और 
दकिंयाचुसियों के दक्षिण-पंथी दलों के प्रभाव बढ़ रहा था । कुछ विद्वानों 
ने इन प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया । इस परिस्थिति में 
सेना के अधिकारियों की सहायता से ही शासन चल सकता था। सेना- 
qai के इशारे पर ही जापानी मन्त्रीमंडल बनता और बिगड़ता रहा । 
जापान की राजनैतिक पार्टियों को वस्तुतः खत्म कर दिया गया, और 
जापान सैनिक अधिनायकत्व की ओर बढ़ रहा था। जर्मनी और इ्टैली 
की तरह जापान भी Totalitarian राज बन रहा था। प्रधामन्त्री 
कोनो (Konoe) के नेतृत्व में साम्यवाद और प्रगतिशील विचारों का दमन 
हुआ, और युद्ध के सफल-संचालन की नीति का समर्थन किया गया। जापान 
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पूर्वी एशिया का नेतृत्व करे ऐसा निश्चय किया गया (१६४०) । 
इस स्थिति में जापान साम्राज्यवाद के पथ पर द्रुत गति से चल 
पड़ा । दक्षिण भन्चूरिया पर जापान का अधिकार हो चुका था । (१६३२) 
यह सन्धियों केविरुद्ध थां। पर इससे क्या । जापान राष्ट्रसंघ से निकल 
आया (१६३३) । चीन की अपील पर राष्ट्रसंघ ने कोई ठोस कदम 
नहीं उठाया। जापान की तृष्णा और भी बढ़ी। वाशिंगटन ओर लन्दन 
चीन सें की सन्धियों की अवधि समाप्त होने पर जापान ने जमनी 
जापानव्ही के साथ साम्यवाद-विरोधी समझोता (Anti-Comin- 
सय म Pact) किया (१६३६) । जापान ने इससे ओर भी 
उत्साहित होकर चीन की प्रधानाभूमि पर ही आक्रमण कर दिया (१९२७) । 
नान्किंग जापान के हाथ में आ गया । पर चीन ने घुटने नहीं टेका । 
कुयमिटांग और साम्यवादियों ने जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा कायम 
किया। जापान चीन से निपट भी नहीं सका था कि द्वितीय विश्वयुद्ध 
शुरू हो गया (१६३६) । जापान ने रूस से अनाक्रमक सन्धि कर ली 
थी (१६४०) । सितम्बर १६४० में जर्मनी, इटेली ओर जापान की 
दशसाला सन्धि हुई । जापान अपने नेतृत्व में बृहत पूर्वएशिया की स्थापना 
करने का स्वप्न पूरा करने में लग गथा। ओर अमेरिका के पर्ल 
हार्बर पर अकस्मात. हमला कर (दिसम्बर, १६४१) द्वितीय विश्वैयुद्ध में 
घुरी राष्ट्रों के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से कूद पड़ा । 
द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका को खींचने में जापान की आक्रमक 
नीति का वड़ा हाथ था, यद्यपि जापान की व्यापारिक नीति ओर चीनी- 
नीति से इंगलैंड और अमेरिका बेतरह परेशान थे ही । उनके 
तीय हितों का नुकसान हो रहा था। जापान का नारा 'एशिया 
Msaga एशियावालों का? आंग्ल-अमेरिकी साम्राज्यवाद को खुली 
चुनौती था । जापानी प्रतिद्न्हिता से इंगलैंड के सूती मिलों का बुरा हाल 
था । अतः युद्ध कभी न कभी छिड़ता ही । पर जापान का पर्ल-द्दाबंर पर 
नाटकीय आक्रमण से युद्ध का रूप एकाएक बद्ल गया । जर्मनी योरप में 
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विजय पर विजय प्राप्त कर रहा था । जापान अब इस मोके से क्यों 
चुकता | जापान को शुष में अद्‌भुत सफलता मिली। इंगलैएड ओर 
अमेरिका ओर फ्रांस के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना को उभाड़ कर जापान ने. 
aga शीघ्र ही पूरे पूवी एशिया को जीत लिया aaf, मलाया, इन्डो: 
चीन, इन्डोनेशिया, फिंलीपीन सब जापान के अधीन झं गये। पूवे 
एशिया में ब॒डिश ओर अमेरिकी साम्राज्यवाद का कुछ समय के लिये अन्त 
हो गया । 
पर जांपान की विजय क्षणिक थी । अमेरिका के असीम साधनों के 
विरुद्ध जापान के “मिट्टी के पै? टिक न सके । उधर जर्मनी भी रूस से 
'उलभ कर बुरी हालत में था । जापान का भारत पर आक्रमण करने का 
जापानको हौसला पूरा नहीं हुआ। इम्फाल और कोहिमा की लडाई में 
'पराजय जापानी ओर आजाद हिंद सेना परास्त हुई। भारत की 
(१९४५) प्रभावशाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मागांधी और श्री जवाहर 
“लाल नेहरू के नेतृत्व में साम्राज्यवादी जापान से बटिंश साम्राज्यवाद के 
'विरुद्धस हयोग करना नामंजूर किया । जापान के बृहत-एशिया की नीति में . 
एशिया का हित नहीं वरन्‌ जापान के शासक चग का स्वार्थ था, यह 
अधिकृत देशों से छिपा नहीं रह सका । वटेन और अमेरिका के शासकों 
ने विजित देशों के राष्ट्रीय आम्दोलनों को स्वतन्त्रता का आश्वासन 
दिया । फिलीपीन में अमेरिका की सेना वढ्ने लगी । अन्त में जापान 
'थक सा गया । चीन उसके लिये दलदल सिद्ध हुआ । रूस ने भी जापान 
प्रर युद्ध घोषित कर दिया । नागाशाकी और हिरोशिमा पर प्रथम अनुबम 
'गिराये गये । जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया (१४ अगस्त १६४५) । 
जापान मित्र राष्ट्रों के सेनिक अधिकार में रखा गया। जेनरल 
मेकार्थर प्रधान अफसर थे। वास्तव में जापान अमेरिका के प्रभुत्व में 
आ गया था। जापान को प्रजातान्त्रिक विधान दिया 
जापान का 
यर्ननिर्माण ग्या । सोवियत रूस और अमेरिका में मतभेद उठ खड़ा 
हुआ, और सोबियत ने जापान से अपनी सेना चापस बुली 
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ली, ओर अन्तराष्ट्रीय कमीशन का बहिष्कार किया । अमेरिका अब 
जापान के प्रति अपनी नीतिं पूर्ण रूप से लागू कर सकता था। जापान 
की सैनिक योग्यता को .खत्म करने के बदले अमेरिका के नेतृत्व में जापान 
का औद्यागिक और सैनिक विकास होने लगा है। जापान में महत्वपूर्ण 
राजनैतिक और आर्थिक सुधार हुए हैं । नये जापान का पुर्ननिर्माण 
हों रहा है। साम्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में जापान का खास महत्व हें । अन्त 
में १६५१ में जापान और अमेरिका की सन्धि हुई ओर जापान ने अमेरिकी 
सेना को जापान में रहने की अनुमति दे दी हैं, ओर इसके हवाई अड्डे" 
का व्यवहार का भी। जापान में प्रजातान्त्रिक विधान लागू È 
साधारण-निर्वाचन में योशिंदा के उदारदल का बहुमत हुआ, पर जापान 
में समाजवादी पार्टी का प्रभाव स्वल्प नहीं हैं। जापान की गृह' 
चेदेशिक नीति क्या होगी इस पर एशिया की आखें लगी हैं । 
(ख) चोन | 
समुद्र, विस्तृत मस्भूमि और पहाड़ों से घिरा. चीन बहिजेगत्‌ से अलग" 
था, ओर इस भौगोलिक स्थिति का प्रभाव चीन की विदेशी नीति पर 
` पड़ा। चीनी चीन को देवभूमि समझते थे, और उनकाः 
Fr सम्राट्‌ देवपुत्र कहा जाता था । चीनियों का यह विश्वासः 
'था अन्य देश चीन क्री बराबरी नहीं ,कर सकते । इसलिंये 
चीनी विदेशी राज्यों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। पर तब भी चीन 
बहिजंगत से प्राचीन काल में भी एकदम अलग नहीं रह सका था ॥ 
ईरान, भारतवर्ष और रोमन साम्राज्य से उसका व्यापारिक सम्बन्ध था l 
भारत और चीन में बोद्ध धर्म के कारण अत्यन्त धार्मिक और सांस्कृतिक; 
सम्बन्ध रहा ढे । तब भी यह कहा जा सकता हे कि प्रधानतः चीनः 
दुनियां से अलग ही रहा । * 
जब पूर्व से नया ससुद्रीय-राता खुल गया, योरप के तिजारती कैन्टन 
आ सके । इंग्लैंड, पुतंगाल, डच, और रूस ने चीन से व्यापार करना; 
शुरू कर दिया था । पर चीनी सरकार ने विदेशियों को कभी सम्मान प्रदानः 


रन 
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नहीं किया, और व्यापार में बड़ी असुविधा थी। अन्त में व्यापार के विस्तार 
विदेशी केलिये योरप के साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने बरबस अपनी उन्नत 
राष्ट्रों का शक्ति के द्वारा चीत्न को अपने बन्दरगाह को योरप के 
अवश व्यापारियों के लिये खोलने के लिए वाध्य किया । पश्चिमी राष्ट्रं 
ने चीन को समानता का व्यवहार करने को घाध्य किया। इंगलैँड.को 
होंगकोंग भी मिला। चीनी खरवूजे को काटने की यह शुरूआत थी। 
चीन को व्यापार के लिये अपने बन्द्रगाहों को खोलना ही नहीं पड़ा, 
इन राष्ट्रों को राजनैतिक समता का स्थान ही नहीं देना पड़ा, बल्कि इन 
राष्ट्रों ने चीन को चीनी भूमि पर स्थित बिदेशी वासस्थानों को चीनी कानून 
से मुक्त करने की सुविधा (Extra-Territorial Rights) भी देने 
को वाध्य किया । यह चीन की स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध था । 
जब जापान को पश्चिमी राष्ट्रों ने बन्दूक के बल पर विदेशियों का 
स्वागत करने को वाध्य किया था, तब जापान में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया 
यह हुई कि जापान ने पश्चिमी सभ्यता ओर यन्त्रविद्या.को 
चीन की __ जलता हिला पा  सेउनके ही चेत्र में 
प्रतिक्रिया उत्साह से अपना लिया ओर पश्चिमी राष्ट्रों सेउनके ही चेन्न में 
वह सुकाविला कर सका । पर चीन में भी विदेशी साम्राज्य 

वाद की आक्मक नीति के कारण इनके प्रति घुणा का भाव पैदा हुआ, 
पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि चीन ने विदेशी सभ्यता और विदेशियों 
को और भी अधिक .उपेज्ञा से देखना शुरू किया, और इनसे अलग रह. 
कर.अपनी संस्कृति को. अस्पृश्य बनाये रखने की नीति अपनाई । अतः 
चीन आधुनिक राष्ट्रों के मुकाबिले में कमजोर ही.रहा, और पश्चिमी राष्ट्र 
जिनमें अमेरिका भी अब शामिल था, चीन का आर्थिक शोषण करते 
रहे। इन सों ने और अब आधुनिक जापान ने भी चीन से कई आर्थिक 
ओर व्यापारी रियायतें प्राप्त किया । 


ऐसी स्थिति में चीनी साम्राज्य की अविछिनता या एकता आधुनिक 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों के विरुद्ध टिक नहीं सकती थी। जापान के उत्कर्ष 
से चीन को गहरा आघात लगा। फारमोसा जापान के प्रभुत्व में चला 
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गया था। अज्ञाम और वर्मा फ्रांत और इंगलेंड के अधीन थे 1 
अपमानित कोरिया के प्रश्‍न पर चीन और जापान का उुड 
चीन हुआ, और १८६५ में चीन बुरी तरह पराजित हुआ। 


~ गई। साम्राज्यवादी देशों 
इस पराजय से चीन की कमजोरी स्पष्ट हो गई। साम्राज्यवादी दशा 
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को कवागचौवान सिला 
विभाजित करने की नीति स्पष्ट हो गई 
सोखिक ही रह गया। पर इं 


अतः चीन बुरी तरह अपमानित हो रहा था। चीन में उधार 
आन्दोलन शुरू हुआ । राजदरबार से हो कुछ सुधारो की आज्ञाएँ 
निकलीं । आधुनिकता फा प्रभाव सोये सिंह को जया रहा था। पर 
ये उधार बहुत मामूली थे। छुछ दूरदर्शी चीनी नेताओं ने जैसे छुन-यात- 
तेन दिना विदेशी शक्ति के नाश के चीन का कल्याण संभव 

दोक्स्र नहीं समझा ओर उनके विचार सें उघारो का लक्ष्य विदेशी 
र हस्तक्षेप ओर आक्रमण का विरोध करना नहीं था। चीन 
में विदेशियों के प्रति कडु भावना उम्रतर हो गई। इन सामूली 
सुधारों का भी दकियानुरी और स्थितिस्थापकों ने विरोध किया, और 
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जनसाधारण को पश्चिम संस्कृति से समझोता के विरुद्ध उभाड़ा। सुधार- 
वादी सम्राट को प्रगतिशील राजमाता के हाथों में अधिकार सपना पड़ा 
पड़ा । सुधारों का अन्त हुआ, ओर प्रतिक्रियावादी नीति अपनायी गई । 
विदेशी वस्तुओं और आदर्शो से उनकी संस्कृतिं, उनका समाज ओर 
नैतिक आदर्श पददलित हो रहे थे । अतः इस विदेशी-विरो चौ 
आंदोलन ने हिंसक रूप लिया, और Boxer Movement शुद्ध हुआ । 
मुक्ता ही इस आंदोलन के सैनिकों.का चिहृ था। विदेशी amani को 
लूटा गया और कितने विदेशियों की जान गई (१६००) । यद्यपि यह 
आंदोलन दवा दिया गया, तव भी इसका महत्व काफी हैं। अब यह 
पता चला कि चीन भी प्रत्याक्रमण कर सकता हैं। रावर्ट हाट ने कहा 
था “यह नयी सदी में आनेवाले परिवर्तन का श्रीगणेष हे और सुदूरपूर्व के 
भविष्य के इतिहास की कून्जी है ।” 

इस उपद्रव को चीनी शासकों ने विदेशी मदद से ही दबाया था । 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इस उपद्रव का फायदा उठाया। मन्चूरिया में 
उपद्रव बढ़े पैमाये पर हुआ था। रूस से इसे दबाया औरं मन्चूरिया पर 
साज्नाज्यवाद अपना सैनिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। चीन का पूरण 
राष्ट्रों का विभाजन ही हो जाता, पर इंग्लैंड ओर जर्मनी ऐसा 
स्वार्थ नहीं चाहते थे, ओर मुक्त व्यापार की नीति प्रचलित 
रखना चाहते थे । उन्हें भय था कि कहीं रूस ओर फ्रांस अपनी स्थिति 
आर भी दृढ़ न कर लें। योरोपीय राष्ट्र चीन के बाहर बेतरह उलमे थे, 
और इसलए उस समय चीन के विभाजन के लिए तैयार नहीं थे । 
अमेरिका इसके विरुद्ध था। बह मुक्क-व्यापार की नीति का समर्थक था। 
चीन ने हर्जाना देना मन्जूर किया, विदेशी दूतवासों की रक्षा का प्रबन्ध 
किया, उत्तर चीन में विदेशी सेना की टुकड़ी रखना मन्जूर किया, ओर 
व्यापारिक सन्धियों में हेर-फेर किया । 

जापान और रूस युद्ध की ओर बढ़ रहे थे । इंगलैंड ओर जापान 
में १६०२ में सन्धि हो गई । रूस का सन्चूरिया पर अपना प्रभाब 
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स्थापित. रखना जापान के लिये बड़ा संकट था । इंगलैंड 
से मित्रता के कारण जापान को रूस का सामना करने का 
हौसला वढा । रूस और जापान में १६०४ में युद्ध शु 
हो गया, और रूस १६०५ में हार गया और उसे पोर्टस्‌मथ की सन्धि 
(१६०५) करनी पड़ी । जापान को पोटंआर्थर मिल गया। १६१० 
में जापान ने कोरिया को वाजाप्ता हडप लिया । रूस ओर जापान उत्तर 
ओर दक्षिण मन्चूरिया को अपने-२ प्रभावत्ञेत्र वना चुके थे । 

अतः चीनी शासन असहाय वनकर देश को टुकड़े होते देख रहा था, 
और विदेशी शासन चीन पर स्थापित हो रहा था। चीन की आर्थिक 
१९११ की दशा गिरी थी, और प्राचीन जीण सामाजिक ओर राज्य- 
ऋति और व्यवस्था आधुनिक समस्याओं को समझने और सुलमाने में 
सन्‌यात्‌ संन झशक्य ही नहीं वरन्‌ एक वडी रुकावट थी। लोगों ने 
चीन की इस अभाग्यपूर्ण स्थिति का जवाबदेह मन्चू राजवंश को ठहराया। 
चीन में कान्ति हुई, ओर सनयात्‌ सेन चीन के प्रजातन्त्र के राष्ट्रपति 
चुने गपे ( दिसम्बर २६, १६११ ) सनयात सेन का जन्म १८६३ में 
कान्टन के समीप एक गांव में हुआ था । बचपन में ही उन्हें पश्चिमी 
शिक्षा मिली, और अंगरेजी भाषा सीखाई गई थी। उन्होंने चिकित्सा- 
ma का अध्ययन किया, ओर वे मूर्तिपूजा के विरोधी थे । वे इसाई वन 
गयें। वे चीन को वद्लना चाहते थे, ओर इसके लिए मन्चू शासन का 
अन्त जरूरी समझते थे। जापान से चीन की हार के वाद सन्‌यात्‌ सेन 
ऐसे उत्साही युवकों फो बड़ा गुस्सा हुआ ओर कान्टन की सरकारी आफिसों 
पर इन्होंने कब्जा कर लिया (१८६५) । पर यह प्रयास असफल 
रहा । वे देश छोड़ कर भाग गये, ओर चीन की मुक्ति के लिये आंदोलन 
करते रहे। मंचु राजवंश का अन्त, विदेशी प्रभाव का अन्त ओर 
आधुनिक सिंद्धान्तों पर नये और अखण्ड चीन का निर्माण उनके आदश 
थे। १६११ की कान्ति ने उनका मागे प्रशस्त किया । चे देश वापस ; 


A 
- 


झा गये और क्रान्ति का नेतृत्व अपने योग्य हाथों में ले लिया । दरबार 


जापान का 
उत्कष 
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ने सैनिक नेता युआन शी-किह पर भरोसा किया । पर यह बड़ा अवसर- 
चादी निकला । इसने राष्ट्रीयवादियों को मदद देने का आश्वांसन दिया । 
सन्‌यात्‌ सेन त्यागी देशभक्त थे । इन्होंने चीन की एकता ओर प्रजा- 
तन्त्र के आंदोलन की शीघ्र सफलता के लिये संयुक्त मोर्चा बनाना निश्चय 
किया । ` अब मंचु-राजवंश के लिये कोई उपाय न था। १२ फरवरी 
१६१२ को वालक-सन्नाट्‌ ने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की । चीन 
प्रजातन्त्र घोषित हो गया । युयान-शी-किह राष्ट्रपति बना, सन्‌यात्‌ सेन ने 
qå निश्चय के अनुसार इस्तिफा दिया । देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित 
हुई, और चीन पहले-पहल अपने लम्बे इतिहास में प्रजातन्त्र को राह 


पर चला । 
पर राष्ट्रीय एकता टिकी नहीं । युयान शी किह की चीन की प्रधान 


पार्टी कूयिसिंटांग (Kuomintang) से पटी नहीं । सन्‌ यातसेन 
ययान शी. और उनकी राष्ट्रीय जनता पार्टी देश में शुद्ध लोकतन्त्र की 
किहको स्थापना और विदेशी सत्ता का अन्त चाहती थी । युयान शी 
गद्दारी महत्वाकांक्षी था और विदेशी राष्ट्रों से उसकी साठ-यांठ थी। 
कूयिमिंटग के बावजूद उसने ग्रेट बटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान 
से कर्ज के रूप में बड़ी रकमें लीं, और इसके वदले में नमक-कर रेहन कर 
दिया । यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पर आघात था, और शासन पर विदेशियों 
का अधिकार मान लेनाथा। सन्‌ यात्‌ सेन ने इसके विरुद्ध आवाज 
उठाई । पर सेना के बल पर विद्रोह को दवा दिया गया । सन्‌-यात- 
सेन जापान भाग गये । युयान.शीं सम्राट्‌ बनने का स्वप्न देखने लगा। 
१६१६ में उसकी KA हुई, और लि-युयान-हुंग (Li-Yuan-Hung) 
राष्ट्रपति बना । चीन में प्रजातन्त्र तो स्थापित रहा, पर सन्‌-यात-सेन के 
स्वप्न पूरे नहीं हुये । चीन की राष्ट्रीय एकता युयान-शी के कारण खटाई में 
पड़ गई। चीन का पुनर्निर्माण नहीं हो सका । तिब्बत और बाहरी 
मंगोलिया चीन से वस्तुतः निकल गये । 

इसी वीच प्रथम विश्वयुद्ध शु हो गया। चीन ने तटस्थता की 
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नीति अपनाई। पर जापान इस युद्ध से पूरा फायदा उठाना चाहता था। | 
जापान ने चीन में स्थित जर्मन प्रदेश किडचाऊ पर कब्जा ' 7 
कर लिया । यह चीन की तटस्थता पर आघात था। पर 
सामर्थ को क्या दोष! जापान ने चीन को अपनी २१ 
मांगे मानने को कहा । चीन ने इनमें कई को मान लिया । इन २१ 
मांगों का अर्थ था पूरे चीन पर जापान का राजनैतिक ओर ार्थिक प्रभाव 
स्थापित हो जाना । इससे जापान का असली मंशा साफ हो गया। 
जापात शान्तु“ग चाहता था, मन्चूरिया और अन्दर मोंगोलिया को अपने 
प्रभावक्षेत्र में रखना चाहता था, ओर चीन की खानों पर अपना विशेषा- 
धिकार चाहता था । जब अमेरिका युद्ध में आ गया तब उसने चीन को 
भी घसीटा । अमेरिका को चीन की सरकार अपना मित्र समझती थी । 
अमेरिका चीन की भूमि पर तोआंखे नहीं गड़ाये था, पर अपना व्यापार हित 
साधने में लगा था । चीन के प्रधान मन्त्री तुयान्‌ ची-जुआई चीन को युद्ध 
में शामिल करने के लिये व्यग्र था, पर चीन की लोकसभा में कुयिमिरांग की 
को प्रधानता थी ओर वह इसके विरुद्ध थी । अतः चीन में घोर ग्रह कलह 
शुरू हो गया। राष्ट्रपति लि असहाय था। चांग हसुन नामक एक सेनिक नेता 
तो तुयान के विष्व पार्लियामेन्ट की मदद करने के लिये आया, पर उसने 
राजतन्त्र की पुनर्स्थापना की घोषणा की । पर यह असम्भव था कि 
चीन में मंचु राज की पुनः स्थापना हो । तुयान फिर प्रधान मन्त्री 
बना और लि ने अवकाश ग्रहण किया । चीन युद्ध में शामिल हो गया। 
जव युद्ध खत्म हुआ तव चीन को यह आशा थी कि मित्रराष्ट्र विदेशी 
विशेषाधिकार, विशेष कर Extra-territorial Rights का अन्त कर 
देंगे । विल्सन के चोदहःसूत्रों (Fourteen Points) से भी उन्हे 
यही प्रेरणा मिली थी। पर शांति-सभा में उन्हें निराशा ही मिली । जापान 
को विजयी राष्ट्र रंज नहीं करना चाहते थे। 

इधर चीन में ग्रहयुद्ध छिडा था । तुआन-चि जुआइ के प्रतिकियावादी 
शासन के विरुद्ध जनमत इढ़ हो रहा था। विशाल चीन में यदा चहा 


प्रथस 
विइवयुद्ध 
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सामन्त चा सैनिक नेता अपना-२ शासन स्थापित कर रहे थे । 
' गृहयुद्ध और लूट-खसोट भी जारी था । इसी समय भाग्यबश सन-यातः 
क्यूमिग्तांग सेन चीन वापस आये ओर उन्होंने क्य॒मिंतांग (राष्ट्रीय पार्टी ) 
की विजय दुल का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, और पेकिंग की सरकार 
के विरुद्ध नयी प्रजातन्त्रिक शासन की घोषणा की । सन्‌-यात-सेन इस शासन 
के प्रधान बने और पूरे चीन की आवाज का प्रतिनिधित्व उनकी सरकार 
कैन्टन से करती हैं ऐसा दावा उन्होंने किया । उनके नेतृत्व में दक्षिण चीन 
कान्तिकारियों के अधीन आ गया। वर्साइ की शांतिसभा में इन राष्ट्र- 
चादियों के प्रतिनिधि भी बुलाये गये थे। बहाँ इन्होने विदेशी विशेषा- 
धिकारो के अन्त की मांग की थी, ओर जब उनकी मांगे अस्वीकार की 
गई तब उन्होंने इंगलैंड को एक पत्र में इसके विरुद्ध खुली चेतावनी दी 
थी कि जाग्रत चीन इसे वर्दास्त नहीं करेगा। चीनी राष्ट्रवादियों को 
पेकिंग सरकार से युद्ध करने के लिये अ्रशसत्रों की जरूरत थी। पर 
१६१६ में विदेशी राष्ट्रों ने, जिनमें जापान, अमेरिका शौर इंगलैंड भी थे, 
यह निश्चय किया कि कोई भी सरकार चीन के किसी दल को हथियार न 
बेचे ; यद्यपि अमेरिका के कुछ नागरिक ओर सुनाफाखोर कम्पनियां पिर्किंग 
सरकार को हथियार बेचते रहे । सन यात्‌ सेन ने अन्त में रूस की 
ओर नज़र दौड़ाई । सुन यात. सेन साम्यआदी नहीं थे, पर राष्ट्रीय संग्राम 
की सफलता के लिये कटिबद्ध थे । रूस ने सहायता देना मंजूर किया 
(१६२३) बोरोडिन ने चीन आकर देशचक्कों की मदद करना शुरू किया । 
और १६२४ में रूस ने चीन में कैपिट्युलेशन्श का भी अन्त कर 
दिया । जर्मनी ओर आष्टिया ने भी नयी सन्धियों में Extra- 
territoriality की धारा को नहीं रखा था। पर अभी भी इंगलैंड, 
फ्रांस, अमेरिका और जापान इस अधिकार को रखे हुए थे। चीन इस 
कारण रंज था। TR | 
१६२५ में सन्‌यात्‌ सेन की मत्यु हुई । उन्होंने अन्तिम सांस तक 
चीन में एकता लाने का प्रयत्न जारी रखा था। उनकी सत्यु के बाद 
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सन्‌-यात्‌ कुछ समय के लिये यह सम्भव हो सका । राष्ट्रवादियों और 
सेन को साम्यवादियों में संयुक्त मोर्चा बन गया, और इसका फल यह 
HI हुआ कि राष्ट्रवादियों की विजय होने लगी । च्यांगकाई 
शेक इस विजय का नेता था, ओर १९२८ में पिर्किंग में राष्ट्रीय सेना घुस 
पड़ी । चीन में वस्तुतः अब कयूमिन्तांग के अधोन राजनेतिक एकता 
स्थापित हो गई थी। | 
पर अभाग्यवश चीन में ग्रहयुद्ध फिर छिइ गया । च्यांगकाई शेक 
साम्यवादियों का कट्टर दुश्मन था । उसे चीनी राष्ट्रीय पू'जीपति और घनी 
लोग मदद दे रहे थे। साम्यवादियों का नाश करने का 
पुन: गृहयुद्ध च्यांगकाई शेक के निश्चय ने चीन में भयंकर गृहयुद्ध छेड 
दिरा । १६२७ में ही साम्यवादियों को च्यांग ने हेन्को 
छोड़ने को वाध्य किया था । पर साम्यवादियों का प्रभाव नष्ट नहीं हुआ 
ओर चीन के एक बड़े भाग पर उनका शासन वस्तुतः स्थापित था 
पर क्यूमिन्तांग के अधीन चीन कई दिशा में उन्नति कर रहा था । सन 
यातू सेन के तीन लक्ष्य थे--जनता की सरकार, जनता का उच्च जीवन- 
स्तर ओर जनता की राष्ट्रीयता अर्थात्‌ विदेशी प्रभाव का 
दश की प्रगति अन्त च्यांग और उसकी पार्टी ने इसी पथ पर चलना 


निश्चय क्रिया । विदेशी विशेषाधिकारों का धीरे २ 
“अन्त हो गया, पर कैपिट्यूलेशन्श या चीनी भूमि पर कुछ विदेशी कानूनों 
के प्रचलन के अन्त में पूरी सफलता नहीं मिली । चीन में शैक्षणिक विकास . 
भी हो रहा था। प्राथमिक पाठशाला से विश्वविद्यालय तक पश्चिमी 
विशेष कर अमेरिकन सिद्धान्त पर चलाये जा रहे थे। चीनी विद्यार्थी 
अमेरिका ओर इंगलैंड विद्याध्ययन के लिये जाते थे । दुकियानुसी विचारों 
से मुक्त होकर चीनी मस्तिष्क पश्चिम के आदर्शो से अत्याधिक प्रभावित 
हो रहा था। ख्री शिक्षा का प्रचार बढ़ा । सहशिक्षा को प्रोत्साहन दिया 
गया। ख्नियों की दशा में इस तरह कुछ सुधार हुआ । साधारण 
: जनता की भाषा ही साहित्यिकों की भाषा हुई । पर चीन की आर्थिक 
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दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ । उद्योगों का विकास सम्तोषप्रद्‌ 
नहीं था। साधारण जनता दरिद्र थी। बड़े २ जमींदार, मुनाफाखोर 
ओर विदेशी व्यापारी और पू'जीपतति जनता .का शोषण कर रहे थे। 
क्यूमिन्तांग की कोई निश्चय अर्थनीति नहीं थी। धनियों का प्रभाव इस 
पर काफी था। इस दल के कुछ प्रमुख नेता स्वयं मुनाफाखोर और जनता 
के शोषक थे । इसलिये जनता में इस दल की सरकार के प्रति पूरी आस्था 
नहीं पैदा हुई थी । साम्यवादी अपना प्रचार और संगठन कर रहे थे। 
देश में उपद्रव होते रहे, इससे भीं समुचित आर्थिक विकास में दिक्कत ही ` 
हुई । १६२१ में जब चीन में उद्योगों और व्यापार की प्रगति हुई, तब 
जनता को इससे विशेष फायदा नहीं पहुंचा क्योंकि चीजों की मंहगी बहुत 
बढ़ गई थी, ओर मूल्यों का निर्धारण नहीं हो सका। 

इस स्तिथि में साम्यवाद के नारों से जनता और भी आकर्षित हुई । 
साम्यवादी हुनान और निकरस्थ प्रदेशों में अपनी शक्ति ड़ कर चुके थे। 
साम्यवादी यहां इन्होंने जमींदारो से भूमि छीन कर जनता में 
दल की बांटा था, मुद्रास्फीति पर रोक लगाई थी, और जन साधा- 
प्रति रण में अति प्रिय हो चुके थे। पर च्यांगकाई शेक 
साम्यवादियों को नष्ट करने पर तुला था। इसलिये चीन में गृहयुद्ध जारी 
रहा। इसी समय जापान में १६३१ सेप्टम्ब॒र में मन्चूरिया पर आक्रमण 
कर द्या । चीन ने अपने को असहाय पाया । मन्चूरिया हाथ से निकल 
गया। पर च्यांगकाई शेक कम्यूनिस्टो से उका था । चीन में राष्टर- 
घादियों ओर साम्यवादियों में जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा स्थापित 3 
यह विचार च्यांग के सेनानायकों का भी हुआ । च्यांग अपने एक सेना- 
पति के द्वारा कैद कर लिया गया (१६३६) । अन्त में १६३७ में 
साम्यवादियों से जापान के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सलाह च्यांग 
ने मान ली । चीन जापन युद्ध जारी रहा १६३७ में पिकिंग के समीप एक 
साधारण घटना को बहाना बना कर जापान नेःचीन पर ही आक्रमण कर 
दिया, यद्यपि लड़ाई का बाजाप्ता एलान कभी नहीं किया गया। जापान 
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चीन पर विजय पर विजय कर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच द्वितीय 
विश्वयुद्ध शुरू हुआ, और जापान के विरुद्धअमेरिका भी युद्ध में आ गया । 
चीन में अमेरिकी सेना, रसद ओर अफसर पहुँच गये। जापान ओर 
मित्र राष्ट्रों ने दोनों ने चीनी जनमत को अपने २ पक्ष में करने के 

लिये चीनी भूमि पर अपने कानूनों के प्रचलन के विशेषा- 
अ थिकारों का अन्त कर दिया (१६४३) । यह स्पष्ट था कि 

युद्ध के अन्त होने के बाद फिर ये विशेषाधिकार स्थापित नहीं 


किये जा सकते थे। १६४५. में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया । 


चीन स्वतन्त्र हो गया । Se 
पर चीन का ग्रहयुद्ध और भी भीषण हो गया । जापान के विरुद्ध 


जो संयुक्त मोर्चा स्थापित हुआ था वह हार्दिक समझोता नहीं था । दोनों 
गहयुद्ध और दोनों दलों में कड़ता वर्तमान थी। जब जापान की पराजय 
माउन्से सुग निश्चित थी, दोनों दल अपनी २ स्तिथि सुधारने में लगे थे । 
की विजय साम्यवादियों का आठवां-दस्ताने (Eight Route 
Army) चाउ एन लाई के नेतृत्व में जापान के विरुद्ध लड़ाई में 
अभूतपूर्व योग्यता दिखाई थी। . अब वही योग्य सेना च्यांगकाई शेक से 
उलम पड़ी। अमेरिका से काफी धन ओर युद्ध सामग्री प्राप्त करन के 
बावजूद च्यांग की सेना को साम्यवादी-सेना खदेड़ती रही । च्यांग की 
सरकार नें मुद्रास्फीति से उत्पन्न तकलीफों को दूर करने में कोई सफलता 
नहीं प्राप्त की थी। चीन की भूमि समस्या का भी निदान नहीं हो 
रहा था । क्यूमिन्तांग के उच्च अफसर ओर च्यांग के सगे सम्बन्धी भी 
भ्रष्टाचार ओर मुनाफाखोरी ओर चोरवाजार के समर्थक थे। अतः साम्य- 
वादियों को विजय निश्चित थी। ओर माउन्से तु'ग के सफल ओर उत्साह- 
वर्धक नेतृत्व में ९१ नवम्बर १६४६ में चीनी जनवादी जनतन्त्र की 
घोषणा की गई । 

माउन्सेतु'ग के राष्ट्रपतित्व में नये चीन में अद्भुत उन्नति हुई । 
है भूमि समस्या बहुत इद्‌ तक सुलमाई जा चुकी है । जमीन का बंटवारा 
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हुआ हें । वैज्ञानिक साधनों का कृषि में ग्रयोग हो रहा 
नये चीन का दें! इषि शिक्षा पर जोर दिया जा रहा l अन्न का 
निर्माण उत्पादन बहुत बढ़ गया हें। अन्न का निर्यात हो रहा हे । 
उद्योगों का भी विकास हो रहा हैं। बड़ी २ नदियों को बांध कर जल- 


Ce > 


विद्युत पैदा करने की योजनाएं कार्यान्वित की गई' हैं । शिक्षा का अद्भुत 
प्रसार हुआ हैं । ब्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया ui 
स्वतन्त्र ओर बराबरी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। देश में विशेषकर 
नवजवानों में अप्रत्याशित उत्साह और आत्मविश्वास की लहर दोड रही है । 
प्राचीन जीर्ण आदर्शों और सामाजिक व्यवस्था की जगह पर नये प्रगतिशील 
आदर्शो ओर संस्थाओं का जन्म हुआ है । सोया सिंह जाग उठा g 
कान्तिकारी पुननिर्माण प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है । प्रोफेसर त्रिपुरारी 
चक्रवर्ती के शब्दों में “यह.कहना अधिक उचित होगा कि इन दो वर्षा 
में चीन में जितनी तबदिलीयां हुई हैं, वह गत चार हजार वर्षा में भी 
नहीं हुई थी” । निर्माण की इस तेज रफ्तार में कहीं कुछ गल्तियां भी 
हुई हों । पर तब भी नये चीन का जन्म ओर निर्माण संसार की महान्‌ 
घटणाओं में गिना जायया । 

यह सत्य हैं कि माडत्से तु'ग साम्यवादी हैं। पर चीन को साम्य- 
वादी राष्ट्र कहना एकदम ठीक नहीं होगा। चीन की सरकार सें 
शैरसाम्यवादी भी हैं, ओर चीन में एक दल की सरकार नहीं, वरत्‌ कई 
पार्टियों की मिलीजुलीसरकर (Coalition Government) zi 
उपप्रधानमन्त्री ही साम्यवादी नहीं हें । साम्यवाद का अगला दुस्ता 
मजदूरों का होना चाहिये । मील-मजदूर ही साम्यवादी कान्ति के अझ्नदूत 
होते हैं, ओर उनका ही अधिनायकत्व स्थापित होता हैं। पर चीन की 
कान्ति कृषकों और खेतिहर मजदूरों के द्वारा हुई । कृषि और भूमि 
व्यवस्था की प्रधानता दी गई हैं। चीनी कान्ति को रूस से सहायता 
मिली है, पर रूस ने चीनी कान्ति का प्रत्यक्ष नेतृत्व नहीं किया । 

पर यह भी ठीक है कि पश्चिमी राष्ट्रों की चीन विरोधी नीति चीन 
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को बरबस रूस के पलले बंध जाने को मजबूर कर देगा। पूरे चीन में 

माउन्से सु'ग की सरकार की स्थिति दृढ़ हे। पर तब भी 
विदेशी . अमेरिका और संयुक्तराष्ट्र संघ ने चीन की इस सरकार को 
शि मान्यता नहीं दिया है, और फारमोसा भागे हुए च्यांगकाई 
शेक को चीन का शासक माना गया है। वटेन ओर भारत ने नये चीन 
को मान्यता दी हे । चीन और भारत में मित्रता हे । यह मित्रता 
हजारों वर्धकी पुरानी हे। चीन के पुननिर्माण में अमेरिकी राजनीतिज्ञ 
अडंगा लगा रहे हैं । कोरिया के युद्ध में चीन फंसा हे । कोरिया किसी 
अमित्र के अधीन रहे यह चीन के लिये खतरे की चीज रही है, ओर 
रहेगी । इसलिये चीन को अमेरिका ओर संयुक्तराष्ट की सेना से कोरिया 


में जूझे रहना पड़ा हें। सोवियत रूस से चीन की घनिष्ठ मित्रता है । 
पर चीन आज अधिक सबल और संगठित हैं । 


(४) दक्षिणपूव एशिया 


१८वीं सदी के अन्त तक दक्षिणपूचे एशिया के देश भिन्न २ पश्चिमी 
- राष्ट्रों के साम्राज्य के अंग बन चुके थे । बर्मा, मलाया, स्याम बुटिश 
साम्राज्य में थे । इन्डोचीन या अन्नाम फ्रांस के अधीन था । सुमात्रा 
जावा प्रभृति प्रायद्वीप डचों के अधीन थे, ओर फिलीपीन अमेरिका के 
अधिकार में था। पर द्वितीय विश्वयुद्ध दक्षिणपूर्व एशिया में क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन का कारण बना। जापान ने इन देशों को अपने अधीन 
कर लिया था । एशिया एशिआइयों के लिए? इसी नारे के बल पर 
उसने इन देशों की जनता को पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरूद्ध उभाड़ा 
था ओर राष्ट्रीयता की भावना को उत्तेजित किया । पर जापान एशिया 
का मुक्तिदाता नहीं वरन निरंकुश स्वामी बन बैठा । पर राष्ट्रीय स्वः 
तन्त्रता के लिए जनता में बेचेनी रही, और जापानी साम्राज्यवादियों के 
विरूद्ध आंदोलन होते रहे । पश्चिमी राष्ट्रों ने अब जापान के विरूद्ध 
इन्हें भड़काया, ओर इंन आन्दोलर्नो को प्रोत्साहन दिया। अन्त में 
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जापान की पराजय हुई, पर युद्ध के अन्त के बाद इन दक्षिण पूर्वी 
एशियाटिक राज्यों में पश्चिमी साम्राज्यवादियों का प्रभुत्व. पुनः स्थापित 
हो, यह अब असम्भव था । इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलनों ने उग्र रूप 
धारण किंया। चलते २ जापानियों ने इन्हें काफी युद्ध सामग्रि दे; 
दियाथा। अतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संग्रामों ने भीषण रूप लिया 
आर अन्त में साम्राज्यवादियों को सुकना पड़ा हैं, और कई स्वतन्त्र राज्या 
स्थापित हो गये जैसे वर्मा, इन्डोनेशिया, स्याम, ओर अन्य देशों में अभी 
भी आन्दोलन चल रहे हैं । साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव ने साम्राज्यवादी 
राष्ट्रों को और भी सशंकित कर दिया है । पर यह स्पष्ट है कि दक्तिणपूर्च 
एशिया में विदेशी साम्राज्य का नामनिशान मिंट कर ही रहेगा । 
(क) वर्सा. 

वर्मा वटिश साम्राज्य कांग था। १६३५ के पालियामेन्ट-ऐक्ट 
के अनुसार बर्मा भारत से अलग कर दिया गयाथा । इनका असल मतलब 
था कि वर्मा को भारत की उग्र राष्ट्रीयता के प्रभाव से बचाये रखा जाय। 
पर यह मतलब सधा नहीं । बर्मा में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की इच्छा बलवती 

। द्वितीय विश्वयुद्ध ने मौका दिया। जापान से आतंकित हो बुटेन 
बर्मा की राष्ट्रीय पार्टी का सहयोग चाहता था, पर अपने प्रभाव की 
जति भी नहीं चाहता था । बा-माउने स्वतन्त्रता की मांग की । उस पर 
जापान का मित्र होने का आरोप लगाया गया । वह केद कर लिया 
गया। बर्मा में असन्तोष बढ़ गया। जापान ने फायदा उठाया, और 
वटेन से स्वतन्त्रता का आश्वासन देकर बर्मा पर आक्रमण किया और 
श्त में अंगरेजी सेना को वर्मा छोड़ना पड़ा! जापान के सरण में 
बर्मा की स्वतन्त्र सरकार बनी। पर बर्मा के देशभक्क वडिश के चंगुल 
से छुट कर जापान के फॅसिस्ट शासन के अधीन नहीं रहना चाहते थे। 
आंग सेन के नेतृत्व में फैसिस्ट-विरोधी जनवादी संघ ने जापानी प्रभुत्व 


के विरूद्ध आन्दोलन शुरू किया । अन्त में जापान की पराजय हुई और, 
बर्मा से जापान को भागना पड़ा । (१६४५ ) 
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बटेन की मंशा थी कि बर्मा में फिर बृटिश प्रभुत्व स्थापित हो । 
'पर यह असम्भव था । आंग सेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का 
आंदोलन प्रगति कर रहा था। बटेन की मजदूर सरकार ने यह देखा 
कि वर्मा की राष्ट्रीयता की अवहेलना नहीं की जा सकती हैं। भारत को 
भी स्वतन्त्रता प्राप्त होनेवाली थी । लन्दन में गोलेमेज कान्फेन्स हुआ, 
जिसने बर्मा के संविधान सभा को यह हक दिया कि वटेन के साथ 
अपने सम्बन्ध का निर्णाय करे । जनवरी १६४७ के निर्वाचनों में आंग सेन के 
दल का बहुमत रहा । संविधान समा ने पूण स्वतन्त्रता, और बृटिश 
कामनवेल्थ से अलग होने का निणेय किया । बटेन ने इसे मान लिया । 
चर्मा स्वतन्त्र हुआ ओर नया संविधान लागू हुआ ( जनवरी १६४८ ) 
पर संविधान सभा के खत्म होने के पहले ही आंग सेन को 
उनके विरोधियों ने मार डाला। पर इससे उनके दल का प्रभाव नहीं 
कमा । आंग सेन एक सफल राजनीतिज्ञ और महान, देशभक्त थे। उनकी 
मृत्यु के वाद भी उन्हीं की पार्टी की सरकार हे। वमी को महान्‌ संकडों 
से सामना करना पड़ा है। कम्यूनिष्ट इस सरकार के विरोधी हें । 
पहाड़ी इलाकों में रहनेवाली अल्पमत करेन जातियां स्वशासन या 
स्वतन्त्रता की मांग के लिए लड़ रही है । क्यूमिंटाँग की सेना भी 
उधम मचा रही हे । पर वर्मा की सरकार ने बडे साहस से स्थिति 
का सुक्ताबिला किया हे और देश में आर्थिक सुधार भी किया हें । 
समाजवाद की ओर उनकी प्रगति हैँ, पर वे प्रजातन्त्र में विश्वास“ करते 
हैं। भारत आर वर्मा की पूरानी मित्रता है। बर्मा के बौद्ध भारत 
विशेष कर गया को अपना तीर्थस्थान सममते हैं। हाल ही में बर्मा 
में एशिया-के समाजवादी पार्टियों का सम्मेलन हुआ था। प्रजातान्त्रिक 
समाजवाद की ओर बर्मा की प्रगति पर लोगों की आंखें लगी हैं । 

(ख) इन्डोनेसिया E 

पूर्वी-भारतीय द्वीपसमूह ( East Indies ) अधिकतर डों के 

अधीन थे जैसे, जावा, सुमात्रा, वालि, बोर्नियो, मदुरा भृति । न्यूगिंनी 
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डर्चो और अंगरेजों में बंटा था । हालैन्ड से कई गुणा अधिक चेत्रफल 
हालैन्ड का पूर्वी साम्राज्य का था। पर जब जर्मनी ने होलेन्ड को हरा 
दिया, तब इन प्रायद्वीपों के राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
आंदोलन शुरू कर दिया । जापान भी युद्ध में आ गया ओर डर्चा के 
विरूद्ध इन A की जनता को उभाड़ा । राष्ट्रीय नेता जापान 
की विजयों से खुश थे, क्योंकि उन्हें डचों से मुक्ति पाने का दसला था। 
जापान नें एक-एक कर सभी प्रायद्वीपों को डचों से सुक्क किया, ओर अपने 
सरण में स्वतन्त्र इन्डोनेंशियन प्रजातन्त्र की स्थापना की। सुकर्णा 
इसके राष्ट्रपति हुये ( १६४२ ) । जावा, सुमात्रा, और मदुरा पर सुकी 
की सरकार का प्रभाव इद था । पर हारा हुआ होलेन्ड अभी भी 
इन्डोनेसिया की स्वतन्त्रता मानने को तैयार न था। जब जापान हार 
गया, और वटेन की फौज ने एक २ कर इन प्रायद्वीपों को जापानी अधि- 
कार से मुक्त किया तब इन्हें फिर होलेन्ड के अधीन दे दिया गया। पर 
इंगलैंड ने सुकर्णा से युद्ध कर जावा-सुमात्रा को डचों के हवाले करना 
झुनासिब नहीं सममा, क्योंकि यहां तो सुकणे को राष्ट्रीय सरकार सुदृढ़, 
स्वतन्त्र और जनप्रिय थी । अतः १६४५ के अन्त तक इन्डोनेसिया 
के एक भाग पर डचों का राज्य और दूसरे ओर बड़े भाग पर राष्ट्रीय 
सरकार का राज्य था। डचों की इच्छा थी कि समूचे इन्डोनेसिया पर 
Ja केन प्रकारेण डच प्रभुत्व पुनर्स्थापित हो जाय। डचों ने एक ओर 
तो एक बड़ी सेना भेज कर राष्ट्रीय प्रजातन्त्रसे लड़ने की योजना बनाई 
दूसरी ओर राष्ट्रीय दल में फूट पैदा कर अपने पक्ष में कोई समझौता दो, 
ऐसा प्रयास किया । पर दोनों spa असफल रहे । जापान ने इन्डो- 
नेसिया में काफी युद्धसामग्री छोड़ दिया था । सुकणे के नेतृत्व में राष्ट्रीय 
संग्राम के सेनानियों ने साम्राज्यवाद का कस कर सुकाबिला किया । 
नवम्बर्‌ १६४६ में युद्धविराम की संधि हुई, और समझौता का मार्ग खुला। 
_ १६४७ माचे में लिंगजाति-संधि हुआ जिसके (अनुसार सुकर्ण अधि- 
कुत इन्डोनेशियन प्रदेश को स्वतन्त्र प्रजातन्त्र माना गया, ओर अन्य 
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प्रायद्वीपों को दो संघों में संगठित किया गया, और इन्डोनेशिया के 
संघीय प्रजातन्त्र की स्थापना की योजना बनी | इस संयुक्त राज्यसंघ को 
होलेन्ड से मिला कर एक यूनियन बनायी जानेवाली थी। देश की विदेशी 
नीति और सेना पर यूनियन की सरकार का अधिकार रहता । इस समकोते 
से इन्डोनेसिया तीन मांगों में विभक्क हो गया, और “यूनियन? की सरकार 
पर होलेन्ड का अधिकार रहने के कारण पूर्ण स्वतन्त्रता भी नसीव नहीं 
हुई । सुकर्णं के अनुयायियों में भी इस समभौता पर मतभेद उठ खड़ा, 
हुआ । डच सरकार ने भी अपनी स्थिति को और भी दढ करने की 
कोशिश की । अन्त में संघर्ष फिर शुरू हो गया और डचों की सेना आगे 
बढ्ने लगी । यह स्पष्ट था कि डच समझोता के समय में अपनी शक्ति 
मजबूत करने में लगे थे। भारत ने इन्डोनेसिया का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ 
में पेश किया ओर विश्वशान्ति संकट में हैं ऐसा विचार व्यक्क किया । सुरक्षा 
परिषद्‌ ने युद्ध बन्द करने की सलाह दी और एक कमीशन को इन दो. 
पत्तों में समझोता कराने का निर्देश दिया । पर कमीशन भी असफल रहा, 
ओर डच सरकार ने अचानक इन्डोनेसिया पर आक्रमण कर दिया।. 
नेता गिरफतार किये गये । मामला फिर dga राष्ट्रसंघ में पेश हुआ । 
लड़ाई बन्द करने की आज्ञा हुई ( १६४६ ), पर डचों ने युद्ध जारी 
YA । भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में 
एशिआई सम्मेलन बुलाया ( जनबरी १६४६ ) ओर इन्डो नेसिया 
की स्वतन्त्रता मानी जाय ऐसा सुझाव रक्खा। अगस्त १६४६ Ñ 
सममीता हुआ। युद्ध बंद हुआ, नेताओं की रिहाई हुई, और हेग में एक 
गोलमेज, कान्फ्रन्स के द्वारा स्थायी झममौता करने का निश्चय हुआ ४ 
ननम्बर में गोल्मेज कान्फ़ न्स में महत्वपूर्ण में निर्णाय हुये । इन्डोनेसिया एंक 
राएबना जिसमें सुकर्णा-आंधक्कत दल की प्रधानता रही। इन्डोनेसिया की' 
स्वतन्त्रता मान ली गई, ओर होलेन्ड और इन्डोनेसिया में परराष्ट्र नीति 
ओर आर्थिक नीति पर पारस्परिक सहयोग की आशा की गई । इन्डोनेसिया 
अब स्वतन्त्र राज्य हे यद्यपि अभी तक होलेरड और इन्डोनेसिया के 
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सम्बन्ध की रूपरेखा निश्चित नहीं हुई है । इन्डोनेसिया संयुक्त राष्ट्र संघ 
का सदस्य है! 
(ग) फिलोपोन 

१८६६ में फिलीपीन स्पेन के पंजे से निकल कर अमेरिका के अधीन 
या गया था । अमेरिकी शासन-काल में पाश्चात्य ढंग से शिक्षा का 
अत्याधिक विकास हुआ। उद्योग और इषि में भी सुधार हुआ। पर 
अर्थनीति औरव्यापार पर अमेरिका का प्रभाव gz था। अमेरिका ने 
प्रतिनीधि सभाओं के द्वारा फिलीपीर्नो को शासन मे सहयोग देने कें 
अधिकार का आदर किया था । पर इसका परिणाम यह हुआ कि फिली- 
पीनों में स्वतन्त्रता की भावना बढ़ी और साथ २ स्वशासन की योग्यता 
भी। जैसे २ आंदोलन की प्रयति हुई अमेरिका राजनैतिक रियायतें देते 
रहा । अन्त में १६३४ में कांग्रेस ने यह कानून बनाया कि फिलीपीन 
में संविधान सभा नया संविधान बनावे । पर फिलीपीन को अमेरिका से 
पूर्णं रूप से स्वतन्त्र होने का अवसर नहीं दिया गया। फिलीपीन को 
को बहुत अंशों में स्वतन्त्रता मिली, पर उग्र राष्ट्रवादी इससे असन्तुष्ट थे, 
क्योंकि वे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते ये, और अमेरिकी पू'जीवाद से फिंलीपीन 
की अर्थव्यवस्था की मुक्ति चाहते थे। इसलिये फिलीपीन में शांति 
नहीं रद्दी । 

द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान ने फिलीपीन से अमेरिकाकी सेना को खदेड़ 
भगाया (१९४२) । फिलीपीन स्वतन्त्र प्रजातन्त्र घोषित -हुआ ओर 
लारेल राष्ट्रपति बने । जापान से सहयोग ही इस सरकार की नीति थी। 
पर फिलीपीन में एक दल था जो जापान का विरोधी था, और देश में 
पूर्ण लोकतन्त्र की स्थापना और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में 
समाजवादी सुधार चाहता था। यह हुकबली-इपद्ल कहलाता था यह 
विशुद्ध राष्ट्रीयवाद का समर्थक था और सामाजिक न्याय का पक्ष लेता था । 
इस दल ने जापान-समर्थक लारेल की सरकार से संघर्ष जारी रक्‍खा । जब 
१६४४ में अमेरिकी सेना ने फिलीपीन पर प्रत्याकमण किया, तब हुकबलीं- 
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हप दल ने जापान के विरुद्ध इन्हें मदद दिया । १६४५ तक 
अमेरिका ने फिलीपिन की विजय कर ली, और फिलीपीन 
को स्वतन्त्र कर, दिया । अमेरिका की मदद से राष्ट्रपति 
ओमसेन की सरकार बनी । हुकबलीहप दल अमेरिका के प्रभाव से 
फिलीपीन की मुक्कि चाहता था और फिलीपीन की सरकार को अमेरिका 
का दास समझने लगा । अमेरिका की मदद से सरकार ने हुकवलीहप 
दल का दमन करना शुरू किया । पर इनकी शक्कि, अभी भी बनी हैं। 
साम्यवाद की ओर इनका झुकाव हें। अमेरिका इसलिये और भी इइ हे 
कि इसको खत्म किया जाय । 

फिलीपीन स्वतन्त्र है, पर आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से 
अमेरिका पर आश्रित हैं। १६४६ की सन्धि के द्वारा अमेरिकनों को 
फिलपीन में जमीन खरीदने और स्वेच्छापूर्वक व्यापार करने के अधिकार 
TERI फिलीपीन के हवाई अड्डों पर अमेरिका का अधिकार हे, और 
युद्ध में फिंलीपीन की रक्षा का भी उत्तरदायित्व अमेरिका ने ही लिया हैं। 
(घ) थाइलंड या स्याम 

थाइलैंड स्वतन्त्र देश था। aa बर्मा और फ्रे'च इन्डोचीन के 
बीच स्याम की स्वतन्त्रता बची रही । जापान के उत्कर्ष से स्याम बड़ा 
प्रभावित हुआ, और जापान से इसकी मित्रता रही । जापान के नागरिकों 
को व्यापार करने या जमीन-मकान खरीदने की सुविधा दी गई। जब 
द्वितीय विश्वयुद्ध में ज्ञापान कूद पड़ा, तब स्याम ने भी इंगलैंड ओर 
अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । फ्रांस के पतन से फायदा उठा- 
कर इन्डोचीन का वह भाग जिसमें थाई लोगों का वाहुल्य था स्याम सें 
मिला दिया गया। जापान ने विरोध नहीं किया। पर जब जापान को 
हार होने लगी, तब बुटिश सेना नेजापान को स्याम से खदेड़ भगाया और 
स्याम को बृटिश संरक्षण में रखना चाहा । जापानी प्रभाव के विरुद्ध 
स्याम में एक राष्ट्रीय दल था जो पूर्ण स्वतन्त्रता का हामी था। इस 
दल के नेता लुआंग प्रदीत थे । इन्होने यादे जापान का विरोध किया था 
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तो फिर बटेन की अधीनता कव वर्दास्त कर सकते थे। ब॒टेन की साम्नाज्य- 
वादी नीति का कस कर विरोध हुआ । राष्ट्रीय आंदोलन अन्त में सफल 
हुआ । १ जनवरी १६४६ की सन्धि के अनुसार स्याम की स्वतन्त्रता 
बच गई, और अंगरेजों के व्यापार के जो अधिकार १६४१ में थे वे जहां 
के तहां रहे, और अंगरेजों को ज्ञतिपूर्ति के लिये एक बडी रकम मिली। पर्‌ 
थाइलेंड स्वतन्त्र रह गया। यह संयुक्तराष्ट्र संघ का सदस्य R 
राष्ट्रीयता की विजय के साथ ३ प्रजातन्त्र की विजय हुई है । स्वेच्छा- 
चयारी राजतन्त्र या गुटतन्त्र की जगह पर जनता की चुनी हुए प्रतिनिधि 
से nAn और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रीमंडल की स्थापना 
हुई zi 
(€=) सलाया ; 
१८वीं सदी के अन्त तक पूरे मलाया पर बटिश आधिपत्य स्थापित 
हो गया था। सींगापुर बुटेन का एक सुदृढ़ दुर्ग, नाविक-सेना का केन्द्र 
` और व्यापार का अड्डा था। मलाया के स्ट्रेंट्स सेट्लभेन्ट प्रत्यक्ष रूप से 
बटिश राज्य का अन्तर्गत था, और मलाया के उत्तर ओर दक्षिण भाग 
में स्थित रियासतें भी वृटिश सरंक्षण में थे । उनके व्यापार और सेना , 
पर वटिश प्रभाव था। मलाया में टिन और रबर बहुत होता है । चावल 
की भी अच्छी उपज होती हे । इसलिये वटेन के आर्थिक हितो के लिये 
मलाया का शोषण अन्यन्त लाभप्रद था । पर बुदिश राजसत्ता की स्थापना 
के बाद मलयों में राष्ट्रीयता की भावना भी जाग्रत हुई । पर ब॒टेन za 
दवाये रहा। मलाया में मलय लोगों के अलावे भारतीय और चीनी 
पर्याप्त संख्या में ये। व्यापार और मजदूरी इनकी रोजी थी। यहां बोद्ध, 
हिन्दू और मुस्लिम थे । अतः जातीय ओर धार्मिक भिन्नता के कारण 
सामाज्यवादी शासक राष्ट्रीय एकता की स्थापना में अडंगा लगाने में बहुत 
हद्‌ तक सफल रहे । | 
पर द्वितीय विश्वयुद्ध से मलाया के राष्ट्रवादियों ने फायदा उठाया । 
जापान ने १६४२ में पूरे मलाया पर अधिकार कर लिया था । सींगापुर 
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उसके अधीन था । कुछ समय बाद जापान ने स्वतन्त्र मलाया-प्रजातन्त्र 
की स्थापना की, और नयी सरकार वनी, जो जापान का समर्थन करती 
थी । राष्ट्रवादियों को स्गतम्त्रता के मीठे फल को चखने का साभाग्य 
हुआ। जब जापान हारने लगा तब १९४५ तक इंगलेंड ने फिर 
मलाया-द्वीप को अपने अधिकार में कर लिया। पर अब यहां इन्ह एक 
राष्ट्रीय सरकार से सामना पड़ा । मलाया के देशभक्कों से बटेन ने काम- 
चलाऊ सममौता करने का प्रयास किंया। सींगापुर छोड़कर एक मलाया 
राज्यसंध (union) बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसके हाई कमिश्नर 
इंगलैंड के नामजद रहेंगे और जिनका शासन पर नियंत्रण रहेगा । 
मलाया के देशभक्ती को यह मान्य नहीं था। देशभक्ती की यूनाइटेड 
मलाया नेशनल आर्गेनिजेशन ने बुटेन का विरोध करने की ठानी। वुटिश 
सरकार ने एक दूमरी योजना का प्रस्ताव रक्खा। मलाया में संघीय 
संविधान लागू हो और राज्यों को स्वशासन प्राप्त हो। बृटिश हाई 
कमिश्नर को संघीय राज्य को सिर्फ सलाह देने का अधिकार रहेगा । यह 
प्रस्ताव यूनाइटेड मलाया नेशनल आर्गेनिजेशन को मन्जूर था । पर मलाया 
की राष्ट्रीय पार्टी ने इसका विरोध किया। यह पार्टी मलाया की पूर्णा स्व- 
तन्त्रता चाहती थी, यह लोकतन्त्र की स्थापना के लिये कटिबद्ध थी ओर 
समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की पक्षपाती थी । अतः संघर्ष जारी रहा । 
गुरिला-युद्ध ही किया जा सकता था । डटेन ने भी उग्र नीति अख्तियार 
किया, और आतंक का राज्य-स्थापित हुआ । पर इतनी कठोर नीति के 
बावजूद संघर्ष जारी है। बुटेन की शक्ति का हास ही हो रहा है। यह 
सम्भव हैं कि इन देशभक्को में कुछ साम्यवादी हों, पर पूरे आंदोलन को 
साम्यवादी आंदोलन या आंतकवादियों की कुचेष्टा कहना गलत होगा। 
राष्ट्रीयता की भावना प्रधान है । 

(च) इन्डोचीन 


उच्चोसवीं सदी में फ्रांस ने इन्डोचीन पर अपना राज्य स्थापित कर 
लिया था । ` द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ में जर्मनी ने फ्रांस को हरा 
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दिया: (१६४०); ओर, फ्रांस में जर्मनी का समर्थन प्राप्त विची ह 
मार्शल पेतां के नेतृत्व में संगठित हुई । पर कुछ देशभक्त फ्रांसीसियों 
गॉल के नेतृत्वमें आजाद-फ्रेंच नामक संगठन की स्थापना की । इत्दो योत 
को दोनो, विची (४10119) सरकार ओर आजाद-फ्रच सरकार, ने अपने 
अधीन रखने की कोशिश की । विची सरकार ने इन्डोचीन में 'देकू' को शासक 
बनाया । देकू-सरकार जापान का समर्थन करती थी, और चीन के विरुद्ध 
जापान को सहायता देना इसने निश्चय किया । जापान धुरी राष्ट्रों कौ 
ओर से विश्वयुड में कूद पड़ा । देकू-सरकार ने जापान को इन्डोचीन मॅ 
सेना रखने की अनुमति पहले ही दे दिया था । अतः इन्डोचीन वस्तुतः 
जापान के संरक्षण में आ गया । 
hp में एक राष्ट्रीय पार्टी थी ji कि देश की प 
चाहती थी, और वह न फ्रांस और न जापान के प्रभुत्व का gn कर = 
थी । राष्ट्रीय देशभक्कों ने आंदोलन करना शुक किया, ऑर जा 
और देकू-सरकार के विरुद्ध गुरिला युड शुच्छुया | e 
१६४४ से जापान की शक्ति घटने लगी । योरप में जमनी T 
यर था। फ्रांस में फ्री-फ्रेंच का शासन डी गॉल के नेतृत्व में YA न 
चका था । जापान ने इन्डोचीन से अपनी सेना लौटा ली, ओर a A 
fa क SeS am न का स 
रिपब्लिक बना । अनाम टू | zA 
SANA ची मिन्ह ने अपना जीवन राष्ट्रीय 2 WA 
में बिताया था, वह दरिद्र परिवार का या; आर जहाज ओर WA 
कर इसने फ्रांस में शिक्षा अर्‌ AA प्राप्त किया a | m x 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ही नहीं वरन्‌ स a p र्‌ Ee 
hs त य न aR aag सामग्री भी 
मिली ओर जापानी सेना के लौटने के बाद राष्ट्र 
मिली । 'वीयत-नाम वतन्ते राज्य की स्थापना हुई (१६ नम 
पर फ्रांस अपने साम्राज्य को छिन्नभिन्न होते देखना न 
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था। फ्री-फेंच की सरकार ने इन्डोचीन में फ़ांसीसी प्रभुता की पुनर्स्थापना 
की चेष्टा की। पर राष्ट्रीयता की भावना की बिल्कुल उपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी फ्रेंच सरकार ने यह सुझाव रक्खा कि इन्डोचीन में 
एक संघीय राज्य कायम हो जो कि फ्रांसिसी साम्राज्य के संध का एक 
अंग रहे। सेना और विदेशी नीति पर फ्रेंच यूनियन का अधिकार 
रहे। यह प्रस्ताव हो ची मिन्ह को स्वीकार नहीं था। अन्त में फ्रांस 
ने वटिश सेना की मदद से सेगोन प्राप्त किया, पर पूरे इन्डोचीन पर 
अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सका । हो-ची मिन्ह की शक्ति AA 
टोन्किन और कोचिन चीन में दृढ़ थो। फ्रांस ने हनोई के सममोता के 
अनुसार हो-ची मिन्ह की वियतनाम सरकार को एक स्वतन्त्र रिपब्लिक 
मान लिया ओर यह रिपब्लिक इन्डोचीन फेडरेशन का एक भाग 
बनेगा, जो किफ्रेंच यूनियन का एक सद्स्य रहेगा (मार्च १६४६) । पर 
यह सममोता निभा नहीं, क्योंकि फ्रांस वियतनाम का प्रभावक्षेत्र घटाने 
में लग गया था, और फेडरेशन पर. फ्रांसीसी प्रभाव रहे यह राष्ट्रवादियो 
को मान्य नहीं था। अतः युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस की सेना ने 
पहले कुछ सफलता प्राप्त की। पर राष्ट्रीय आंदोलन दबा नहीं । फ्रांस 
ने बाउ दाई को बुलाकर फ्रच अधीन इन्डोचीन का शासक बना दिया । 
बाउदाई साम्यवाद का विरोधी था। पर बाउ दाई की सरकार फ्रांस के 
प्रभाव पर निर्भर करती थी 1 हो-ची मिन्ह या विएटमिन्ह और बाऊ 
दाई या वियत नाम में यद्ध जारी हे । फ्रांस इस युद्ध में पूरी तरह फंसा 
हे। हो ची मिन्ह की विजय साम्यवाद की विजय होगी, ऐसा प्रचार 
कर फ्रांस ने अमेरिका को इस यद्ध में मदद देने के लिये आवाइन किया .। 
संय॒क्क-राज्य अमेरिका के नये राष्ट्रपति आइशेनहावर ने इन्डोचीन में 
बाउ दाई की सरकार को भरपूर मदद देने का अश्वासन दिया 
है! इस दबाव के कारण दो-ची-मिन्ह और इसकी राष्ट्रीय पार्टी 
साम्यवादी चीन ओर रूस पर अधिक से अधिक निर्भर होने पर 
चाष्य हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बारहवां अध्याय 
HAR राज्य FAT कोर 
क्िइक-राजना।ते 


१७७६ में संयुक्त राज्य-संघ की स्थापना की घोषणा हुई थी, और 
स्वातन्त्र्य-संग्राम में सफलता प्राप्त कर संयुक्क-राज्य-संघ एक स्वतन्त्र 
राज्य के रूप में विश्व के रंगमंच पर आया । पर संयुक्क-राज्य अमेरिका 
अभी इस स्थिति में नहीं था कि वह दुनियां के इतिहास और राजनीति 
में सक्रिय भाग ले सके। पर उन्नीसवी सदी के पूर्वाद्ध में प्रेसिडेन्ट 
मुनरो ने अमेरिका की आवाज दुनियां के राष्ट्रों को सुनने के लिए वाध्य 
किया। मध्य और दक्षिण अमेरिका में योरपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे । 
दक्षिण अमेरिका के स्पेन के उपनिवेशों ने स्वातन्त्र्य-संग्राम छेड दिया। 
फ्रांस और स्पेन इनके आंदोलन को दबाना चाहते थे। अमेरिका के 

राष्ट्रपति सुनरो ने १८२३ में यह घोषणा की कि संयुक्ष-राज्य अमेरिका 
` झमेरिकन महादेश में योरपीय देशों का हस्तक्षेप नहीं वर्दास्त करेगा । 
अपने व्यापार के हितों को. ध्यान में रखते हुये Aaga ने इस सिद्धान्त 
का समर्थन किया । इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण अमेरिका के 
उपनिवेश स्वतंत्र हो गये। सुनरों के सिद्धान्त ने इस प्रकार छोटे-२ राष्ट्रों को 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने में मदद दिया । पर आगे चल कर इसी सिद्धान्त का 
सहारा लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका योरपीय राज्यों के हस्तक्षेप के भय से 
मुक्त होकर मध्य अमेरिका और दक्षिण अमरिका के छोटे २ राज्यों को 
अपने राजनैतिक प्रभाव और आथिक अंचल में ले आया । 

पर आरम्भ में यह सम्भव नहीं था । संयुक्क-राज्य अमेरिका स्वयं ही 
अभी अव्यवस्थित और असंगठित था । केन्द्र की शक्ति न्यून थी। अन्त 
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में गुलामी प्रथा के अन्त का प्रश्‍न लेकर उत्तरी और दक्षिण सद्स्य-राज्यों 
में युद्ध शुरु हो गया। गुलामी प्रथा के समर्थक कृषि ओर पशुपालन 
प्रधान दक्षिए-राज्य-पंघ से निक्रत जानें का अधिकार का प्रयोग करना 
चाहते थे । पर राष्ट्रपति अन्नहम लिन्कन ने इसे नामन्जूर किया । गः 
युद्ध छिड गया और अन्त में लिन्कन के सिद्धान्तो की विजय हुई । 
संयुक्क-राज्य-संघ के सद्स्य को संघ से निकलने का अधिकार का अन्त ह 
गया । उत्तर राज्यों का प्रभाव केन्द्रिय शासन पर बढ़ा, अर्थात्‌ ओ- 
योगिक नीति की प्रधानता रही। केन्द्र सबल हुआ, और एकता स्थापित हुई । 

अव संयुक्क-राज्य संघ का औद्योगिक विकास द्रुतगति से होने लगा! 
पू'जीवाद सुइ हो गया। कच्चे माल को खरीदने के लिए ओर तैयार 
माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता वढ़ी। जब योरपीय 
साम्राज्यवादी राष्ट्र दक्षिण अफ्रिका का विभाजन करने मे लगे थे, 
संयुक्त-राज्य को मुनरो के सिद्धान्त का फायदा उठा कर पूरे अमेरिकन 
महादेशों को अपने राजनेतिक ओर आर्थिक प्रभाव में ले आने में किसी 
प्रतिद्ठन्द्विता का भय नहीं था। हयू-जोन्स ने ठीक ही कहा हैं। 
“यद्यपि मुनरों के सिद्धान्त ने पश्चिमी महादेश को योरप से बचाया, 
पर संयुक्क-राज्य अमेरिका से उसकी रक्षा नहीं की?” ४ संयुक्तराज्य अमेरिका 
के व्यापार के प्रसार के लिए १८८१ और १८८६ में Pan-Ameri- 
caa कान्फेन्से बुलाई गई” और व्यापारिक ओर व्यावसायिक समाचारों 
के विनिमय के लिए अमेरिकी महादेशीय ब्यूरो या सूचनालय की स्थापना 
हुई । दक्षिण अमेरिकन राज्यों के साथ चु गी के प्रश्‍न पर कई सन्धियां 
हुई । अमेरिका सुदूर पूर्व में व्यापार के प्रसार के लिये भी प्रयत्नशील 
रहा । चीन में से व्यापार करने की सुविधाए' प्राप्त हुई थीं, और 
कम्माडोर पेरी ने जापान को बलपूर्वक अमेरिका के लिए अपने 


1. And while the Munro Doctrine protected 
the western Hemisphere from Europe, it did not 
protect it from the United States. 
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बन्द्रगाहों को खोलने के लिए वाध्य किया । अमेरिका की औद्योगिक 
उन्नति और मालों के लिए बाजार की आवश्यकता ने संयुक्कराज्य को 
विश्व के रंगमंच पर ला दिया । 

अमेरिका अपने व्यापार और साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न- 
शील हो गया। रूस से अलास्का खरीद लिया गया । इससे आर्थिक 
लाभ के अलावे देश की सुरक्षा दंद़ हुई। पश्चिमी प्रायद्वीप समूह में 
अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ी, और बरजिन ( Virgin ) प्रायद्वीप और 
KA डोमिनिगो पर अधिकार कर लिया गया और १६१७ में वरजिन 
adya (Virgin Islands) डेनमाक से खरीर लिया गया । १८७६- 
१८०० के वीच अमेरिका का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति पर था। 
अमेरिका को अब अपने व्यापार की रक्षा के लिए मजबूत जल सेना की 
आवश्यकता हुई, और जल-सेना और व्यापारी जहाजों के लिए बन्द्रगाहों 
की जरूरत पड़ी और इन बन्दरगाहों की रचा के लिए ससुद्रीय बेडे की 
जरूरत पड़ी । अतः अमेरिका दूरस्थित प्रायद्वीपों को अपने अधिकार सें 
लाने की कोशिश करनें लगा। स्पेन के विरूद्ध क्यूबा ( Cuba ) 
में विद्रोह हुआ । क्यूबा से अमेरिका का व्यापार बढ़ गया था ओर 
अमेरिका की पूजी मी क्यूवा में लगाई गई थी । अतः स्पेन के बिरुद्ध 
क्यूचा के राष्ट्रीय आन्दोलन से अमेरिका ने सहानुभूति दिखाई, और 
अन्त सें स्पेन से युद्ध शुरू हो गया (१८६८) । अमेरिका की जलसेना 
की शक्ति के कारण अमेरिका विजयी हुआ, ओर स्पेन ने क्यूबा पर्‌ 
अपना अधिकार छोड़ दिया । अमोरेका को पश्चिमी प्रायद्वीप समूह के 
कई-एक द्वीप मिले, और फिलीपीन भी.२ करोड़ डीलर देकर मिल गया । 
१६०२ में यद्यपि क्यूचा को स्वतन्त्रता मिली पर आर्थिक ओर सैनिक 
दृष्टिकोण से क्यूबा अमेरिका क संरक्षण में ही रहा । फिलीपीन अमेरिका 
के सुदूरपूचे हितों का व्यापारिक ओर. सामरिक केन्द्र वन गया । . 

अमेरिकन महादेश पर अमेरिका का एकाधिपत्य आसानी से 


स्थापित नहीँ हो सका था। दक्षिण अमेरिका के राज्य संयुकतराज्य 
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की नीति सशंकित दृष्टि से देखते थे। पर अमेरिका ने वेन्यजुला ओर 
बटिश गाइज़ा की सीमा के प्रश्‍न पर इंगलैंड को अपनी नीति स्पष्ट कर 
दिया! था (१८९५)॥ अमेरिकन नोट में कहा गया कि अमेरिका ने यदि 
योरपीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धान्त अपनाया थातो 
चह अमेरिकन महादेश में योरपीय हस्तक्षेप भी वर्दास्त नहीं कर सकता था, 
और अपनी आर्थिक और सामरिक साधनों के बल पर अमेरिका अपन 
विशेषाधिकार स्थापित करने में ओर किसी भी अन्य देश का सामना 
करने में बिल्कुल योग्य हैं और अमेरिका को अपनी नीति पर इइ रहने 
के लिए पूर्ण सैन्यीकरण करना होगा । इंगलैंड को झुकना पड़ा । अमेरिका 
की उग्र नीति और बढ़ती शक्ति का यह स्वाभाविक परिणाम था। पर 
अमेरिकन महादेश पर अपने प्रभाव की बुद्धि के लिये दक्षिण अमेरिका 
से निकट और सुगम राह को आवश्यकता थी । सुदूरपूर्व से भी नजदीकी 
रास्ता की जरूरत थी । इसलिये अमेरिका पनामा की नहर बनाने में 
दिलचस्पी लेने लगा । पनामों में कोलम्बिया की सरकार के विरुद्ध विद्रोह 
को संयुक्ष-राज्य ने प्रोत्साहित किया (१६०३), आर पनामा के नये 
रिपब्लिक ने संयुक्कराज्य को नहर के इलाके की भूमि बराबर के लिये इजारा 
में दे दिया। १६२० में यह नहर चालू हुई । इस नहर के इलाके की 
रक्षा का भार भी संयुक्क राज्य को ही मिला, पनामा शहर में अमन-चेन 
कायम रखने का उत्तरदायित्व भी dga राज्य ने लिया। इस चेत्र में 
अमेरिका के इस बढ़ते प्रभाव को दक्षिण अमेरिका के छोटे २ राज्यों 
ने स्वागत नहीं किया । 

पर अमेरिका अब संसार का एक महान्‌ राष्ट्र वन गया था । थिओडोर 
sada विश्वराजनीति में सक्रिय भाग लेने लगा था। रूस-जापान युद्ध 
के अन्त करने में अमेरिका नेः हाथ बटाया था । बौक्सर-विद्रोह के बाद चीनः 
के विभाजन होने को अमेरिका ने रोका और इसके बदले सुक्क-व्यापार की 
नीति (Open Door Policy) को अपनाया । मोरक्को और अलजिरिया 
के प्रश्न पर जब तनातनी बढ़ी तब रूजवेल्ट ने शान्ति. कायम रखने में 
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सहयोग दिया । विश्व की एकता और अमेरिका को विश्व-राजनीति से 
अलग नहीं रह सकने के सिद्धांतों का संकेत रूजवेल्ट .ने किया । 

पर अमेरिंका में एक प्रभावशाली जनमत योरपीय या विश्व राजनीति 
प्रथम aza- से अमेरिका को अलग रखना चाहता था, अर अमेरिका 
युद्ध और के व्यापार की उन्नति शान्तिमय हो, यही चाहता था। 
तटस्थता का इसलिए जब प्रथम विश्वयुद्ध शुरु हुआ तब अमेरिका 
YA ने तटस्थता की नीति अपनाई । पर जनमत 
जर्मनी के विरुद्ध इंगलेंड ओर फ्रांस के पक्ष में बढ़ रहा था । अन्त में 
जव जर्मनी ने अमेरिकन जहाजों को डुबाना शुरू किया और मेक्सिको 
इत्यादि राज्यों को संयुक्त राज्य के विरुद्ध मदद का आश्वासन दिया तब 
जर्मनी के विरुद्ध जनमत दृढ़ हो गया। अन्त में जब जर्मनी ने पनडुब्बों 
के द्वारा जहाजों को डुबाने,की नीति पर दृढ़ रहने की घोषणा की और 
अमेरिका के समुद्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता पर आघात किया तब अपने 
व्यापार-हित और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अमेरिका युद्ध से 
अलग नहीं रह सका । विल्सन ने १६१४ से १६१६ तक शांति स्थापित 
करने का सतत प्रयास किया था, पर वह असफल रहा, ओर ६ अप्रेल 
१६१७ को कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा कर दी । 

विल्सन्‌ उदारवादी और आदर्शवादी था । युद्ध में मित्रराष्ट्रो की 
विजय हुई, पर विल्सन ने अपने प्रसिद्ध १४ सूत्रों की घोषणा की थी, 
जिनमें (i) जिन देशों को दुश्मनों के पण्जे से छुटकारा मिलेगा उन्हें 
अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार रहेगा-- Principle of. 
Self.determination. (ii) सन्धियां खुलीं होंगी (ili) 
अन्तराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ ( League of 
Nations) की स्थापना होगी, मुख्य हैं । पराजित राष्ट्रों ने इन्हीं 
चौदह सूत्रों के आधार पर आत्मसमर्पण किया था । पर मित्र राष्ट्रों को 
विल्सन के आदशों में विशेष दिलचस्पी नहीं थी। गुप्त . सन्धियां की गई 
थी, और बसाँइ की सन्धि में इन्हें भुलाया नहीं गया । वटेन ओर फ्रांस 
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ने प्रथम विश्वयुद्ध के परिणाम स्वरूप अपना साम्राज्य बढाया । रा 
za यद्यपि स्थापित हुआ पर उसे काफी कमजोर कर दिया गया था। 
अतः विल्सन के आदश कार्यान्वित नहीं हुये, पर वह छुश था क्योंकि 
राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, और मध्य और पूर्व योरप में कई नये 
राष्ट्रीय स्वतन्त्र राज्य स्थापित हुये थे । 
अमेरिका में वर्साइ की सन्धि से निराशा ही हुई । इस विश्वयुद्ध 
से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे विचार यहांजोर पकड़ने 
लगे । विल्सन वर्साइ-सन्धि को कांग्रेस से मनवा 
पुनः न सका । अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य न वना । 
तटस्थता लसन की हार हुई । अमेरिका ने अब विश्व 
की राजनीति से अलग रह कर अपने उद्योग और व्यापार के विकास में 
लगे रहने का निश्चय किया । इस नीति के कुछ अपवाद भी हैं। जापान 
की जलसेना की वृद्धि से आशङ्कित हों सभी महान्‌ नाविक-राष्ट्रो के साथ 
संधि की गई जिनमें ऐसे राष्ट्रों की नाविक सेना का अनुपात निश्चय 
हुआ । संयुक्क-राज्य सुक्क व्यापार की नीति का पोषक था क्योंकि अपार 
आर्थिक साधनों के कारण उसका औद्योगिक विकास चरम सीमा पर पहुँच 
गया था। पर प्रथम विश्वयुद्ध में जिन देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया 
था वे कर्ज घापस करने में असमर्थ थे; और योरप की आर्थिक स्थिति 
इतनी बुरी थी कि अमेरिका का व्यापार ठप्‌ सा पड़ गया। अमेरिका 
में १९२९ में आर्थिक संकट (Economic (५11515) व्यापार की मंदी 
से आया । राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रुजवेल्ट ने बडे साहस और दूरदर्शिता से इस 
स्थिति का मुकाबिला किया, और उदारवादी नीति अपनाई जिसे New 
Deal कहा जाता हे (१६३६) । 
अमेरिका की विलगाव की नीति से योरप में नाजी ओर फेसिस्ट 
आक्रमक नीति की प्रगति हुई । इटेली नें अबिसीनिया, 
आर अलविनिया हडप लिया + हिटलर नें 
आस्ट्रिया, राइनलेंड को जर्मनी ने मिला लिया। 


द्वितीय 
विदवयुद्ध 
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एशिया में जापान मन्चूरिया पर आक्रमण कर चुका था । अन्त 
में जब हिट्लर ने पोलैन्ड पर आक्रमण क्रिया, तब द्वितीय विश्वयुद्ध 
शुरू हो गया ( सेप्टेम्बर १६३६) । अमेरिका ने तटस्थता की नीति. 
बरती । 

पर प्रेसिडेन्ट रुजवेल्ट की नीति थी कि अमेरिका नाजी जर्मनी के 

विरुद्ध पश्चिमी प्रजातन्त्र की मदद करे, और तटस्थता 
Tia की नीति छोड़ दे । बहुत होशियारी से रुजवेल्ट 

> नें घीरे-२ अमेरिका की कांग्रेस और जनता को 

अपने पक्ष में लाया। पहले तो नकद दाम देकर अमेरिका से युद्ध 
सामग्री खरीदने की अनुमति दी गई। पर युद्ध के समय में इंगलैंड के 
पास इतना धन नहीं था। इसलिए उधार-पट्ट का कानून पास हुआ 
जिसके अनुसार पश्चिमी प्रजातान्त्रिक राज्य बिना नगद दाम दिये उधार 
बही-खाते से अमेरिका के माल खरीद सकते थे । अमेरिका में रुजवेल्ट के 
प्रयास से सेना अत्यन्त दृढ़ की गई, अनिवार्य सेनिक-सेवा का कानून पास 
हुआ, और अमेरिका के कारखानों में वहत्‌ पेमाने पर युद्ध-सामग्री 
वनने लगे । 

अमेरिका की इस मदद से इंगलैंड को फायदा हुआ ओर वह 
हिट्लर के विरुद्ध लडाई में डटा रहा । रुजवेल्ट और 
चचिल नें मध्य एटलांटिक सागर में प्रिन्स आफ 
वेल्स नामक जहाज़ पर एटलांटिक चार्टर पर 
हस्ताक्षर किया । इस चार्टर में यह घोषणा की गई कि मित्रराष्ट्र किसी 
भी देश की जनता पर उसके विरुद्ध कोई विधान या शासन नहीं 
लादेंगे। इससे संसार के पराधीन देशों को जनता में आशा का संचार 
हुआ, और जनमत नाज्ी जमनी के विरूद्ध दृढ़ हो गया । आगे चलकर 
चव्चिल की इस नीति से, कि यह चार्टर सिफ योरप के लिए लागू था 
आर नाज्ी जमनी के पददलित योरोपीय राष्ट्रों के लिए ही आत्मनिर्णेय 
का सिद्धान्त माना गया था, एशिया ओर अफ्रिका की जनता में निराशा 
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और क्षोभ पैदा हुआ। पर फिलहाल इस चार्टर से मित्रराष्ट्र के प्रति 
सहानुभूति बढ़ी, ओर उनके इरादों के विषय में आश्वासन मिला। युद्ध 
न्तिक आदशे-हूप पर प्रकाश पड़ा। 

अमेरिका इस तरह यद्ध के निकट वढा आ रहा था। जर्मनी के 
विरुद्ध रूस को भी धन और यद्ध-सामग्री से मदद दी जा रही थी । जर्मनी 
योरप में वेतरह उलमा था । इंगलैंड ओर रूस डट कर सामना कर रहे 
थे । इसी समय जापान ने पले हार्बर पर आक्रमण कर दिया (७ दिसम्बर 
१६४१) । योरप में इंगलैंड के फंसे रहने का वह फायदा उठाना 
चाहता था। अमेरिका को युद्ध में घसीट कर शायद धुरी राष्ट्रों का अनुमान 
यह था कि वह तब मित्र राष्ट्रों की उतनी मदद नहीं कर सकेगा । पर यह 
दूरदर्शिता थी। अमेरिका में अव युद्ध में शामिल होने के लिए उग्र जनमत 
हो गया और mae को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने में 
कोई दिक्कत न हुई । जर्मनी और इटैली ने भी चन्द दिनों के वाद अमेरिका 
पर आक्रमण कर दिया । 

अमेरिका के युद्ध में सक्रिय भाग लेने से युद्ध का नक्शा ही अन्त में 
बद्ल गया । अमेरिका, इंगलैंड ओर रूस में युद्धकाल में अनुकरणीय 
घ्री राष्द्रों सहयोग रहा । अमेरिका मित्रराष्ट्र के लिए अक्षय 


की शस्रायार बन गया । योरप पर पुनः आक्रमण 
, पराजय करने के लिए अमेरिकी सेना संगठित हुई । 


संयुक्छ-कमान्ड का नेतृत्व जेनरल अइशेनहावर को मिला । १६४४ में 
योरप पर आक्रमण हुआ । जर्मनी रूस में असफल रहा, और रुस अब 
प्रत्याकमण कर रहा था। जापान भी भारत की ओर बढ़ने में असफल 
रहा । फिलीपीन में अमेरिका की सेना फिर घुस पड़ीं । धुरी राष्ट्रों की 
पराजय निश्चित थी । जापान के विरुद्ध चीन की च्यांगकाईशेक की 
सरकार को अमेरिका पूरी तरह मदद दे रहा था। विश्व युद्ध की रूपरेखा 
आर युद्ध के वाद की व्यवस्था के लिये रुजवेल्ट, चिल, स्तालिंन ने 
तेहरान और याल्टा में मिले। पोटसूडम, याल्टा, और कैरो aAA 
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में भी इन विषयों पर खुते दिल से मेत्री के वातावरण. में विचार 
विनिमय हुआ । इसी सहयोग का परिणाम था किं धुरी राष्ट्रों की पराजय 
हुई । जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा ओर नागासाकी-अमेरिका 
के बमवाजों ने agaa गिराया । जापान ने भी आत्मसमर्पण कर 
दिया । ata 
पर युद्धकाल में महान राष्ट्रों में जैसा सहयोग था, अभाग्यवश युद्ध 
के अन्त होने पर यह सम्भव न हो सका। संयुक्-राष्ट्रसंध की स्थापना 


? 


2 


7 


) 


रूस और में इस ओर अमेरिका ने सहयोग किया था। समभोते 
अमेरिका में के आधार पर ही बलिन, m, बाल्कन- 
Rh राज्य में सोवियत रूस की सेना ने अपना प्रभाव 


स्थापित किया था । जापान ओर कोरिया में मित्रराष्ट्रो की संयुक्त 
सेना थी। पर बहुत शीघ्र रूस और अमेरिका के वीच खाई पड़ 
गई ओर वह बढ़ती ही गई हे । चीन में साम्यवादी च्यांगकाईशेक के 
विरुद्ध सफल हो रहे थे। च्यांग की मदद में अमेरिका का अतुलित 
घन ओर सामग्री चीन में फंसा था अमेरिका का यह ख्याल था कि 
रूस की सहायता से ही साम्यवादी दल सफलता प्राप्त कर रहा था । अतः 
चीन के प्रश्न पर गहरा मतभेद्‌ उठ खड़ा हुआ, जो अभी शौर भी अधिक 
चढ़ गया हैं, जब चीन से च्यांगकाईशेक को भागकर फोरमोसा में शरण 
लेनी पड़ी है । अमेरिका ने चीन की नयी सरकार को मान्यता नहीं 
दिया है, ओर उसी के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में अभी च्यांग की सरकार को 
ही चीन की सरकार मानकर प्रतिनिधित्व मिला है । 
द्वितीय विश्वयुद्ध में सारा योरप ध्वंसतः हो गया था । विजयी होकर 
भी इंगलैंड की आर्थिक स्थिति बहुत खराय थी । रूस का भी अत्यधिक 
नुकसान हुआ था। पर रूस ने अपने प्रभाव विस्तार का योरप में बर्लिन तक 
कर्‌ लिया था REL राज्यों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गईं थीं । 
युगोस्लाविया कुछ समय वाद सोवियत रूस के प्रभाव-अंचल से निकल 
, गया। अमेरिका पू'जीवाद का दुर्ग है, और साम्यवाद के प्रसार से अमेरिका 
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घबड़ा गया । संसार की साम्यवादी पार्टियों को रूस का पिछलग्गू 
र समभा जाने लगा। इसलिये राष्ट्रपति दमेन ने, जिन 

अमेरिका की त्य NS i ST 
साम्यवाद- रों में साम्यवादी के विरुद्ध युद्ध छिड़ा था, उन देशों 
बिरोधी नीति की सरकारों को मदद देने की नीति की घोषणा की, ओर 
इसी आधार पर ग्रीस और टकी को मदद दिया गया । पर 


यह नीति सर्वव्यापी थी । अमेरिका की साम्यवाद-विरोघी नीति का परिणाम 
यह हुआ कि संसार को साम्यवाद से बचाने का उत्तरदायित्व अमेरिका ने 
अपने सर लिया। इसलिये एक ओर तो वह अपनी सेना की उन्नति में लगा 
रहा और संसार के कोने-२ में से निक अड़े स्थापित करने लगा, दूसरी थोरा 
उसने योरप के प्रजातान्त्रिक राष्ट्रों के आर्थिक पुनरोत्थान के लिये भी आर्थिक 
मद्द्‌ देने की नीति अपनायी। अमरीकी माल की खपत के लिये यह 
जरूरी था कि योरप की जनता इस स्थिति में रहे कि घह इन्हें खरीद सके । 
इसलिये इन देशों के जीवन-स्तर को उठाना जरूरी समझा गया। यह 
भौ स्पष्ट था कि जहां जनता गरीब होती हे वहां ही साम्यवाद का प्रचार 
आसान होता हे । । इसलिये भी इन प्रजातान्त्रिक देशों की आथिक 
सहायता करना आवश्यक समझा गया । इसी आधार पर मार्शल योजना 
(जून १९४७) की घोषणा की गई। इसके द्वारा अमेरिका ने योरप के 
राज्यों को धन और सामग्री से कर्ज या दान के रूप में मद्द्‌ देकर 
उन्हें अपने यहां के व्यापार और उत्पादन को वढ़ाने को कहा 
ओर इस अमरिकी धन का वहाँ समुचित उपयोग हो इसलिये 
अमरीकी प्रवन्धक नियुक्क किया गया । सोवियत रूस आर उसके साधी - 
z ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उनके ख्याल में ऐसी 
योजना सयुक्क-राष्ट्र-संघ के तत्वावधान में कार्यार हिए थी 
क्योंकि,इस आर्थिक मदद के द्वारा अमेरिका य Wa 
प्राप्त देशों की विदेशी ओर आर्थिक नीति पर इइ करेगा । पर अमेरिका. 
अपन घन आर सामग्री के दान ओर कर्ज पर अपना विशेष प्रभाव 
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रखना चाहता था । अतः सोवियत रूस के इस द्वारा योजना के विरोध से 
भी अमेरिका में सोवियत रूस के प्रति कटुता और शक की भावना दृढ़ हो 
गई । अब प्रत्येक चेत्र में ये दोनों महान राष्ट्र एक दूसरे पर शक करने 
लगे । 

इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध की सम्भाषना बनी हे। 
अमेरिका का दावा हैं कि प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये प्रजातान्त्रिक राज्यों 
को संगठित होना चाहिये, ओर साम्यवाद का विरोध 
करना चाहिये। रूस का कहना है कि अमेरिका अपनी 
नीति के द्वारा संसार पर अपना आर्थिक साम्नाज्य- 
वाद्‌ (Dollar Diplomacy ) स्थापित कर रहा हैं, ओर 
साम्यवादी रूस का अन्त ही उसका लक्ष्य हैं। इसलिये जनवादी प्रजातन्त्रों 
को अपना संगठन सुहृद करना चाहिये । प्रेसिडेन्ट ट्रुमेन के Point 
Four सिद्धांत के द्वारा संसार के पिछडे देशों को अमेरिका ने आर्थिक 
ओर यन्त्रविद्या के विकास में मदद देने की नीति अपनाई गई । 
एशिया में इस नीति का प्रयोग हुआ है । इससे तो उद्योग, और शिचा इत्यादि 
में कुछ मदद मिली है, पर यह मदद अपर्याप्त हैं, और यह भी डर हे कि कहीं 
इसके परोक्ष में अमेरिका का साम्राज्यवादी हित न सघे । अमेरिका अब 
विश्वराजनीतिं में इस तरह उलभ गया हे कि इससे अलग नहीं हो सकता, 
आर उसको नीति का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता हे । दुनियां आज दो 
गुडं में बेटा है-अमेंरिका-इंगलैंड गुट और सोवियत गुर । संसार की 
प्रत्येक समस्या पर इन दो गुों का पारस्परिक विरोधी दृष्टिकोण हे । 
अमेरिका गुर का संयुक्तराष्ट्रसंघ में बहुमत हैं । कोरिया में संयुक्त राष्ट्र 
संघ के नाम पर अमेरिका ही अधिकांश रूप से युद्ध में लगा हें। साम्य- 
वादी उत्तर-कोरिया को चीन का समर्थेन प्राप्त है । अमेरिका के नेतृत्व में ही 
उत्तर-अरलांटिक-संघि-व्यवस्था का संगठन हुआ है, जिसका अभिप्राय हैं 
सम्भावित आक्रमण के प्रति संगठित विरोध, पर रूस इसे अपने देश के 
विरुद्ध आक्रमक नीति का प्रतीक समझता हे । टकी भी इस संघ का 


युद्ध को 
आशंका 
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सद्स्य है, जब वह अटलांटिक चेत्र से बहुत दूर हें। इस संधि- 
व्यवस्था के प्रति रूस का शक इस कारण बढ़ जाता है। अमेरिका 
पश्चिमी योरप के राष्ट्रों में एकता चाहता है जिससे कि अमेरिका 
की मदद से ये छोटे २ राज्य मिलकर रूस के सम्भावित आक्रमण 
का सामना कर सके । सम्भावित युद्ध की कल्पना के आधार पर 
ही अमेरिका के प्रभाव में स्थित पश्चिमी जर्मनी को फिर सवल बनाया 
जा रहा हैं। मध्यपूर्व सुरेक्षा योजना में मिश्र, टर्की और अन्य 
अरव राज्य ओर पाकिस्तान को भी संगठित करने की कोशिश की जा 
रही हे, जिससे कि इस क्षेत्र में भी सोबियत-दिरोधी नीति का सफल 
संचालन हो सके । सुदूरपूर्वं में भी अमेरिका, इंगलैंड, आस्ट्रेलिया की 
ऐसी ही संयुक्त योजना बनाई जा रही हैं । अमेरिका के प्रभाव में जापान 
का शस्त्रीकरण हो रहा है । सेनिक ओर ओद्योगिक इष्टिकोण से अमेरिका 
ने नाविक अड़े पूर्व ओर पश्चिम में फैला लिया है । जहां २ साम्यवाद 
के विरुद्ध संघ ह, वहां अमेरिका मदद देने के लिये कटिबद्ध है । 
इन्डोचीन इसका एक उदाहरणा है । 


अतः द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद अमेरिका का प्रभाव विश्वराजनीति ` 


पर चेतरह पड़ रहा हे । यह तो भविष्य. हदी वता सकेगा किं इसका 
"परिणाम अन्त में युद्ध होता हे या शांतिं। जर्मनी या आस्ट्रिया, कोरिया 
की समस्या इसी विरोधी नीति के कारण नहीं सुलझा सकी है । 
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` इहान्त के राह न 
रोमन साम्राज्य के पतन के बाद योरप के एक वडे भांग पर जो 
शांति स्थापित थो, वह अब विदा हो गई थी । योरप में बरावर युद्ध होते 
रहे । कुछ महान्‌ चिन्तको ने जैसे रूसो ने अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों से व्यथित 
हो अन्तर्राट्रीय शांति और सहयोग की योजनाओं पर विचार किया । पर 
इन योजनाओं का कोई व्यावहारिक प्रयोग नहीं किया गया । पर फ्रांस. 
की राज्यक्रांति और नेपोलियन के कारण योरप वर्षो तक युद्ध में फंसा 
रहा। जनता युद्धों से परेशान हो गई, ओर विजयी शासकों ने भी शांति 
की सांसे लेनी चाही । | 

अतः नेपोलियन के पतन के वाद युद्ध की सम्भावना रोऋने के लिये 

` अन्तर्राट्रीय सहयोग का वातावरण अनुकूल था। 

कांग्रेस व्यवस्था विजयी राष्ट्रों ने कांग्रेस-सिस्टम्‌- की स्थापना की। 
| पांच महान राष्ट्रों ने यह तय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं को सझुलमाने के लिये वे मिलते रहेंगे, ओर आवश्यकता 
पड़ने पर सैनिक कार्रवाई करने में सहयोग करेंगे। इस योरपीय-संघ 
(Concert of Europe) का बहुत महत्व हे । अन्तराष्ट्रीय शांति 
को बनाये रखने की जिम्मेदारी महान्‌ राष्ट्रों पर हैं और इसलिये इनमें 
पारस्परिक सहयोग आवश्यक है, यही सिद्धान्त राष्ट्र-संघ (League 
of Nations), और dga राष्ट्र-संघ (United Nations) का 
भी आधार हैं। पर काँग्रेस-सिस्टमू में कई खामियां थी। मेटरनिक्‌ के 
नेतृत्व में यह संघ अन्य राज्यों के अन्दरूनी मामलों में दखल देने लगा, 
ओर योरप में अप्रगतिशील दकियानुसी राजनैतिक विचारो ओर समथकों 
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का पोषक बन कर उदारवादी प्रजातान्त्रिक विचारों और आंदोलनों 
के दबाने का एक यन्त्र वन गया । अतः इंगलैंड इससे अलग हो गया । विना 
कसी उच्च ओर जनप्रिय आदर्श पर आधारित हुए यह संघ कभी स्थायी 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकता था। फिर इस योजना में एक कमजोरी 
यह भी थी कि यदि कोई महान्‌ राष्ट्र स्वयं ही अपनी स्वार्थी-नीति. को 
कार्यान्वित करने पर इइ हो जाय तब इस संघ के टूटने के सिवा कोई 
अन्य परिणाम सम्भव नहीं था । 

इस योजना की कमजोरी का ही परिणाम था कि योरपीय राष्ट्रों ने 
युद्ध की आशंका को दवाये रखने के लिये शक्षि-सन्तुलन (Balance 
of Power) का सिद्धांत अपनाया। इस सिद्धांत 
का अर्थ था कि महान्‌ राष्ट्रों की शक्ति सन्तुलित हो, 
ओर कोई राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली न हो 
जाय कि दूसरों के हितों का नुकसान हो। पर यह सिद्धांत विश्व- 
शांति कायम रखने में असफल रहा, क्‍योंकि जब जर्मनी नेविर्स्माक के 
नेतृत्व में योरोपीय शक्ति-सन्तुलन को उलट दिया तब उसे रोकने का 
प्रयास नहीं किया गया । इंगलैंड योरपीय राजनीति से उदासीनता की 
नीति बरत रहा था, ओर फ्रांस की नीति gaga थी । जर्मनी के उत्कर्ष के 
बाद योरपीय राष्ट्रों ने फिर शक्ति-सन्तुलन की पुनस्थापना करने की 
कोशिश की, पर यह सब बेकार हुआ । फ्रांस, रुस और इंगलैंड इतनी 
देर के बाद सन्धि के सूत्र में बंधे, जब प्रथम विश्वयुद्ध का आरम्भ 
सन्निकट था । 

१६१४-१८ का प्रथम विश्वयुद्ध पहले की अन्तर £ 
क्ण था । इस युद्ध में सिफ आर, पूरा संसार जम कक = 
आ zi बल्कि z और जन की इतनी अधिक हानि कभी 

युद्धक घे इई थ।। पूरा योरप युद्धभूमि वन गया था। 
परिणाम विजित ओर विजेता सभी पीसे गये थे। इस बातावरण 
में, भविष्य में युद्ध न हो ऐसा प्रयास किया जाय, यह 


aka संतुलन 
का सिद्धान्त 
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धारणा जनता ओर सरकारों में दृह हो गई थीं । जर्मनी पर विजय 
प्राप्त करने में अमेरिका ने सक्रिय भाग लिया था। अमेरिका की भूमि 
युद्ध से वची थी। अमेरिका अत्यन्त ससद्ध था । अमेरिका के कर्ज से 
योरपीय राष्ट्र दबे थे। अमेरिका की आवाज की वेहद्‌ इजत थी। 
अमेरिका की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ी-चढ़ी थी । इसलिये जव अमेरिका के 
राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध का अन्त कर स्थायी शांति की स्थापना के लिये 
सहयोग की मांग की तो उसकी भावना अनसुनी नहीं हो सकती थी। 
'विल्तन्‌ उदारवादी और आदर्शवादी था। उसके व्यक्तित्व और चरित्र 
से लोग प्रभावित थे । 
अतः विल्सन्‌ के चोद सूत्रों के आधार पर ही शत्रुओं ने आत्म- 
समर्पण किया था। इन चोदह सूत्रों में चौदहवीं धारा थी कि विश्वशांति 
-की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रसंघ का संगठन हो । विल्सन राष्ट्रसंघ को 
एक सबल संस्था बनाना चाहता था जिंसके द्वारा राष्ट्रो को शांति को सुरक्षा 
का पूर्णं आश्वासन मिले । बह सहयोग का एक रंगमंच बनाये रखना 
चाहता था । पर बहुत वादविवाद के बाद जब राष्ट्रसंघ की स्थापना 
हुई तो उसका रूप जैसा विल्सन ने कल्पना की थी वह हूबहू न रह सका, 
और एक कमजोर संस्था के रूप में ही राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ । 
पर राष्ट्रसंघ की स्थापना ही एक महत्वपूणी घटना थी । अन्तराष्ट्रीय 
सहयोग और शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ प्रथम स्थायी सांस्था था । 
राष्ट्रसंघ के अंग थे-साधारण-सभा (Assembly), परिषद्‌ 
(Council), सचिवालय (Secretariat), अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर- 
संगठन (International labour organisation) और - 
_ _ अन्तराष्ट्रीय न्यायालय । राष्ट्रसंघ का आफिस जेनेवा निश्चत 
पड ` हुआ, पर अन्तराष्ट्रीय न्यायालय हेग में ही रहा। असेम्बली 
a के सद्स्य सभी छोटे-बड़े स्वतन्त्र राज्य थे । भारत भी 
'एक सदस्य था । सभी सदस्यों को एक ही वोट था । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं 
पर वादविवाद करने का अधिकार असेम्बली को था। परिषद्‌ या 
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कौन्सिल एक छोटी सभा होने के कारण अधिक कारगर थी। कोन्सिल में 


पांच मद्दान्‌ राष्ट्र स्थायी सदस्य थे, ओर ९ साधारण सदस्य असेग्वली' 


से निर्वाचित होते थे। सभी सदस्यों को एक चोट था। कोन्किल 
सालं में प्रायः चार बार बैठती थी, ओर जरूरत पड़ने पर उसे जल्दी बुलाया 
जा सकता था aa साधारणतः वर्ष में एकबार बुलाई जाती 
थी। राष्ट्रसंघ का एक अपना सचिवालय था, जिसके कर्मचारी राष्ट्रसंघ 
के नोकर थे। मजदूर-समस्या का महत्व समझा गया था, और अर्न्त- 


राष्ट्रीय मजदूर-संगठन कें सद्स्य सभी राष्ट्र थे, और मजदूरों की समस्या, 


जीवन-स्तर, स्वास्थ्य, ग्रह-समस्या पर विचार होता था, और स्वीकृत 
अस्तावों को सदस्यराष्टर कार्यान्वित करने में सहयोग देने का आश्वासन 
देते थे । ४ 
राष्ट्रसंघ की स्थापना एक अनुकूल वातावरण में हुई थी, और लोगों 
को इससे बड़ी आशाबंधी थी। राष्ट्रसंघ का प्रमुख लबय था शांति 
ताये रखना, और यदि राष्ट्रों में . किसी प्रश्न को 
के अधिकार “रे झगडा खड़ा हो तो उसे अन्‍्तर्राष्टीय न्यायालय 
या पंचायत में पेश किया जाय, और उसका निर्णय 
मान्य हो। पर यदि कोई राष्ट्र, राष्ट्रसंध का सद्स्य रहे या न 
रहे, इसके बाबजूद किसी राष्ट्र के प्रति आक्रमक नीति अपनाये तो 
राष्ट्रसंघ उसे आक्रमणकारी घोषित कर सकता था, और सभी राष्ट्रों को 
उसका आर्थिक बहिष्कार करने का आदेश दे सकता था । इस आक्रमण- 
कारी राष्ट्र के विरुद्ध सोलहवीं धारा के अनुसार आर्थिक प्रतिबंध या 
नाकाबन्दी (Blockade) की नीति लागू की जा सकती थी, और अन्त में 
अन्य राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ इस आक्रमणकारी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने में 
सहयोग की अपेज्ञा करती। अब प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रसंघ 
zaista 5 बनाये रखने में सफल रहेगा, और क्या यह इतना 
शक्तिशाली ओर प्रतिष्ठित था कि के f Ji 
ON ANA आक्रमणकारी के विरुद्ध अन्य राष्ट्र का 
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राष्ट्रसंघ को शुरू में कुछ हद्‌ तक सफलता मिली । १६२३ में इटली 
ओर ग्रीस के झगड़े को राष्ट्रसंघ ने सफलतापूर्वक निबटाया । यूनान ऑर 
सीमित बल्गेरिया में सीमा के प्रश्‍न पर जो झगड़ा उठ खड़ा हुआ, वह 
सफलता भी राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में सुलझाया गया । राष्ट्रसंघ के ही 
निर्देशन में टर्की से विस्थापित यूनानियों को योरप में पुनःस्थापित किया 
गया । रका के साम्राज्य के पतन के बाद विभिन्न अरब राज्यों को फ्रांस आर 
gage के शासनादेश में रखा गया । राष्ट्रसंघ के सचिवालय में अन्तराष्ट्रीय 
घटनाओं के सम्बन्धित सचनाओं का संग्रह होने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर्‌-संगठन ने भी अपने क्षेत्र में सराहनीय कायं किया । राष्ट्रसंघ के 
तत्वावधान में निरज्रीकरण arpa (Disarmament Confe- 
rence) ने सेना में कमी करने का प्रयत्न शुरू किया । विल्सन्‌ के चद 
सूत्री योजना सें शस्त्रास्त्रों की कमी एक पमुख सत्र था। जघ तक 
शत्राज्ों की बृद्धि की होड़ का अन्त नहीं होता था तच तक शांति का 
वातावरण स्थायी नहीं हो सकता था। इसलिए इस दिशा में अन्त राष्ट्रीय 
सहयोग की अपेज्ञा की गई थी, और बिजित राष्ट्रों को निर्न किया गया 
था। सुरक्षा के आश्वासन के लिए ही योरप के भिन्न २ राष्ट्रों ने 
सम्मिलत सन्धियां की जेसे लोकार्नो की संधि । 
पर राष्ट्रसंघ विश्वशांति बनाये रखने में असफल रहा । जब कोई 
महान्‌ राष्ट्र किसी समस्या में स्वयं उलमा रहा तव राष्ट्रसंघ निष्पक्ष न रह सका 
ओर किसी महान्‌ राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णाय करने या साहसी कदम उठाने H 
अशक्य सिद्ध हुआ । निरस्त्रीकरणा में भी राष्ट्रसंघ विफल रहा । जब तक 
सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन नहीं मिलता था तब तक महान्‌ राष्ट्र अपनी 
सेना में कमी करने को तैयार नहीं थे । १६३२ में निरस्त्रीकररा सभा 
ने अपनी अतफलता का एलान किया, और जमंनी का अपनी सेना का 
पुनसिर्माणा करने का अधिकार मान लिया । कहां तो इस सभा का 
उद्देश्य था निरज्लीकररा, पर इसका निर्णय हुआ सैन्यीकरणा | जेनी बहुत 
गीघ्र ही निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर अपनी सेना की अत्यधिक 
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बृद्धि करने लगा aa होड शुरू हो गई । युद्ध के लिए बाता- 
वरण तैयार होने लगा । ह 

राष्ट्रसंघ युद्ध को रोकने में कितना पंगु हे यह जापान के मन्चूरिया 
पर आक्रमण (सितम्बर्‌१६३१) से स्पष्ट हो गया । चीन की अपील पर 
राष्ट्रसंघ «> AA > 
को फैसला हुआ कि जापान ग्राकमणकारी है । राष्ट्रसंघ ने 
विफलता जापान को आकमणकारी घोषित किया, पर कोई सैनिक 
कारवाई या आर्थिक नाकावंदी का निर्णाय करने का साहस 
नहीं कर सका । जापान राष्ट्रसंघ से निकल आया और मन्चूरिया 
पर अधिकार कर लिया । राष्ट्रसंघ को प्रतिष्ठा पर यह गहरा आघात था । 
इससे फासिस्ट और नाजी तानाशाहो को अपनी आक्रमक नीति को 
कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन मिला । इरैली को वर्साइ की सन्धि-व्यघस्था से 
असन्तोष था। इटेली में साम्यवादी या समाजवादी विचारों का प्रभाव 
बेड रहा था। नये विद्यार्थियों ओर मजदूरों में बेहद परेशानी थी । मुसोलिनी 
पहले समाजवादी था, पर पीछे चलकर वह इटेली में तानाशाही की 
स्थापना का समर्थक बन गय़ा । उसके नेतृत्व में फातिस्ट दल ने राज्य- 
रावन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर. लिया (१६२२-२५) । 
सुसोलिनी रोमन साम्राज्य को पुनर्स्थापना का स्वप्न देखता था, ओर जनता 
का ध्यान देश की आर्थिक विषमता से हटा कर प्राचीन गौरव को पुनः 
प्रतिष्ठित करने में लगाना चाहता था। अतः आक्रमक विदेशी ब नीति 
सुसोलिनी के लिये स्वाभाविक थी । १६३५ में इटैली ने अविसीनिया पर 
शाकमरा कर दिया । दोनों राष्ट्रसंघ के सद्स्य थे । अबिसीनिया ने राष्ट्रसंघ 

को इटैली के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने की अपील की 
राष्ट्रसंघ ने इटेली को आक्रमराकारी घोषित किया । बहुत वादविवाद और 
देर के बाद राष्ट्रों को इटैली के विरुद्ध आर्थिक दवाब (Economic 
Sanction) डालने'को कहा गया । पर इस निश्चय को भी महान राने 
दिल से नहीं माना । इटैली के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का तो सवाल 
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ही दूर रहा। अविसीनिया पर इटैली का अधिकार हो गया, ओर महान्‌ 
राष्ट्रों ने बहुत जल्दी से इटेली के राजा को अविसीनिया का सम्राटू मान 
लिया । राष्ट्रसंघ की यह प्रत्यक्ष पराजय थी, और इस पराजय में इंगलैंड 
फ्रांस ऐसे राष्ट्रों का हाथ था । सुसोलिनी राष्ट्रसंघ की खुली अवहेलना 
विना नुकशान उठाये कर सका, इससे हिटलर को प्रोत्साहन मिला । 
राइनलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया, जेकोस्लावेकिया के कुछ प्रदेशों 
को हिटलर ने हड़प लिया । राष्ट्रसंघ मु ह ताकता रह गया । इंगलैंड ओर 
फ्रांस ने म्यनिक कान्फ्ेस में हिटलर की मांग को मान लिया । वे RER 
की तृष्णा को शांत करने में लगे थे । पर हिटलर आगे बढ़ते गया ओर 
पोलैन्ड पर (१ सितम्बर १६३६) आक्रमणा कर द्वितीय विश्वयुद्ध को 
आरम्भ कर दिया । 
राष्ट्रसंघ इसप्रकार अपने प्रमुख लच्य विश्वशांति बनाये रखने में विफल 
रहा । इस असफलता के कई कारणा थे। राष्ट्रसंघ की योजना राष्ट्रपति 
विल्सन के दिमाग और प्रभाव की उपज थी। पर सयुक्त 
विफलता राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने वर्साइ की संधि 
Wa और राष्ट्रसंघ की स्थापना को नामंजूर किया । संसार का 
सबसे शक्तिशाली राज्य राष्ट्रसंघ के बाहर रहा, SI राज T 
लिए बुरा हुआ । पर राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी क ya द 
अपनी कोई सेना नहीं थी कि जिसके बल पर वह अपना हि za 
के विरुद्ध बरबस कार्यान्वित कर सकता । उसे अपने सद्‌ 


क्रमराकारी | र 
ड ही निर्भर करना पडता था। पर ये राष्ट्र अप 


राष्ट्रों की भलमनसाहत पर i र 
राष्ट्रीय हितों कें लिए अन्तर्राष्ट्रीय जवाबदेही या कर्तव्य से बिसुख इ 


राष्ट्रीय 
के लिए तैयार थे । राष्ट्रसंघ की मूल कमजोरी यह e aa 
agaa सत्ता (National Sovereignty) WA क 
कर्तव्य के सिद्धन्तों मं सामञ्जस्य नहीं था । एक ओर. 


वर में 


से N की स्थापना का 
आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर योरप में नये राष्ट्रों की स्थ 
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समर्थन कया था, ए के द्वारा राष्ट्रों को 
अन्तर्राष्ट्रीय चन्धन में वाँधने कोभ्रथोस किया । राष्ट्रीय सार्वभौम सत्ता 


ओर अन्तराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्त के टक्कर ने राष्ट्रसंघ को चूर कर . 
दिया । फिर वर्साई का सन्धि-व्यवस्था को राष्ट्रसंघ के विधान से 
जोड़ कर भी गलती की गई, क्योंकि वर्साई सन्धि की अन्यायपूर्ण धाराओं 
के हटाने के प्रयास भी राष्ट्रसंघ के विरोधी ही माने गये, और राष्ट्रसंघ को 
कई असन्तुष्ट देशों में अन्यायपूर्ण स्थिति का रक्षक ही माना जाने लगा । 
राष्ट्रसंघ स्वयं अपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ था । महान्‌ राष्ट्रों के 
हार्दिक सहयोग से ही यह सम्भव था, पर यह नहीं रहा । यदि योरपीय 
राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण आश्वासन रहता तो यह सम्भव था । 
इसलिये फ्रान्स ऐसे राज्य ने अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रसंघ से बाहर ही 
मैत्री संगठन स्थापित करने की कोशिश की । सुरक्षा की खोज में सेना 
की वृद्धि की होइ शुझ हुई, ओर योरप में फिर शक्ति-संतुलन के सिद्धान्त 
पर ही शांतिं एक कच्चे धागे से जुटी रही। पर जापान, इडैली और 
जर्मनी ने इस शक्ति-सम्तुलन को उलट दिया, और अन्त में इसलिए 
' सुरक्षा की खोज में ही द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया । 

हे द्वितीय विश्वयुद्ध धनजन की हानि की दृष्टि से प्रथम विश्वयुद्ध से 
कई गुणा अधिक भयानक था। योरप के कई शहर नष्ट हो गये । आर्थिक 


संयुक्‍त चति का लेखा नहीं हो सकता है । युद्ध के बीच में 
राष्ट्रसंघ की ही यह धारणा फिर हद हो गई कि भविष्य में 
स्थापना युद्ध को रोकने के लिए कोई साहसी कदम उठाया 


जाय। me में परराष्ट्रमंत्री सम्मेलन में बृटेन, अमेरिका, रूस और 
फ़ांस के akati ने यह घोषणा की युद्ध के अन्त के बाद विश्वशांति को 
बनाये रखने के लिए एक विश्वसंगठन की स्थापना की जायगी (१ ६४३) | 
नवम्बर १६४४ मे संयुकत-राज्य अमेरिका में erada क्स्‌ (Dum- 
barton oaks) नामक स्थान पर संयुक्त-राष्ट्रसंघ का खाका तैयार 
किया गया, जिसे याल्टा कान्फेस में स्तालिन, चर्चिल और रुजवेल्ट ने 
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कुछ हेरफेर के साथ मान लेने की घोषणा की, और जून १६४५ में सेन 
फ्रान्सिसको में पचासो राष्ट्रों ने संयुक्तराष्ट्रसंध के चार्टर पर हस्ताक्षर किया । 
इस प्रकार संयुक्त्तराष्ट्रसंघ की स्थापना हुई | 

संयुक्त राष्ट्रसंघ की निम्नलिखित संस्थाएँ हैं :-(क) साधारण-सभा 
(General Assembly) जिसमें प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र सदस्य चुने जा 


संयक्त सकते हैं । साधारण-सभा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी 
राष्ट्रसंघ को कार्यो पर निरीक्षण रखती हैं: (ख) सुरक्षा 
संस्थाएं परिषद्‌ जिसमें पांच स्थायी सदस्य हैं ( फ्रांस, 


बुटेन, संयुक्त-राज्य, चीन और सोवियत रूस), और ६ अस्थायी सद्स्य 
छोटे और मध्यम राज्यों के प्रतिनिधि हैं : (ग) संयुक्तराष्ट्रसंघ की 
शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक समीति (Unesco), जिसका काम 
हे संसार में शिक्षा, विज्ञान ओर संस्कृति की रूमस्याओं पर बिचार करना 
ओर इनके समुचित विकास में योगदान देना; (घ) आर्थिक ओर सामाजिक 
त्रं में अन्तर्राषट्रीय सहयोग की प्रगति के लिए सामाजिक आर्थिक समीतियां 
कायम की गई हें; इसी समीति के अन्तर्गत खाद्य-कृषि संस्था (FAO) 
का संगठन हुआ है : (च) ट्रष्टीशीप कौन्सिल का काम हैं.उन,परतन्त्र देशों 
का शासन का निरीक्षण करना जिन्हें इस कान्सिल के तत्वावधान में 
रखा गया होः (छ) अन्तराष्ट्रीय न्यायालय जो अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी 
मधला का निर्णय करे, या अम्य प्रश्नों का; जिसे उसके समक्ष रखा गया हो, 
निर्णय करने का भी अधिकार उसे है; (ज) संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय । 

संयुक्त-राष्ट्संध ने कई क्षेत्रों में सराहनीय काम किया है। यूनेस्को 
के नेतृत्व में पिछडे देशों में विशेषकर अफ्रिका में शिक्षा ओर साक्षरता का 
प्रचार हुआ हैं। भारत और अन्य एशियाटिक देशों में भी उच्च शिचा 
और बिज्ञान की प्रगति के लिए विशेषज्ञ, सम्वन्धित साहित्य और सूचना, 
आर धन से मदद की गई हे । सामाजिक और आर्थिक कौन्सिल ने 
खाद्यान्न की समस्या पर ध्यान दिया हैं। ट्रष्टीशीप कोन्सिल की रिपोट 
जेनरल एसेम्बली में पेश किया जाता है, और शासित देशों की राजनीतिक 
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ओर आर्थिक प्रगति परे हि | 
पर संयूक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य हैं शांति बनाये रखना । यह 
सच हैं कि प्रत्येक सद्स्य राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ के {चार्टर पर हस्ताक्षर 
कर यह सिद्धान्त मान लिया है कि सव मिलकर शांति और अन्तराष्टीय 
LIWA ~ स्थापित रखेगे, और सामाजिक, आर्थिक 
T र र संस्क्ृतिक मसलों को सुलमभाने में अन्त- 
k, राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करेंगे । पर अन्तर्राष्ट्रीय 
शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी स॒रक्ञा-परिषद्‌ और विशेषकर पांच 
स्थायी महान्‌ राष्ट्रों पर हें । स॒रक्षा-परिषद्‌ को यह अधिकार हैं कि यदि 
कोई राष्ट्र शांति को भंग करे तब परिषद्‌ सभी सदस्य-राष्ट्रो को निक 
कारेवाई करने की आज्ञा देगी, और कोन राष्ट्र कितनी सेना से मदद 
करेगा यह सुरक्षा परिषद्‌ के अधीन संयुक्त सेनिक-अफसरों की कमीशन 
निश्चय करेगी । पर संयुक्त परिषद्‌ के निर्णय के लिए पाँचों स्थायी 
सदस्यो का एकमत रहना जरूरी हैं। इसका मतलब यह है क्रि यदिः 
कोई महान्‌ राष्ट्र, चाहे तो “विठो? का प्रयोग कर संयुक्त परिषद्‌ को पंगु 
बना सकता है। सोवियत्‌ रूस ने विठो का सैकड़ों बार प्रयोग किया 
रि । अमेरिका इसलिए विटो का अन्त करना चाहता हे, पर यह असम्भव 
है क्योंकि इसके लिए भी सोवियत्‌ रूस की सम्मति जहरी हैं। अमेरिका ने 
असेम्बली को सुरचा-परिंषद्‌ के विरुद्ध अधिक शक्तिशाली बनाने की योजना 
रक्खी, पर यह भी सर्वमान्य नहीं हो सकी । 


€ aal 
विरो? का आशय यह था कि किसी भी महान्‌ राष्ट्र के विरुद्ध 


~ c ९ ~ r 
त NAR कारवाई करने का निर्णय न हो सके 
मे फड क्योकि इसका मतलव होता युद्ध का श्रीगणेश 2 


~ 


mamas, 


सश्र सुकाबिला अवश्य करेगा, यह निश्चित है । अतः 'बिटो? की 
a का salaa रूप से जो आलोचना की जाय, वस्तुस्थिति को 
न में रखते हुये यह ज्ञरूरी थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता की 
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